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आखव श्रादिकका जीव ओर श्रजीवमेँ जीवादिके अ्धिगमके अन्य उपाय. ४१ २९१ 
अन्तभाव हो जानेपर भी उनके सत्‌? शब्दका अर्थ ४१ २९१ 
पृथक्‌ ग्रहण॒का प्रयोजन २५ २८० | सूत्रमँ आये हुए 'सत्‌” आदि पदोंका 
जीव आदि शब्दोंका निवंचन २५ २८० | पौर्वापयविचार व स्वरूपनिर्देश ४१ २६१ 
जीवादि पदार्थोंका लक्षण निर्देश २६ २५१ निर्देश आदि पदोंसे सत्‌ आदि पदोको 
सूत्र जीवादि पदोंके यथाक्रम रखनेकी भिन्न रखनेकी साथकता ४२ २६२ 
सार्थकता २७ २८१ | सम्यग्ज्ञानके पाँच भेद ४४ २९४ 
तत््तः शब्दके साथ जीवादि पदोके सूत्र आये हुए मति आदि शब्दोंकी 
समानाधिकरणका विचार २७ २८२ व्युत्पति ४४ २६३ 
जीवादि सरथोंके संब्यवह्दारके लिए | अन्य मतोंमे ज्ञान शब्दकी करण आदि 
निक्षेष प्रक्रिका मिख्षण..._ २८ २८५२ |. साधनोंमें सिद्धि नहीं होती 
नाम आदि निन्षेपोका लक्षण रद रढए इसका प्रतिपादन ४५ ५६४ 
नाम ओर स्थापनाके एकत्वकी श्राशंका मति आदि पदोके पोर्वापये क्रमका 
का परिहार २६ २८२ निरूपण ४७ २६६ 
द्रव्य और भावकी एकताकी आशंका मति ओर श्रुतके एकत्वका निराकरण ४८५ २६९७ 
वा परिहार २६ २८३ | श्रुतज्ञानके स्वरूपका निर्देश व शंका- 
नाम आदि परदोके पोवोपयका निरूपण ३० २5५३ समाधान ४८घद.. २६७ 
एक शब्दा्थंके नाम श्रादि चार निक्षेप मति आदि ज्ञान दो प्रमाणोंमें विभक्त 
माननेमेँ आनेवाले दोषोंका हैं इस बातका निर्देश ४९ २९७ 
निराकरण ३० रएप३ | प्रमाण? शब्दकी निरुक्ति व उसका 
द्रव्याथिक तथा पयोयाथिकमें नाम स्वरूप निर्देश ४६ २६७ 
शआ्रादि निक्ेपोंके श्रन्तभाव हो प्रमाणके फलका निर्देश ५० २९८ 
जानेके कारण उनके पुनः ज्ञाता ओर प्रमाणमें सर्वथा भेद है इस 
उल्लेखसे होनेवाले पुनरुक्ि मतका खण्डन ५०. २९८ 
दोषका निराकरण ३२ २८४ | सन्निकर्ष प्रमाण है इस मतका खण्डन ५१ २६६ 
सूत्र आये हुए 'तत्‌” शब्दकी सफलता ३३ २८४ | मति और श्र॒तमें परोक्षत्वकी व्यवस्था ७२ ३०० 
तस्वाधिगम के उपाय ३३ २८४ | आय शब्दका श्र ५२ २३०० 
सूत्रम प्रमाण!” शब्दके पहले रखनेका परोक्ष शब्दका अर्थ और उसकी प्रमाणता ५२ ३०० 
कारण ३३ २८४ | अवधि आदि ज्ञान प्रत्यक्ष हैं जुडे. ३०० 
अधिगम हेतु भेद ३३ २८०४५ : प्रत्यज्ञका लक्षण ५३ ३०० 
सप्तभंगीका लक्षण तथा उसका खरूप रे३ २८५ ग्रन्य द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्षके माने 
अनेकान्तमें विधिप्रतिपिधघकल्पनाकी सिद्धि ३२५ २८७ ' गये लक्षणोका निराकरण ५३ ३०१ 
अनेकान्तका निरूपण न तो छुल | मतिज्ञानके नामान्तर ७५७. ३०४ 
है ओर न संशयका हेतु है इस मति आदि नामान्तरॉका मति शब्द 
बातका समर्थन ३६ २८७ के साथ अभेदार्थ कथन तथा 
जीवादि पदार्थोंके अधिगमके अन्य उपाय शे८ण २८८ उस विषयमें शंकासमाधान ५७ २३०४ 
निर्देश आदि पदोके क्रम-निर्देशका कारण मति ज्ञानकी उत्पशिके कारण ज९. शे०५ 
ब उनका सरूप निर्देश ३८ २८८ | इन्द्रिय और अनिन्द्रिय शब्दका अरथ ५६ ३०५४ 
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३०६ | ऋजु आदिका लक्षण तथा मनः- 


मतिज्ञानके अ्रवग्रह आदि चार भेद ६० ३०६ | पर्ययके श्रर्थंका विचार ८३ ३२३ 
अवग्रह आदिके लक्षण व आ्रानुपूर्वी | ऋजुमति तथा विपुलमतिके भेद पं ३२४ 
निरूपणकी साथकता ६० ३०६ दोनों मनःपययज्ञानोंदी परस्पर 
अवग्रह तथा ईहा ज्ञानकी श्रप्रमाणता विशेषता ८५ ३२४ 
का निराकरण ६० ३०६ | अवधि तथा मनःपर्ययज्ञानकी पर- 
अवाय शब्दके समान अपाय शब्दकी । स्पर विशेषता ८६ ३२४ 
। साथंकता हे ६१ ३०७ मनःपर्येयशान किनके होता है ! ८5६ २२५ 
दर्शन और श्रवग्रहमें भेद ६१ ३०७ मति और श्रुतका विषय ८७. इ२५ 
अवग्रह आदिके कार्यमेदका निड्पण_ ६१ ३०७ ' अआवधिज्ञानका विषय ८ण ३२६ 
अधमग्रह आदि किन अ्रथोंके होते हैं? ६२ ३०८ , मनःपर्ययज्ञानका विपय ८८ ३२६ 
युक्कि पूर्वक बहु आदि शब्दोंका अ्रथं ६२९ ३०८ | केवलज्ञानका विषय 4८ ३२६ 
बहु आदिको प्रारम्भ रखनेका कारण ६३ ३०६ | द्रव्य और पर्यायका विवेचन प८. ३२६ 
इन्द्रिय ओर मनके आलम्बनसे बहु । एक ही श्रास्मामें एक साथ कितने 
आदिककी योजना ६३े ३०६, ज्ञान होते हैं ! ९० ३२७ 
बहु बहुविध आदि शब्दोंके अ्र्थम भेद ६४ ३०६ | सूत्रस्थ पदोंका तात्पर्य एवं ज्ञान 
ये बहु आदि भेद पदार्थके हैं ६७५ ३१० सम्बन्धी विशेष विचार ६०. ३२७ 
अवशग्रहकी विशेषता ६६ ३१० | मति, श्र॒त ओर अवधि विपयंय भी 
व्यंजनावग्रह चक्षु और मनसे नहीं होता ६७ ३११ होते हैं ९५९ इ२८ 
चक्चु और मन श्रप्राप्यकारी हैं ६७ ३११ | विपर्यय होनेका हेतु निर्देश ६१ ३२८ 
मनके अनिन्द्रियल्य तथा अ्रमनिन्द्रि- ये तीन ज्ञान विपयंय क्‍यों हैं इस 
यत्यका विचार ६६ ३१३ बातका विवेचन ५९२ देर८ 
मतिज्ञानकां विषय ७० ३१३ | अन्य मतवालोंके द्वारा मानी गई 
श्र॒तज्ञानका विषेचन ७०. ३१४ पदार्थ व्यवस्था विपयंयका कारण ६३. ३२६ 
श्रुतज्ञानके श्रज्ञ प्रविष्ठ ओर अज्ञ- भेद पूर्वक नयोंका कथन 25 पक 
बाह्य ये दो मूल भेद तथा नयका लक्षण व उसके दी मूल भेद ६४ ३३० 
इनके उत्तर भेदोंका विवेचन. ७२ ३१५ | सातों नयोंका लक्षणपूर्वक विस्तृत 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान और उसके विवेचन कि 
स्वामीका निर्देश ७९ ३१९ | रीत नयोंकी उत्तरोत्तर सूक्ममता व | 
देवी! कह नोरकिगोक तह ते पूव पूबहेतुताका विचार ६६ ३३४ 
आदिकी अपेक्षा अवधिज्ञानका द्वितीय अध्याय 
निरूपण जम जीवके श्रोपशमिक झ्रादि भावोंका कथन १०० ३३६ 
क्योपशमनिमित्तक अवधि व उसके आओपशमिक आदि पदोंका श्रर्थ व 
स्वामीका विचार 2 पे उनका क्रमनिर्देश १०० ३३६ 
अवधिशानके श्रनुगामी आदि भेदों ओऔपशमिक आदि भावोंके सेद १०३ ३३७ 
का विवेचन ८१ ३२१ | द्वि आदि शब्दोंका भेद शब्दके साथ 
प्रकारान्तरसे श्रवधिज्ञानके देशावधि तथा द्वि आदि शब्दौका परस्पर 
आ्रादि तीन भेद तथा उनके सम्बन्ध कथन १०३ ३३७ 
जघन्य आदि भेदोंका तारतम्य ५१ ३२१ | झौपशमिक भावके भेद १०४ शैडशे८ 
मनःपंर्ययज्ञान और उसके भेद 4३ श२३१ | ओपशमिक सम्यक्त्वका लक्षण १०४ ३३८ 


करके उपशम होनेका कारण काल- 
लब्धि आदि 

अ्रोपशमिक चारित्रका स्वरूप ओर 
सम्यक्त्व तथा चारित्रका पोर्वा- 
पये विचार 

सायिक भावके भेद तथा उनके लक्षण 

अभयदान आदि कार्य सिद्धोर्मि क्‍यों 
नहीं होते ! 

मिश्र भावके भेद 

सूत्रगत पदोका परस्पर सम्बन्ध कथन 

चुयोपशमका स्वरूप 


स्पधकका लक्ष ण 
क्ञायोपशमिक भावके भेदोका विशेष 
विचार 


संशित्व आदि भावोंका अन्तर्भाव 

झौदयिक भावके भेद 

आदयिक भावके गति आदि भेदोंका 
स्वरूप 

पारिणामिक भावके भेद 

जीवत्व आादिके पारिणामिकत्वका सम- 
थन व उनका स्वरूप 

धच! शब्दकी साथंकता 

ग्रस्तित्व आदि भाव अन्य द्वव्योम भी 
पाये जाते हैं, इसलिए. उनका 
सूत्र में संग्रह नहीं किया इसका 
विचार 

सान्निपातिक भावका मिश्र भावमें 
श्रन्तर्भाव 

आपशमिक आदि भाव आत्माके ही 
परिणाम है 

अमूर्त आत्मा भी कर्मसे बद्ध है 

जीवका लक्षण उपयोग 

हेतुके भेद 

लक्षण विचार 

तादात्म्यस्वरूप उपयोग आत्माका 
लक्षण कैसे हो सकता है इस 
शंकाका परिदार 

आत्माके श्रभावमैं दिखाई गई युक्किका 
खण्डन 

डपयोगके भेद-प्रभेद 
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३४८ 


३४६ 


३५० 
३५२ 


उपयोगके साकार ओर अनाकार ये 
दो भेद ५ 
सूत्रस्थ पदोंका पोर्वापय विचार 


| जीवके संखारी भौर मुक्त दो भेद 
३३६ | 


| द्वीनिद्रय आदिम किसके कितने प्राण हैं 


सूत्रम आये हुए पदौका अर्थ 

ध्च! शब्दकी साथकता 

संसारी जोवके समनस्क और अ्रमनस्क 
भेद 

सूत्र गत पदोंका तात्पये 

समनस्कामनस्काः? पृथक्‌ सूत्र बनाने 
का तात्यय 

संसारोके श्रस ओर स्थावर भेद 

त्रस शब्दका तात्यय 

स्थावर शब्दका अर्थ 

सूत्रस्थ पदोंका पोवापयंविचार 

स्थावरके पाँच भेद 

पृथिबी आदि प्रत्येकके चार भेद 

सूत्रस्थ पदोंका पोर्वापय विचार 

त्रस कोन हैं ? 

सूत्रस्थ शब्दोंका तात्पय विवेचन 


इन्द्रियोंकी संख्या 

इन्द्रिय शब्दका अर्थ 

मन इन्द्रिय न होनेका कारण 

यहाँ इन्द्रिय शब्द द्वारा कर्मन्द्रियोंका 

हण नहीं किया 

प्रत्येक इन्द्रिय दो दो प्रकारकी है 

द्रब्येन्द्रियके दो भेद 

निवृेत्तिका लक्षण व उसके भेद 

उपकरणुका लक्षुण व उसके भेद 

भावेन्द्रियके दो भेद 

लब्धिका लक्षण 

उपयोगका लक्षण 

उपयोग इन्द्रिय क्‍यों है इसका विचार 

पाँच इन्द्रियोंके नाम 

इन्द्रियोंके नामोंकी व्युत्पत्ति 

पहले स्पशेन अनन्तर रसना इत्यादि 
क्रमसे कथन करनेका कारण 

ये इन्द्रिया परस्पर ओर शआत्मासे कथ- 
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वाला शब्द .दो प्रकारसे प्रवृत्त 


ध्थिति २४७ ४१८ 
झन्य देवोंकी जधन्य स्थिति रश्घ ४९८ |. _ झीता है 5... डर 
द्वितीय आदि नरकोंछी जधन्य स्थिति वे क्रम ओर यौगपद्म कालादिके भेदकी 
लि मुख्यता और गोणतासे होते हैं २५९ ४२१ 
2 2 २४८ ४१८ | सकलादेश और विकलादेशका अश्रथ २५२९ ४२२ 
प्रथम नरककी जबन्य स्थिति २४८म ४१९ | सकलादेशमें सप्तमज्ञीकी संघटना.. २५३ ४२२ 
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किला ८३ इा आ 


श्रीमहृद्वाकलड्डदेवविरचितं 


तत्त्वाथेवार्तिकम 


प्रणम्य सवविज्ञानमहास्पदमुरुश्चियम्‌ । 
'निध्‌ तकल्मषं बोर वक्ष्य तत्त्वाथवातिकम्‌ ॥१॥ 

श्रेयोमागप्रतिपित्सात्मद्रव्यप्रसिद्धं: ।१॥ उपयोगस्वभावस्यात्मन: श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य 
प्रसिद्धों सत्यां तन्मागंश्र तिपित्सोत्पद्यते । कथम्‌ ? 

चिकित्साविशेष प्रतिपत्तिवत्‌ ।२। यथा व्याधिनिवृत्तिजफलश्रेयसा योक्ष्यमाणस्थ चिकि- 
त्स्यस्य प्रसिद्धों चिकित्सामार्गविशेषप्रतिपित्सोत्यद्यते तथा आत्मद्रव्यप्रसिद्धों श्रेयोमार्गप्रति 
पित्सेति। तस्मात्‌ साधीयसी मोक्षमार्गव्याख्या स्वायम्भवीति । किञ्च, 

सर्वार्थप्रधानत्वात्‌ ।३॥ संसारिण: पुरुषस्य सर्वेष्वर्थेंषु मोक्ष: प्रधानम्‌, प्रधाने च 
कृतो यत्नः: फलवान्‌ भवति तस्मात्तन्माग पिदेश: कार्य: तदथंत्वात्‌ । 

मोक्षोपदेशः पुरुषाथप्रधानत्वादिति चेत्‌; न; जिज्ञासमानार्थिप्रइ्नापेक्षिप्रतिबचनसजू- 
बात्‌ ।४। आह मोक्षोपदेश एव कार्यो न मार्गोपदेश: । कस्मात्‌ ? पुरुषाथप्रधानत्वात्‌। सर्वेश्रेयो- 
भ्यः पु सो मोक्ष एव पर श्रेय: आत्यन्तिकानुपमश्रेयस्त्वादिति; तन्न; जिज्ञासमानाबिप्रश्नापेक्षि- 
प्रतिवचनसदभावात्‌ । योञ्सौ भोक्षेणार्थी जिज्ञासमान:ः स मार्ग मेव पृष्टवान्‌ न मोक्षम्‌, अतस्त- 
न्मार्गोपदेश एवं न्याय्य: । 

मोक्षमंव कस्मान्नाप्राक्षीदिति चेत्‌ ? न; कार्यविशेषसम्प्रतिपत्तें:।५। स्यादेतत्‌-अयं प्रष्ठा 
मोक्षमेव कस्मान्न पृष्टवान्‌ कंमर्थक्यान्मार्ग पृष्ठवानिति ? तन्न; कार्यविशेषसम्प॒तिपत्ते: । 
मोक्षकार्य प्रति सबंषां सद्वादिनां 'सम्प्रतिपत्तेन कारणं प्रति। 

कारणं तु प्रति विप्रतिपत्ति, पाटलिपुत्रमागंविप्रतिपत्तिवत्‌ ।६। यथा केचित्‌ पुरुषा 
नानादिग्भागापेक्षिषु मार्गेषु विग्नतिपद्यन्ते न पाटलिपुत्रे प्राप्तव्ये, तथा मोक्षकार्य प्रतिपद्च 
तदर्थमादृता: सर्वे सद्बादिनस्तत्कारणेषु" विप्रतिपद्यन्ते । तद्यथा, 'कंचित्तावदाहु:-ज्ञानादेव 
मोक्ष इति। अपर आहु:-ज्ञानवराग्याभ्यामिति । पदार्थावबोधों ज्ञानम, विषयसुखान- 
भिष्वडः गलक्षणं वैराग्यमति। अपर आहुः-क्रियात एवं मोक्ष इति #“नित्यक्महेतुक' 
निर्वाणमु [ ] इति वचनात्‌ | किञ्च, 


१ निर्धात- मु०, भ्रा०ण, ब०, द० । २ -पप्रवत्ति- मु०, श्रा०, ब०, द०। ३ सोक्षेणायि जि- 
मु०, भ्रा०, ब०, द०। ४ सम्प्रतिपतिन॑ मु०, झ्रा०ण, ब०, द०। ४ शानचारित्रादिषु -सम्पा? । 
६ नेयायिकाः -सम्पा० । ७ योगदर्शतिनः -सम्पा० । ८ सीमांसकाः -सस्पा० । 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१४ 


२० 


२५ 


रे ,. तस्वर्थवार्तिके [ ११ 


पराभिप्रायनिवत्त्यशक्यत्वात्‌ ।9। न च परस्य प्रष्ट: प्रश्नाभिप्रायोहस्मदादिभि: शकयो 


- निव्तयितु 'मा प्राक्षीमार्ग मोक्ष पृच्छ' इति', भिन्नरुचित्वाल्लोकस्य । 


कल्पनाभवात्तद्िप्रतिपत्तिरेति चेत्‌; न; कमंविप्रमोक्षसामान्यात्‌ ।८। आह- न मोक्ष 
प्रति सम्प्रतिपत्तिरस्ति किन्तु विप्रतिपत्तिरेव | कस्मात्‌ ? कल्पनाभेदात्‌ । अन्येधन्यथालक्षणं 
मोक्ष परिकल्पयन्ति-रूपवेदनासंज्ञा'संस्कार'विज्ञानपञ>चकस्कन्धनिरोधादभावो मोक्ष: इति। 
'गुणपुरुषान्तरोपलब्धौ प्रतिस्वप्नलप्तविवेकज्ञानवत्‌ अनभिव्यक्तचेतन्यस्वरूपावस्था मोक्ष: 
इत्यपर'। '“बुद्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमंसंस्कारनवात्मगणात्यन्तोच्छेदो मोक्ष: इत्यन्ये'। 
तस्मात्‌ कल्पनाभेदात्‌ मोक्ष प्रति विप्रतिपत्तिरिति; तन्न; कर्मविप्रमोक्षसामान्यात्‌ । 
सवेषां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य क॒त्स्नकर्मविप्रमोक्ष एवं मोक्षोइभिप्रेत इंति 
आस्माकीनसमयाविरोधात्‌ मोक्षकार्य प्रति सम्प्रतिपत्ति: । 

कार्यविशेषोपलम्भात्‌ कारणान्वेबणप्रवृत्तिरिति चेत; न; अनुमानतस्तत्सिद्धेघंटीयन्त्र- 
भ्रान्तिनिवत्तिवत्‌ १९॥ आह-कायेविशेषमुपलभ्य लौकिका: कारणान्वेषणं प्रति आद्रियन्ते यथा 
ज्वरादिरोगदशनात्तत्कारणान्वेषणे भिषक्‌ प्रवतंते चिकित्साप्रसिद्धधर्थ' तथा मोक्षदर्शना- 

त्तत्कारणान्वेषणं न्याय्यम्‌ू । न चासौ दृश्यते, तस्मान्मोक्षकारणान्वेषणाभाव इति; तन्न; 

अनुमानतस्तत्सिद्धें: । प्रत्यक्षतोइ्तुपलभ्यमानस्यापि मोक्षकायस्थानुमानत उपलब्धौ मोक्षकार- 
णान्वेषणं युक्त घटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्तितत्‌। यथा बलीवर्दंपरिभ्रमणापादितारगत॑ भ्रान्ति 
घटीयन्त्रभ्रान्तिजनिकां बलीवदंपरिभ्रमणाभावे चारणगत॑ श्रान्त्यभावाद्‌ घटीयन्त्रभ्रान्तिनिवव॒ृत्ति 
च <प्रत्यक्षत उपलभ्य सामान्यतोदृष्टादनुमानाद्‌ बलीवर्दंतुल्यकर्मोदयापादितां चतुर्गेत्यर- 
गत भ्रान्ति शारी रमानसविविधवेदनाघटीयन्त्र भ्रान्तिजनिकां प्रत्यक्षत उपलभ्य ज्ञानदशेनचारि- 
“त्राग्निनिदेग्धस्प कण उदयाभावे चतुर्गत्यरगत भ्रान्त्यभावात्‌ संसारघटीयन्त्र भ्रान्तिनिवृत्त्या 
भवितव्यमित्यनुमीयते । यासौ संसारघटीयन्त्र भ्रान्तिनिवृत्ति: स एवं मोक्ष इति। तस्मादनु- 
मानतो मोक्षकाय सिद्धेरध्यवस्यामो मोक्षकारणान्वेषणं न्याय्यमिति। किज्च, 

सर्वेशिष्टसम्प्रतिपत्तें: ।१०। सर्वे शिष्टा: प्रत्यक्षतोहतुपलभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्यानु- 
मानादस्तित्वमभ्युपेत्य प्रतिनियतमोक्षकारणेष्‌ प्रयतन्ते । किझ्च, 

आगमात्तत्रतिपत्तें:।११। प्रत्यक्षतोह्नुपलभ्यमानो5पि मोक्ष: आगमादस्तीति निरची यते । 
कथम्‌ ? 

सूर्याचन्द्रमसोग्रहणवत्‌ ।१२। यथा सूर्याचन्द्रमसोग्रेहणममुष्यां वेलायाम्‌ अमुना वर्णन 
अमुना दिग्विभागेन सर्वग्रासि नवेत्येवमादि सांवत्सरेरप्रत्यक्षमपि आगमाज्ज्ञायते तथा 
मोक्षोषपीति। किज्च, 

स्वसमयविरोधात्‌' ।१३॥ “अप्रत्यक्षत्वात्‌ मोक्षो नास्ति! इति यस्य मत तस्य स्व- 
श्समयविरोधो भवति। सर्वे हि समयवादिनो मोक्षादीनर्थानप्रत्यक्षानभिवाञछन्ति । 

बन्धकारगानिर्देशादयुक्तमिति चेत्‌; न; भिथ्यादशनादिवचनात्‌ ।१४। स्थादेतत्‌-अन्यत्र" 


१ -ति चेन्न भि- मु०, भ्रा०, ब०, द०। २ बौद्धा:। “'प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्थ चेतस:।” 
-प्रमाणवातिकाल० १४४५। ३ निमित्तोदुग्रहणात्मकं विकल्पविशानस्‌ -सम्प०। ४ रागद्वेषादि 
“सम्पा०। ५ सांख्या:। “तदा द्रष्दुः स्वरूपेधवस्थानम्‌ -योगसू० १४३। ६ वेशेषिकाः। “नवा- 
नामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्ष: ।! -प्रश० व्यो० पृ० ६३८ । ७ “नत्रान्षिदे -मु०, श्रा०, ब०, 
ध०। ४० पदिगर्भागेन मुण, श्रा०, ब०, द०। € विरोध: मु०, प्राण, 4०, 4० | १० झगमविरोधः 
“सम्पा०। ११ सांख्याविश्ञास्त्रेष -समभ्पा०। 


११ प्रथमोष्ध्यायः ३ 


बन्धकारणनिदेश: कृत: ४“विपयंयाद्‌ बन्ध:”' [सांख्य का० ४४] इत्यादि:', इह तु न कृत:, ततो 
मोक्षकारणनिदेशस्यायुक्तिरिति; तन्‍न; मिथ्यादर्शनादिवचनात्‌ । वक्ष्यते एतत्‌ू-#“मिथ्या- 
दर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेंतवः।” [त० सू०८।१] इति । 

बन्धपवकत्वान्मोक्षस्थ प्राक्‌ तत्कारणनिरदेश हति चेत; न, आश्वासनाथंत्वात्‌ ।१५ 
स्थादारेका-प्राड मोक्षका रणनिर्देशाद बन्धकारणनिद्देशो न्याय्यः यतो बन्धपरववकों मोक्ष इति 
तन्‍न; आश्वासनाथत्वात्‌ । कथम्‌ ? 

बन्धनबद्धवत्‌ ।१६। यथा काराबन्धनबद्ध: प्राणी बन्धकारणश्रवणाद बिभेति मोक्ष- 
कारणश्रवणादाशवसिति, तथा अनादिसंसारकारावरुद्ध आत्मा प्रथममेव” बन्धकारण- 
श्रवणात्‌ मा भषीत्‌ मोक्षकारणश्रवणाच्च कथमाइ्वासं यायादिति प्रथम बन्धकारणमनुकत्वा 
मोक्षकारणोपदेश: कृत: । किझ्च, 

मिथ्यावादिप्रणीतमोक्षकारणनिराकरणा्थं: वा ।१७। मिथ्यावादिप्रणीतेकद्ठिमोक्ष- 
कारणनिराकरणार्थोश्यमाहँतो मोक्षकारणनिर्देश आदो कृतः, “त्रयमेंतत्‌ संगत मोक्षमार्गो 
नेकशो द्विशों वा! इति। 


अतो विपयंयमात्रप्रभवां संसारप्रक्रियां परिकल्प्य ज्ञानविशषात्तद्विनिवृत्ति रिव्येवमा- 
चनेकमिथ्यावादिप्रणीतमतनिवृत्तये त्रीवध्यविजुम्भितमोक्षकारणप्रदर्श नाथ॑माह-- 


सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग; ॥१॥ इति। * 


अपरे आरातीयपुरुषश्शक्त्यपेक्षत्वात्सिद्वान्तप्रक्रियाउ:विष्करणार्थ मोक्षकारणनिद्देशसम्ब- 
न्थेन शास्त्रानुपर्वी रचयितुमन्विच्छन्‌ू इदमवोचत्‌ इत्याचक्षते । नात्र शिष्याचाय्यंसम्बन्धो 
विवक्षित: । किन्तु संसारसागर"निमग्नानेकप्राणिगणाभ्युज्जिहीर्षा प्रत्यागूर्ण:५ 'अन्तरंण मोक्ष- 
मार्गपर्देंश हितोपदेशों 'दुःष्प्राप:' इति निश्चित्य मोक्षमार्ग' व्याचिख्यासुरिदमाह । 

प्रणिधानविशेषाहितह विध्यजनितव्यापारं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ।१। प्रणिधा- 
नम्‌ उपयोग: परिणाम:< इत्यनर्थान्तरम्‌ । 'येनार्थोर्र्थान्तराद्विशेष्यते यो वा्थान्तरग- 
तात्पर्यायाद'” विशिष्यते स विशेष:, विशिष्टिवाँ विशेषः, प्रणिधानमंव विशेष: प्रणिधान- 
विशेष:, प्रणिधानस्य वा विशेष: प्रणिधानविशेष:! | आहितम्‌ आत्मसात्कृतं परिगृहीतम्‌ इत्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । विधयूवतगतप्रकारा: समानार्था:। निसर्गाधिगमभदाद्‌ द्वो विधावस्येति द्विविधम्‌, 
द्विविधस्य भाव: कम वा दविध्यम्‌ । प्रणिधानविशेषेणाहितं प्रणिधानविशेषाहितम्‌ । प्रणि- 


धानविशेषाहितं द्वेविध्यमस्य प्रणिधानविशेषाहितद्वेविध्यम्‌ू । जनितः प्रादुर्भावित:, व्यापृति- 


व्यापार: अथंप्रापणसमर्थ: क्रियाप्रयोग: । जनितो व्यापारो5स्य जनितव्यापारम्‌ । कश्चास्य 
व्यापार: ? इह अन्तर्द्शनमोहोपशमक्षयक्षयोपशमपर्यायपरिणामाद्‌ बाहयपरिणामकारणापा- 
दिताद्‌ आत्मनों जीवदिपदार्थविचारविषयोडधिगमो निसर्गश्च व्यापार: । प्रणिधानविशेषा- 

-वि इ -म०, झ्रा०, ब०, द०। २ 'इति' नास्ति श्रा०। हे “व सव्यपेक्ष-ता० । ४ -गरेति 
ता०, भ्र०, द०। ४ उद्यतः। ६ तुलता-“नरतें च मोक्षमार्गाद्‌ हितोपदेशो$स्ति जगति कृत्स्नेउस्सिन्‌ । 
-त० भा० का० ३१। ७ तत्र सम्यग्द्शतत्थ कारणभेदलक्षणानां वर्ष्यसाणत्वादिह उद्देशमात्रमाहू । 
८ विशुद्ममध्यवसायमित्यर्थ:। £ सास्नादिमत्वादिना गवादिः प्रदवादेः । १० केसरादे:। ११ परोपदेशान- 
पेक्षत्वसितियावत्‌ । 
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२० 
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४. तस्वार्थवातिके [११ 
हितद्वेविध्यमेव जनितव्यापारं प्रणिधानविशेषाहितद्वैविध्यजनितव्यापारं तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्य- 
गशनम्‌ । अस्याय उत्तरत्र वक्ष्यते । 

'नयप्रमाणविकल्पपुर्वंकोी जीवाद्यर्याथात्म्यावगमः सम्पग्ज्ञानम्‌ ।३। नथो च॒ प्रमाण च 
नयप्रमाणानि, तेषां विकल्पा: नयप्रमाणविकल्पा: । द्वौ नयो द्रव्याथिक: पर्यायाथिकश्च, ढें प्रमाणे 
प्रत्यक्ष परोक्षं च, तेबां विकल्पा नेगमादयों मत्यादयश्च वक्ष्यन्ते । पूर्वशब्दस्तत्कारणवाची । 
नयप्रमाणविकल्पयूवंको नयप्रमाणविकल्पहेतुक इत्यर्थ:। येन येन प्रकारेण जीवादयः: 
पदार्था अवस्थिता: तेन तेनावगम: जीवाद्यर्ययाथात्म्यावगमः सम्यग्ज्ञानम्‌। मोहसंशयविपयय- 
निवृत्त्यथ सम्यग्विशेषणम्‌ । 

'संसारकारणविनिर्व त्ति प्रत्यागणस्य ज्ञानवतो बाहचाभ्यन्तरक्रियाविशेषोपरम:” सम्यक्‌- 
चारित्रम्‌ ।३॥ संसार: पञ्चविध: द्रव्यक्षेत्रकालठभवभावपरिवतंनमेदात्‌ । तस्य कारण 
कर्म अष्टिवधम्‌, तस्य विशेषेणात्यन्तिकी निवृत्ति: संसारकारणविनिवृत्ति:, तां प्रत्यागूर्णस्योद्य- 
तस्य, ज्ञानवत इति प्रशंसायां मतुः, यथा रूपवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता कथ्यते । नहि कस्य- 
चिद्र॒प॑ नास्ति, प्रशस्तं तु नास्ति, तथा ज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता 
कथ्यते । न कस्यचिज्ज्ञानं नास्ति स्व एवात्मा ज्ञानवान्‌ चेतन्यात्‌, मिथ्याद्शनोदये विपरीतार्थ- 
ग्राहित्वात्‌ मिथ्यादृष्टिरज्ञ, तदभावे याथात्म्येनाथंविभावनात्‌ सम्यर्दृष्टि: प्रशस्तज्नानः, 
तस्य ज्ञानवत: । क्रिया क्रियान्तराद्विशिष्यते येन स विशेष:, विशिष्टिवा विशेष: | स द्विविधो 
बाह्य आभ्यन्तरश्चेति । बाहययो वाचिक: कायिकश्च बाहबेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌, आभ्यन्तरो 
मानस: छद्मस्थाप्रत्यक्षत्वात्‌ , तस्योपरमः सम्यकचारित्रिमत्युच्यते'। स पुनः परमोत्कृष्टो 
भवति वीतरागेषु यथाख्यातचारित्रसंज्ञक:। आरातीयेषु संयतासंयतादिषु सूक्ष्मसाम्परायि- 
कान्तेषु प्रकर्षाप्रकरषयोगी भवति । 

ज्ञानदशनयो: करणसाधनत्वं॑ कमंसाधनइचारित्रशब्द: ।४ ज्ञानं दर्शतमिति करण- 
साधन।वेतो शब्दों, #/“करगाधिकरणयो:  [जेने० २।४॥९९] इति यूटो विधानात्‌ । कर्मसाधन- 
दचा रित्रशब्द: #/भूवदिगभ्यों णित्रतच रेव त्त![उगादि० ४।॥१७७-७८] इति कर्मणि विधानात्‌ । 
ज्ञानदशनशक्तिविशेषशु द्धिस त्रिधाने जीवदीनर्थानात्मा जानाति पश्यति वा येन तज्ज्ञानं दशन 
च। चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमसद्भावे चयते तदिति चारित्रम्‌ । 


कत्‌ करणयो रन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परश्वादिवदिति - चेत; न; ततृपरिणामाद- 
ग्निवत्‌ (५) स्थादारेका-ज्ञानदशनयोरात्मद्रव्यादन्यत्वभू, कस्मात्‌ ? दृष्टत्वात्‌ देवदत्तपर- 
शुवदिति; तन्न; कि कारणमभ्‌ ? तत्परिणामादग्निवत्‌ । यथा बाहबद्रव्या दिप्ण्चतयहेतुस न्निधाने 
सति आभ्यन्तरपरिणामव्शात्‌ 'ेजस्कायिकनामकर्मोदयाविभ वितौष्ण्यपर्याय आत्मा 


१ तथेव निर्देक्यमाणत्वात्‌ सम्यग्ज्ञानलक्षणमिहु निरक्तिलभ्यं व्याचष्टे । २ सम्यक्चारित्रं निरक्ति- 
गम्यलक्षणमाह्‌ । ३ विनिवत्तिः सम्पक्चारित्रमित्युच्यमाने शीर्षोपहारादिषु स्वशीर्षादिद्रव्यनिवत्तिः सम्य- 
कत्वाविस्वगुणनिवत्तिक्च तन्‍्माभूदिति क्रियाग्रहूणम्‌। ४ बहिःक्रियाया: कायवा्योगरूपाया एवं आश्यन्तर- 
क्रियावा एव का सनोयोगरुपाया विनिवृत्तिः सम्यक्चारित्रं प्राभूदिति क्रियाया बाह्याभ्यन्तरबिशेषणम। 
लाजाधर्थ तदृशक्रियाविनिवृत्तिरपि ( तन्‍्माभूदिति संसारकारणनिर्व॒ास प्रत्यागूर्णस्पेति कबनम्‌ ) नापि 
मिथ्यादुशः सा तद्‌ भवति इति शानवत इति बचनात्‌। सम्मग्विशेषणाविह्‌ ज्ञानाअयता संसारकारण 
विनिवत्तिता च लभ्यते । चरित्रशब्दात्‌ बहिरभ्यन्तरक्रियाविनिवलिता सस्यकचारित्रस्थ सिद्धा तदभावे 
तद्भावानुपपत्ते:। ५ -त्रमुच्यते ता०, भ्रा०, ब०, द०। ६ तेज- सु० । 


१११ ] प्रथेमो5भ्याय॑: पर 


तत्परिणामादग्निव्यपदे शभाग भवति, स एवम्मूतनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनन्य:, तथा एवम्मू- 
तनयवक्तव्यवशाज्‌' ज्ञानदशनपर्यायपरिणत आत्मेव ज्ञानं' दशनं च तत्स्वाभाव्यात्‌ । 

अतत्स्वाभाव्येइनवधारणप्रसझुगो$ग्निवत्‌ ।६। यथा अग्निरुष्णपर्यायिणान्यद्रव्यासा था रणना- 
बधायेते 'अयमग्नि: इति, स चेत्तत्स्वभावो न भवेत्‌ प्रतिविशिष्टासाधारणपर्यायाभावादग्ने रनव- 
धारणप्रसझुग: । तथा आत्मनो5पि ज्ञानादन्यत्वेड्नवधारणमू, यतोथ्यमन्यद्रव्यासाधारणज्ञान- 
. पर्याय: तत्स्वभावात्‌, ततोशनन्‍्यों द्रव्याथदिशात्‌ । स चेन्न ज्ञानस्वभावः सत्येवमजन्नः स्यात्‌, 
ततरचास्यानवधारणप्रसझग: । 


अर्थान्तरात्‌ संप्रत्यय इति चेत्‌; न; उभयासत्त्वात्‌ ७। स्यादेतत्‌-अन्यत्वे सत्यपि नानवधार- 
णम्‌। कृत: ? यस्मादर्थान्तरात्‌ संप्रत्यय: नीलीद्रव्यसम्बन्धाच्छाटीपटकम्बलादिष नीलसमप्रत्य- 
वत्‌। यया अर्थान्तरभूतेन नीलीद्रव्येण सम्बद्धत्वाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्ययः तथा 
अर्थान्त रभूतोष्णगुणसमवायादुष्णो5ग्नि, आत्मा'चार्थान्तरभूतज्ञानगुणसमवायाज्‌ ज्ञ इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? उभयासत्त्वात्‌ । दण्डदण्डिवत्‌" यथा दण्डसम्बन्धात्‌ प्राग्वण्डी जात्यादिभिलेक्षण: 
स्वतः सिद्धत्वात्‌ सन्‌, दण्डोउपि प्राग्दण्डिसम्बन्धादत्तद्राधिमादिना लक्षणेन स्कतः सिद्धत्वात्‌ 
सन्‌, अतो दण्डयोगाहण्डीत्येतन्न्याय्यम्‌, तथा नीलद्रव्ययोगाच्छाटयादि नीलमित्येतन्न्याय्यम्‌, 
तथोष्णगुणयोगान्न प्रागर्ने रन्‍्यद्विशेषलक्षणं सदभावस्य प्रस्यापकमस्तीति असन्नम्निः, उष्ण- 
स्थापि प्रागग्नियोगादसत्त्वं निराश्रयगुणाभावात्‌ । न चासतो: सम्बन्धो दुष्ट इष्टो वा । आत्म- 
नो5पि ज्ञानगुणयोगात्‌ प्रागसत्त्वं विशेषलक्षणाभावात्‌ । ज्ञानस्याप्यात्मद्रव्यसंबन्धात्‌ प्रागसत्त्वं 
निराश्रयगुणाभावात्‌ । नचासतो: सम्बन्धों दृष्ट इष्टो वा। तस्मादुभयासत्त्वान्नार्थान्तरात्‌ 
संप्रत्ययः । किञ्च, 


उभयथाप्यसद्भावात्‌ ।८। कथम्‌ ! 

“सर्वासद्वादिवत्‌ ।९। इृदमसि त्वं प्रष्टव्य:-उष्णगुणोंगात्‌ प्रागग्ना उष्ण इति ज्ञान स्याद्वा, 
न वेति ? यदि प्रागृष्णगुणयोगादग्नावुष्ण इति ज्ञान” स्यात्‌: कमथकक्‍्यादुष्णगुणयोग: 
प्राथ्येते ”? अथ नास्ति; अतोष्प्युष्णज्ञानाभावात्‌, अनुष्णस्वभावस्याग्नें: उष्णगुणयोगादुष्ण 
इति व्यपदेशाभाव:! । किज्च, 

अनवस्थाप्रतिज्नाहानिदोषप्रसहगात्‌ ।१०१ कथम्‌ ! 

सबसत्प्रतिपक्षयादिवत्‌ ॥११॥ यथा यचुष्णगुणयोगादग्निरुष्ण:: अथोष्णगुण:, 
केन योगादुष्ण:? स्वभावादिति चेतृ; अग्नौ कोल्परितोष: ? उष्णत्वादुष्णगुणस्योष्णत्व- 
मिति चेतृः उष्णत्वस्योष्वत्वं कत: ? स्वत एवंति चेत; अग्नौ कोथ्परितोष: ? 
अथाग्नेरुष्णत्वं स्वत एव मासिधदिति उष्णत्वस्याप्यन्यदुष्णत्वमस्ति तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । 
अथानवस्था माभूदिति स्वत एवोष्णत्वस्योष्णत्वमू, ननु प्रतिज्ञाहानि: अर्थान्तरात्‌ 
संप्रत्यय” इति। तथा यदि ज्ञानगुणयोगादात्मा ज्ञ., अथ ज्ञानगुण: केन योगात्‌ ! 
स्वभावादिति' चेत्‌; आत्मनि को5्परितोष: । ज्ञानत्वाज्ज्ञानगुणस्य ज्ञानव्यपदेश इति चेत्‌ 
ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वं कृत: ? स्वत एवेति चेत्‌; आत्मनि को5्परितोष: ? अधथात्मनो ज्ञत्वं स्वत 


१-कतब्पतावशा-मु०, ब्रा०, ब०, द०। २ “नं चर दशेनं मु०, श्रा०, ब०, द० । रे सस्बन्ध-श्रा०, 
ब०, मु० । ४ वार्धा-मु०, श्रा०, ब० | ५ व्यतिरेकद॒ष्टान्तोध्यम्‌ । ६ स दष्छो मु०, भ्राण, ब० । ७ सतो 
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ई तस्वारथवार्तिके [ ११ 


एवं मासिधदिति ज्ञानत्वस्याप्यन्यज्ज्ञानत्वमस्ति 'तस्याप्यन्यत्‌ू. तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । 
अथानवस्था माभूदिति स्वत एवं ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वमिष्टं ननु प्रतिज्ञाहानि: “अर्थान्तरात्‌ 
संप्रत्यय:' इति । किड्च, 

तत्परिणामाभावात्‌ ।!२५ यथा दण्डसंबन्धे5पि दण्डिनो न दण्डपरिणामः दण्डि- 
व्यपदेशमात्रप्रतिलम्भात्‌ू, तथा उष्णगुणस्योष्णत्वसामान्यविशेषसंबन्धे नोष्णत्वं गुण-सामान्य- 
विशेषपदार्थ भेदात्‌, अत 'उष्णत्ववानुष्णगुण:' इत्यासकतं न तु 'उष्ण:' इति । तथोष्णगुणसंबन्धे5- 
प्यग्नेनेष्णित्वं द्रव्य-गुणपदार्थ भेदात्‌ू, अत 'उष्णवानग्नि:' इत्यासक्तं न तु स्वयम्‌ 'उष्ण:' इति । 

समवायादिति चेत्‌; न; प्रतिनियमाभावात्‌ ।१३॥ स्यान्मतमू-समवायों नामायुतसिद्ध- 
लक्षण: संबन्ध इहेदंब॒ुद्धधभिधानप्रवृत्तिहेतु: तेनेकत्वमिव' नीतानां व्यपदेशों भवति-उष्णत्व- 
समवायादुष्णी गुण:, उष्णगुणसमवायाच्चाग्निरुष्ण इति; तन्न; कुतः ? प्रतिनियमाभावात्‌। 
उष्णत्वोष्णगुणयो: अग्न्युष्णयोश्चान्यत्वे कोथ्यं प्रतिविशिष्टो नियमों यदुष्णगुणस्याग्नावेव 
समवायो नाप्सु, शीतगुणस्य चाप्स्वव समवायो नाग्नौं। उष्णत्वस्य चोष्णगुणेनेव समवायों 
न शीतादिगुणान्तरेणेति। तथ्चेन विशेषेणायं प्रतिनियम इष्यते न॒त॑ पश्याम:। अत एव द्रव्य- 
परिणाम एवौष्ण्यमिति सिद्धं नान्यस्तत्प्रतिनियमहेतुरस्ति । स्वभावों हेतुरिति चेत्‌; तत एवं 
तत्परिणामसिद्धि:' । किज्च, 

समवायाभावो वृत्त्यन्तराभावात्‌ ।१४। नास्ति तत्परिकल्पित: समवाय: । कुतः ? वृत्त्यन्त- 
राभावात्‌ । यथा गुणादीनां पदार्थानां द्रव्ये समवायसंबन्धादृत्तिरिष्टा तथा समवाय: पदार्थान्तरं 
भृत्वाकेन संबन्धेन द्रव्यादिष्‌ वत्स्यति समवायान्तराभावात्‌ ? एक एव हि समवायः #“तर्वं 
भावेन व्यास्यातम्‌” [वशे० ७/२।२८] इति वचनात्‌। न च संयोगेन वृत्ति: युतसिद्धयभावात्‌, 
युतसिद्धानामप्राप्तिपूविका प्राप्ति: संयोग: । न चान्य: संबन्ध: संयोगसमवायविलक्षणो5स्ति 
येन समवायस्य द्रव्यादिषु वृत्ति: स्थात्‌। अत: समवायिभिरनभिसंबन्धात्‌ नास्ति खरविषाणवत्‌ 
समवाय: । 

प्राप्तित्वात प्राप्त्यन्तराभाव इति चेत्‌; न; व्यभिचारात्‌।१५। स्यान्मतम्‌-द्वव्यादी नि प्राप्ति- 

मन्ति अतस्तेषां यया कयाचित्‌ प्राप्त्या भवितव्यम्‌, समवायस्तु प्राप्तिन प्राप्तिमान्‌, अतः प्राप्त्य- 
न्तराभावे5पि स्वत एव प्राप्नोतीति; तच्च न; कस्मात्‌ ? व्यभिचारात्‌ । यथा संयोग: प्राप्ति- 
रपि सन्‌ प्राप्त्यन्तरेण समवायेन वतते तथा समवायस्यापि स्यादिति । 

प्रदीपवदिति चेत्‌; न; तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धेः११६। स्थादेतत्‌-यथा प्रदीप: प्रदीपान्तर- 
मनपेक्षमाण आत्मानं प्रकाशयति घटादीरच, तथा समवायः संबन्धान्तरापेक्षामन्त रेणात्मनश्च 
द्रव्यादिषु वृत्तिहेतुद्रंब्यादीनां च परस्परत इति; तन्न; कुतः ? तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धे: । 
यथा प्रदीप: स्वयं प्रकाशपरिणामात्‌ प्रकाशात्मनो&नन्यः प्रकाशान्तरं नापेक्षते, अन्यथा प्रका- 
शात्मनोध्न्यत्वे प्रदीपस्याप्रदीपत्वप्रसछग:, यतो न प्रकाशात्मानं 'प्रोज्डयान्य: प्रदीपोस्ति, तथा न 
द्रव्यादन्ये गुणकर्मंसामान्यविशेषसमवाया: सन्ति द्रव्यस्येवोभयपरिणामका रणापेक्षस्थ गुणः कर्म 





१ तस्थाप्यन्यदि-श्रा०ण, घ०, ब०, मु०, ता०। २-वानी-मु०। ३ तस्माद्ेन मु०, झ्रा०, ब०, द०। 
४ -सिद्धेः ता० । ५ “व्याल्यातमिति शेष: । तत्वमेकत्वं, भावेन सत्तया ध्याख्यातम। यथका सत्ता सर्वत्र 
सद्बद्धिप्रवरतिका तयेक एबं समवायः सर्वत्र समबेतबद्धिप्रवतंकः स्वलिझगाविशेषात्‌ _विशेषालिहझगा- 
भावाक्ष्य  -वेशे० उप० । ६ प्रोह्यान्य: मु०, भ्रा०, ब० । 


११ ] प्रथमो धध्यायः ७ 


सामान्यं विशेष: समवाय इत्येवमादिपर्यायान्तरेण परिणाम: । यथा प्रदीप: स्वलक्षणप्रसिद्धो 
घटादिश्योध्न्यों नेव॑ समवायः स्वलक्षणप्रसिद्धः द्रव्यादन्यो5स्ति, द्रव्यस्येव गुणादि-पर्याय- 
परिणामात्‌ । तस्मान्न प्रदीपवत्‌ समवायसिद्धि: । अन्यथा च द्रव्यादन्यत्वे गुणादीनां द्रव्यस्या- 
द्रव्यत्वप्रसछगो यतो न गुणादिपर्यायान्‌ प्रोज्ड्यान्यद्‌ द्रव्यमस्ति । यदि वा गुणादीन्‌ प्रोज्ड्य द्रव्य 
केनचिदन्येन स्वविशेषेण प्रसिद्ध यद्‌ गुणादिभि: सम्बध्यते स विशेष उच्यताम्‌ ? यतो 
न गृणादिपरित्यागेनान्यो द्रव्यस्य विशेष: स्वतः प्रसिद्धोईस्ति। अतो द्रव्यपरिणामा 
एवं गुणादय 'इति सिद्धमू । किञ्च, | 

“विशेषविज्ञानाभावात्‌ १ १७। यस्य युतायुतसिद्धार्थग्राहक विज्ञानमेकमस्ति तस्य अयुत- 
सिद्धानां समवायः युतसिद्धानां संयोग इति स्याद्विशेषविज्ञानम्‌, भवतस्तु 'क्षणिककार्थ विष- 
यत्वाज्ज्ञानानां तद्दिशेषविज्ञानाभाव:, तदभावात्तद्विवकाभाव: । 

संस्कारादिति चेत्‌; न; तस्यापि तादात्म्यात्‌ ।१८। स्यादेतत्‌-ज्ञानजो ज्ञानहेतुश्च संस्का रो- 
$स्ति, तस्याद: सामथ्येमिति; तन्न; कुतः ? तस्यापि तादात्म्यात्‌। एकार्थ ग्राहिज्ञानजस्य' संस्कारस्य 
चेकार्थग्राहिज्ञानहेतुत्वातू, अनेकार्थग्राहिज्ञानाभावाच्चानेकार्थग्राहिज्ञानसंस्काराभाव:, तस्मात्‌ 
पर्वोक्तों दोषस्तदवस्थ एवं । 

अथवा, अयमर्थ:-'कतृ्‌ करणयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परश्वादिवदिति चेत्‌, 
न; तत्परिणामादग्निवददिति। यथा अग्निरग्निस्वभावादन्यों दहन्‌/-दाहक्रियायाः कर्ता । 
किकरणो दहति ? तत्परिणामादग्न्यात्मेव करणम्‌, तथा आत्मा ज्ञस्वभावत्वात्‌ ज्ञानादन्य:, 
तत्परिणामादर्थान्‌ जानन्‌ ज्ञानक्रियाया: कर्ता। किकरणो जानाति ? तत्परिणामात्‌ तदेव 
ज्ञानं करणत्वेन विवक्ष्यते । अन्यथा 'चाउतत्स्वाभाव्ये अनवधारणप्रसझुगो5ग्निवत्‌' इत्येवमादि- 
वाक्यार्यविवरणं दहनस्वभावापेक्षया योज्यम्‌ । किज्च, 

अनेकान्तात्‌ पर्यायपर्यायिणो रर्थान्तरभावस्य घटादिवत्‌ ।१९॥ यथा घटकपालशकलशकं- 
रादीनां नयद्वयापंणाभदात्‌ स्यादेकत्वं स्थादन्यत्वमूं। कथम्‌ ? इह पर्यायाथिकगुणभावे 
द्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ पर्यायार्थानषणात्‌ मुद्रृपद्रव्याजीवानुपयोगादिद्वव्यार्थापणात्‌ स्यादेकत्वम्‌, 
यतो घटकपालादयो मृद्गृपद्रव्याथं न जहति । तेषामेव द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद्‌ 
द्रव्यार्थानपणात्‌ कारणविशेषापादितभदपर्याया्थ पणात्‌ स्थादन्यत्वमू, यतो$न्यो घटपर्याय: 
अन्यश्च कपालादिपर्यायः, तथा मृदो घटादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम्‌। कथम्‌ ? 
तत्परिणामात्‌ स्यादेकत्वमू, यतो मूद्रपरमंव उभयपरिणामकारणवशाद्‌ घटकपालादिपर्याय- 
परिणतं तद्द्यपदेशभाग्‌ भवति, नान्‍या मृत्‌ नान्‍ये घटादयो मुद्गरपव्यतिरिक्तघटादिपर्यायाभावात्‌ । 
पर्यायि-पर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्‌, यतः पर्यायि मृद्द्रब्यं पर्याया घटादय: । तथा आत्मनो5पि 
ज्ञानादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वमू। कथम्‌ ? पर्यायाथिकगुणभाव द्रव्याथिक- 
प्राधान्यात्‌ पर्यायार्थानर्पणातू अनादिपारिणामिकचंतन्य“जीवद्रव्यादिद्रव्याथपिणात्‌स्यादे- 
कत्वमू, यतो ज्ञानादयोइनादिपारिणामिकचतन्यजीवद्रव्यादिद्रव्याथं न जहति। तेषामेव 
द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद्‌ द्रव्यार्थनिषणात्‌ कारणविशेषापादितभेदपर्यायार्थ पि- 
णात्‌ स्थादन्यत्वम्‌, यतो्यो ज्ञानपर्यायोञ््ये च दर्शनादिपर्याया, तथा आत्मनो ज्ञानादिपर्या- 


१ इति प्रति- मु०। २ विशेषपरिज्ञा-मु०, श्राण, ब०, ब०। हे क्षणिकम्‌ एकार्थविषयडूच 
ज्ञानं यत:। ४ -नस्य संस्का-झा०, ब०, मु०, द०। ४५ को5्थं:। ६वां त- मु०, श्रा०, ब०, द०। 
७ “जीवद्रव्यार्था- मु०, झ्रा०ण, ब०, 4०। 
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दर तसवार्थयार्तिफे [ १३१ 


याणां च स्थादेकत्वं स्थादन्यत्वम्‌ । कथम्‌ ? तत्परिणामादेशात्‌ स्थादेकत्वम्‌, यत आत्मेवोभय- 
परिणामका रणवशात्‌ ज्ञानादिपर्यायपरिणतों ज्ञानादिव्यपदेशभाग्‌ भवति, नानन्‍्य आत्मा नान्‍ये 
ज्ञानादयः: आत्मद्रव्यव्यतिरिक्तज्ञानादिपर्यायाभावात्‌ । पर्यायिपर्यायभेदाच्च स्यथादन्यत्वम्‌, 
यतः पर्यायी आत्मा पर्याया ज्ञानादय:। तस्मादेकत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्तें: तत्परिणामत्वे5पि 
करणभावो यकक्‍तः: । 

इतरथा हि एकार्थपर्यायादन्यत्वप्राप्तिव क्षवत्‌ ।२०। यस्थेकान्तिकं कतृ करणयोरन्यत्वं 
तस्येकार्थपर्यायादन्यत्वं प्राप्तम्‌। कथम्‌? वृक्षवत्‌ । यथा 'प्रासादं करोति परश्वादिभि:? इत्यत्र 
कत्‌ करणयोरन्यत्वं तथा “भज्यते वृक्ष: शाखाभारेण” इत्येकस्य वृक्षस्य शाखाभारार्थपर्यायाद- 
न्यत्वं प्राप्तम्‌, 'न चादो5स्ति, यतो न शाखाभारादूते अन्यो वृक्ष: । न च शाखाभारादन्यो वृक्षो न 
भवतीति “भज्यते वक्ष: शाखाभारेण' इति एकार्थपर्यायात्मक: करणनिर्देशों न "भवति ? तथा 
नात्मद्रव्याद्त अन्यज्ज्ञानम्‌ । न चात्मद्रव्यादते नान्यज्ज्ञानमिति 'जानात्यनेनार्थनात्मा' इत्ये- 
कार्थपर्यायात्मक॑ करणं न भवति ? किज्च, 

करणस्योभयथोपपत्तेद्रेग्यस्थ मूतिमदमतिभेदवत्‌ ।२१॥ यथा द्रव्यस्थ मूर्तिमदमति- 
भेदादेकान्तपरिग्रहों नास्ति-पुद्गलद्गव्यं मूतिमत्‌, धर्माधर्माकाशकाला अमभूतेंय:, आत्मा चामूर्ति: 
द्रव्याथदिशात्‌ न पर्यायार्थादे शात्‌, तस्यानादिका मं गशरी रसंबन्धात्‌ । तथा करण द्वेघा-विभकता- 
5विभकतकत्‌ कभेदात्‌ । करत रन्यद्विभक्तकतृ्‌ क॑ यथा 'परशुना छिनत्ति देवदत्त:ः इति । कतुर- 
नन्‍्यदविभक्तकतु क॑ यथा “अग्निरिन्धनं दहत्योष्ण्येन” इति। तथा “आत्मा ज्ञानेनार्थान्‌ जानाति! 
इत्याविभक्तकत्‌ क॑ करणम्‌ । किज्च, 

दृष्टान्ताउच कुशूलस्वातन्श्यबत्‌ ।२२॥ यथा 'भिनत्ति कुशूल देवदत्त:' इत्यत्र कुशूलो यदा 
भिदिक्रियाया: सुकरतया स्वातन्त्रयेण विवक्षित: स्वयमवात्मानं भिनत्ति इति, तदा “कि करणो5- 
सावात्मानं भिनत्ति! इति विवक्षायां कुशलात्मेव करणत्वेनोपादीयते । तथा आत्मेव ज्ञाता 
करण च मवति । किअ्च, 

एकार्थपर्यायविशेषोपपत्त रिद्रादिव्यवरदेशवत्‌ ।२३॥ इहकस्यार्यस्थ अनेक'पर्यायविशेषो- 
पपत्तिद्‌ ष्टा। न॒चास्य तेभ्यः पर्यायेभ्योह्त्यत्वमू। कथम्‌ ? इन्द्रादिव्यपदेशवत्‌ । यर्थकस्य 
देवराजायथेस्य इन्द्रशक्रपुरन्दराद्रनेकव्यअ्जनपर्यायविशेषोपपत्ति: । नच देवराजस्य इन्द्रशक्र- 
पुरन्दरा*दिपययि भ्योउ्न्यत्वमू । न चानन्यत्वात्‌ येनायमिन्द्रस्तेनेव श्र: पुरन्दरो वा, येन वा 
दात्रस्तनवेन्द्र: पुरन्दरो वा, येन वा पुरन्दरस्तेनवेन्द्र: शक्रो वा। कथम्‌ ? इह यत इन्द्रादीनां 
प्रतिनियतव्यञ्जनपर्यायोपपत्ति:-इन्दनादिन्द्र: शकनाच्छक्र: पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति। न 
चेन्दनशकनपूर्दा रणव्यञ्जनपर्थायभेदात्‌ देवराज इन्द्र: शक्र:ः पुरूनदरो वा न भवति। 
भवत्येव । तथकस्य आत्मनों ज्ञानादिपर्यायविशेषोपपत्तिः, तस्मादेकार्थपर्यायविशेषोपपत्ते: 
नान्‍्यत्वमात्मद्रव्यादेकानतेन ज्ञानादीनाम्‌ । 

कत्‌ साधनत्वादा दोबाभाव:।२४। अथव।, ने मो ज्ञानदशनशब्दो करणसाधनो। किर्ताह ? 
कत्‌ साधनो । तथा चारित्रशब्दोईषपि न कमंसाधन:। कि तहिं ? कतृ साधन: । कथम्‌ ? एवम्भूत- 
नयवशात्‌ । ज्ञानदशनचारित्राणि आत्मवेष्ट,, अतस्तत्परिणामाज्ज्ञानादिपरिणत आत्मेब 





१ न बादोइस्ति ता०। २ भवम्तीति श्रा०, ब०, ३०,म०। ३ चामूतं: झ्रा०, व) 4 ०, मु०, 
ता०। ह४ “णेनेति श्रा० । ५-कत्वप- अश्रू० । ७ “रपर्या- श्र० | 


११ ] प्रथमो धध्यायः ९, 


जानातीति ज्ञानम्‌, पश्यतीति दर्शनम्‌, चरतीति चारित्रम्‌। अतो भ्य उक्त:-'कतृ करणयो रन्य- 
त्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनाम्‌! इति दोष;; स न भवति । 

...._ लक्षणाभाव इति चेतः न; बाहूलकात्‌ ।२५। स्यादेतत्‌-न लक्षणमस्ति कतेरि युटो वि- 
धायकमिति; तन्न; कुतः ? बाहुलकात्‌ #“युड़ू व्याबहुलम्‌ [जेने० २।३।९४ ] इति कतेरि 
पुट्‌ णित्रर्च यत्र विहिता: ततोबत्यत्रापि दृश्यन्ते-त्या भावकर्मणोविंहिता: करणादिष्वषि 
भवन्ति-स्नात्यनेन स्नानीयब्चू्ण, ददात्यस्म इति दानीयोइतिथि:, समावतेन्ते तस्मादिति 
समावतंनीयो गुरु:। करणाधिकरणयोय ड॒क्तः कर्मादिष्वपि दृश्यते-निरदति तदिति निरदनम, 
प्रस्कन्दति तस्मादिति प्रस्कन्दनम्‌ । अथवा, ४ 

भावसाधना ज्ञानादिशब्दाः तत्त्वकथनात्‌ दात्रस्य करणव्यपदेशवत्‌ ।२६। यथौदासीसन्‍्ये- 
नावस्थितमच्छिन्दत्तुणादि दात्रं करणमिति व्यपदिश्यते, तथौदासीन्येनावस्थितानि ज्ञान- 
दर्शनचा रित्राणि प्रतिनियतज्ञानदर्शनचरणक्रियाव्यापारं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि कथ्यन्ते-कोञ्सो 
मोक्षमार्गं: ? ज्ञानदशनचारित्राणि-ज्ञातिर्ज्ञानम्‌, दृष्टिदेशनम्‌, चरणं चारित्रमिति। क्रियाव्या- 
पतानां तु ज्ञानादीनां कत्रादिकारकव्यवहार: । 

व्यक्तिभेदादयुक्तमिति चेतू; न; एकार्थ शब्दान्यत्वाद्‌ व्यक्तिभेदगते: ।२७। स्थादेतत्‌-'ज्ञान- 
मात्मा!इत्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यक्तिभेदात्‌, अभिधेयवल्लिझुगसंख्ये भवतो5भिधानस्येति'ज्ञान 
आत्मा' इति प्राप्नोतीति; तन्‍न; कि कारणम ? एकार्थे शब्दान्यत्वाद्‌ व्यक्तिभेदगते:-एक- 
स्मिन्नप्यर्थे शब्दभेदाद्‌ व्यक्तिभेदा दृश्यन्ते, यथा गेहूं कुटी मठ:, पुष्यः तारका नक्षत्रम्‌! इति, 
एवं 'ज्ञानमात्मा' इत्यपि स्यात्‌ । हे 
ज्ञानग्रहणमादो न्याय्यं तत्पुवकत्वाहशनस्थ ।२८। आह-इह ज्ञानग्रहणमादो न्याय्यम्‌ । 
कुतः ? तत्पूर्वकत्वाहर्शनस्य, यतः पदा्थतत्त्वोपलब्धिपूवक श्रद्धानम्‌ । 

अल्पाचतरत्वाच्च ।२९। दशनात्‌ ज्ञानमल्पाचतरम्‌, अतश्च पूर्व वाच्यम्‌। 

न/ उभयोयुगपत्प्रवत्ते:,' प्रकाशप्रतापबत्‌ ।३०। नेष दोष: । कुतः ? उभयोयु गपत्प्रवृत्ते: । 
कथम्‌ ? प्रकाशप्रतापवत्‌। यथा सवितुर्घनपटलावरणविगमे प्रतापप्रकाशप्रवृत्तियु गपद्‌ भवति 
तथा ज्ञानदर्शनयोय गपदात्मलाभ:। तद्यथा-यदा दर्शनमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपशमात्‌ क्षयाद्वा 
आत्मा सम्यग्दशनपर्यायेणाविभवति तदेव तस्य मत्यज्ञानश्रुताज्ञाननिवृत्तिपवक॑मतिज्ञानं 
श्रुतज्ञानं चाविभवति। 

बशनस्येवाभ्यहितत्वात्‌ ।३१॥ यदप्युक्तम -'अल्पाचूतरत्वाज्ज्ञानस्थ पूवेनिपात:' इत्ति; 
तदसत्‌ ; कस्मात्‌ ? दर्शनस्येव अभ्यहिंतत्वात्‌ । ज्ञानाहशनमेवाभ्यहिंतम्‌, दशनसनब्निधाने 
सत्यज्ञानस्यापि ज्ञानभावात्‌, ज्ञात्वाप्यश्रद्धतस्तदभावात्‌ । 

मध्ये ज्ञानवचनम्‌, ज्ञानपुर्वकत्वाच्चारित्रस्थ।३२॥ यतो जीवादिपदार्थतत्त्वज्ञानसन्नि- 
धाने सति 'चारित्रमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपशमात्‌ क्षयाद्वा कर्मादानहेतुक्रियाविशेषोप रमइ्चा रित्र- 
परिणामों भवति, ततश्चारित्रस्य ज्ञानपूर्वकत्वात्‌ ज्ञान पूर्व प्रयुक्तम्‌ । 

इतरेतरयोगे हन्द्रः, मार्ग प्रति परस्परापेक्षाणां प्राधान्यात्‌ १३१३॥ अयमितरेतरयोगे हन्दो 
दर्शनं च ज्ञानं च चारित्रं च दर्शनज्ञानचारित्राणीति | कुतः ? माग प्रति परस्परापेक्षाणां 
प्राधान्यात्‌ । 


१ यदुक्‍्त क-भ०, ता०, मू०। २ व्याभाव-पझ्रा०, ब०, द०, मु०। त्याः इति प्रत्यया इत्यर्थः। 
“भ० टि०, ता० 6० । ३ प्रतापप्रकाशवत्‌ मु०, आ०, ब०, व०, । ४ चारित्रमोहोप-मु०, झ्रा०, ब०। 
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सर्वपदार्थप्रधानत्वाद्‌ बहुबचनास्तः ।३४। यथा प्लक्षन्यग्रोधपलाशा इति अस्त्यादिस- 
मानकालक्रियाणां प्लक्षादीनां परस्परापेक्षाणामितरेतरयोगे दन्द्रः सबंपदार्थ प्रधानत्वात्‌ 
बहुवचनान्त:, तथा दरशॉनज्ञानचारित्राणामस्त्यादिसमानकालक्रियाणां परस्परापेक्षाणामि- 
तरेतरयोग द्वन्द्र: सर्वपदार्थप्रधानत्वाद्‌ बहुवचनान्त: । यतस्त्रयाणामपि दशनादीनां 'सहितानां 
परस्परापेक्षाणां मोक्षमार्गत्वं प्रति प्राधान्यं नेकस्य न द्वयो: । 

प्रत्यक सम्यग्विशेषणपरिसमाप्तिर्भुजिवत्‌ ।३५॥ यथा “देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य- 
न्ताम्‌ इति भुजि: प्रत्येक परिसमाप्यते, तथा प्रशंसावचनस्य सम्यक्शब्दस्य प्रत्येकमभि- 
सम्बन्धो द्शनादिभिः-सम्यग्दशेनं सम्यग्ज्ञानं सम्यकचारित्रमिति । 


पुवेपषदसामानाधिकरण्यात्‌_ तद्व्यक्तिवचनप्रसझग इति चेत्‌ः न; मोक्षोपायस्थात्मप्रधान- 
त्वात्‌ ।३६। स्यादेतदू-दशनादिभि: सामानाधिकरण्यात्‌ तद्व्यक्तिवचने मोक्षमार्गस्य प्राप्नुत 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मोक्षोपायस्य आत्मप्रधानत्वात्‌ । यो मोक्षमार्गो मोक्षोपायस्तस्य आत्मा 
स्वभाव: यनात्मना येन स्वभावेन मोक्षमार्ग उच्यते, स' दर्शनज्ञानचारित्राणा सर्वेषाम- 
विशिष्ट एक: पुल्लिझृगरच तस्य प्राधान्यात्‌ सत्यपि सामानाधिकरण्ये न तद्ब्यक्तिवचन- 
प्राप्ति, यथा 'साधवः प्रमाणम्‌” इति । 
आत्यन्तिकः सवकमंनिक्षेपो मोक्ष: ।३७। "मोक्ष असने! इत्येतस्यथ घज्स भावसाधनों 
मोक्षणं मोक्ष: असन॑ क्षेपणमित्यर्थ, स आत्यन्तिक: सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्ष इत्युच्यते । 

“मजः शुद्धिकमंणो मार्ग इवार्थाभ्यन्तरीकरणात्‌ ।३८। मृष्ट: शुद्धोइसाविति मार्ग, मार्ग इव 
मागे:। के उपमार्थ: ? यथा स्थाणुकण्टकोपलशकेरादिदोषरहितेन मार्गेण मार्गगा: सुखमभि प्रेत- 
स्थान गच्छन्ति, तथा मिथ्यादशनाउसंयमादिदोब रहितेन त्यंशेन श्रेयोमार्गेण सुख॑ मोक्ष गच्छन्ति । 

अन्वेषणक्रियस्थ या करणत्वोपपत्तं:।३९॥ अथवा, "मार्ग अन्वेषणे इत्यस्य मार्ग: 
सिध्यति। कुृत:? सम्यग्दशनादीनां करणत्वोपपत्ते: । मोक्षो येन माग्यतें स मोक्षमार्ग इति । 


युक्त्यनभिधानादमागग इति चेत्‌ न; मिथ्यादद नाज्ञानासंयमानां प्रत्यनोकत्वादोषधवत्‌ ।४०। 
स्यादेतत्‌, नात्र युक्तिरकता-सम्यर्दशनादित्रय मित्य॑ मोक्षमार्ग:' इति,अतोःस्य मार्गत्वं नोपपचते 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? मिथ्यादशनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वात्‌ । कथम्‌ ? ओऔषधवत्‌ । 
यथा वातादिकारोद्भूतरोगाणां निदानप्रत्यनीक॑ स्निग्धरूक्षाद्यौषधमुच्छेदका रणम्‌, तथा 
मिथ्यादशनाज्ञानासंयमादीनां निदानप्रत्यनीक सम्यग्द्शनाद्योषधमुच्छेदका रणम्‌ । 


इति तत्त्वाथवात्तिक ' व्याख्यानालडकारे प्रथमेध्ध्यायें प्रथभमाह्निकम्‌' ॥ १ ॥ 
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१ संहतानां मु०। २ येनात्मीयेन स्वभावेन स मो-समु०, श्राण, ब० । येतात्साना येन स्वभावेन 
स मो- १०, श्र०। ३ श्रादिकारणं वातादि। ४ “-कव्या- ब०, ता०। सुत्राणामनृपपत्तिचीदनातत्प- 
रिहारो विशेषाभिधानड्चेति वातिकलक्षणम्‌ । ५ तस्वार्थशलोकवातिकालडकार शास्त्रलक्षणव्यास्यानावसर 
भ्राक्लिकलक्षणमप्युक्तम्‌- वर्णात्मक॑ हि. पदम्‌, पदसमुवायविशेषः सुत्रमूु, सूश्रसमूहः प्रकरणम्‌, प्रकर- 
णसमितिराहिकम्‌ । . भाहिकसंघातोष्प्यायः, भ्रध्यायसमुदायः शास्त्रमिति । 


११ ] प्रथमोषध्यायः ११ 


विपयंयाद्‌ बन्धस्पात्मलाभे सति ज्ञानादेव तदिनिवत्तेस्त्रित्वानुपपत्ति: ।४१। अत्र कश्चि- 
दाह-विपयंयाद्‌ बन्धस्यात्मलाभो भवति तदभावात्तत्त्वज्ञाने सति 'बन्धविनिवत्ति र्भवति । कार- 
णाभावाद्धि कार्याभाव इति । बन्धनिवृत्तिरेव च मोक्ष: | अतो मोक्षमार्गस्य त्रित्वं नोपपद्चते । 

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत्‌; न; सर्वेबामविसंवादात्‌ ।४२। स्यादेतत्‌-प्रतिज्ञामात्रमेतत--वि- 
पर्ययाद्‌ बन्धो भवति! इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सर्वेषामविसंवादात्‌ । नात्र 'भ्रवादिनो 
विसंवदन्ते । तद्यथा--- 

“धर्मण गमनम्‌  इत्यादिवचनमेकेबाम्‌ ।४३। # धर्मेण गसनमूध्व॑म्‌”” [सांस्यका ० ४४] भवति- 
अष्टसु ब्राह्यथसोम्यप्राजापत्यन्धगान्धवंयक्षराक्षसपिशाचेष्‌ । #“गसनसधस्ताद" भवत्यधर्मण” 
अधभमण खलु पट्सु स्थानंषु मानुषपशुमगमत्स्यसरीसु पस्थावरेषु गमनम्‌ । #'ज्ञानेन चापवर्गा' 
यदास्य रजस्तमसोगु णभावात्‌ सत्त्वस्य प्राधान्यात्‌ 'प्रकृतिपुरुषान्तरपरिज्ञानमाविर्भवति 
तेनापवर्ग: । ॥/“विपयेयादिव्यते बन्ध:' यो5'स्याव्यक्तमहदहकूका रतन्मात्रसंज्ञास्वष्टास प्रकतिष 


अनात्मीयासु आहझूकारिकेबु वैकारिकेषु चेन्द्रियेषु आत्मत्वाभिमानः स विपयंयः, तस्माद्‌ बन्ध 


इत्यकषा वचनम्‌ । 


तथ। अनात्मीयेष्वात्माभिमानविपयंयात्‌'* तस्य शब्दाद्युपलब्धिरादि: गुणपुरुषान्तरोपल'" 
ब्धिरन्त: । “यावदस्याविभकत: प्रत्यय:-श्रोत्रादीन्द्रियवृत्तिषु श्रवणादिषु 'अहूं श्रोता इत्येवमादि 
पाञ्चभौतिक च शिर:पाण्यादिसमहे शरीरे 'अहं प्रुष:” इति प्रत्ययो भवति, तावदप्रतिबद्ध- 
त्वात्‌ संसार: । गुणपुरुषान्त रोपलब्धि रन्त:, यदा पुरुषवर्ज सव॑ प्रकृतिकृतं त्रिगणमचेतनं भोग्य- 
मिति जानाति भोक्‍्तारमकर्तारं चेतनं च पुरुषमन्यं प्रधानादवेति अचेतनांश्च गणान्‌ 'तदा 
तस्य गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरन्तः संसारस्य । इति ज्ञानान्मोक्षो विपयंयाद्‌ बन्ध इत्येकेषाम्‌ । 
इच्छादेबाभ्यामपरेवाम्‌' ।४४। इच्छाद्ेषपू्विका !धर्माधरमंयो: प्रवृत्तिस्ताभ्यां सुखदु:खं तत 
इच्छादेषी । न च विमोहस्य तौ मिथ्यादशंनाभावात्‌ । मोहश्चाज्ञानम्‌ । विमोहस्य यतेः षट्‌- 
पदार्थंतत्त्वज्स्य वराग्यवतः सुखदु:खेच्छाद्वेषाभावः, इच्छाद्वेषाभावाद्धर्माधर्माभाव:, तदभावे 
संयोगाभावोअ्रादुर्भावश्च, स मोक्ष, तयोधेर्माधरमयोरभावे भवत्यपवर्ग:। कथम्‌ ? प्रदी- 
पोपरमे प्रकाशाभाववत्‌ । यद्धि यद्भावं प्रतीत्यात्मानं प्रतिलभते तत्तस्योपरमात्तिरोभाव॑ 
याति तथ्था प्रदीपोपरमात्‌ प्रकाशाभाव: । बन्धरचादृष्टाद्‌ भवति, कथम्‌ ? अधमंसंज्ञाददृष्टाद- 
ज्ञानं भवति, अज्ञान/च्च मोह:,' मोहवत इच्छाद्देषो जायेते, इच्छा द्वेषाभ्यां धर्माधमों, 
“एव बन्ध:, अतः संसारस्य प्रसृति: | तस्माद्‌ भवत्यदृष्टाभावे संयोगाभाव: । कतरस्य संयोग- 
स्थाभाव: ? जीवनपंज्ञकस्य । धर्माधमपिक्ष: स्देहस्यात्मनो मनसा संयोगो जीवनम्‌,” तस्य 
धमधिमेयोरभावादभावो 5प्रादुर्भावश्च प्रत्यप्रश री रस्यात्यन्तमभाव:/" स मोक्ष: । कथमभावों 


१ बन्धनिव -प्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। २ प्रतिवा- शभ्र०, ब०, द०, ता०, मु०। ३ गसन- 
-मूध्वेसि- भ्राण, ब०, सु०। “धर्मेण गमनमूर्ष्य गमनमधस्ताद भवत्यधर्मेण । ज्ञानेन चापवर्ग: 
विपयंयादिष्पते बन्धः ॥!?! “सांस्यका० ४४ । ४ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रधानम्‌ । 
५-स्यावक्तव्यम- श्रा०, ब०, सु०। ६ बन्ध इत्येकेषां बचनसित्यनत्नापि योज्यम्‌ू। ७ ज्ञानम्‌। 
८ यावत्तावच्च साकल्येष्वधो सानेधश्वारणे दृत्यवधो। € शभ्रशञानात्‌ू । १० वेशेषिकाणाम्‌ 
“सम्पा० । “इच्छा देषपविका धर्माधमंप्रवृत्तिः/? -बेशे० सू० ६२१४॥। द्रष्टव्यम्‌ -प्रश० भा० पु० 
१४४-४५। ११ धर्माधमंप्रवृ- श्रा०ण, ब०, ब०, मु०, ता०। १२ भन्यथादर्शनम्‌ । १३ एव मु०, 
झा०, ब०। (१४ सकायपुरषमानसतंयोगो धर्माच्पेक्षो जोवनसिति प्रतिपादनात्‌ । १५ -त्यन्ताभावः 
झा०, ब०, द० मु०। 


१० 


१४५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


१२ तक्त्यार्थधातिके ११ 


धर्माधमंयो: ? अनागतानुत्पत्ति-सझ्चितनिरोधाम्याम्‌। अनागतानुत्पत्ति: संचितनिरोधशच 
द्विविधोध्भाव: । तत्रानागतानुत्पत्तिस्तावत्‌ धर्माधमंयों: -शरीरेन्द्रियमनोव्यतिरिक्तात्मदशनाद्‌ 
अकुशलस्या'धर्मस्यानुत्पत्ति: तत्साधनानां पारवर्जनात्‌, धर्मस्यापि तत्साधनानामनभिसम्बन्धात्‌, 
नानभिसंहित कर्म बध्नातीति। संचितनिरोधो5पि-तदुद्वेगपरिखेदफलादधर्मनाशः, तस्मात 
संसारादुद्ेग: । शरीरतत्त्वावलोकनात्‌ शीतोष्णशोकादिनिमित्त दशरीरपरिखेद॑ प्रदाया- 
धर्मोइतिरिच्यते | भोगदोषदशनात्‌ षण्णां च पदार्थानां तत्त्वविनिर्णयात्‌ प्रीतिमारभ्य धर्मस्य 
विनाश:, अतो मोक्ष इत्यपरंषां दशनम_। 

दुःखादिनिवृत्ति:' इत्यन्येबाम्‌ ।४५॥ #“दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तराभावान्नि:अ्रेयसाधिग सः” _न्यायस्‌ ० १।१।२] इत्यस्येषां दर्शनम्‌ । पाठ प्रत्युत्तरं सिथ्या- 
ज्ञानम । सर्वेषामुत्तरस्य तत्त्वज्ञानानत्रिवृत्तोी यस्तदनन्तरोथ्थ॑स्तस्य निवृत्ति:। कश्चासौ ? 
दोषः, स हि मिथ्याज्ञानादनन्तरः तत्कायत्वात्‌। स चोत्तर: प्रवृत्ते:, प्रवृत्तिश्चानन्तरा तत्काये- 
त्वातू, ततो दोषाभावे प्रवृत््यभाव:। प्रवृत्तिरप्युत्तरा जन्मन:, प्रवृत्तेरभावाज्जन्मा भाव: तत्काये- 
त्वात्‌ । तथा जन्मोत्तरं दुःखात्‌, अतो जन्माभावाद्‌ दु:खनिवृत्ति; | तन्निवत्तौ 'च आत्यन्तिक: 
सुखदुःखानुपभोगो निःश्रेयसमिति । 

अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:' इत्यादिवचन केबाओिचित्‌' । ४६। अविद्या विपर्य यात्मिका, सब- 


« १ श्र० प्रतौ 'प्रधमंस्य” इति पदम्‌ 'प्रकुशलस्य” इति पदस्य टिप्पणभूतम्‌। २ नेयायिकानाम्‌ । 
३ धर्माधमंरूपाया:। ४य झ्ा- श्राण, ब०, 4०, मु०। ५ बौद्धानाम्‌ । “तत्र प्रतोत्यसमुत्पादः शालिस्तम्ब- 
सूत्रेभिहित:। तत्र झाध्यात्मिकस्य प्रतोत्यसमुत्पादस्य हेतृपनिबन्धनः कतसः यदिदम्‌- भ्रविद्याप्रत्ययाः 
सेस्कारा: यावज्जातिप्रत्यय॑ जरामरणमिति...।?! -शिक्षासम्‌ण्चय पृु० २१६। “तश्चयोक्‍्तमार्यशालिस्तम्ब- 
सुत्रे- एवमुक्ते मंत्रेयो बोधिसत््वोी महासत्तव प्रायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतरवोचत्‌ । यदुक्‍तं भगवता धर्मस्वासिना 
सर्वशेन । यो भिक्षवः प्रतीत्यसमत्पादं पश्यति स धर्म पश्यति । यो धर्म पश्यति स बुद्ध पद्यति । तत्र 
कतम: प्रतीत्यसमृत्पादो नाम । यदिदमविद्याप्रत्यया: संस्कारा:। संस्कारप्रत्ययं विशानम्‌, विशानप्रत्यय॑ 
नामरूपम्‌, नामरूपप्रत्ययं पडायतनम्‌, षड़ायतनप्रत्ययः स्प्शः, स्पश्प्रत्यया बेदता, वेदनप्रत्यया तृष्णा, 
तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जाति:, जातिप्रत्यया: जरामरणश्ञोकपरिद वदुःख- 
दौम॑नस्थादय: ।... ... तत्राविद्या कतमा एतेषामेव षण्णां धातूनां येकर्सशा, पिण्डसंशा, नित्यसंज्ञा, भ्रुवसंत्ता, 
शाश्वतसंज्ञा, सुखसंत्ञा, भ्रात्मसंज्ञा, सत्त्वसंज्ञा, जीवसंज्ञा, जन्तुसंज्षा, समनुजसंज्ञा, मानवसंज्ञा, श्रहहकारमम- 
कारसंज्ञा, एव्मादिविविधमज्ञानमियमुच्णते झ्रविद्या। एयमविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेषमोहाः प्रवत्तन्ते, 
तत्र ये रागदेषमोहा विषयेषु श्रमी श्रविद्याप्रत्यया: संस्कारा इत्य॒च्यस्ते। वस्तुप्रतिविशप्तिविशानम्‌ । 
शत्वारि महाभतानि घ उपादानानि रूपम ऐकध्यरुपम्‌, विज्ञानसम्भताइचत्वारोएरूपिण: स्कन्धा नाम, 
तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसन्निःसुतानि इलियाणि षडायततम्‌ । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पशशेः । स्पर्शा 
नभवो बेदना । वेदनाध्यवसान तृष्णा। तृष्णावपुल्यमुपादानत्‌ । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजनक कस भव: 
भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जाति:। जात्यभिनिव सानां स्कर्घानां परिषाकों जरा । स्करधविनाशों मरण- 
समिति ।! -बोधिचर्या० पं० पृ० ३६८। शिक्षासमु० पु० २२२। साध्यसिकका० पु० ५६४ । मध्यास्तवि० 
सु० टी० पु० ४२। “पुनरपरं तस्वे$प्रतिपत्ति; मिथ्याप्रतिपत्तिः प्शानम्‌ भ्रविद्या। एवम्‌ प्रविद्यार्यां सत्यां 
त्रिविधाः संस्कारा भ्रभिनिवतंस्ते- पुण्योपगा श्रपुण्योपगा प्रानिअज्योपगाइच इस उच्यन्ते भ्रविद्याप्रत्ययाः 
संस्कारा इति । तत्र पृष्योपगानां संस्काराणां पृण्योपगर्मे व विजश्ञानं भवति, श्रपुण्योपगामां संस्काराणाम्‌ 
अ्रपुण्योपगर्म व विज्ञानं भवति, भ्रानिउज्योपगानां संस्का राणाम्‌ श्रानिष्न्योपपस व विशानं भवति। इृदसुय्यते 
संस्कारप्रत्ययं विशानसिति। एवं नामरूपम्‌ । नामरूपविवृद्धघा षड़लिः भ्रायतनद्वारें: कृत्यक्रिया प्रवंते, 
तत्‌ नामरुपप्रत्ययं षडायतनमुच्यते... ... ७१ -दिक्षासमु० पृ० २२३। 


११ ] प्रथमो5ध्यायः हि 


भावेष्वनित्याध्नात्माशुचिदु:खेषु नित्यसात्मकशुचिसुखाभिमानरूपा। '्त्प्रत्यया: संस्कारा 
इत्यादिवचन केबाडिचत्‌ । के पुनस्ते संस्कारा: ? रागादयः'। ते च्‌ त्रिधा'पुण्यापुण्यानेज्य-' 
संस्कारा:, यत इदमुच्यते अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:। वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञान॑मिति। तत्र 
पृष्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगर्म च विज्ञानं भवति, अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमे 
च॒ विज्ञानं भवति, आनेज्योपगानां संस्काराणामानेज्योपगमे च विज्ञानं भवति, यत इदमुच्यते 
संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानसंभूताइचत्वार: स्कन्धा नाम, चत्वारि महाभूतानि 
रूपम्‌, नाम च रूपं च नामरूपमिति | यत इदमच्यते विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ | नामरूपसब्निहि- 
तानीन्द्रियाणि षडायतनमिति। नामरूपवृद्धथा पड़भिरायतनद्वारे: क॒त्यं क्रिया च प्रजायते 
इति नामरूपप्रत्ययं पडायतनमुच्यते । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पशे:। कंषाम्‌ त्रयाणाम्‌ 
विषयेन्द्रियविज्ञानानाम्‌, संगति: स्पर्श: । षड्भ्य आयतने भ्यः षट स्पशेकाया: प्रवरंन्त इति 
षडायतनप्रत्यय: स्पर्श: । स्पर्शानुभवनं* वेदना । यज्जातीयः स्पर्शों भवति तज्जातीया वेदना 
प्रवतंत इतीदमुच्यते स्पशेप्रत्यया वेदनेति । वेदनाध्यवसाना तृष्णा । यतस्तान्‌ वेदनाविशेषा- 
न|स्वादयत्यभिनन्दयत्यध्यवस्यति तृष्यति सा वेदनाप्रत्यया तृष्णोच्यते । तृष्णावेपुल्यमुपादानम्‌ । 
सा में प्रिया सानुरागेति भवेन्नित्यमपरित्यागो भूयो भूयश्च प्रार्थना, तद॒च्यते तृष्णाप्रत्यय- 
मुपादानमिति । उपादाननिमित्तं पुनभवजनक कर्म भव:, एवं प्राथयमान: पुनर्भवजनक कर्म 
समुत्थापयति कार्येन मनसा वाचा। तद्धेतुक: स्कन्धप्रादुर्भावो जाति: । जातिस्कन्धपरिपाको 
जरा। जात्यभि निव्‌ त्तानां स्कन्धानामपचय: परिपाकः, परिपाकाद्विनाशो भवति तन्मरणम्‌ । 
तदेव"'जातिप्रत्ययं जरामरणमुच्यते। "एवमयं द्वादशा ड्रः प्रतीत्यसमुत्पादोज्योन्यहेतुक:। तत्र सवबे- 
भावेष्वविपरीतदर्शनं विद्या । यत्सवंभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदु:खेषु अनित्यानात्मकाशुचिदुःख- 
दर्शनं सा विद्या । ततो मोक्ष: । कथम्‌ ? अविद्याया विद्यातो निवृत्ति:, अविद्यानिवृत्ते: संस्का र- 
निरोध:, संस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोध:, एवमत्तरेष्वपीति। तदेवमविद्यातों बन्धो भवति 
विद्यातश्च मोक्ष इति। 

मिथ्यादर्शनादे रिति'' सतं भवताम्‌ ।४७। #/मिथ्यावशनाविर तिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव:” 
[त० सू० ८॥१ ] इति भवतामाहँतानामपि मतम्‌ । पदार्थविपरीताभिनिवेशश्रद्धानं मिथ्या- 
दर्शनम्‌, विपरीताभिनिवेशश्च मोहात्‌ , मोहर्चाज्ञानमित्यज्ञानाद्‌ बन्ध: | अतो मिथ्यादशनमा- 
दिबंन्धस्य । सामायिकमात्रप्रतिपत्तेरव #“अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः [ ] इति/ 
वचनात्‌, सामायिक च ज्ञानमू, अतः आहेतानामपि ज्ञानान्मोक्ष इत्यविसंवादात्‌ त्रितयमोक्ष 
मार्गकल्पना न युक्‍ता । किज्च, 


दृष्टान्तसामर्थ्याद्‌ वणिक्स्वप्रियेकपुत्रवत्‌ ।४८। “'तद्यथा वणिक्‌ स्वप्रियेकपुत्रसदृशविग्रहूं 





“नित्यानात्मकाश -झ्रा०, ब०, म॒०। २ पअ्रविद्याकारणकाः । ३ प्रादिशब्देन उपेक्षोपादीयले । 
४ त्रिष्ठा: द०, ता०, श्र०। ५ झौदासीत्य । ६ विकल्पशानसित्यय: । ७ नाम चू रूपताम व नाम- 
म०। ८ -भवतने वे- ० । ६ -ष्यतीति श्रा०, ब०, द०, मु०॥। १० तेदेवं जा- श्रा०, ब०, द०, मु०। 
११ झ्विशाप्रत्थया: संस्काराः संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं विशञानप्रत्यणं नासरूप नामरुपप्रत्यण षडायतनम्‌ 
बंडायतनप्रत्यय: स्पर्श: स्पर्श्रत्यया बेदना वेदनाप्रत्यया तुष्णा तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌ उपादानप्रत्ययों भव 
, भवप्रस्थया जातिः जातिप्रत्ययं जरामरणमिति द्वारशाहगं प्रतोत्यसमुत्पाद इति । १२-नादिरिति मु० । 
१३ “आयन्ते चानन्ताः सामायिकसात्रपदसिद्धा”” -तस्वार्थभा० सम्बन्धका० २७। १४ यथा मु० । 


१० 
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१७ तश्वार्थवार्तिके [ ११ 


गजेनावमृद्यमानं बालमुपलभ्यातिदुःखाभिभवमूच्छेया गतप्राण इवाभवत्‌, विनिवृत्तकायादि- 
क्रियस्य चास्य कुशलूसुहृद्भिरुपायपूवंक प्रत्याहितप्राणवृत्ते: स्वपुत्र एव. दर्शनविषयमुंपनीते 
'अय॑ मम पुत्र:' इत्याविभू ततत्त्वज्ञानस्य स्वपुत्रसादश्योद्भूतमिथ्याज्ञानजनितं दुःखं तदभूतपूर्व- 
मिवाभवत्‌ । एवमज्ञानाद बन्ध: केवलाच्च ज्ञानान्मोक्ष इति । 

न वा नान्तरीयकत्वाद्‌ रसायनवत्‌ ।४९। न वा एप दोष: । कि कारणम्‌ ? नान्‍्तरीयकत्वात्‌, 
नहि त्रितयमन्तरेण मोक्षप्राप्तिरस्ति। कथम्‌ ? रसायनवत्‌ । यथा न रसायनज्ञानादेव रसा- 
यनफलन' अभिसंबन्ध: रसायनश्रद्धानक्रिया भावात्‌, यदि वा रसायनज्ञानमात्रादेव रसायनफल- 
संबन्ध: कस्यचिद्‌ दृष्ट: सोइभिधीयताम्‌ ”? न चासावस्ति । न च रसायनक्रियामात्रादेव;' 
ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ । न च अ्रद्धानमात्रादेव; रसायनज्ञानपूर्व क्रियासेवनाभावात्‌ । अतो रसा- 
यनज्ञानश्रद्धानक्रियासेवनोपेतस्थ तत्फलेनाभिसंबन्ध इति निःप्रतिद्वन्द्रमतत्‌ । तथा न मोक्ष- 
मार्गज्ञानादेव मोक्षेणाभिसंबन्धो दर्शनचारित्राभावात्‌ । न च श्रद्धानादेव; मोक्षमा गंज्ञानपूर्व- 
क्ियानुष्ठानाभावात्‌। न च क्रियामात्रादेव; ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ । यतः क्रिया ज्ञानश्रद्धानरहिता 
निःफलेति। यदि च ज्ञानमात्रादेव क्वचिदर्थसिद्धिद्‌ ष्टा साभिधीयताम्‌ ? न चासावस्ति । 
अतो मोक्षमागंत्रितयकल्पना ज्यायसीति । “अनन्ताः सामायिकपधिद्वा:ः इत्येतदपि त्रितयमेव 
साधयति । कथम्‌ ? ज्ञस्वभावस्यात्मनस्तत्त्वं श्रदधानस्य सामायिकचारित्रोपपत्ते:। समय 
एकत्वमभंद इत्यनर्थान्तरम्‌ू, समय एवं सामायिक चारित्र स्वंसावद्यनिवृत्तिरिति अभेदेन 
संग्रहादति।. उक्‍्तज्च-- 

#/ह॒तं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिना क्रिया । 
धावन्‌ किलान्धको दग्ध: पश्यक्नपि च पझुगुलः ॥१॥ 
संयोगमेवह्‌ वदन्ति तज्ता न हथेकचक्रेण रथः प्रयाति । 
अन्धदच पहुगुइच बने प्रविष्टों तो संप्रयुक्तो नगरं प्रविष्टोे ॥२॥” [ ) इति। 


ज्ञानादेव मोक्ष इति चेत्‌; अनवस्थानादुपवेशाभाव: ।५०। यस्य ज्ञानादेव मोक्ष: तस्या- 
नवस्थानादुपदे शाभाव: । यथा प्रदीपस्य तमोनिवृत्तिहेतृत्वात्‌ प्रदीप सति न मुहृतेमपि तमो5व- 
तिष्ठते । नहयेतदस्ति 'प्रदीपरच नाम ज्वलति तमद्चावतिष्ठते' इति। तथा आत्मपरस्वरूपा- 
वबोधाविभावानन्तरमेव आप्तस्य मोक्ष: स्यात्‌। न हथेतद्युक्तिमत्‌ 'ज्ञानं च नाम मोक्षस्य कार- 


मस्ति न च मोक्ष: इति । ततो ज्ञानानन्तरमेवाप्तस्य शरीर ढ्द्रियव त्यादि'निवत्त: प्रवचनोप- 
देशाभाव: । 


संस्काराक्षयादवस्थानादुपदेश इति चेत्‌; न; प्रतिज्ञातविरोधात्‌ ५१ स्थादेतत्‌-यावदस्प 
संस्कारा न क्षीयन्ते तावदवस्थानमित्युयदेश उपपन्न इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? - प्रतिज्ञात- 
विरोधात्‌। यदचुत्पन्नज्ञानोईषपि संस्कारक्षय।पेक्षत्वादवतिष्ठते न मुच्यते, न तहि ज्ञानादेव 
मोक्ष:। कुत: ? संस्कारक्षयात्‌ । इति यत्प्रतिज्ञातमू-%/ज्ञानेन चापवर्ग:”” [सांख्यका ० ४४] इति 


'तद्विरोध: । किज्च, 


उभयथा दोषोपपत्तं: ।५२। इदमिह संप्रधायम्‌-संस्कारक्षयस्य ज्ञान वा हेतुः स्यात्‌, 


'अन्यो वेति ? यदि ज्ञानमू; ननु ज्ञानादेव संस्कारनिरोध इति प्रवचनोपदेशाभाव:। अथान्य:; स 
'कोञ्न्यों भवितुमहँति अन्यतरचारित्रात्‌, इति पुनरपि प्रतिज्ञातविरोध इति। किज्च, 


१ झारोग्येण । २ तत्फलेनाभिसस्बन्ध: एवम्त्तरत्नापि। ३ न व रसायनश्रद्धान- मु,० भ्रा०, 
ब०, द०। ४ सार्गेज्ञा- मु०। ५ ग्रात्मस्वरूपा- मु०, भ्रा०, ब०, १०, । ६ इच्छावाकप्रवृत्यादि । 


११] प्रथमो5ध्यायः १४ 


प्रत्रजयाद्यनुष्ठानाभावप्रसहगइच ।५३। यदि ज्ञानादेव मोक्ष, ननु ज्ञान एवं यत्न: कार्य, 
शिरस्तुण्डमुण्डन-काषायाम्बरधा रणादिलक्षगप्रव्रज्या-यम-नियम-भावनाद् भावप्रसझग: स्यात्‌ । 
.. ज्ञानवेराग्यकल्पनायामपि ।५४॥ किम्‌ ? “अवस्थानाभावादुपदेशाभावः” इत्यादि । 
58 सति विवयानभिष्वड्भलक्षण च वराग्य आप्तस्य तत्क्षण एवं मोक्षोपपत्ते:' । 

ञ्च, 

'... नित्यानित्य कान्तावधारण तत्कारणासंभवः (५५ नित्या एवर्था अनित्या एव वेत्ये- 
कान्तावधारणे तत्कारणा सम्भव: तत्कारणस्य 'ज्ञानस्य वैराग्यस्य वाइस भव: । तथथा- 

नित्यत्वे कान्ते विक्रियाभावाद ज्ञानवं राग्याभावः ५६। विक्रिया द्विविध्ष-ज्ञानादिवि- 
परिणामलक्षणा, देशान्तरसंक्रमरूपा च | येषां नित्य एवात्मा स्वंगतश्चेति दर्शनम्‌, तेषा- 
_मुभय्यपि सा नास्ति । ततश्चतुष्टयशत्रयद्यस न्नि कष जविज्ञानाभावाद्‌ वे राग्यपरिणामाभावाच्च 
पूर्वापरका लतुल्यवृत्ते रात्मन आकाशस्येव मोक्षाभाव:। समवायादिति चेतृ; न; तस्य प्रत्याख्या- 
तत्वात्‌ । 

क्ष णिक कान्‍्तेःप्यवस्थानाभावात्‌ ज्ञानव राग्यभावनाभावः ।५७। येषां मतम्‌-#“क्षणिका: 
सर्वंसंस्काराः [ ] इति!; तेषामप्युत्पत्त्यनन्तरं५ विनाश सति ज्ञानादीनामवस्थानं 
नास्ति । नच तेभ्योधत्यदवस्थास्नु वस्तु विद्यते। अतस्तदभावाज्ज्ञानवे राग्यभावनाभाव: । तत 
एवोत्पत्त्यनन्तरं निरन्वयविनाशाभ्युपगमात्‌ परस्परसंश्लेषाभावे निमित्तनेमित्तिकव्यवहारा- 
पह्ुवाद 'अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:' इत्येवमादि विरुध्यते । सन्‍्तानादिकलपनायां वा अन्यत्वा- 
नन्‍्यत्वयो रनेकदोषानुष ज्भ: । " 

विपयेयाभाव: प्रागनुपलब्ध: उपलब्धों वा बन्धाभावः ।५८। इह छोके प्रागनुभूतस्थाणु- 
पुरुषविशेषस्य प्रकाशाभावात्‌ अभिभवात्‌ करणक्लमाद्वा विशेषानुपलब्धौ विपययो दृष्ट: । 
न चावनितलभवनसंभूतस्य प्रागप्रतीततदन्तरस्य विपयेयप्रत्ययो भवति । नच तथा अनादौ 
संसार5नभिव्यक्तशक्ते: पुरुषस्य गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरस्ति, अतः प्रागनुपलब्धेर्नास्ति 
विपयेय: । तथा स्वभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदुःखेषु नित्यसात्मकशुचिसुखरूपेण विपर्ययो 
नास्ति, प्रागननुभूतविशेषत्वात्‌। यदि वा क्वचिदप्रसिद्धसामान्यविशेषस्य कस्यचिद्विपयंयों 
दृष्ट: सोइभिधीयताम्‌ ? न चोच्यते अतो विपयेयाभावाद बन्धाभाव: । तत्र यदुक्‍्तम्‌-“विपयेयाद्‌ 
बन्ध:' इति तद्‌ व्याहन्यते । अथ प्राक तद्विषेषोपलब्धिरभ्युपगम्यते; ननु तदेव तद्धेतुकन 
मोक्षेण भवितव्यमिति बन्धाभाव: स्यात्‌। किज्च, 

प्रत्ययेवशवर्त्तित्वाचच ।५९। 'विपर्ययाभाव:” इत्यनुवतंते । येषां दशन प्रत्यथंवशर्वात 
विज्ञानमिति ते्षा पुरुषविषयं विज्ञानं न स्थाणुमवरगृह्लाति, स्थाणुविषयं च यह्विज्ञानं न 
तत्पुरुषमवबुध्यते, अतः परस्परविषयसंक्रमाभावान्न संशयो न विपयंय:, तथा सर्वेषु पदार्थे- 


१ तहिं सपोगकेवलिन: । २ ज्ञानवराग्यस्यासंभ- भ्राण, ब०, द०, मु०। ३ प्रात्ममनः इच्चि- 
यायंसम्प्रयोगात्‌ घटादिशानं चतुष्टयसन्निकर्षजम्‌ । भ्रात्ममनःसुखाद्यर्थसम्बन्धाज्जायमानं सुखादिज्ान 
श्रयसन्चिकर्षजम्‌ । भात्मसनःसम्प्रयोगाज्जायमानमांत्मज्ञानं ह्यसन्निकर्षजम्‌ -सम्पा० । ४ “क्षणिकाः 
सर्वसंस्कारा: स्थिराणां कृत: क्रिया। भूतियेंषां क्रिया संब कारक संब चोच्यते ॥” इति पूर्ण: इलोकः 
सम्पा० । ५ -तन्‍्तरवि- अर०, ता० । ६-२ सं-झ्रा०, ब०, द० मु०-। ७... ... प्रकल्पितम्‌ । सन्‍्तानिव्य- 
तिरेकेण यतः काचिन्न सत्ततिः। व्यतिरेकेपि नित्यत्वं सन्‍्तानस्य यदीष्यते । प्रतिशाहानिदोष: स्थात्‌ 
क्षणिकुकान्तवादिनाम्‌ । क्षणिकत्व 5पि सन्‍्तानपक्षनिक्षिप्तदूषणम्‌ । कृतनाशादिक तस्य सर्वमेव प्रसज्यत 
इति। ८ कोटरादि। 
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प्वनेकार्थग्रहणकविज्ञानाभाव/त्‌ असति विपयेये बन्धाभाव: | तत एवं पदार्थविशेषानुपलब्धे- 
मॉक्षाभाव: । नह॒भेकार्थप्राहि विज्ञानं तदन्‍्तरमवच्छिनत्ति । 

ज्ञानदशनयोयु गपत्प्रवत्त रकल्विति चेत्‌; न; तत्त्वावायश्रद्धानभदात्‌ तापप्रकाशवत्‌ ।६०। 
स्यादेतदू-ज्ञानदशनयोरेकत्वम्‌ । कुतः ? युगपत्प्रवृत्तेरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्त्वा- 
वायश्रद्धानभेदात्‌ । कथम्‌ ? तापप्रकाशवत्‌ । यथा तापप्रकाशयोय्‌ गपदात्मलाभे5पि 
दाहद्योतनसामथ्य भेदान्नेकत्वम्‌, तथा ज्ञानदशनयोस्तत्त्वावायश्रद्धानभेदान्नेकत्वम्‌ । तत्त्वस्य 
हथवगमो ज्ञानम्‌, श्रद्धानं द्शनमिति । 

दृष्टविरोधाच्च' १६१। यस्य मतं युगपदात्मलाभ एकत्वे हेतुरिति तस्य दृष्टविरोध 
आपद्चते । दुष्ट हि गोविषाणादीनां युगपदुत्पद्यममानानामपि नानात्वम्‌ । 

उभयनयसड्धाव अन्यतरस्याश्रितत्वाद्या रूपादिपरिगामवत्‌ ।६२। उभयनयसद्धावे 
अन्यतरस्थाश्रितत्वाद्दा न दोष: । कथम्‌ ? रूपादिपरिणामवत्‌ । यथा परमाण्वादिपुद्गल- 
द्रव्याणां बाहद्याभ्यन्तर'परिणामकारणापादिते युगपद्‌ रूपादिपरिणामे5पि न रूपादीनामेकत्व॑ 
तथा ज्ञानदशंनयोरपि । 

अथ वा, उभयनयसद्धावेध्न्यतरस्याश्रितत्वात्‌ । यथा रूपादिपरिणामानां द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिकयो रन्यतरगुणप्रधानभाबार्प णात्‌ स्यादेकत्वं स्थान्तानात्वम्‌ू । कथम्‌ ? इह पर्याया- 
थिकगुणभावे द्रव्याथिकप्राधान्यांत्‌ पर्यायार्थानर्षणात्‌ अनादिपारिणामिकपुद्गलद्रव्याथदिशात्‌ 
स्थादेकत्वमू, यथा रूपपर्यायः पुद्गलद्रब्य॑तथा रसादयो5पि द्रव्याथदिशात्‌ पुद्गलद्गव्यम्‌ । 
तेषामेव द्रव्याथिकगूणभावे पर्यायाथिकप्राधान्यात्‌ द्रव्यार्थानर्षणात्‌ प्रतिनियतरूपादिपय यार्थे- 


' नापितानां स्यादन्यत्वम्‌ू, यतो5त्यों रूपपर्याय: अन्ये च रसादय:। तथा ज्ञानदर्शनयोरनेन 


विधिना अनादिपारिणामिकचेतन्यजीव ध्रव्याथदिशात्‌ स्यादेकत्वम्‌, यतो द्रव्याथदिशाद्‌ यथा 
ज्ञानपर्याय आत्मद्रव्यं तथा दर्शनमपि। तयोरेव प्रतिनियतज्ञानदर्शनपर्यायार्थापणात्‌ स्थादन्य- 
त्वम्‌, यस्मादन्यों ज्ञानपर्यायोउत्यव्च दशनपर्याय: । 


ज्ञानचारित्रयो रकालभेदादेकत्वम्‌ अगस्यावबोधवदिति चेत्‌; न; आशूत्पत्तो सूृक्ष्काला- 
प्रतिपत्त: उत्पलपत्रशतव्यधनवत्‌ ।६३॥ स्यादेतत्‌-ज्ञानचा रित्रयोरेकत्वम्‌ । कस्मात्‌ ? अकाल- 
भेंदात्‌ । कथम्‌ ? अगम्यावबोधवत्‌ । यथा केनचित्‌ मोहोदयापादिता“न्याज्रनाभिसरणो- 
त्सुकमतिना पुसा मेघोदयोद्धूतबहलान्धकारायां रात्रौ वीध्यन्तराले 'मातृपु इचली 'स्वाभि- 
लषिता' इति स्पृष्टा, तदंव विद्युता च विद्योतितम्‌ । तेन द्योतेन 'मातेयम्‌' इति तस्य ज्ञानं 
यदोत्पन्न॑ तदेव अगम्यावबोधाद्‌ अगम्यागमननिवृत्तिट, न अगम्यावबोध-अगम्यागमननिवृत्त्यो 
कालभेदो$स्ति । तथा यदैव ज्ञानावरणक्षयोपशमाज्जीवेषु ज्ञानं 'जीवा: इत्याविभंवर्ति, 
तदेव 'ते न हिस्या:' इति जीवे हिसाप्रत्ययस्य" निवृत्ति:, निवृत्तिश्च चारित्रमू। न च जीव- 
ज्ञान-हिसानिवृत्त्यो: कालभेदो5स्तीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आशूत्पत्तो सूक्ष्मकालाप्रति 
पत्त: । तत्राप्यस्त्येव कालभेदः सौक्ष्म्यात्तु न प्रतीयते। कथम्‌ ? उत्पलपत्रशतव्यधनवत्‌ । 
यथा उत्पलपत्रशतव्यधनक्रम आसंख्येयसमयिकः सर्वज्ञप्रत्यक्षोइतिसूक्ष्मोईस्ति न तु विभाव्यते 
छद्यस्थेट, यतो यावदेकमुत्पलपत्रमांसरिछत्त्वा द्वितीयं छिनत्ति तावदसंख्येया: समया अतीता 


इति काल्सूक्ष्मोपदेश: । तथा अन्योश्गम्यावबोधकालः, अन्यश्च निवृत्तिकालः । 


१ -रोधात्‌ तस्य भा० ११ २-रकार -“अ० । ३ जीवादिव्रब्या -सता० । ४ निन्धे पाषाण- 
केनेति समास:। ५ कारणस्य । 


११ ] प्रथमोधध्यायः १७ 


अथंभेदाच्च ।६४। किम्‌ ? नेकत्वम्‌? इति वतंते। 'ज्ञानस्य तत्त्वावबोधो5थे:, चारित्रस्य 
कर्मादानहेतुक्रियाविशेषोपरमो<र्थ:! इत्यतो नानात्वम्‌ । 

कालभेदाभावों नाथमिदहेतुः गतिजात्यादिवत्‌ ।६५। नश्कालभेदाभावो<थ्थभिदहेतु- 
न्यय्यि: । कथम्‌ ? गतिजात्यादिवत्‌ । यथा यदेव देवदत्तजन्म तदेव मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रिय- 
जातिशरी रवर्णंगन्धादीनां जन्म, नान्यो देवदत्तजन्मकाल:, अन्यदच मनुष्यगत्यादिपर्यायजन्म- 
काल: । न चककाल्त्वात्‌ मनुष्यगत्यादीनामेकत्वम्‌ । यस्य पुनः कालभेदाभाव एकत्वहेतु- 
रिष्ट: तस्य मनुष्यगत्यादिपर्यायाणामेकत्वप्रसद्भ: । न चेष्यते, अतो न कालभेद्गा भावाज्ज्ञान- 
चारित्रयोरेकत्वम्‌ । 

उक्त च।६६। किमुक्तम्‌ ? 'उभयनयस:्भावात्‌ स्यादेकत्वं स्थान्नानात्वम्‌ इति। 

लक्षणभेदात्तेषामकमाग्गत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; परस्परसंसर्ग सत्यकत्वं प्रदीपवत्‌ ।६७। 
स्यादेतत्‌-तेषां सम्यग्दशनादीनामेकमार्गत्वं नोपपद्यते । कुतः ? लक्षणभेदात्‌ । नहि भिन्न- 
लक्षणानामेकत्वं युज्यते । ततस्त्रयो5मी मोक्षमार्गा: प्रसक्‍ता इति; तन्न; किकारणम्‌ ? परस्पर- 
संस सत्येकत्वम्‌ । कथम्‌ ? प्रदीपवत्‌ । यथा परस्परविलक्षणर्वातस्नेहानलार्थानां बाहया- 
भ्यन्तरपरिणामका रणापादितसंयोगपर्यायाणां समुदयो भवत्येक: प्रदीपो न त्रयः, तथा 
परस्परविलक्ष गसम्यग्दशना दित्रयसमुदय भवत्येको मोक्षमार्गो न त्रयः । किज्च, 

सर्वेधामविसंवादात्‌ ।६८।  विलक्षणानामेकत्वावाप्ता न प्रतिवादिनो विसंवदन्ते। 
'केचित्तावदाहु:-प्रसादलाघवशोषतापावरणसादनादिभि न्नलक्षणानां सत्त्वरजस्तमसां सफ़्ये 
प्रधानमेकम्‌, न तेषां त्रित्वात्‌ प्रधानस्य त्रेविध्यमिति । “अपर आहुः-कक्खडतादीनां' चतुर्णा' 
भूतानां भोतिकानां च वर्णादीनां विलक्षणानां समुदय एको रूपपरमाणुः, न तेषां भेदात्‌ 
परमाणो रनेकत्वम्‌ । तथा रागादीनां धर्माणां प्रमाणप्रमेयाधिगमरूपाणां च विलक्षणानां समुदय 
एक विज्ञानम्‌, न तेषां भेदाद्विज्ञानभेद इति। “इतर आहुः-चित्राणां तन्तूनां समुदयश्चित्रपट 
एक:, न तेषां भेदात्पटस्य भेद इति। तद्गदिहापि सम्यग्दशनादीनां भिन्नलक्षणानां समुदय 
एको मोक्षमार्ग इति को विरोध: ? 

एषां पूवेस्थ लाभे भजनोयमुत्तरम्‌ ।६९॥ एपां सम्यग्दशनादीनां पूर्वस्य लछाभें 
“*भजनीयमुत्तरं वेदितव्यम्‌ । 

उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वंछाभ:॥७०।  उत्तरस्य तु लाभे नियतः पूर्वलाभो द्रष्टव्यः। 
सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणां पाठं प्रति पूर्वत्वमुत्त रत्व॑ च। पूर्वस्य सम्यग्दशनस्य लाभे ज्ञानमुत्तरं 
भजनीयम्‌, उत्तरज्ञानलाभे तु नियत: पूर्वसम्यग्द्श नलाभ: । तथा पूर्वज्ञानलाभे उत्तरं चारित्र 
भजनीयम्‌, उत्तरचारित्रलाभे तु नियतः सम्यग्दशनज्ञानलाभः । 

तदनुपपत्ति:, अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसझछगात्‌ ।७ १ 'पूवेस्थ लाभे भजनीयमुत्तरम्‌' इत्ये- 
तस्याः्नुपपत्ति: । कृत: ? अज्ञानपू्वकश्नद्धानप्रसज्भात्‌ । यदि पूव॑सम्यग्दशनलाभे उत्तरज्ञान- 
लौभो भजनीय:, ननु 'ज्ञानाभावादज्ञानपूर्वकश्नद्धानप्रसद्भ: | किज्च । 





१ कालभेदाभाव: श्रर्थ भेद- ता०। कालभेदाभावः नार्थभेद श्र०। २ समुदये भ-श्रा०, ब०, द०, 
म्‌०। ३ सांख्या:। ४ “सत्तवं लघु प्रकाशकमिष्टवष्टम्भकं चलं च रज:। ग्रुवरणकमेव तमः साम्यावस्था 
भवेत्‌ प्रकृति: सांख्यका० १३। ५ बौद्धाघ। ६ काकवबडता-मु०। काक्खडइता-प्राण, ब०, द०। 
ककेशतेति पाठान्तरम्‌ | तुलना-“पयत्किड्चिद्‌ बाहां कक्खटत्वं सरगतमनुपात्तम, अ्रयमुच्यते बाह्यःपृथिवी 
धातु: -शिक्षासमु० पु० २४५। ७ वेशेषिका:। ८ विफल्पनोयम्‌ । € शानालाभाद -श्र० । 
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श्द | तस्वार्थवातिके [११ 


अनुपलब्धस्वतत्त्व5थं श्रद्धानानुपपत्ति: अविज्ञातफलरसोपयोगवर्त्‌ ७७२। यथा नाविज्ञाते 
फले 'तद्रसोपयोग: अमुष्य फलस्य' च सन्निष्पादयिता! इति श्रद्धानमस्ति, तथा नाविज्ञातेषु 
'जीवादिष्‌ श्रद्धानमस्तीति श्रद्धानाभावः स्यात्‌ । किज्च, 

आत्मस्वरूपाभावप्रसडझगात्‌ ।७३। यदि सम्यग्दशनलाभे ज्ञानं' भजनीयत्वाद्‌ असत, 
विरोधात्‌ मिथ्याज्ञाननिवृत्तो सम्यग्जञानस्य चाभावाज्ज्ञानोपयोगाभाव आत्मन: प्रसक्तः । 
ततश्च लक्षणाभावाल्लक्ष्यस्यात्मनोःप्यभावः स्यात्‌, तदभावाच्च मोक्षमार्गपरीक्षा व्यर्थति । 

न वा; यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते तावतो5संभवान्नयापक्षं वचनम्‌ ।७४। न वा एष 
दोष: । कि कारणम्‌ ? यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते तावतोअसंभवान्नयापेक्षमिदं वचनम्‌ 
'भजनीयमृत्तरम्‌ इति | कवच ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते ? श्रुतकेवलयो:, यतः श्रुतकेवल- 
ज्ञानग्राही शब्दनय: श्रुतकेव्े एवेच्छति नान्यज्ज्ञानम्‌ अपरिपूर्णत्वादिति। 'तदपेक्ष्य संपूर्ण- 
द्वादशाज्रचतु्दशपूर्व लक्षणं श्रुतं केवल॑ च भजनीयमुक्तम्‌। तथा प्व॑सम्यग्दशनलाभे 
देशचारित्र संयतासंयतस्य, सर्वचारित्र" च प्रमत्तादारभ्य सूक्ष्मसाम्परायान्तानां यच्च 
यावच्च नियमादस्ति, संपूर्ण यथाख्यातचा रित्रं तु भजनीयम्‌ । 

पुवसम्यग्वशनज्ञानलाभ भजनोयम॒त्तरमिति चेत्‌; न; निर्देशस्या्गमकत्वात्‌ ।७५। 
स्थादेतत्‌-नाज्ञानपूवकश्रद्धानप्रसज्भोईस्ति । कृतः ? प्व॑सम्यग्दशनज्ञानलाभे. चारित्रमुत्तरं 
भजनीयमित्यभिसम्बन्धादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? निर्देशस्यागमकत्वात्‌ । युक्तोथ्यमर्थो न 
तुतस्य निर्देशों गमक:,* 'पूवेस्य लाभे' इति 'पूर्व्यों इति हि वक्‍तव्यं स्थात्‌। अथ सामान्य- 


निर्देशादुभयगति: कत्प्यते; नेव॑ शकक्‍यम्‌; व्यवस्थाविशेषस्य विवक्षितत्वात्‌ । इतरथा हि 


"उत्तरेषपि तथा प्रक्‍ल॒प्तो तद्दोषानतिवृत्ति: स्यात्‌। तस्मात्पूर्वोक्त एवार्थो नयापेक्षं वचनमिति । 
अथवा, क्षायिकसम्यग्दशनस्य “लाभे क्षायिक सम्यग्ज्ञानं भजनीयम्‌ । अथवा, युगपदात्मलाभे 
'साहचर्यादुभयोरपि पूव्वत्वमू, यथा साहचर्यात्‌ पर्वतनारदयो:, पव॑तग्रहणेन नारदस्य ग्रहण 
नारदग्रहणेन वा पव॑तस्य' तथा सम्यग्दशनस्य सम्यग्ज्ञानस्य ''वा अन्यतरस्यात्मलाभे चरित्र- 
मुत्तरं भजनीयम्‌ । 


इति तत्त्वाथंवातिक 'व्यास्यानालडकार प्रथमेध्ध्याये द्वितीयमाहिकम्‌ ॥२॥ 


>>“ «“७/७/९७/९, ७ै/%///७/४ ५५० 


१ श्रारोग्यलक्षणस्थ । -स्थ रसं संपादयतेति आ्रा०ण, ब०, द०, मु०। २ ज्ञानं भजनोयत्वाद- 
सिद्दिरो-द० । ज्ञानस्य भजनोयत्वाद्सिद्धरो -भ० । ३ कक्‍्वचन शा-प्रा०ण, ब०, द०, मु०। ४ तदपक्ष 
झ्राण, ब०, द०, मु०। तदपेक्ष्ये श्रण, ता०। ५ -्रं प्र-प्राण, ब०, द०, मु०, ता०। ६ ज्ञापकः। 


.७ उत्तरे हि तथा श्र० । उस्तरसित्यस्मिन्‌ सामान्यकल्पनायां सत्याम्‌ं। ८ “शनलाभे श्रा०, ब०, ता०, 


द०,मु०। € -स्य ग्रहणं तथा भ्रा०, ब०, ता०, द०। १० -स्यान्य- श्राण, ब०, ता०, ३०, मु०, अर०। 
१ १ “कव्या-श्रा०, द०, ज०, ० | 


१४२ | प्रथमो $घ्यायः १९, 


अमीर्षा मोक्ष कारणसामान्ये सत्यविशिष्टानां विशेषष्रतिंपत्त्यर्थ मिदमाह-- 


तच्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम ॥२॥ 


सम्यगिति कोअ्यं शब्द: ? 

सम्यगिति प्रश्नंसा्थों निषातः क्वच्चन्तो वा ।१। सम्यगित्ययं निपातः प्रशंसार्थों वेंदितव्य: 
सर्वषां प्रशस्तरूपगतिजातिकूलायुविज्ञानादीनाम्‌ आभ्युदयिकानां मोक्षस्य च॑ प्रधान- 
का रणत्वात्‌ । प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दशनम्‌ । ननु च #“सम्यगिष्दाथंतत्त्वयोः” [ ]इति 
वचनात्‌ प्रश॑ंसार्थाभाव इति; तन्न; अनेकार्थत्वान्निपातानाम्‌ू। अथवा, सम्यांगति तत्त्वार्थो 
निपात:, तत्त्वं दर्शनं सम्यग्दशनम्‌ । अविपरीतार्थविषयं तत्त्वमित्युच्यते । अथवा, क्वचन्तोथ्य॑ 


शब्द:, समञ्चती ति सम्यक्‌ । यथा'अर्थो व्वस्थितस्तथे वावगच्छती त्यथ: । अथ किमिदं दर्शनमिति ? 


करणादिसाधनो दशनशब्दः उकतः ।२। दृशे: करणादिसाधने यूटि दशनशब्दो 
व्याख्यातः । । 

दृशरालोकार्थत्वादभिप्रेताथसंप्रत्यय इति चेत्‌; न; अनेकार्थत्वात्‌ ।३३ स्थादेतत्‌-दुशिर- 
यमालोकार्थ वत्तते । आलोकदचन्द्रिया निन्द्रियार्थ प्राप्ति, नचासाविहाभिप्रेत: श्रद्धानमिष्टम्‌, न 
तस्याथस्य संप्रत्ययोहस्तीति । तन्न; कि कारणम्‌ ? अनेका त्वात्‌, इह श्रद्धानमिष्टमभि- 
संबध्यते । कथ्थ पुनर्जायते आलोक इह नेष्ट: श्रद्धानमिष्टमिति* ? अत उत्तरं पठति- 


मोक्षकारणप्रकरणाच्छद्धानगतिः ।४। मोक्षकारणं प्रकरतम । तत्त्वाथविषयं श्रद्धानं 


मोक्षस्य कारण नालोक 'इत्यत: प्रकरणाच्छुद्धा“नस्याथस्य गतिभंवति । 

अथ तत्त्वमित्यनेन कि प्रत्याय्यते ! 

प्रकृत्यपक्षत्वात्‌ प्रत्ययस्थ 'भावसामान्यसंप्रत्ययः तत््ववचनात्‌ ।५॥ तदित्येषा प्रकृति: 
सामान्याभिधायिनी स्वनामत्वात्‌ । प्रत्ययश्च भावे उत्पद्यते । कस्य भावे ? तदित्यनेन यो<्थ 
उच्यते । कश्चासों ? सर्वोज्यं:। अतस्तदपेक्षत्वाद्रावस्य भावसामान्यमुच्यते तत्त्वशब्दन । 
गी5थों यथा अवस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यथ: । 

तत्त्वनायत इति तत्त्वायें: ।६॥ अपते गम्यते ज्ञायते इत्यथ:, तत्त्वेनाथस्तत्त्वाथ: | यंन 
भावेनार्थों व्यवस्थितस्तेन भावेनाथ्थस्य ग्रहण यत्सन्निधाना-ज्ूवति” तत्सम्यग्दशनम्‌ । 

श्रद्धानवाब्दस्थ करणादिसाधनत्वं पुवंबत्‌ ५७०४ यथा दशनशब्दस्य करणादिसाधनत्व॑ 
व्याख्यातं तथा श्रद्धानशब्दस्यापि वेदितव्यम्‌ । 

स त्वात्मपरिगामः ।८। स तु श्रद्धानशब्दवाच्यो5थे: करणादिव्यपदेशभागू आत्मपरि- 
णामो वेदितव्यः । 

वक्ष्यमाणनिदेशादिसूत्रविवरणात्‌ पुद्गलद्रव्यसंप्रत्यय इति चेत्‌; न; आत्मपरिणामे5पि' 
तदुपपत्तें: ९। स्थादेतत्‌-वक्ष्यमा णनिर्देशा दिसूत्र विवरणात्‌ पुद्गलद्रव्यस्य॒संप्रत्यय: प्राप्नोति 
तन्न; कि कारणम्‌ ? आत्मपरिणामे5पि तदुपपत्तें:। कि तत्त्वाथ॑श्रद्धानम्‌ ? आत्मपरिणाम: । 
कस्य ? आत्मन इत्येवमादि । 


१ श्रथों व्यव-मु०, श्रा०, ब०, द० । २ निशचयः। हे -ष्ट इति ता०, क्षण, । ४ इत्यथं: 


ता०, श्र०। ५ -नगतिभं-प्राण, ब०, द०, मु०, ता०। ६ सत्तासामान्यनिश्चयः । ७ प्रात्मनः। 
८ अद्धानवा-ता० । € -मे तदु -श्र० । 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२४५ 


० तस्वा्थवार्तिके [ १३ 


कर्मा भिधायिस्वेप्यदोष इति जेत्‌ः न; मोक्षकार गत्वेन स्वपरिणामस्य विवक्षितत्वात्‌ ।१०। 
स्थादेतत्‌-सम्यक्त्वकर्मपुद्गलाभिधायित्वेप्यदोष इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मोक्षकारणत्वेन 
स्वपरिणामस्य विवक्षितत्वात्‌ । औपशमिकादिसम्यग्दशनमात्मपरिणामत्वात्‌ मोक्षकारणत्वेन 
विवक्ष्यते न च सम्यक्त्वकर्मपर्याय:, पौद्गलिकत्वेउस्य परपर्यायत्वात्‌ । 

स्वपरनिमित्तत्वादुत्पावस्थेति चेत्‌; न; उपकरणमात्रत्वात्‌ ।११॥ स्यादेतत्‌-स्वपर- 
निमित्त उत्पादों दृष्टो यथा घटस्योत्पादो मृन्निमित्तों दण्डादिनिमित्तरच, तथा सम्यग्दशं- 
नोत्पाद आत्मनिमित्त: सम्यक्त्वपुद्गलनिमित्तरच, तस्मात्तस्यापि मोक्षकारणत्वमुपपच्यते 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उपकरणमात्रत्वात्‌ । उपकरणमात्र हि बाहयसाधनम्‌ । किज्च, 

आत्मपरिणामादेव तब्रसघातात्‌ ।१२। यदिद॑ दर्शनमोहाख्यं कर्म तदात्मगुणघाति, 
क्तश्चिदात्मपरिणामादे वोपक्षीं णगशक्तिक॑ सम्यक्त्वाख्यां लभते। अतो न तदात्मपरिणामस्य 
प्रधानं कारणम्‌, आत्मंव स्वशकत्या दर्शनपर्यायेणोत्पद्यत इति तस्येव मोक्षकारणत्व॑ 
युक्तम्‌ । किज्च, 

अहेयत्वात्‌ स्वधमंस्थ ।१३॥ न हीयते न परित्यज्यत इत्यहेयोउयमाभ्यन्तर आत्मनः 
सम्यक्त्वपरिणामः, यतः सत्याभ्यन्तरे आत्मनः सम्यक्त्वपरिणाम नियमेनात्मा सम्यग्दशन- 
पर्यायेणाविभवति । बाहचस्तु हेयः कमंपुद्गल:, तमन्तरेणापि क्षायिकसम्यक्त्वपरिणामात्‌ । 
किज्च, 

प्रधानत्वात्‌ ।१४। अभ्यन्तर आत्मीय: सम्यग्दशनपरिणाम: प्रधानम्‌, सति तस्मिन्‌ 
बाहँचस्योपग्राहकत्वात्‌ । अतो बाह्य आभ्यन्तरस्योपग्राहक: पाराशथ्येंन वर्तत इत्यप्रधानम्‌ । 
किज्च, 

प्रत्यासत्त:।१५। प्रत्यासन्नं हि कारणमात्मपरिणामो मोक्षस्य तादात्म्येनाविर्भावात्‌, 
नतु सम्यकत्वं कम, विप्रकृष्टान्तरत्वात्‌ तादात्म्येनाउपरिणामाच्च । तस्मात्‌ अहेयत्वात्‌ 
प्रधानत्वात प्रत्यासत्तेरच मोक्षस्य कारणमात्मपरिणामों युक्तो न कमति । 

अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति चेत्‌; न; उपशमादयपक्षस्य सम्यग्दशनत्रयस्येव तदुपपत्तेः११६। 
स्यादेतत्‌-सम्यग्दश नस्यात्मपरिणामत्वे अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ! 
उपशमादपेक्षस्य सम्यग्दर्शनत्रयस्येव तदुपपत्ते: । सवषु' स्तोका उपशमसम्यग्दृष्टय: | ससारिण: 
क्षायिकसम्यग्दृष्टयोउसंख्ये यगुणा: । क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टयो5संख्ये यगुणा: । सिद्धा: क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टयोउनन्‍्तगुणा इति । तस्मात्‌ सम्यग्दर्शनमात्मपरिणामं श्रेयोइईभिमुखमध्यवस्थाम: । 
तत्त्वाग्रहणम्‌, अरथंश्रद्धानमित्यस्तु लघुत्वात्‌ ११७। कर्चिदाह-तत्त्वग्रहणमनर्थकम्‌, अर्थ- 
श्रद्धानमित्येवास्तु । कुतः ? लघुत्वादिति । 

न; सववर्थप्रसझगात्‌।१८। नतयुक्तम्‌: कृत:? सर्वार्थप्रसझगात्‌ । तत्त्वग्रहणादते मिथ्या- 
वादिप्रणीतेब्‌ सवर्थिष्‌ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । 

सन्वेहाच्च, अ्थंदब्दस्याइनेकार्थत्वात्‌ ।१९॥ अथंशब्दो5थंमनेकार्थ:-क्वचिद्‌ द्रव्यगुण- 
कमसु वर्तते #“अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु' [वेशे० ७।२।३] इति वचनात्‌ । क्वचित्‌ प्रयोजने 


बतेते 'किमथमिहागमनं भवतः ?* कि प्रयोजनमिति । क्वचिद्धने वर्तते अथवानयं देवदत्तः 


१ -देवापक्षोण-प्रा०ण, ब०, द०, म्‌०। २ परेष्थें-मु०,श्रा०ण, ब०, द०। परोड्थें भा०२। 
रे “स्पेन वापरि-श्राण, ब०, द०, मु०। ४ तदुक्तम्‌-संखाबलिहिदपलला खया तत्तो य वेदगवसमया। 
ध्ावलि-भ्रसंखगुणिदा श्रसंलगूणहीणया कमसो । (गो० जी०, गा० ६५७) इति । 


१२ ] प्रथमोध्ध्याय: ५५ 


धनवानिति । क्वचिद्िधेये वतंते शब्दार्थंसंबन्ध इति । एवमर्थशब्दस्यानेकार्थाभिधायित्वे 
सन्देह:-'कस्यार्थस्य श्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌? इति ? 

सर्वानुग्रहादरोष इति चेत्‌; न; असदर्थविबयत्वात्‌ ।२०। स्थादेतत्‌ृ-नायं दोष: स्वार्थ प्र- 
सडग इति, अस्तु सर्वाविषयं श्रद्धानं सम्यग्दशनमू, तथा सति सर्वानुग्रह: कृतों भवति। 
कदचेदानीं भवतो मत्सरः सवो लोको5भ्युदये न युज्यतामिति ? तन्‍न; किकारणम्‌ ? असदर्थ- 
विषयत्वात्‌ । न खलु कश्चिन्नो मत्सर: | असदर्थ विषय हि तच्छद्धानं संसारका रणमिति । अतः 
सर्वानुग्रहार्थमेव तत्त्वेन विशिष्यते । 

अर्थंग्रहणादेव तत्सिद्धिरिति चेत्‌; नः विपरीतग्रहणदर्शनात्‌ ।९२१। स्यादेतत्‌-अ्य॑त 
इत्यर्थों निश्चीयत इत्यथ: । न च मिथ्यावादिप्रणीता अर्था:;'असत्त्वात्‌ । तस्मादर्थग्रहणादेव 
तत्त्वसंप्रत्ययात्‌ नार्थस्तत्त्वग्रहणेनेति; तन्त्र; कि कारणम्‌ ? विपरीतग्रहणदर्शनात्‌ । यथा पित्तो- 
दयाकुलितकरण: पुमान्‌ मधुररसं कटुक मन्यते, तथात्मा मिथ्याकमों दयदोषाद अस्तित्व- 
नास्तित्वानत्यत्वाअनित्यत्वा ह्यत्वाध्नन्यत्वायेकान्तरूपेण मिथ्या अध्यवस्यति । अतः तन्निरा- 
करणाथ तत्त्वग्रहणमिति 

अर्थंग्रहणं किमरथम्‌ ? ननु तत्त्वान्येवार्थ:' इत्यर्थानां तत््व्सामानाधिकरण्यात्‌ तत्त्ववच- 
नेनेंव संप्रत्ययः सिद्ध: ? उच्यते-- 

अरथग्रहणमव्यभिचारार्थम्‌ ।२२। अर्थ ग्रहण क्रियते अव्यभिचाराथम्‌ । 

तत्त्वमिति श्रद्धानमिति चत्‌; एकान्तनिश्चिते$पि प्रसहझगः ।२३॥ यदि 'तत्त्वमिति श्रद्धानं 
तत्त्वश्रद्धानम्‌' इत्युच्यतें; एकान्तनिश्चितेउपि प्राप्तोति । एकान्तवादिनो5पि हि 'नास्त्यात्मा' 
इत्येवामादि 'तत्त्वम्‌ इति श्रदधति । 

तत्त्वस्य श्रद्धानमिति चेत; भावमात्रप्रसहगः ।२४। यदि 'त्त्वस्य श्रद्धानं तत्त्वश्रद्धानम्‌' 
इत्यच्यते; भावमात्रप्रसज्भ: स्थात्‌ | तत्त्वं भावः सामान्यमिति कंचित्‌* कथयन्ति । द्रव्यत्व- 
गुणत्वकमंत्वादिसमान्य द्रव्यादिभ्योडर्थान्तरम्‌, तस्य श्रद्धानं सम्यग्दशनं प्राप्नोति। न हि 
द्रव्यादिभ्योउन्‍्यत्‌ सामान्य युक्तिमदिति परीक्षितमेतत्‌' । 

अथवा, तत्त्वमेकत्वमित्यर्थ: &“पुरुष एवंद सबम्‌''[ऋग्‌० ८।४।१७] इत्यादि, तस्य 
श्रद्धानं सम्यग्दशन प्राप्नोति । नचादो यकतम्‌, क्रियाकारकभेदलोपप्रसज्भादिति । 

तत्त्वेन श्रद्धानमिति चेत्‌; कस्य 'कस्मिन्वेति प्रशनानिवत्ति: १२५। यदि “तत्त्वेन श्रद्धा- 
मम्‌' इत्यूच्यते; कस्य कस्मिन्वेति प्रश्नो न विनिवतते । तस्मात्‌ सुक्तम्‌-अथंग्रहणमव्यभि- 
चाराथ्थम्‌ इति। 

'वृच्छाश्रद्धानमित्यपर ।२६। इच्छा श्रद्धानमित्यपरे वर्गयन्ति । 


तदयुक्तम्‌, मिथ्यादुष्टेरपि प्रसहगात्‌ । २७। यतो मिथ्यादृष्टयो बाहुश्र॒ुत्यप्रचिख्याप- 


"नेक संमनन-कन»कनपननम-++3ा>>भ>बराम 


१ अ्रतस्‍्वात्‌ श्रा०, ब०, मु०। २ भावेत भाववतोइभिधानं तदव्यतिरेकादिति मत्त्वा भावस्तत्त्वं 
भाववानथं: । ३ वेशेषिका: । ४ श्रर्थान्तरात्संप्रत्यय:' इत्यादि प्राक प्रबन्धेन। ५ तथा चोक्‍्त॑ स्वासिना- 
ग्रहंतेकास्तपक्षेषपि दुष्टो भेदों विरुध्यते। कारकाणां क्रियायाइच नेक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥। (प्राप्तमी० 
२१) इति। ६ कस्मिन्निति श्र० । ७ इच्छाश्रद्धानमित्यपर वर्णयन्ति श्रा०ण, ब०, मु०, द० । 
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२२ तत्त्वाथवार्तिके [ १३. 
यिषया अहेन्मतविजिगीषया वा'अहेन्मतमधीयन्ते । तचेच्छामन्तरेण अध्ययनमस्ति, अतस्तेषा- 
मपि सम्यग्दशन प्राप्नोति । इत्ययुक्तमुक्तम्‌-इच्छा श्रद्धानम्‌ इति । 

केवलिनि सम्यक्त्वाभावप्रसडगाचच ।२८। यदि च, इच्छा सम्यक्त्वम्‌, इच्छा च लोभ- 
पर्यायः, न च॒ क्षीणमोहे केवलिनि लोभो$स्ति, तदभावादिच्छाभाव इति सम्यक्त्वाभाव: 
स्थात्‌ । तस्मात्‌ यद्भावात्‌ यथाभूतमथ गृह्लत्यात्मा तत सम्यग्दशनमिति प्रत्येतव्यम्‌ । 

तद्‌ द्विविधं सरागवीतरागविकल्पात्‌ ।२९। एतत्सम्यग्दशनं द्विविधम्‌। कुत: ? सराग॑- 
'बीतरागविकल्पात्‌ । 

प्रशमसंवंगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तलक्षणं प्रथमम्‌ ।३०। रागादीनामनुद्रेक: प्रशम:। 
संसाराज्धीरुता संवेग: । सवप्राणिषु मेत्री अनुकम्पा । जीवादयोर्था यथास्व॑ भाव: सन्‍्तीति 
मतिरास्तिक्यम्‌ । एतरभिव्यक्तलक्षणं प्रथमं सरागसम्यक्त्वमित्युच्यते । 

'आत्मविशुद्धिसात्रमितरत्‌ ।३१। सप्तानां कमप्रकृतीनाम्‌ आत्यन्तिकेउपगमे सत्यात्म- 
विशुद्धिमात्रमितरद्‌ वीतरागसम्यक्त्वमित्युच्यते५। अत्र पूरे साधनं भवति, उत्तरं साधन 
साध्यं च । 

अथतत्सम्यग्दशन जीवादिपदार्थविषयं कथमुत्पद्यत इति ? अत आह-- 


तन्निसगोद्धिगमाद वा ॥३श॥ 


* निसगे इति को<्यं शब्द: ? निूर्वात्‌ सुजेर्भावसाधनों घत्ण, निसजेनं निसर्ग: स्वभाव 
इत्यथं:। अथाधिगम इति कः? अधिपूर्वाद्‌ गमेभाविसाधनो5चू, अधिगमनमधि गम: । तयोहेंतुत्वेन 
निर्देशों निसगदिधिगमादिति । कस्याः ? क्रियाया:। का च क्रिया ? 'उत्तदते' इत्यध्याह्ि- 
यंते, सोपस्का रत्वात्‌ सृत्राणाम्‌। तदेतत्सम्यर्दशन निसर्गादधिगमाद्दा उत्पद्यत इति। 

कश्चिदाह- ह 

सम्यग्दशनहं विध्यकल्पनानुवपत्ति:;: अनुपलब्धतत्त्वस्प श्रद्धानाभावात्‌ रसायनवत्‌ ।१ 
द्विविधं सम्यग्दशनमिति कल्पना नोपपद्यते। कुतः ” अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्‌, 
कथम्‌ ? रसायनवत्‌ । यथा अत्यन्तपरोक्षरसायनतःत्वफलस्य' न रसायने श्रद्धान॑ दृष्टम, 
तथा अनधिगतजीवादितत्त्वस्य न तत्र श्रद्धानमिति नंसगिकसम्यग्दशनाभाव: । 

“शद्रवेदभक्तिवदिति चेत; न; बेबम्थात्‌ 4२) स्थादेतत्‌-यथा शृद्गस्थाइनथधिगतवेदार्थस्य 
वेदार्थ 'आत्यन्तिकी भक्ति:,तथा&नुपलब्धजीवादितत्त्वस्य श्रद्धानमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ! 
वेषम्यात्‌ । युज्यते शृद्रस्य भारतादिश्रवणात्‌ तज्ज्ञवचनानुवृत्त्यादिभिश्च वेदार्थभक्तिः, नासौ 
नेसगिकी । इह तु नेसगिकी रुचिरिष्टेति वेषम्यम्‌ । अथवा, सम्यक्त्वाधिकारात्‌ जीवादि- 
पदार्थतत्त्वोपलब्धिपूर्व॑केण सम्यग्द्शनेन मोक्षकारणेनेह भवितव्यम्‌, न च शूद्रस्य तादूश 
श्रद्धानमिति वेषम्यम्‌ । 


१ आहंतमतमभिधीयते-प्रा०, ब०, 4०, मु० । श्राहृंतमधीयन्ते ता० । २ -विराग -श्र० । ३ यथा- 
स्वभाव: झ्रा०ण, ब०, मु० । ४ आत्मश -अ्र०। ५ -ते पू-प्रा०ण, ब०, द०, म्‌०, ता०। ६ हेतुः। ७ कस्य 
क्रि-आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ८ स्वरूप। € श्रारोग्य। १० पझत्राचार्याभिप्रायानभिज्ञ: कश्चिज्ज- 
माभासः त॑ प्रत्युत्तरं ददाति, तमप्याचारय्य: प्रतिबंधयति । ११ प्रात्यन्तिकभ- श्रा०, ब०, द०, मु० । 
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मणिप्रहणवदिति चेत्‌; न; '्रत्यक्षोपलब्धिस:द्रावात्‌ ।३॥ स्थादेतत्‌ू-यथा अनधिगतमणि- 
विशेषस्यापि पुसो मणिग्रहणं भवति तस्य च फल दृष्टमू, तथा अनधिगतजीवादितत्त्वस्यापि 
'तत्त्वग्रहणं भवति तस्य च फल भवतीति तन्नेसगिक दर्शनमिति; तन्‍न; कि कारणम ? 
प्रत्यक्षोपलब्धिसड्भावात्‌ । नात्यन्तपरोक्षं मणि गृह्लुति किन्तु प्रत्यक्षत उपलभ्य गृह्लाति। 
'वीयविशेष॑ तु न प्रतिपय्यते, अतोषस्य अनुपलब्धमणिविशेषस्यापि प्रत्यक्षदशनाद ग्रहण 
न्याय्यम्‌ । अत्यन्तपरोक्षे तु जीवादितत्त्वे कथमस्य निसर्गजसम्यग्दशनसिद्धि: ” सामान्या- 
धिगमे तु अधिगमसम्यग्दशनमेवेति । 

तापप्रकाशवत युगपदुत्पत्तरभ्युपगमाच्च ।४॥ किम्‌ ? 'निस्ग जसम्यग्दशनाभाव:? 'इत्यनु 
वर्तते । यदा अस्य सम्यग्दशनमृत्पद्यते तदंव प्राक्तनं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं च "सम्यक्त्वेन परण- 
मतीत्यधिगमजमेव तडद्भवति । यस्य ज्ञानात प्राग्‌ दश्शनं स्थात्‌ तस्य नेसगिक स्यात्‌। तच्चा5- 
.निष्टमिति । उच्यते--- 

उभयत्र तुल्ये अन्तरढगहेतो बाहबोपदशापक्षाइनपेक्ष भेदाद भेद: ।५॥ उभयत्र सम्यग्दर्शने 

न्तरज्ो हेतुस्तुल्य: दशनमोहरयोपशम: क्षय: क्षयोपशमों वा, तस्मिन्‌ सति यद्‌ बाहद्योप- 

देशादते प्रादुभंवति तनन्‍नेसगिकम्‌, यत्‌ परोपदेशपूर्वक॑ जीवाद्यधिगमनिमित्तं तदुत्त रम्र, 
'इत्यनयो रय॑ भेद: । 

अपरोपदेशपुबंक॑ निसर्गाभिष्रायो लोकवत्‌ ।६॥ यथा लोक हरिशादू लव कभुजगादयों 
निसगंतः 'क्रोयशोर्याहारादिसंप्रतिपत्तो वतंन्‍्त इत्यच्यन्ते ॥ नचासावाकस्मिकी कमंनिमित्त- 
त्वात्‌ । अनाकस्मिक्यपि सती नेसगिकी भवति, परोपदेशाभावात्‌ । तथेहाप्यपरोपदेशपूर्वेके 
निसर्गाभिप्रायः। अपर आह-- 

भव्यस्थ कालन निःश्रेयसोपपत्त: अधिगमसम्यक्त्वाभावः ।७। यदि अवधृतमोक्षकालात्‌ 
प्रागधिगमसम्यक्त्वबलात्‌ मोक्ष: स्यात्‌ स्यादधिगमसम्यग्दशेनस्थ साफल्यम्‌ । न चादो5स्ति । 
अतः कालन योथ्स्य मोक्षोज्सो, स निसगंजसम्यक्त्वादेव सिद्ध इति । 

न, विवक्षितापरिज्ञानात्‌ ।८। नेतयुक्तम्‌ । कृत: ? विवक्षिताःपरिज्ञानात्‌। सम्यग्दशनादि- 
त्रयान्मोक्ष उक्त: । तत्र यत्प्रथमं तत्‌ 'कुत उत्पद्यते” इत्युक्ते “निसर्गादधिगमाद्वा' इत्य- 
यमर्थोछत्र विवक्षित:। यदि सम्यग्दर्शनादेव' केवलान्निसर्ग जादधिगमजाद्दा ज्ञानचारित्ररहि- 
तान्मोक्ष इष्टः स्थातू, तत इद॑ युक्त स्यात्‌-भव्यस्थ कालेन निःश्रेयसोपपत्ते:' इति । 
नचायमथो 5त्र विवक्षित: । 

.. अथवा, यथा क्रुक्षेत्र क्वचित्‌ कनक॑ बाह्यपौरुषेयप्रयत्नाभावात्‌ जायते,” तथा बाहच- 


१४ 


२० 


२५ 


पुरुषोपदेशपव कजी वाद्य धि ग ममन्तरेण यज्जायते तन्निसगंजम्‌ । यथा कनकाश्म:४ विध्युपा- 


यज्ञपुरुषप्रयोगापेक्ष: कनकभावमापद्यते,तथा यत्‌ सम्यग्दशनं!विध्युपायज्ञमनुष्यसंपर्काज्जी वा- 
दिपदार्थतत्त्वाधिगमापेक्ष मुत्पद्यत तदधि गम''सम्यग्दंशनम्‌ इत्ययमथो विवक्षितः, नचान्यत- 
रस्याभाव इति। अतो विवक्षितापरिज्ञानात्‌ न सम्यगुक्तम्‌ू-अधिगमाभाव: इति । 


१ प्रत्यक्षेणोप -प्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। २ भवति त -श्र० । ३ विपयंयविशे -श्रा०,ब०, ३०, 


,०। ४इतिवतंतेश्ष० । ५ समीचीनत्वेन । ६ -त्र दर्श-प्रा०, ब०, द०, ०, ता०। ७ फ्ौयंशोर्याशोर्या- 


हारा-प्राण, ब०, द०, म्‌ु०। ८ सम्यग्दशनम्‌ । € निसर्गादधिगमाहा ता०, श्र०, मू०। १० ज्ञायते 
नू०। ता०। १ ॥। “इमसवि- प्रा ०, द०, सु० ॥ १२ “दैक-शअआरा०, १०, समु० || १३-नवि झा०, ब०, 
द० मु०। “-तविशुद्धयुपा-ता०। १४ -गमजस-म्ना०, ब०, मु०। 


३० 
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कालानियमार्च निर्जराया: ।९॥ यतो न भव्यातां कृत्स्तकर्मनिजरापूर्वकमोक्षकालस्य 
नियमो5स्ति । कोॉंचद्‌ भव्या: संख्येयेन कालेन सेत्स्यन्ति, केचिदसंख्येयेन, केचिदनन्तेन, अपरे 
अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीति। ततश्च न यूक्‍तम्‌-भव्यस्थ कालेत निःश्रेयसो- 
पपत्ते:” इति । 

खोदनानुपपत्तद्स ।१०॥ सर्वेस्येयं चोदना नोपपद्मते । ज्ञानात्‌ क्रियाया द्वयात्‌ 
त्रितयाच्च मोक्षमाचक्षाणस्य स्वस्थ नेदं युक्तमू-भव्यस्य कालेन मोक्ष: इति | यदि हि 
सर्वस्य कालो हेतुरिष्ट: स्थात्‌, बाहयाभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टस्येष्टस्य वा विरोध: 
स्यात्‌ । 

तदित्यनन्तरनिर्दशार्थम्‌ ।११॥ 'तत्‌' इत्येतदनन्तरस्य सम्यग्दशनस्य निर्देशार्थ' क्रियते । 


१० ननु तत्पकृतम्‌, अन्तरेणापि तद्गचन॑ सिद्धम्‌; 


१५ 


२० 


२५ 


इतरथा हि मागसम्बन्धप्रसझग: ।१२। अक्रियमाणे हि तद्बचने मोक्षमार्गोषपि प्रकृत: 
तेनाभिसंबन्ध: प्रसज्येत । ततो निसगंमात्रेणापि मोक्षमा्गंलाभ उक्तः स्यात्‌। बाहुश्र॒त्य- 
प्रचिस्यापयिषया च मोक्षमार्गाधिगममात्रादेव मिथ्यादृष्टीनामपि मोक्ष: स्यात्‌ । 'ननु च 
#“अनन्तरस्य वा विधिवा भवति प्रतिषधों बा” [पा० म० १।२।४७] इत्यनन्तरत्वात्‌ 
सम्यग्दशननव संबन्धी नन्‍्याय्य: । '[इति चेत्‌; न;] # प्रत्यासत्ते: प्रधानं. बलोयः” 
[ | इति मार्ग एवं संबध्येत । तस्मात्तद्वचनं क्रियते विस्पष्टार्थम । 


इति तत्त्वाथवार्तिक व्याख्यानालझकार प्रथमे5ध्याये तृतीयमाह्लिकंसमाप्तम्‌ ॥३॥ 
जन्म: 0 किक्कत--.ौ-7 
तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनमित्युक्तम्‌ । अथ “कि तत्त्वम्‌' इति ? अत इदमाह- 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥0॥ 


किमर्थमेषामुपादानम्‌ ? ननु द्रव्यमित्येव” वक्‍तव्यं तद्भेदा हि सर्वे पदार्था 
भवन्तीति ? अत* उत्तर पठति- 

एकाञ्यनन्तविकल्पोपपत्तो विनेयाशयवज्ञान्मध्यमाभिधानम्‌ ।१। एको द्वौ त्रयः संख्ये- 
या असंख्येया अनन्ता इति पदार्था भिद्चन्ते । तत्रेक: पदाथों भवति, '#"एकं व्रव्यमन- 
न्तपर्यायम [_]इति वचनात्‌। द्वौ पदाथौं, जीवाजीवभेदात्‌ । त्रयः पदार्था अर्थाभि- 
धानप्रत्ययभेदात्‌ । एवमुत्तरं” च 'वचनविकल्पापेक्षया असंख्येया ज्ञानज्ञेयविकल्पापेक्षया 
असंख्येया अनन्ताइवा भवन्ति। तत्र विनेयाशयवशात्‌ पदार्थनिरूषणाभेद इति मध्यमेन 
क्रमेणाभिधानं कृतम्‌। अतिसंक्षेपे सुमेधसामेव प्रतिपत्ति: स्थाद्‌ अतिप्रपञचे ''चाचिरेण 
संप्रतिपत्तिन स्थादिति । कश्चिदाह- 


१तहिं। २३इति चेन्न। रे क॑ं। ता०, झा०, ब०, द०, मु०। ४ -त्येवंब-ता०, द०। 
५ अस्मिन। ६ सत्ता सकलपदार्था सबविश्वरूपा हधनन्तपर्याया। स्थितिभश्गोरयसहिता सप्रतिपक्षा 
भवेदेका । (पत्ता० गा० 5) । ७ बद्धिशब्या्थंसंज्ञास्तास्तित्रो बुद्धघादिवाचका:। तुल्या बोधादिवोधाइच 
श्रयस्तत्प्रतिबिम्बका: ॥ (झ्राप्तमो० इलोक ८५) इति स्वासिभिः प्रोकतम। ८ “रे व-ता०। 
६ शब्द | १० चातिचिरेण श्रा०, ब०, द०, मु० । 
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जीवाजीवयोरन्यतरत्रेवान्तर्भावाद्‌ आस्रवादीनामनुपदेशः ।२। आसूवो हि जीवों व॥ 
स्यातू, अजीवो वा ? यदि जीव:; 'जीवे:न्तर्भाव इति। अथाओ$्जीव:; अजीवे। ०वं संवरा- 
दयो5पि । तस्मादेषामन्‌पदेश:-अनथेंक उपदेशो:नपदेश: । 

न वा; परस्परोपइलंष संसारप्रवत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादनाथेत्वातू ।३॥ न 
वाध्नर्थक उपदेश: । कृत: ? जीवाजीवयो: परस्परोपश्लेषे सति संसारप्रवृत्ति तदुपरमप्रधान- 
कारणप्रतिपादनाथेत्वात्‌ । इह मोक्षमार्ग: प्रकृतः, तस्य फलमवश्यं मोक्षो निर्देष्टव्य: । 
'स कस्य इति जीव उपात्त:। स च संसारपूर्वक: । स च सत्यजीवे जीवस्य भवति, इत्यजीव 
उपात्त:। तयोश्च परस्परोपश्लेष: संसार:। तत्प्रधानहेंत्‌ आसूबो बन्धदचेत्युपात्तो । 
तदुपरमस्य मोक्षस्य प्रधानहेतू संवरनिर्जरे इत्युपादानं तयो:। एवमेर्षा निन्नने सति 
'प्राप्तव्यमोक्षस्य निनज्ञा्नं भवतीति । दृश्यते सामान्ये अन्तभू तस्यापि विशेषस्य पृथगुपादानं 
प्रयोजनाथम्‌, क्षत्रिया आयाता: सूरवर्माव्पीति । 

उभयथापि 'चोदनानुपत्तिः:।४॥ यो जीवाजीवयो रन्तर्भावात्‌ आसुवादीनामनुपदेशं 
चोदयति, तस्योभयथापि चोदना नोपपद्मते । कथम्‌ ? आसुवादीनि जीवाजीवाभ्यां पृथ- 
गुपलभ्य वा चोदयेत्‌, अनुपलभ्य वा ? यदि पृथगुपलभ्य; अत एवं ततोडर्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
'अथाजआुपलभ्य; अनुपलम्भादेव चोदनाभाव: | किज्च, जीवाजीवाभ्थां पृथक्सिद्धान्‌ वा 
चोदयेत्‌, असिद्धान्‌ वा ? यदि सिद्धांश्चोदयेत्‌; अत एवार्ष्यान्तरभाव: । अथा$सिद्धांइचो- 
दयति; कथमत्रान्तर्भावश्चोद्यते ? न हि खरविषाणादीनामन्तर्भावश्चोदनाहें: । 

अनेकान्ताच्च ।५। 'चोदनानुपपत्ति:' इति वर्तते। कथम्‌ ? द्र॒व्याथिकपर्यायाथिकयो- 
गू णप्रधानभावेन अपंणानपंण'भेदात्‌ जीवाजीवयो रासुवादीनां स्यादन्तर्भावः स्यादनन्तर्भावः । 
पर्यायाथिकगुणभावे द्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ आसुवादिप्र तिनियतपर्यायार्थानषेणात्‌ अनादिपा- 
रिणामिकचतन्याच तन्यादिद्र ब्यार्थापणाद्‌ आसुवादीनां स्याज्जीवेश्जीवे वान्तर्भाव:। तथा 
द्रव्याथिकगृुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद आसुवादिप्रतिनियतपर्यायार्थाप णाद्‌ अनादिपारिणा- 
मिकचंतन्याचतन्यादिद्वव्याथाउनर्पणाद्‌. आसूवादीनां जीवाजीवयो: स्यादनन्तभावः । 
'तदपेक्षया स्यादुपदेशो5थंवान्‌ । 

तेषां निवेचनलक्षणक्रमहेत्वभिधानम्‌ ।६। तेषां जीवादीनां पृथगुपदेशे प्रयोजनमुक्तम्‌ । 
इदानीं निर्वंचनलक्षणक्रमहेत्वभिधानं कतंव्यम्‌ । तदुच्यते- 

त्रिकालविषयजोवनानुभवनात्‌ जीव: ।७। दशसु श्राणेषु यथोपात्तप्राणपयायेण त्रिषु 
कालेषु जीवनानुभवनात्‌ 'जीवति, अजीबीतू, जीविष्यति' इति वा जीव:। तथा सर्ति 
सिद्धानामपि जीवत्वः सिद्ध जीवितपूर्वत्वात्‌ । संप्रति न जीवन्ति सिद्धा:, भूतपू्वगत्या 
जीवत्वमेषाम्‌ इत्यौपचारिकत्व' स्यात्‌, मुख्य चेष्यते; नेष दोष:; भावप्राणज्ञानदश नानु- 
भवनात्‌ सांप्रतिकमपि जीवत्वमस्ति । अथवा रूढिशब्दोध्यम्‌। रूढौ च क्रिया व्युत्पत्त्यथे - 
बेति कादाचित्क॑ जीवनमपेक्ष्य सवंदा वतंते गोशब्दवत्‌ । 

तद्विपयंयोउजी व: ।८। यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसो तद्विपयेयाद्‌ अजीव इत्युच्यते। 


१ जीवबेबन्तर्भवति भ्राण, ब०, द०, मु०, ता०। २ विज्ञाने ता०। ३ प्राप्यस्थ मो- श्रा०, ब०, 
द०, ज०, म्‌ृ०, ता०। ४ प्रश्नातृपपत्तिः। ५ अ्रथवाइ्नुप >क््० । ६ “प्रणाभ-मु०, ब०। 
७ पर्यायापेक्षया । 
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आख्वत्यनेन आस्रवणमात्र वा आल्रवः ।९। येन कमासूवति यद्वा आसूवण'मात्र वास 
आसूव: । 
“बध्यतेषनेन 'बन्धनसात्र वा बन्ध: ।१०। बध्यते येन अस्वतन्त्रीक्रियते येत, अस्वतन्त्री- 
करणमात्र वा बन्ध: । 
संब्रियतेपनेन संवरणमात्र वा संवर: ।११। येन संब्रियते येन संरुध्यते, संरोधनमात्र 
वा संवरः । 
निर्जायंते यया निजरणसात्र वा निजरा।१२। निर्जीयते निरस्यते यया, निरसनमात्र 
वा निजरा। 
मोक्ष्यते येन मोक्षणमात्र वा सोक्ष:।१३॥ मोक्ष्यते अस्यते येन असनमात्र वा मोक्ष: । 
एतेषामितरेतरयोगे' द्वन्द्र:। उक्त निरवंचनम्‌ । इदानीं लक्षणमुच्यते- 
चेतनास्वभावत्वात्तद्वकल्पलक्षणो जीव: ।१४॥ जीवस्वभावश्चेतना, यत इतरेभ्यो 
द्रव्येभ्यों भिद्यते। तद्विकल्पा ज्ञानादय:। यत्सश्िधानादात्मा ज्ञाता द्रष्टा कर्ता भोक्‍ता च 
भवति तललक्षणो जीव: । 
तहिपरीतत्वादजीवस्तदभावलक्षण: ।१५। तद्विपरीतत्वात्‌ अचेतनस्वभावत्वात्‌ ज्ञानादी- 
नामभावो यस्य लक्षणं सोउजीव:। कथमभावो “निरुपाख्यों वस्तुनों लक्षणं भवति? अभावो5पि 
वस्तुधर्मो हेत्वज्भत्वादे:' भाववत्‌* । अतोध्सौ लक्षणं युज्यते । स हि यदि वस्तुनो लक्षणं न 
स्थात सर्वंसछकर: स्यात्‌ । यद्येवं वनस्पत्यादीनामजीवत्वं प्राप्योति तदभावात्‌ । ज्ञानादीनां 
हि प्रवत्तित उपलब्धि, न च तेषां तत्पूविका प्रवृत्तिरस्ति हिताहितप्राप्तिपरिवर्जना- 
भावात्‌ । उक्त च- 
#“बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेंन्‍न्यन्न तद्ग्रहात्‌ । 
मन्यते बुद्धिसद्भावः सा न येषु न तेषु धीः ॥7 [सन्ताना० सि० इलो० १] इति॥ 
नेष: दोष:; तेषामपि ज्ञानादय: सन्ति सर्वज्ञप्रत्यक्षा,, इतरेषामागमगम्या:। आहारलाभालाभयो: 
पुष्टिम्लानादिदशनेन/' युक्तिगम्याश्व । अण्डगर्भस्थमूच्छितादिषु सत्यपि जीवत्वे तत्पूर्वेक- 
प्रवृत्यभावात्‌ हेतुव्यभिचार: । 
पुण्यपापागमद्वारलक्षण आख्रबः ।१६। प्रुण्यपापलक्षणस्थ कमंण “आगमनद्वारमास्तव 
इत्युच्यते । आखत्रव इवास्रव: । क उपमार्थ: ? यथा महोदधे: सलिलमापगामुख रहरहरापूर्यते, 
तथा मिथ्यादशनादिद्वारानुप्रविष्टे: कमंभिरनिशमात्मा समापूर्यते७/| इति मिथ्यादशनादि 
द्वारमास्त्रव: । 
आत्मकमंणोरन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशलक्षणो बन्धः: ।१७। मिथ्यादशनादिप्रत्ययोपनीतानां 
करमप्रदेशानाम्‌ आत्मप्रदेशानां च परस्परानुप्रवेशलक्षणों बन्ध: । बन्ध इव बन्ध: | क उपमार्थ: ? 


१ -णमाखव: ता०, द4०। २ बध्यतेइस्वतन्त्रीक्रिते येने भा० २। 3 बन्धमात्र ता०। 
४ आविभूृतावयवभेद इतरेतरः, तिरोहितावयवर्भद: ससाहार:। ४५ निःस्वभावः। ६ यत्राग्निर्नास्त 
तत्र धमोषपि नास्ति यथा हुदे इत्यभाव: श्रग्निरूपवस्तुधर्म: । ७ यत्र धुमस्तत्राग्ट यथा महानस इति 
(बवत्‌) । ८ श्रभावः। ६ तुलना- “ुद्धिपूर्वा क्ियां दुष्ट्वा स्ववेहेश्यत्र तद्ग्रहात्‌। ज्ञायते 
बद्धिरन्यत्र प्रभ्रान्ते: पुरुष: क्यचित्‌॥”- सिद्धिवि० द्वि० परि०।१ १० “पलायादि-श्रा०, ब०, द०, मु०। 
११ -ते यु-ता० श्र०। १२ झागमद्वा-भ्राण, ब०,३०। १३ पूपते श्र० । 


१४ | प्रथमो5ध्यायः २७ 


यथा निगडादिद्रव्यबन्धनबद्धों देवदत्तोउस्वतन्त्रत्वाद अभिप्रेतदेशगमनाद्यभावाद्‌ अतिदुःखी 
भवति, तथा आत्मा कमंवन्धनबद्ध: पारतन्त्यात्‌ शारीरमानसदु:खाभ्यदितो भवति । 

आख्रवनिरोधलक्षण: संबरः ।१८। पूर्वोक्तानामासुवद्वाराणां शुभपाौरणामवशान्निरोध: 
संवर:। संवर इव संवर: ॥ क उपमार्थः ? यथा सुग॒प्तसुसंवृतद्वारकवाट! पुरं सुरक्षितं दुरासद- 
मरातिभिभवति, तथा सुगुप्तिसमितधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रात्मन: सुसंवृतेन्द्रियकषाय- 
योगस्य अभिनवकर्मागमद्वा रसंवरणात्‌ संवरः । 

एकदेशकमंसंक्षयलक्षणा निजरा ।१९। उपात्तस्य कमंण: तपोविशेषसन्निधाने सत्यक- 
देशसंक्षयलक्षणा निजरा । निर्जरेव निर्जरा । क उपमार्थ: ? यथा मन्त्रौषधबलान्निर्जर्णिवीय- 
विपाक विष॑ं न दोषप्रदं तथा सविपाका5विपाकनिजंराप्रत्ययतपोविशेषेण निर्जीणेरसं कम न 
संसारफलप्रदम्‌ । 

कृत्स्सकमंवियोगलक्षणो मोक्ष: ।२०। सम्यग्दशनादिहेतुप्रयोगप्रकष॑ सति कृत्स्नस्य 
कर्म णरचतुरविधबन्धवियोगो मोक्ष: । मोक्ष इव मोक्ष: । क उपमार्थ: ? यथा निगडादिद्रव्यमोक्षात्‌ 
सति स्वातन्त्र्ये अभिप्रेतप्रदेशनमनादे: पुमान्‌ सुखी भवति, तथा कृत्स्नकमंवियोगे सति 
स्वाधीनात्यन्तिकज्ञानदशनानपमसख' आत्मा भवति | लक्षणमक्तम्‌ । इदानीं ऋ्रमहेतुरुच्यतें- 

तादर्थ्यात्‌ परिस्पन्दस्य आदो जीवप्रहणम्‌।२१। यो5यं मोक्षमागतत्त्वाविष्करणपरिस्पन्द 
स आत्मार्थ:, तस्य मोक्षपर्यायपरिणामात्‌ । यो वा जीवाद्यपदेशपरिस्पन्द: स आत्माथथ:, तस्यो 
पयोगस्वाभाव्य सति ग्राहकत्वात्‌ । अत आदोौ जीवग्रहणम्‌ । 

तदनग्रहा्थत्वात तदनन्तरमजीबाभिधानम्‌ ।१९२। यतः शरी रवाझुमन प्राणापानादिनोप- 
कारेणाउ्जीव आत्मानमनुगुक्ताति, अतस्तदनन्तरमजीवाभिधानम्‌ । 

तदुभयाधीनत्वात्‌ तत्समीपे आख्रवग्रहणम्‌।२३॥ यत आत्मकमंणो: परस्पराइलथे सत्या- 
सृवप्रसिद्धिभवति, अतस्तत्समीपे आसवग्रहणम्‌ । 

तत्यूबंकत्वाद्‌ बन्धस्य ततः परं॑ बन्धवचनम्‌।२४। यत आसूुवपूर्वको बन्ध:, ततः पर वचन 
तस्य क्रियते । 

संबृतस्य बन्धाभावात्‌ तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यथ' संवरवचनम्‌ ।२५। यतः संवृतस्यात्मनो 
बन्धो नास्ति ततस्तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यथं तदनन्तरं संवरवचनम्‌ । 

संबरे सति निजरोपपत्तेस्तदन्तिके' निजरावचनम्‌ ।२६। यतः संवरपूर्विका निजेरा तत- 
स्तदन्तिक निजरावचनम । 

अन्ते 'प्राप्यत्वात मोक्षस्थान्ते वबचनम ।२७। निर्जर्णिषु कर्म स्वन्त मोक्ष: प्राप्यत इत्यन्ते 
वचनम्‌ । 

पुण्यपापपदार्थ पसंख्यानमिति चेत्‌; न; आखबे बन्धे वा अन्तर्भावात्‌ ।२८। स्यादंतत्‌-पुण्य- 
पापपदार्थयोरुपसंख्यानं कतंव्यम्‌ अन्यरप्यक्तत्वादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ः आसुव बन्‍्ध 
'वा अन्तर्भावात्‌ू, यत आसूवो बन्धरच पण्यपापात्मकः । 

तत्त्वशब्दस्थ भाववाचित्वात जीवादिभिः सामानाधिकरण्याध्नुपपत्तिः १२९ तत्त्वशब्दो 
भाववाचीति व्याख्यातमेतत्‌ । अतस्तस्य जीवादिभिद्रेव्यवचने: समानाधिकरण्यं नोपपद्यते । 


१ -कपाटं झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ - सुखमात्मानुभवति श्रा०, ब०, द०, मु०। हे तदतत्तर 
नि-झ्रा०, ब०, द०, म०। ४ प्राप्तत्वा-ता०, श्र०, म्‌० । 
५ है 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


श्द तर्वार्थवा्तिके [ १५ 


न वा, अव्यतिरेकात्‌' तद्भावसिद्ध: ।३०। न वा एष दोष: । कि कारणम्‌ ? अव्य- 
तिरेकात्तद्भावसिद्धे । न हि द्रव्याद व्यतिरिक्तो भावो$स्ति अतस्तद्धावेना<्ध्यारोप्यते 
यथा 'ज्ञानमेवात्मा' इति। यदि तड्भावोध्ध्यारोप्यते तल्लिड्भसंख्यानुवृत्ति: प्राप्नोति ? 

तल्लिडुगसंख्यानुवत्तो चोक्‍्तम्‌ ।३१। किमुक्तम्‌ ? “न, उपपात्तव्यक्तिवचनत्वात्‌' इति । 


५ इति तत्त्वाथवातिक व्यास्यानालडकार प्रथमेःथ्याये चतुर्थभाहिनकम्‌ ॥४॥ 
--.०+२२२२०क(क 0 सस्‍ककलमनन-नन---ात ०: 


एवं संज्ञास्वालक्षण्यादिभिरुदिष्टानां जीवादीनां संव्यवहारविशेषव्यभि'चारनिवृत्त्यथ माह- 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तनन्‍नयास; ॥२५॥ 


नीयते गम्यतेश्नेनाथं, नमति वा5थमभिमुखीकरोतीति नाम । स्थाप्यते प्रतिनिधी- 
यते5साविति स्थापना"। द्रोष्यते गम्यते गणें;द्रोष्यति गमिष्यति गुणानिति वा द्रव्यम्‌ । भवन 
१० भवतीति वा भाव: । नामादीनामितरेतरयोगलक्षणो इन्द्र: । नामस्थापनाद्रव्यभावेर्ना मस्थापना- 
द्रव्यभावत:। #“आद्यादित्वात्‌' [जने० वा० ४।२।४९] #“बृद्यन्तबन्यतोषपि” [जनें० 
४१।७९] इति वा तसि:। न्यसनं न्यस्यत इति वा न्यासो निक्षेप इत्यथ: । तेषां' 
न्यासस्तन्न्यास: । एतेषां नामादीनां कि लक्षणमिति ? अत्रोच्यते- 
निमित्तान्तरानपेक्षे , संज्ञाकम॑ नाम ।॥१। निमित्ता*दन्यन्निमित्तं निमित्तान्तरमू, तदन- 
१५ पेक्ष्य” क्रियमाणा संज्ञा नामेत्यूच्यते । यथा परमेश्वयलक्षणन्दनक्रियानिमित्तान्तरानपेक्ष॑ कस्य- 
चित्‌ इन्द्र इति नाम। तथा जीवनक्रियानपेक्षं श्रद्धानक्रियानपेक्षं वा कस्यचित्‌ जीव: 
सम्यग्दशंनम्‌' इति वा नाम । 
सो5्यमित्यभिसंबन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापनामात्र स्थापना ।२॥ यथा परमंश्वय लक्षणो 
यः शचीपतिरिन्द्र, सोध्यम्‌? इत्यन्यवस्तु प्रतिनिधीयमानं स्थापना भवति। एवं जीव इति 
२० वा सम्यग्दशनम्‌”" इति वा अक्षनिक्षेपादिषु 'सोध्यम्‌' इति व्यावस्थापनामात्र स्थापना । 
अनागतपरिणामविशषं प्रति गहीताभिमुख्यं द्रव्यम्‌ ।३॥ यद्‌ भाविपरिणामप्राप्तिं प्रति 
योग्यतामादधान तद्‌ द्रव्यमित्य॒च्यते । 
'"अतद्भावं वा।४॥ अथवा, अतद्भावं वा द्रव्यमित्युच्यते । यथेन्द्राथमानीतं काष्ठमिन्द्र- 
प्रतिमापर्यायप्राप्ति प्रत्यभिमुखम्‌“इन्द्र:! इत्युच्यते, तथा "जीव-सम्यग्दशनपर्यायप्राप्ति प्रति 
२५ गृहीताभिमुख्य॑ द्रव्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसम्यग्दशंनमिति चोच्यते । युक्त तावत्‌ सम्यग्दर्शनप्राप्ति 
प्रति गृहीताभिमुख्यमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवात्‌, इदं त्वयूक्तम्‌-जीवनपर्यायप्राप्ति 


१ भ्रभेदात +। २ नवा न दोबः ता०। ३ विशेषणविशेष्यसम्बन्धे सत्यपि शब्दशक््तिव्यपेक्षया 
उपात्तलिझुगसल्याव्यतिक्रमो न भवतीत्ययय:। ४ भप्रप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनिरूषणाय च' निक्षेपविधिना 
शब्दार्थ: प्रस्तीयंत इत्य्थ:। ५ -ना गम्यते श्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । ६ सम्यग्वर्शनादीनां जीवादीनाञ्च । 
७ -वन्यन्निमित्तान्त-श्राण, ब०, द०, सु०। ए८ जातिद्रव्यक्रियागुणा: निमित्तमू, ताननपेक्ष्य । ब्रव्य॑ 
द्विविधम्‌ विधाणादिकं समवायिद्रव्यम्‌, घण्टादिकं संयोगिद्रव्यमू । € -नमित्यक्ष-प्राण, ब०, द०, मु० । 
१० श्रादिशब्देन काष्ठपुस्तचित्रादि गृहयते । ११ झ्रत़ूवं मु०। १२ जीवनस-ता०, मू० । 


१५ ] प्रथमो<ध्यायः २६ 


प्रति गृहीताभिमुख्यमिति । कुतः ? सदा 'तत्परिणामात्‌ । यदि न स्यात्‌; प्रागजीव: प्राप्नोति । 
नेष दोष:; मनुष्यजीवादिविशेषापेक्षया स व्यपदे शो वेदितव्य: । 

तव्‌द्विविधभू-आगम-नोआगमभेंदात्‌ ।५। तदेतद्‌ द्वव्यं द्विविधम्‌ । कृत: ? आगम-नो- 
आगमभेदात्‌ । आममद्रव्यजीव:ः नोआगमद्रव्यजीवः, आगमद्रव्यसम्यग्दशन॑ नोआगमद्रव्य- 
सम्यग्दशनमिति च । 

_अनुपयुक्त: प्राभृतज्ञाय्यात्मा आगमः ।६। अनु पयुक्‍त: प्राभृतज्ञायी आत्मा आगमद्रव्यमि- 
त्युच्यते । 

इतरत्‌ त्रिविधम्‌-ज्ञायकदरी र-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात्‌ ।७। इतरन्नोआगमद्रव्यं त्रेवि- 
ध्यमास्कन्दति । कृत: ? ज्ञायकशरी र-भावि-तद्बघ्यतिरिक्तभेदात्‌। ज्ञातुर्यच्छरीरं' त्रिकाल- 
गोचरं तज्ज्ञायकशरी रम्‌। जीवन-सम्यग्दशनपरिणामप्राप्ति 'प्रत्यभिमुख द्रव्यं भावीत्युच्यते । 
तद्घ्मतिरिक्तं कर्म-नोकमंविकल्प्म्‌' । 

वतमानतत्पर्यायोपलक्षित द्रव्यं भावः ।८। वतंमानेन तेन'* जीवन-सम्यग्दर्श नपर्यायेणो- 
पलक्षित॑ द्रव्यं भावजीवों भावसम्यग्दशनमिति चोच्यते । यथा इच्द्रनामकर्मोदयापादितेन्दन- 
क्रियापर्यायपरिणत आत्मा भावेन्द्र: । 

स॒द्विविधः पृवंबत्‌ १९॥ स एप भावों द्विविधों वेदितव्यः पृवेवत्‌ आगम-नोआगमभेदात । 

तत्प्राभतविषयोपयोगाविष्ट आत्मा आगमः ।॥१०। जीवादिप्राभृतविषयेणोपयोगेनाविष्ट 
आत्मा आगमतो भावजीवो भावसम्यग्दशनमिति चोच्यते । 

जीवनादिपर्यायाविष्टोषन्यः ।११ जीवनादिपर्यायेणा55विष्ट आत्माउन्यो नोआगमतो 
भाव इत्यच्यते । 

नामस्थापनयोरेकत्व॑ संज्ञाकर्माइविशेषादिति चेतू; न, आदरानुग्रहाकाडक्षित्वात स्थापना- 
याम्‌ ।१२। स्यान्मतम्‌-तामस्थापनयो रेकत्वम्‌ । कुतः ? संज्ञाकर्माविशेषात्‌ । यतो नाम्नि स्था- 
पनायां च संज्ञाकरणं समानम्‌, न हयकृते नाम्नि स्थाप्यत इति। तच्च न; कृत: ? आदरानु- 
ग्रहाकाडक्षित्वात्‌ स्थापनायाम्‌ । यथा अहंदिन्द्रस्कन्देश्वरादिप्रतिमासु आदरानुग्रह।काऊतक्षित्वं 
जनस्य, न तथा परिभाषिते वर्ततें। ततोडन्यत्वमनयो: । 

द्रव्यभावयो रेकत्वम्‌ अव्यतिरेकादिति चेतु; न; कथड्चित्‌ संज्ञास्वालक्षण्यादिभदात्‌ तद्भे- 
दसिद्ध:।१३॥ स्यादारेका-द्रव्यभावयोस्तहये कत्वं प्रसज्यते | कुत: ” तदव्यतिरंकात्‌ । नहि 
द्रव्यव्यतिरेकेण भाव उपलभ्यते भावव्यतिरेकंण वा द्रव्यमू, अतो5नयो रेकत्वमिति । तच्च न; 
कृत: ? संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात्‌ तड्भेदसिद्धे: । इह ययोः संज्ञास्वालक्षण्यादिक्रतों भेद: तयो- 
ननिात्वमुपलभ्यते तथा द्रव्यभावयोरपीति | कश्चिदाह- 
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१ तत्परिणामों यदि श्रा०ण, ब०, द०, मु०। २ -शाय्यागम-श्राण, ब०, द०, मु०। रे ज्ञातुः 
शरीरं त्रिधा-भूत-वर्तमान-भविष्यद्भेदात्‌ । भूतमपि त्रिधा च्यूतं च्यावितं त्यक्तअचेति। पकवफलमिव 
'स्वयमेव श्रायुषः क्षयेण पतित च्यूतम्‌ । कदलीघातेन पतितं च्यावितम्‌। त्यक्तं पुनस्त्रिधा-भक्तप्रत्या- 
ख्यान- इहगिनी-प्रायोपपमनमरणे: । ४ शझ्रनागत । ४ प्रत्यमभिमु-ता०। ६ . «द्विविधं कर्मेनोक्म- 
भेदेन, जीवादिप्राभुतविषयेणोययोगेन परिणतजीवेनाजितती येकारादिशु भप्रकृतिस्वरूप॑ कर्म नोझआगम- 
व्रव्यक्मं । एवं नोकमं-नोग्रागमद्रव्यनोकर्म- शरी रोपोचयापचयनिमित्तपुद्गलद्रव्यस्थानेकरूपत्वात्‌ । ७ तेन 
तेन जी- झा०, ब०, व०, मु०। ८ प्रागमभावजीव हत्यथे:, स्थानिष्यकर्माधार. इत्यपादानम्‌ । 
६ भविष्यत्परिणामाभिमुखम्‌ ग्रतीतपरिणामं वा वस्तु द्रव्यम, वतमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्य भाव इति स्वा- 
लक्षण्याद भेदः । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० तत्वार्थवार्तिके [ १४ 


द्रव्यस्थादों बचन न्याय्यं तत्यूवकत्वान्नामादीनाम्‌ ।१४। द्रव्यस्थादों वचन न्याय्यम्‌ । 
कृत: ? तत्पव॑कत्वान्नामादीनाम्‌ । सतो हि संज्ञिनो नामादिभिभंवितव्यमिति; नंष दोष:; 

संव्यवहा रहेतुत्वात्‌ संज्ञाया: पृवंकचनम्‌ ।१५। संव्यवहारहेतुत्वात्‌ संज्ञाया: पूव॑बचन 
क्रियते । सर्वो हि लोकसंव्यवहार: संज्ञापूवंक: तदात्मकत्वात्‌, तदनात्मकत्वे वस्तुव्यवहार- 
विच्छेद: । तदात्मकत्वाच्च स्तुतिनिन्दयो रागद्वेषप्रवृत्ति: सिद्धा । 

ततः स्थापनावचनम्‌, आहितनामकस्प स्थापनोपपततें: ।१६। ततः परं स्थापना विधीयते । 
कुत: ? आहितनामकस्य स्थापनोपपत्तें:। आहितनामकस्य 'सोध्यम्‌! इति किड्स्चित्‌ प्रति- 
निधीयते । 

द्ृव्यभावयों: 'पुवंपरन्यासः पूर्वोत्तरकालवृत्तित्वात्‌ ।१७। द्रव्यभावयों: पू्वपरन्यास: 
क्रियते । कि कारणम्‌ ? पूर्वोत्त रकालवृत्तित्वात्‌ | पूर्वकालविषयं' हि द्रव्यम्‌ । उत्तरकालभावी 
भाव इति । 

'तस्‍्वप्रत्यासत्तिप्रकर्षाउप्रकष भदाद्या तत्कमः ।१८। अथवा, तत्त्वप्रत्यासत्त: प्रकर्षाप्रकर्ष- 
भेदात्तषा नामादीनामुद्िष्ट:ः क्रमो वेदितव्य: । तत्त्वं भाव: प्रधानम्‌, तदर्थानीतराणि, तत्र 
प्रत्यासत्तेस्तत्समीपे द्रव्यं प्रयुक्त तद्भावापत्ते:। ततः प्‌व॑ स्थापनोपादानम्‌, अत:्भावेषि तद्भाव॑ 
प्रति प्रधानहेतुत्वात्‌ । ततः पूर्व! नामोपादानम्‌ भाव प्रति विप्रकृष्टत्वात्‌' । 

नामादिचतुष्टयाभावो विरोधात्‌।१९। अत्राह-नामादिचतुष्टयस्याभाव:। कुतः 
विर्रोधात्‌ । एकस्य शब्दाथ्थस्य नामादिचतुष्टयं विरुध्यते | यथा नामेक॑ नामेव, न स्थापना । 
अथ नाम स्थापना इष्यते न नामेदं नाम । स्थापना तहि; न चेय॑ स्थापना, नामेंदम्‌। अतो' नामार्थ 
एको विरोधाजन्न स्थापना । तथेकस्य जीवादेरथंस्य सम्यग्दशनादेवा विरोधान्नामाथ्रभाव इति । 

न वा; सर्वेषां संव्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ ।९०१ न वेष दोष:। कि कारणम्‌ ? स्व षाम्‌ 
संव्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ । लोक हि सर्वेर्नामादिभिद्‌ ष्ट: संव्यवहारः । इन्द्रो देवदत्त: इति 
नाम । प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना। इन्द्राथ' च काष्ठ द्रव्ये इन्द्रसंग्यवहार: “इन्द्र आनीत:' 
इति वचनात्‌ । अनागतपरिणाम 'चाथ्े द्वव्यसंव्यवहारों छोके दुष्ट:- 'द्रव्यमयं माणवकः, 
आचार: श्रेष्ठी वेबाकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदशनात्‌ । शचीपतो च भावे इन्द्र 
इति। न च विरोध: | किज्च, 

अभिहितानवबोधात्‌ ।२१॥ “यथा नामक नामेवेष्यते न स्थापना' इत्याचक्षाणन त्वया 
अभिहितानवबोध:* प्रकटीक़ियते | यतो नेवमाचक्ष्महें-'नामंव स्थापना इति, किन्तु एकस्या- 
थेस्य नामस्थापनाद्रव्यभावर्न्यास: इत्याचक्ष्महे । 

अनेकान्ताच्च १२२। नंतदेकान्तेन 'प्रतिजानीमहें-नामेव स्थापना भवतीति न वा, 
स्थापना वा नाम भवति नेति च। कथम्‌ ? 

मनुष्यब्राह मणवत्‌ ।२३। यथा बाह्मणः स्यान्मनुष्यो ब्राह्मणस्य मनुष्यजात्यात्मकत्वात्‌ । 
मनुष्यस्तु ब्राह्मण: स्थान्न वा,मनुष्यस्य ब्राह्मणजात्यादिपर्यायात्मकत्वादशनात्‌”। तथा स्थापना- 
स्थान्नाम, अकृतनाम्न: स्थापनानपपत्ते:। नाम तु स्थापना स्यान्न वा, उभयथा दशशनात्‌ । 


१ पूर्वापर- झ्रा०, ब०, समु०। २ -“-यं द्र- अ्० । हे भाव। ४ श्रतिव्रत्वात्‌। ५ यतो 
अर०। ६वार्ये श्रा०, ब०, मू०, मु०। ७ योग्योध्यं बाल: -सम्पा० । ८ अज्ञत्वमू। «८ प्रतिश्ञां 
कमंहे। १० -नाच्च तथा श्रा०, ब०, द०, मु०। 


१५ ] प्रथमोथ्ध्याय: ३१ 


तथा द्रव्यं स्याज्भावः, 'भावद्रव्याथंदेशात्‌ न भावपर्यायाथदिशाद्‌ द्रव्यम्‌'। भावस्तु द्रव्यं 


स्थान्न वा, उभयथा दशेनात्‌ | किज्च, 


अतस्तत्सिद्ध: ।२४। यत एवं नामादिचतुष्टयस्य विरोध भवानाचष्टे अत एवं नाभाव:' । 


कथम्‌ ? इह यो5्यं सहानवस्थानलक्षणो विरोधो वध्यघातकवत्‌' स सतामर्थानां भवति नाश्ष्सतां 
*काकोलक-छायातपवत्‌, न काकदन्त-खरविषाणयोविरोधोसत्त्वातू । किज्च, 

नामाथात्मकत्वाध्नात्मकत्वे विरोधस्याइविरोधकत्वात्‌ १२५। यो नामादिचतुष्टयस्य विरोध: 
स नामाद्यात्मको वा स्यात्‌, न वा ? उभयथा च विरोधाभाव: । यदि नामाद्यात्मक:; नासो 
विरोधको नामाद्यात्मवत्‌ । अथ तदात्मको5पि विरोधों नामादीनां विरोधक: नामाद्या- 
त्मापि विरोधक: स्यात्‌, ततो नामादीनामभावाद्विरोध एव ने स्थात्‌। अथ न नामाद्या- 
त्मक:; एवमपि नामादीनां नासौ विरोधकोर्थान्तरत्वाते । 'अथ अर्थान्तरभावेईपि विरोध- 
कत्वमिष्यते; से षां पदार्थानां परस्परतो नित्यं विरोध: स्थात्‌। न चासावस्तीति । अतो 
विरोधाभाव: । 

तादगुण्याद भावस्य प्रामाण्यमिति चेत; नः इतरव्यबहारनिवत्त: ।२६। स्यादेतत्‌-तादगुण्याद्‌ 
भाव एवं प्रमाणं न नामादि:। स जीवनादिगु णो यस्य स तदगुण:, तस्य भावस्तादगुण्यम्‌, 
अतो भाव एव प्रमाणं न नामादिः, तादगुण्याभावादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? इतरव्यवहार- 
निव ते: । एवं हि सति नामाद्याश्रयों व्यवहारों निवते त। स चास्तीति। अतो न भावस्येव 
प्रामाण्यम्‌ । 

उपचारादिति चेत; न; तद्गुणाभावात्‌२७। स्यादेतत्‌-यद्य पि भावस्य॑व प्रामाण्यं तथापि" 
नामादिव्यवहारों न निवतंते | कृत: ? उपचारात्‌, माणवक सिहशब्दव्यवहारवदिति। तन्न; कि 
कारणम्‌ ? तदगुणाभावात्‌ । युज्यतें माणवर्क सिंहशब्दव्यवहार: क्रौयंशौर्यादिगुणकदेश- 
योगात्‌, इह तु नामादिषु जीवनादिगुणकर्देशों न कश्चिदप्यस्तीत्युपचाराभावाद्‌ व्यवहार- 
निवृत्ति: स्यादेव । 

मुख्यसंप्रत्ययप्रसडगाच्च ।१२८। यद्य॒पचारान्नामादिव्यवहार: स्यात्‌, #“गौणमुख्ययो- 
मुख्य संप्रत्ययः” [पात० महा० ८।३।८२] इति मुख्यस्यव संप्रत्ययः स्थान्न नामादीनाम्‌ । 
यतस्त्वर्थप्रकरणादिविशेषलिझगाभावे सत्र संप्रत्ययः “अविशिष्ट: कृतसंगतेभंवति, अतो न 
नामादिषुपचाराद व्यवहार: । 

%/कृत्रिसाकृत्रिसयो: कृत्रिम संप्रत्ययो भवति” [पात० महा० १।१।२२] इति चेतू; न; 
उभयगतिदशनात्‌ ।२९। स्यादेतत्‌-कषत्रिमाकृत्रिमयो: कृत्रिम संप्रत्ययो भवतीति लोके । तचथा 
'गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, यस्येषा संज्ञा भवति स आनीयते, न यो गा: पालयति 
यो वा कटे जात:। एवमिहाथि यस्थैेषा 'जीवादि:' इति संज्ञा कृता तस्येव संप्रत्यय: 
स्थान्नेतरेषामिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयगतिदर्शनातू । लोक हचर्थात्‌ प्रकरणाद्वा 
कृत्रिम संप्रत्ययः स्यात्‌ अर्थो वाइस्यवंसंज़्केन भवति, प्रकृतं वा तत्र भवति इदमेव- 
संज्ञकेन कतंव्यम्‌! इति, अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा लोके संप्रत्ययो भवति । *अद्भ "हि भवान्‌, 

१ भावस्थं द्रव्य॑ भावद्रव्यं तदेवार्थ: तस्थादेशस्तस्मात्‌। २ द्रव्यम! इति परदषमिकं भाति 
“>सम्पा० । ३ विरोध: - ता० टि०। ४ -कवच्च सता- ञ्रा०, बु०, द०, मु०, ता०, श्र० । ५ -लूक- 
वच्छाया- मु०, श्रा०, ब०। ६ भ्रर्ा- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ तथा ना- ता०, श्र० | 
८ विशेषरहितः । ६ प्रतइचार्था- ता०, श्रा०, ब०, द०, मु०। १० श्रह्णोति प्रियत्वामान्त्रणे । 
११ कष्टम्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१४ 


२५ 


३रे तर्वाथंवार्तिके [ १॥४ 


ग्राम्यं 'पांशुलपादकमप्रकरणज्ञमागतं ब्रवीतु-'गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, 'उभय- 
गतिस्तस्य भविष्यति । किज्च, 

अनेकान्तात्‌ ।३०। नायमेकान्तः कृत्रिममेवेदं न कृत्रिममेवेति । कि तहिं ? अने- 
कान्त:। नाम सामान्यापेक्षया स्थादकृत्रिमं विशेषापेक्षया क॒त्रिमम्‌। एवं स्थापनादयरचेति । 
ततः किम्‌ ? #“कृत्रिमाकृत्रिसयो: कृत्रिम संप्रत्यय: इत्यस्याभावः । किज्च, 

नयदह्॒यविषयत्वात्‌ । ३ १। द्वो नयो द्रव्याथिक: पर्यायाथिकश्च, तयोविषयो नामादिन्यास:। 
तत्र नामस्थापनाद्रव्याणि "प्राच्यस्य, सामान्यात्मकत्वात्‌ । पाइ्चात्यस्य भावः, परिणति- 
प्रधानत्वात्‌ । ततः किम ? #“गोणमुख्ययोमु व्ये संप्रत्यय:” “कृश्रिसाकृत्रिमयो: कृत्रिसे 
संप्रत्ययः इति च न भवति। प्रतिविषयं नयभेदात्‌ । 
द्रव्याथिकपर्यायाथिकान्तर्भावान्नामादीनां तयोइच नयशब्दाभिध्धेयत्वात्‌ पौनरुक्त्य- 
प्रसछणः: ।३२॥ यतो नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्याथिकस्य, भाव: पर्यायाथिकस्येत्युक्तम्‌, 
ततो नामादीनां नयान्तभववात्‌, नयविकल्पानां च वक्ष्यमाणत्वात्‌ पौनरुकत्यं प्राप्नोति । 

न वा; विनेयमतिभेदाधीनत्वाद्‌ दृच्यादिनयविकल्पनिरूपणस्थ ।३३॥ न वा एप दोष: । 
कि कारणम्‌ ? विनेयमतिभेदाधीनत्वाद द्द्यादिनयविकल्पनिरूपणस्य । ये सुमेधसो विने- 
यास्तेषां द्वाभ्यामेव द्रव्याथिकपर्यायाथिकाभ्यां स्वेनयवक्तव्यार्थप्र तिपत्ति: तदन्तर्भावात्‌ । 
ये त्वतोी मन्दर्मंधस: तेषां 'त््यादिनयविकल्पनिरूपणम्‌ । अतो विशेषोपपत्ते्नामादीनाम- 
पुनरक्तत्वम्‌ । 

तच्छब्दाग््रहणं प्रकृतत्वात्‌ ।३४। सम्यग्दशनादित्रयस्य प्रकृतत्वादेव नामादिन्यासाभि- 
'संबन्ध: । ततस्तच्छब्दस्य ग्रहणमनर्थंकम । 

प्रत्यासन्नत्वाएजीवादिषु प्रसझग इति चेत्‌; न; सम्यग्दशनविषयत्वात्‌ ।३५। स्यादेतत्‌- 
तच्छब्दाद॒ विना प्रत्यासन्ना जीवादयस्तेषामेव न्‍्यासाभिसंबन्धो भवेत्‌ न सम्यग्दशना- 
दीनाम्‌ । कुतः ? #“अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषंधों वा [पात० महा० १।२।४७] 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सम्यग्द्शनविषयत्वात्‌ । सम्यग्दशनादित्रयस्य प्राधान्येनोपदेश: 
तदर्थत्वाच्छास्त्रा रम्भस्य, सम्यग्दशनादिविषयत्वेन तु जीवादीनां गुणभूतत्वेनोपदेश: । 
अतस्तच्छब्दादते5पि सम्यग्दशनादित्रयस्य प्राधान्यात्‌ नामादिन्यासेनाभिसंबन्धो युक्‍तः । 

विशेषातिदिष्टत्वाच्च ३६। जीवादय: सम्यग्दर्शनविषयत्वेन विशेषेणातिदिष्टा: प्रकृत॑ 
सम्यग्दशनादित्रयं न वाधिष्यन्ते #“विशेषातिदिष्टा: प्रकृतं न बाधन्ते' [ ]इति । 

सर्वभावाधिगमाथ तु।३७। सव्वेपां भावानां जीवाजीवादीनामप्रधानानां प्रधानानां 
च सम्यग्दशनादीनाम्‌ अधिगमार्थ * तह तच्छब्दग्रहणम्‌ । इतरथा हि प्रधानाभिसंबन्ध 
एवं स्यात्‌ । 

एवमजीवादिषु ज्ञानचारित्रयोरव नामादिन्यासविकल्पो योजयि तव्य: । 

अधिक्ृतानामेव सम्यग्दशनादिजीवादीनां पदार्थानाम्‌ अभिधानाभिभेयसंव्यवहाराशब्व्य- 
भिचाराय नामादिभिनिक्षिप्तानां तत्त्वाधिगमहेतुवेक्तव्य इति । अत आह- 


१ भाभ्यन्‌ क्र०। २ प्राघृर्णकमित्य्थ: | पांशुलख रपाद- श्रा०, ब०, द०, मु०। पांशुखरपा- 


भा० २। ३ गोपालकस्य गोःपालयितुइ्च परिज्ञानम्‌ । ४ श्रनादिसम्बन्ध इन्द्र इति । ४ द्रब्यायि- 


फस्य । ६ व्रव्याथिकपर्पायाथिकशब्द । ७-सम्बन्धस्तच्छ- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८-थं तच्छ- ता०। 


१६ | प्रथमो५ध्यायः £६:| 
प्रमाणनयेराधिगमः ॥७॥ 


प्रमाण व नयाइच प्रमाणनया:, तेरधिगमो भवति सम्यग्दशनादीनां जीवादीनाम । 
प्रमाणनया वक्ष्यमाणलक्षणा: । ननु च नयशब्दस्या लपाच्तरत्वात्‌ पू्वेनिपातेन भवितव्यम्‌ ! 

अभ्यहितत्वात्‌ प्रमाणशब्दस्य पुबेनिषातः: ।१। *“अभ्यहितं प्वेम्‌ निपतति” [पात० 
महा० २।२।३४] इति प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातों बेदितव्य:। कथमभ्यहितस्वम्‌ ? 

प्रमाणप्रका शितंष्वर्थेषु नयप्रवत्तेव्यंबहारहेतुत्वादभ्यहें: १९॥ यतः प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु 
नयप्रवृत्तिव्येवहा रहेतुभवति नान्‍्येषु अतोअ्स्याभ्य हितत्वम्‌ । 

समुदायाउवयवविषयत्वाह्या ।३३ अथवा, समुदायविषयं प्रमाणम्‌ अवयवविषया नया 
इति प्रमाणस्याभ्यहितत्वम्‌ू । तथा चोक्तम्‌- #“सकलादेश:ः प्रमाणाधीनो विकलादेशो 
नयाधीनः” [ ) इति । 


अधिगमहेतुद्दबिध: ।४॥ [अधिगमहेतुद्विविध:] स्वाधिगमहेतुः, पराधिगमहेतुश्च । 
स्वाधिगमहेतुज्ञानात्मक: प्रमाणनयविकल्प:, पराधिगमहेतुरवंचनात्मक:। तेन श्रुतास्येन प्रमा- 
णेन स्याद्वादनयसंस्कृतेन प्रतिपर्यायं सप्तभ द्भीमन्तो जीवादय: पदार्था अधिगमयितव्या: । 

अव्राह-केयं सप्तभज्भी इति ? अत्रोच्यते- 

प्रशनवशादेकस्मिन्‌ वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभझुंगी ।५॥ एकस्मिन्‌ 
वस्तुनि' प्रश्नवशाद्‌ दृष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाइईविरुद्धा विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभज्ली 
विज्ञेया । तद्यथा-स्याद्‌ घट:, स्यादघट:, स्थाद्‌ घटइचाउघटश्च, स्यथादवक्तव्य:, स्थाद्‌ घटश्चा- 
धवकतव्यव्च, स्यादघटइचावक्तव्यश्च, स्थाद घटश्चाउघटश्चाउवक्तव्यश्चेति अपितानपित- 
नयसिद्धे निरूपयितव्या । ' 


तत्र स्वात्मना स्थाद्‌ घट:, परात्मना स्यादघट:। को वा घटस्य स्वात्मा को वा 
परात्मा ? घटबुद्धयभिधानप्रवृत्तिलिड्भ: स्वात्मा, यत्र तयोरप्रवृत्ति: स परात्मा पटादि:। 
स्वपरात्मोपादानापोहनव्य वस्थापाद्यं हि वस्तुनो वस्तुत्वम्‌ । यदि स्वस्मिन्‌ पटाद्यात्मव्या- 
वृत्तिविपरणतिने स्यात्‌ सर्वात्मना घट इति व्यपदिश्येत ।॥ अथ परात्मना व्यावृत्तावषि 
स्वात्मोपादानविपरणतिन स्यात्‌ खरविषाणवदवस्त्वेव स्यात्‌ । 

अथवा, नामस्थापनाद्रव्यभावेषु यो विवक्षितः स स्वात्मा, इतरः परात्मा। तत्र 
विवक्षितात्मना घट:, नेतरात्मना । यदीतरात्मनापि घट: स्यात्‌ विवक्षितात्मना वा&«्घट:; 
नामादिव्यवहारोच्छेद: स्यात्‌ । 

अथवा, तत्र विवक्षितघटशब्दवाच्यसादुश्यसामान्यसंबन्धिषु कस्मिंहिचद्‌ घटविशेषे 
परिगृहीते प्रतिनियतो यः संस्थानादि: स स्वात्मा, इतर: परात्मा | तत्र प्रतिनियतेन 
रूपेण घट: नेतरेण । यदीतरात्मकः स्थात्‌: एकघटमात्रप्रसद्भ: | ततः सामान्याश्रयों व्यवहारों 
विनव्येत्‌ । 

अथवा, तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुशूलान्तकपालाद्यवस्था- 


् ० 


कलाप:ः परात्मा, तदन्तरालवर्ती स्वात्मा। स तेनेव घट: तत्कमंगृणव्यपदेशदशनात्‌, 


१ -“ल्पाक्षर- मु०। २ -नि प्रविरोधेन प्र- श्रा०, ब०, द०, सु०। हे -धकल्पना भ्रा०, 
ब०, <०, मु०, ता०। 5 परात्मव्यावु-भ्र० । 
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नेतरात्मना । यदि हि कुशूलान्तकपालाद्यात्मनापि घट: स्यात्‌; घटावस्थायामपि तदुपलब्धि- 
भंवेत्‌,' उत्पत्तिविनाशार्थ' पुरुषप्रयत्नफलाभावश्चानुषज्येत । अथान्तरालवतिपर्यायात्म- 
नाप्यघट: स्यात्‌; घटकृत्यं फल नोपलभ्येत । 

अथवा, प्रतिक्षणं द्रव्यपरिणामोपचयापचयभेदादर्थान्तरत्वोपपत्ते: ऋजुसूत्रनयापेक्षया 
प्रत्युत्पन्नघटस्वभाव: स्वात्मा, घटपर्याय एवातीतो&नागतश्च परात्मा । तेन प्रत्युत्पन्नस्व- 
भावेन सता स घटः नेतरणासता, तथोपलब्ध्यनुपलब्धिसद्भावात्‌। इतरथा हि प्रत्यृत्पन्न- 
वदतीतानागतात्मनापि घटत्वे एकसमयमात्रमेव सर्वे स्थातू, अतीतानागतवद्दा प्रत्युत्पन्ना- 


भावे घटाश्रयव्यवहाराभाव आपस्येत विनष्टानृत्पन्नधटव्यवहाराभाववत्‌ । 
अथवा, तस्मिन्‌ प्रत्युत्पन्नविषये रूपादिसमुदयें परस्परोपकार'वर्तिनि पृथुबृध्नाद्याकार 

स्वात्मा, इतर: परात्मा। तन पृथुबुध्नाद्याकारेण स घटो5स्ति नेतरेण; घटव्यवहारस्य तद्भावे 
भावात्‌ तदभावे" चा5भावात्‌ । यदि हि पृथुबुध्नाद्यात्मनापि घटो न स्यातृ्‌; स एव न स्यात्‌ । 
अथेतरात्मनापि घट: स्यात्‌; तदाकारशून्ये5पि घटव्यवहार: प्राप्नुयात्‌ । 

अथवा, रूपादिसन्निवेशविशेष: संस्थानम्‌ । तत्र 'चक्षुषा घटो गृहचते इत्यस्मिन्‌ 
व्यवहार रूपमुखेन घटो गृहचत इति रूप॑ स्वात्मा, रसादि: परात्मा । स घटो रूपेणास्ति 
नेतरेण रसादिना; प्रतिनियतकरणग्राहबत्वात्‌ । अथ हि 'चक्षुषा घटो गृहचते' इत्यत्र रसा- 
दिरपि घट इति गृहयेत; सर्वेषां रूपत्वप्रसज्भ, ततश्च करणान्तरकल्पनाउनथिका । यदि वा 
रफ़ादिवद्रेपमपि घट इति न गृहेत; चक्षुविष यताउस्य न स्यात्‌ । 

अथवा, शब्दभेदे ध्य्‌ वोष्थंभेद इति घटकुटादिशब्दानामप्यथभेद:-घटनाद्‌ घट: कौटि- 
ल्यात्‌ कुट इति तत्क्रियापरिणतिलक्षण” एवं तस्य शब्दस्य वृत्तियु क्ता । तत्र घटनक्रिया- 
विषयकत्‌ भाव: स्वात्मा, इृतर: परमात्मा । तत्राद्येन घटः नेतरेण, तथार्थसम'भिरोहणात । 
यदि च घटनक्रियापरणतिमुखेनाप्यघट: स्यात्‌; तद्व्यवहारनिवृत्ति: स्थात्‌ । यदि वा "इतर- 
व्यपेक्षयापि घट: स्यथात्‌, पटादिष्वषि तत्क्ियाविरहितेषु तच्छब्दवृत्ति: स्थात्‌, एकशब्द- 
वाच्यत्वं वा वस्तुनः । कि 

अथवा, घटबशब्दप्रयोगानन्तरम्त्पद्यमान उपयोगाकार: स्वात्मा अहेयत्वादन्तरज्भ 
त्वाच्च । बाहदो घटाकार: परात्मा तदभावे5पि घटव्यवहारदर्शनातू्‌ । स घट उपयोगा- 
कारेणास्ति नान्‍येन । यदि हि उपयोगाकारात्मनाध्प्यघट: स्थात्‌; वक्‍तृश्रोतृहेतुफलभूतोप 
योगघटाकाराभावात्‌ तदधीनो व्यवहारों विनाशमाप्नुयात्‌ । इतरोअ्सन्निहितोषपि यदि घट: 
स्यात्‌; पटादीनामपि स्याद्‌ घटत्वप्रसद्भ: । 

अथवा, चंतन्यशक्ते्द्धावाकारो ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारशच | अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारा- 
दर्शतलवत्‌ ज्ञानाकार:, प्रतिबिम्बाकारपरिणतादशंतलवत्‌ ज्ञेयाकार:। तत्र ज्ेयाकारः स्वा- 
त्मा, तन्मूलत्वाद्‌ घटव्यवहारस्य। ज्ञानाकारः परात्मा, सर्वेसाधारणत्वात्‌ । स घटो 
ज्ञेयाकारेणास्ति नान्यथा। यदि ज्ञेयाकारेणाप्यघट: स्यात्‌; तदाश्रयेतिकतंव्यतानिरासः 
स्थात्‌ । अथ हि ज्ञानाकारेणापि घट: स्यात्‌ड$ पटादिज्ञानाकारकाल5पि तत्सन्निधानाद्‌ 


घटव्यहारवृत्ति: प्रसज्येत । 


१ -त्‌ तदुत्प- मु०, ता०। २ अ्रापद्चते मु०, श्रा०, ब०, द०। हे -वर्तिपुथु-क्ष ० । ४ -बेइभा- 
मु०, प्राण, ब०, द०। ५ -तिक्षण भ्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -समीपरो -“भ्र० । ७ चेतर-मु०, श्रा०, 
ब०, द०। ८ -ज्ञानकाले$पि प्रा०, ब०, द०. मु०। 
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उक्त: प्रकारेरपितं घटत्वमघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम्‌ । यदि भिद्येत; सामानाधि- 
करण्येन तद्बुद्धयभिधानवृत्तिन स्थाद्‌ घटपटवत्‌ । ततश्चेतरतराविनाभावे उभयोरप्यभावात्‌ 
तदाश्रयव्यवहारापक्नवः कृतः स्थात्‌ । अतस्तदुभयात्मकोञ्सौ क्रमेण तच्छब्दवाच्यतामास्कन्दन्‌ 
'स्थाद्‌ घटरचाघटश्च” इत्युच्यते । यदि तदुभयात्मक॑ वस्तु घट इत्येवोच्येत; इतरात्माशंसंग्रहा- 
दतत्त्वमेव स्यात्‌ । अथाघट एवेत्युच्यते; घटात्मानुपादानाद्‌ अनुतमेव स्यात्‌, न वस्तु ताव- 
देवेति। नचान्यः शब्द: तदुभयात्मावस्थतत्त्वाभिधायी विद्यते, अतोहझ्सौ' घटो वचनगोचराती- 
तत्वात्‌ 'स्यादवक्तव्य: इत्युच्यते । 'घटात्मापंणामुखेन उक्तावक्तव्यस्वरूपनिरूपणेन चादिश्य- 
मानः स एवार्थ इति 'स्याद्‌ घटश्चावक्तव्य शव! । निरूपिताउघटभ ज्भसज्रेन प्रदर्शितावक्‍तव्य- 
वरत्मंना चापदेश्य: स एवार्थ इति 'स्यादघटश्चावक्तव्यश्च'” । तदुभयाभिधानक्रमाक्रमापंणा- 
वशाद्‌ आविभू ततद्व्यपदेश: स एवार्थ: 'स्थाद्‌ घटश्चाघटश्चावक्तव्यश्च भवति' । 

एवमियं सप्तभज्जी जीवादिषु सम्यग्दशनादिषु च॒ द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयापंणाभेदाद्योज- 

यितव्या । तत्र द्वव्याथथेंकान्तो5निश्चिततत्त्वः *अतत्तदेव' इत्यवधारणाद्‌ उन्मत्तवत्‌ । “पर्या- 
यार्थेकानतो5पि तथव, “अतद्वस्तु 'तदेव (तद्वस्तु अतदेव)इत्यवधारणादुन्मत्तवत्‌ । स्याद्वादो 
निश्चितार्थ: अपेक्षितयाथातथ्यवस्तुवादित्वात्‌ अनुन्मत्ततचनवत्‌ । अवक्तव्यकान्तोः्प्यसद्वाद:, 
स्ववचनविरोधात्‌ सदा 'मौनवृत्तिकवत्‌ । अमृषार्थ: स्थादवक्‍्तव्यवाद: वक्‍तव्यावक्तव्य- 
वादित्वात्‌ सत्येतरवचनविशेषज्ञवादवत्‌ । 

अनेकानते तदभावादव्याप्तिरिति चेतः न; तत्रापि तदुपपत्त: ।६॥ स्थादंतत्‌-अनंकान्‍न्ते 
सा विधिप्रतिषधविकल्पना नास्ति। यदि स्यात्‌; यदा अनेकान्तो न भवति तद॑ कान्तदोषानुषज्जो 
भवेत्‌ अनवस्थाप्रसद्भशच । ततस्तत्र” अनेकान्तत्वमेव', इति सा सप्तभजद्ी व्याप्तमती न 
भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्रापि तदृपपत्ते:। स्थादेकान्तः, स्यादनेकान्तः, स्थादुभयः 
स्यादवक्तव्य:, स्यादेकान्तरचावक्तव्यदच, स्यादनेकान्तश्चावक्तव्यइच, स्यादेकान्तश्चानेकान्त- 
दइचावक्तव्यश्चेति । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 

प्रमाणनयापंणाभेदात्‌ ।७। एकान्तो द्विविध:-सम्यगेकान्तो मिथ्येकान्त इति। अनेका- 
न्‍्तो5पि द्विविध:-सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्त इति । तत्र सम्यगेकान्तो हेंतुविशेषसामर्थ्या 
पेक्ष: प्रमाणप्ररूपिताथ कदेशादेश: । एकात्मावधारणेन अन्याशेषनिराकरणप्रवण''प्रणिधि- 
भिथ्येकान्त: । एकत्र सप्रतिपक्षाने कधरम स्वरूपनिरूपणो युक्‍त्यागमाभ्यामविरुद्ध: सम्यगनेका- 
न्‍्तः । तदतत्स्वभाववस्तुशून्यं परिकल्पितानेकात्मक केवल वाग्विज्ञानं मिथ्याध्नेकान्त: | तत्र 
सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम्‌ । नयापंणादेकान्तों भवति एकनिश्च- 
यप्रवणत्वात, प्रमाणापंणादनेकान्तो भवति अनेकनिशचयाधिकरणत्वात्‌ । यद्यनेकान्तोथ्नेकान्त 
एव स्यान्नकान्तो भवेत$ एकान्ताभावात्‌ तत्समहात्मकस्य तस्याप्यभावः स्यात्‌, शाखा- 
चभावे वक्षाद्यमाववत्‌ । यदि चैकान्त एबं स्यात्‌; तदविनाभाविशेषनिराकरणादात्मलोपे 
सर्चलोप: स्यात्‌ । एवम्‌त्तरे च भज्ञा योजयितव्या: । 


१ घटार्थपे-ता० । २ द्रव्याथिफंकान्तः श्राण, ब०, द०, मु०। ३ वस्तुनस्तदतत्स्वभावत्व॑ 
तदेवेत्यवधुतं सदुन्मत्तप्रलपितमिव भवेतू-द० टि० । ४ पर्यायाथिकंका-श्रा०, ब०, मु० । ५ प्रतदेव-भ० । 
६ यावज्जीवमहं मोनीत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोधोपपत्ते: । ७ प्रनेकान्तेड्नेकास्तत्वं॑ न व्याप्नोति भ्तस्तत्र 
सप्तभद्जी व्याप्तिमती न स्यात्‌; तन्न तन्नापि संभवात्‌ -द० टि०। ८ भ्ननेकान्ते। & व्यभिचारित्वम्‌ । 
१० -प्रणीति-भ्र० । द 
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छलमात्रमनेकान्त इति चेत्‌; न: छललक्षणाभावात्‌ ।८। स्थान्मतमू-त देवास्ति तदेव नास्ति 
तदेव नित्यं तदेवानित्यम्‌ इति चाने कान्तप्ररूपणं छलमात्रमिति; तन्न; कुत: ? छललक्षणाभावात्‌ । 
छलस्य हि लक्षणमुक्तम्‌ #“बचनविघातो5थंविकल्पोपपत्त्या छलम्‌” [न्यायसू ० १।२।१०] इति। 
यथा “'नव॒कम्बलो5यम्‌' इत्यविशेषाभिहिते<्थें वक्‍तुरभिप्रायादर्थान्‍्तरकल्पनम्‌ “'नवास्य कम्बला 
न चत्वार इति, नवो वास्य कम्बलो न पुराण: इति नवकम्बल:। न तथा अनेकान्तवाद: । 
यत 'उभयनयगुणप्रधानभावापादिता पितान पितव्यवहा रसिद्धिविशेषबललाभप्रापितयु क्तिपुष्क- 
लाथः अनेकान्तवाद: । 
संगयहेतुरिति चेत्‌; न; विशेषलक्षणोपलब्धे: ।९॥। स्यान्मतम्‌-संशयहेतुरनेकान्तवाद: । 
कथम्‌? एकत्राध।रे विरोधिनो5नेकस्यासंभवात्‌ । आगमरचव प्रवृत्त:-#'एक द्रव्यमनन्तपर्यायस्‌* 
[ ]) इति। किमागमप्रामाण्यादस्ति वा नास्ति वा नित्यं वा अनित्यं वेति ? तच्च न; 
कस्मात्‌ ? विशेषलक्षणोपलब्धे: । इह सामान्यप्रत्यक्षाद्विशषाप्रत्यक्षाहिशेषस्मृतेश्च' संशय: । 
तद्यथा स्थाणपुरुषोचिते देश नातिप्रकाशान्धकारकलषायां वेलायामूध्वेत्वमात्र साहूप्यं 
पद्यतो वक्रकोटर॑वयो निलयनादीन्‌ स्थाणुगतान्‌ विशेषान्‌ “वस्त्रसंयमन-शिर:कण्ड्यन-शिखा- 
बन्धनादीन्‌ पुरुषगर्तांइचाउनुपलभमानस्य तेषां' च स्मरतः: संशय उत्पद्यते, नच तद्वदने- 
कान्तवादे विशेषानुपलब्धिः, यतः “स्वरूपाद्यादेशवशीकृता विशेषा उक्ता व्यक्ता: प्रित्यक्ष- 
मुपलभ्यन्ते । ततो 'विशेषोपलब्धन संशयहेतु:' इति यदगदिष्म तत्सम्यग्निरजेष्म' । 

« एवमपि संशय:। कथम्‌ ? इदं 'तावदसि प्रष्टव्य:-एषामस्तित्वादीनां धर्माणां साधका: 
प्रतिनियता हेतव: 'सन्ति वा, न वा ? यदि न सन्ति; 'रभविप्रतिपन्नप्रतिपादनासंभव:। अथ 
सन्ति; एकत्र 'विरुद्धसाधनहेतसन्निधाने सति भवितव्यं संशयेनेति ? उच्यते- 

विरोधाभावात्‌ संशवाभावः ।१०। यदि विरोधो5भविष्यत्‌” संशयो5जनिष्यत्‌ । नच 
विरोधो नयोपनीतानां धर्माणामस्ति । कुतः ? 

अपंणाभेदादविरोधः ''पितापुत्रादिसम्बन्धवत्‌ ।१ १ उक्तादपंणाभेदाद्‌ एकत्राउविरोधना- 
वरोधो" धर्माणां पितापुत्रादिसबन्धवत्‌ । तद्यथा-एकस्य देवदत्तस्य जातिकुलरूपसंज्ञाव्यपदेश- 
विशिष्टस्प पिता पुत्रो भ्राता भागिनेय:! इत्येबंप्रकारा: संबन्धा जन्यजनकत्वादिशक्त्यपंणा- 
भेदान्न विरुध्यन्ते । न हथेकापेक्षया पितेति शषापेक्षयापि पिता भवति, शेषापेक्षया वा पुत्रा- 
दिव्यपदेशाह इति उक्तापेक्षयापि पुत्रादिव्यपदेशभाक्‌ । न च पितापत्रादिक्ृतं संबन्धब हुत्व॑ 
देवदत्तस्येकत्वेत विरुध्यते । तद्गदस्तित्वादयो5पि/ न यान्ति विरोधमेकत्र। 
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१ उभयगण-श्रा०, ब०, द०, मु०। २ धारणाबलोद्भूता श्रतोतार्थविषया तदिति परामशिनी 
स्मृति: । तुलना-बंशे० सू० २२२।१७। ३ -र विशेषवयो-श्राण, ब०, द०, मु०। ४ पक्षिस्थात। 
नीड दइृत्यर्थथ -सम्पा०। « वस्त्रल्ंसयन- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ स्मरतेः कमंणि षष्ठी 
प्रयोक्तव्येति- द० टि० । ७ स्थपराद्ा- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ प्रत्यथंमुप- श्रा०, ब०, ब०, 
मु०। ६ -र बेष्म श्रा०, ब०, द०, मु०। १० तावदस्ति प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। ११ स्थ॒र्वा ता०, 
श्र०ण, म०, द०, ब०, ज०-। १२ वादि । १३ साध्यविपयंयबव्याप्तस्तु विरुद्ध, स यथा शब्दों नित्य: 
कृतकत्वात्‌॒ घटवत्‌ । कृतकत्व हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्त यतों यत्कृतक॑ तंदनित्यमिति, 
झतो विरुद्ध कृतकत्वम्‌? इत्यभिप्रायो न वाच्यो5त्र किन्तु विरुद्धानां नित्यानित्यत्वादिधर्माणां साधनं स 
एवं हेतुरिति वक्‍तव्यम्‌, श्रनित्यः हाब्द: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌, नित्यः शब्द: प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ व्योम- 
बदिति, श्रन्यथा हेत्वाभासप्रसड्ड: प्रसज्येत॥ १४ तिहझनिमित्तेश्वुत्तो भूते वर लुड्ठो ॥ १४ पितृपुत्रादि- 
झा०, ब०, मु०। १६ स्वीकार:। १७-त्वादयों न झ्ा०, ब०, 4०, मु०। 
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सपक्षासपक्षा पक्षोपलक्षितसत्त्वासत्त्वादिभेदोपचितेकधमंव दा ।१२॥ अथवा, 'सपक्षा5- 
'सपक्षापेक्षयोपलक्षितानां सत्त्वासत्त्वादीनां भेदानामाधारेण पक्ष'धर्मेणेकेन तुल्य॑ सर्वेद्रव्यम्‌ । 
निरपेक्षयोहरेंकत्र वादिप्रतिवादिप्रयोगापेक्षया" संशय उकतः, इतरथा हि पक्षधर्मं$पि संशय: 
कल्प्येत । 

एकस्य हेतो: साधकद्षकत्वाइविसंवादव दा ।१३। अथवमपपत्त्याइविरोधे प्रतिपादिते४पि 
मिथ्यादशनाभिनिवेज्ञात्तत्त्वं न प्रतिपद्यते यस्तं प्रति सार्वलौकिकहेत॒वादमाश्रित्योच्यते-इह 
'स्वपक्षमर्यादानतिक्रमंण न्यायधर्ममनुपालयता वादिना अभिप्रेतप्रतिज्ञार्थसिद्धिमाशंसता 
“हेत्वनुपदेश “सर्वाभिलषिताथसिद्धि: प्रतिज्ञामात्रादेव मा प्रापत' इत्यतिप्रसद्भदोषनिवृत्तये 
यो हेतृुरुपदिश्यते स साधकों दृषकश्च-स्वपक्ष साधयति परपक्ष दृषयति । न तो साधनदूष- 
णाथौ हेतोरन्यौ भवत: । नचानन्यत्वमस्तीति क॒त्वा येन साधकस्तेन दूषको येन वा दूषकस्तेन 
साधक: । न तयो: संकरो विरोधो वा। एवं सर्वार्थेष्‌ विरोधदोषमपनुदन्ती विसर्प॑त्यनेकान्त- 
प्रक्रियति । 

सर्वप्रवाद्यविप्रतिपत्तेत्च । १४। नात्र प्रतिवादिनो विसंवदन्ते एकमनेकात्मकमिति। केचित्‌" 
तावदाहु:-सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्‌' इति। तेषां प्रसादलाघवशोषतापावरण- 
सादनादिभिन्नस्वभावानां प्रधानात्मना/ मिथइच न विरोध: । अथ मन्येथाः 'न प्रधान नामक 
गुणेभ्योर्द्थान्तरभूतमस्ति, किन्तु त एवं गुणा: साम्यमापतन्ना: प्रधानाख्यां लभन्ते' इति; यथ्येव॑ 
शभमा प्रधानस्य स्थात्‌ । स्यादेतत्‌-तेषां समुदय: प्रधानमेकमिति; अत एवाविरोध: प्लिद्धः 
गणानामवयवार्नां समुदायस्य च । 

अपरे! मन्यन्ते-अनुवृत्तिविनिवृत्तिबुद्धयभिधानलक्षण: सामान्यविशेष: इति । तेषां 
च सामान्यमेव विशेष: “सामान्यविशेष:ः इत्येकस्यात्मन उभयात्मकं न विरुध्यते । 

अपर" आहु:-वर्णादि परमाणुसमुदयों रूपपरमाणु:' इति । तेषां ' ककक्‍्खडत्वादिभिन्‍न- 
लक्षणानां *रूपात्मना “मिथरच न विरोध:। अथ मतम्‌ न परमाणुर्नामको5स्ति बाहय:, किन्तु 
'विज्ञानमेव तदाकारपरिणतं परमाणुव्यपदेशाहँम्‌' इत्युच्यते; अत्रापि ग्राहक-विषयाभास- 
संवित्ति 'शक्तित्रयाकाराधिकरणस्येकस्याभ्युपगमान्न विरोध: । 

किञज्च, सर्वेषामेव तेषां पूर्वोत्तरकालभाव्यवस्थाविशेषार्प णाभेदादेकस्य* कार्यकारण- 
दक्तिसमन्वयों न विरोधस्यास्पदमित्यविरोधसिद्धि: । 


एवं प्रमाणनयरधिगतानां जीवादीनां पुनरप्यधिगमोपायान्तरप्रदर्शनाथथ माह- 
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१ महानस। २ महाह्द। ३ पंत । ४ हेतुना । ५ शब्दो नित्य उतानित्य इति । एको 
बते शब्दों नित्य इति अपरो$नित्य इति । तयोबिग्रतिपत्त्या मध्यस्थस्थ पुंसो भवति संशय:-किमयं शब्दों 
नित्य उतानित्य इति । ६ स्वदर्शनसीमा । ७ श्रनुमान । ८ हेत्वनपदेशे भ्रा०, ब०, द०, भा० १, भा० २। 
६ सर्वेषां वादिनामू । १० सांख्या:। ११ एकेन। प्रधानात्मनां श्रा०ण, ब०, मु०, द०। १२ बहुत्वम्‌- 
ता० टि०। १३ वशेषिकाः। १४ सामान्यविशेषाः पृथिवीत्यादयः श्रपरसामान्यात्मका: । १५ बौद्धा: । 
१६ काकवडत्वा- झ्रा०, ब०, द०, मु०। करकेश। प्ृथ्व्यादीनामु- ता० टिी०। १७ रुपात्मनां 
ध्रा०, ब०, द०, मु०। १८ वर्णादीनाम्‌ । १६ शान -अ० । २० श्राकार इ त्यर्थ: -सम्पा० । श्राभासशब्द: 
प्रत्येक परिसमाप्यते ग्राहकाकारों विबयाकारइचेति । २१ संवेदन। २२ बादिनां लोकिकानाअच । 
२३ पदार्थस्थ । २४ -धः सिद्धः श्रा०, ब०, द०, मु०। 
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निर्देशस्वामितत्साधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥»। 


के पुनरिम निर्देशादयः ? निर्देशोर््थात्मावधारणम्‌' । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साधन 
'कारणम्‌ । अधिकरणं प्रतिष्ठा । स्थिति: कालकृता व्यवस्था । विधानं प्रकार: । 'अधिगम:' 
इत्यनुवतंते । एतरेतेभ्यो वा अधिगम:, 'पूववत्तसि: । केषामधिगमः ? जीवादीनां सम्यग्दर्श- 
नादीनां च। स तहि तथा निर्देश: कतंव्य: ? न कतंव्य:, अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामो भवति। 
तद्यथा 'उच्चानि देवदत्तस्य गृहाण्यामन्त्रयस्वेनम्‌” 'देवदत्तम' इति गम्यते । 

अथ किमर्थमादौ निर्देश: ? उच्यते- 

अवधुताथंस्य धमंविकल्पप्रतिपत्त रादो निर्देशवचनम्‌ ।१। स्वरूपेणावधृतस्याथस्य स्वा- 
मित्वादिका धमंविकल्पप्रतिपत्ति भंवति, अतो5स्य निर्देशस्यादों वचन क्रियते । 

इतरेषां प्रशनवशात्‌ क्रमः।२। इतरेपां स्वामित्वादीनां प्रशनवशात्‌ क्रमो वेदितव्यः । 
यद्येवं स एवं 'तावदुच्यतां को जीव इति ? न्‍् 

ओपश्ञमिकादिभावपर्यायों जीव: पर्यायादेशात्‌ ।३॥ वक्ष्य्माण औपशमिकादिभावपर्यायों 
जीव इत्युच्यते पर्यायादेशात्‌ । 

द्रव्याथदिशान्नामादि: ।४। द्रव्यार्थादेशान्नामादि:* जीव: इत्युच्यते । 

तदुभयसंग्रहः प्रमाणम्‌ ।५॥ तस्योभयस्य* संग्रह: प्रमाणनिर्देश इत्युच्यते । 

कस्य जीव:" ! 

* तत्परिणामस्य, भेदादग्नेरोष्ण्यवत्‌ ।६। स परिणामों यस्य सोथ्यं तत्परिणाम: तस्यासौ" 
व्यपदिश्यते । कुतः ? कथड्चिड्भदात्‌, परिणामपरिणामिनोरभेंदकल्पनासड्भावात्‌ अग्ने रौष्ण्यवत्‌ । 
तद्था-औष्ण्यात्मकस्याग्नें: दहनपचनस्वेदनादिक्रियासामथ्य॑मौष्ण्यं भेदेनोच्यते । 

व्यवहारनयवज्ञात्‌ सर्वधाम्‌ ।७। जीवादीनां सर्वेषां पदार्थानां व्यवहारनयवशाज्जीव: 
स्वामी । कि साधनों जीव: ? 

पारिणामिकभावसाध नो नि३चयतः ।८। योउसो जीवात्मा पारिणामिकस्तत्साधनी जीवो 
निरचयनयेन । तेन हचसावात्मानं'" स्वंकाल लभत इति। 

ओऔपदशमिकादिभावसाधनवहच॒ व्यवहारतः ।९। व्यवहारनयवशात्‌ औपशमिकादिभाव- 
साधनदचेति व्यपदिश्यते । चशब्देन शुक्रशोणिताहारादिसाधनश्च । किमधिकरणो जीव: ? 

स्वप्रदेशाधिकरणों निड्चयतः॥१०॥ योउञसौ स्वप्रदेशो5संख्यातस्वरूप: कमकृतशरीर- 
परिमाणानुविधायित्वे ध्प्यपरिप्राप्तहीनाधिकभाव :, तदधिकरणो जीव: , स्वात्मप्रतिष्ठाकाशवत्‌ । 

व्यवहारत: शरीराष्रधिष्ठानः।११॥ कर्मोपात्तं शरीरम्‌ /इतरच्चाधिकरणश्भात्मा 
व्यवहारनयवशादधितिष्ठतीत्युच्यते । कि स्थितिको जीव: ? 

स्थितिस्तस्य द्रव्यपर्यायापेक्षापनाद्ययसाना समयादिका च ।१२। तस्य जीवस्य स्थितिद्रे- 
व्यपर्यायापेक्षा द्विधा कल्प्यते । द्रव्यापेक्षाप्नाद्वसाना, जीवद्रव्यं हि चेतन्यजीव द्रव्योपयोगाउसं- 


१ जोवादिस्वरूपनिश्चयः। २ उत्पत्तिनिमित्तमित्यर्थ:। ३ श्राद्मादित्वातू, दृश्यन्तेडयतो5पि 
इति वा तसिः। ४ तावबुच्यते को श्राण, ब०, द०, मु०। «५ झाविशब्देन स्थापनाद्रथ्ये गृहधेते । 
६ द्रव्यपर्यायस्थ । ७ स्वामीति शोषः -भ्र० टि०। जोीवः स्वामी तत्प- शब्रा०, ब०, मु०, भा० २। 
८ परिणाम:, भ्रस्थायं परिणाम इति व्यवदिव्यते । श्रस्य परिणामस्य शभ्रयं॑ जीवः स्वामीति व्यपदिश्यत 
इत्यर्थ:। ९ अग्नेरोष्ण्यसिति । १० स्वस्वरूपम्‌ । ११ स्वर्गादि। शरीरमेतच्चाधि- श्रा०, ब०, 
द०, मु०। १२ शीहस्थासादेराधारः इति द्वितीया । 


१७ ) प्रथमोष्च्यायः ३६ 


ख्येयप्रदेशादिसामान्यादेशान्न प्रच्यवते स्वकालमिति। पर्यायस्त्वन्यदचान्यशव भवति, तद- 
पेक्षा समयादिका कल्प्यते। किमस्य विधानम्‌ ? 

नारकादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रकारों जोबः ।१३॥ नारकादय: 'संख्येया 'असंख्येया 'अन- 
न्ताव्च प्रकारा भिद्यन्ते जीवस्य । 

'तथबतरेषामागमाविरोधात्‌ निर्देशादिवचनम्‌ ।१४। तेनेव प्रकारेण आगमाविरोधेन इत- 
रेषामजीवादीनां निदेशादयो वक्‍तव्या:'। तद्यथा-'अजी वस्तावहशप्राणपर्याय रहित: नामा- 
दिश्च । अजीवात्मेव अजीवस्य स्वामी, जीवो वा भोक्‍तृत्वात्‌ । पुदूगलानाम्‌ अणुत्वादिसाधनं 
भेदादि, तन्निमित्त वा कालादि । धर्माधमंक्रालाकाशानां गतिस्थितिवतंनावगाहहेतुता पारि- 
णामिकी अगुरुलघुगणानुगृहीता, स्वात्मभूतसत्ता संबद्धा जीवपुद्गला वा तदपेक्षत्वाद्‌ गत्यादि- 
हेतुताभिव्यक्ते: । स्वात्मवाधिकरणं सर्वद्रव्याणां स्वात्मव्यवस्थितत्वातू, आकाश साधारणम्‌, 
असाधारणं च “बटादिजंलादीनाम्‌ । स्थितिद्रव्यापेक्षाउना्वसाना, पर्यायापेक्षा समयादिका । 
विधान धमदित्रिक प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्याथादेशादेकेकम्‌, ''पर्यायाथिकनयादेशा- 
दनेकम्‌, संख्येयासंख्येयातन्तानां “द्रव्याणां गतिस्थित्यवगाहनादुपकार"पर्यायादेशात्‌ स्यादेक 
स्यादनेक स्यात्संख्येयं स्थादसंस्येयं स्थादनन्तम्‌ । काल: संख्येयो5संख्येयोउनन्‍्तरच भवति/ 
परप्रत्ययात्‌ | पुद्गलद्रव्यं रूपस्पर्शादिपारिणामिकद्रव्यार्थादेशात्‌ स्यादेकम्‌, प्रतिनियतेकानेक- 
संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायादे शात्‌ स्थादनेक स्यात्संख्येयं स्थादसंख्येयं स्थादनन्तम्‌ । 

आसूवनिर्देश:-कायवाझमनःक्रियापरिणामो नामादिवाँ । जीवोअस्य स्वामी, कं वा 
तन्निमित्तत्वात्‌ । “स्वात्मंव साधन शुद्धस्य तदभावात, कर्म वा सति तस्मिन्‌ प्रवृत्ते:। अधि- 
करणम्‌ “आत्मन्येवासौ तत्र तत्फलदशनात्‌, कर्णि कमकृते च कायादावुपचारतः । स्थिति: 
वाहुमनसासूवयोज॑घन्येनैकसमय:, उत्कषेंणान्तमु ह ते; कायास्रवस्य जघन्य नान्तमुहूते: उत्कषेंणा- 
नन्‍्त: “काल:, असंख्येयाः पुदूगलपरिवर्ताः। विधानम्‌ वाझुमनसासूवयोश्चतुविकल्पसंख्य॑ सत्य- 
मृषोभयानुभयभेदात्‌ । कायासूव: सप्तविध: औदारिकवेक्रियिकाहारकमिश्रकामंणभेदात्‌ । औदा- 
रिकौदारिकमिश्रकौ मनृष्यतिरश्चाम्‌ । वेक्रियिकवेक्रियिकमिश्रको दे वनारकाणाम्‌ । आहारका- 
हारकमिश्रकौ संयतानाम्‌ ऋद्धिप्राप्तानाम्‌ । कामंणकायासुवो * विग्रह्मपन्नानां केवलिनां वा समु- 
द्धातगतानाम्‌। अथवा, आसुवस्य प्रकार: शुभाह्शुभ:। तत्र का्यिको हिंसाशनृतस्तेयाब्रह्मादिषु 
प्रवत्तिनिवृत्तिसंज् । वाचिक: परुषाक्रोशपिशुनपरोपघातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञ: । 
मानसो “मिथ्याश्रुत्यभिषातेष्यासूयादिषु! मनसः प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञः । 

बन्धनिद्देशः-जीवकमंप्रदेशान्योन्यसंश्लेषो बन्धः, नामादिवा। स जीवस्य तत्र तत्फल- 
दर्शनात्‌, कमंणशच तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । मिथ्याद शनाविरतिप्रमादकषाय योगा बन्धस्थ साधनम्‌, 


तत्परिणतो वा आत्मा । स्वामिसंबन्धाहँमेव वस्त्वधिकरणं भवति, विवक्षातः कारकप्रव॒त्ते: । 


१ श्रुतकेवलिभि:। २ श्रवधिज्ञानिभि: । ३े केवलज्ञानिभि:। ४ तथेतरे- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 
५ व्याख्येया:। ६ भ्रजीवद्रव्यस्थ तु वह्षप्राणरहितत्वमेव भावपर्यायत्वम्‌ । ७ सम्बन्धात्‌ जो- मु०। 
सम्बन्धा जी- श्रा०ण, ब०, द० । ८ साधनम्‌ । € श्रधिकरणम्‌ । १० प्रथंपर्धाय । ११ जीवपुद्गला- 
दीनाग्‌ । १२ व्यञअजनपर्याय । १३ संलुयेयासंसु्येयानन्तजीवपुद्गलान्‌ प्रति । १४ जीवपुद्गलादेः पराधीन- 
व्वात । १४ स्वस्थ व्यापारवानात्मेव श्राख्नवस्य, व्यापारवान्‌ जोवः श्राल्वस्यथ साधनमित्यर्थ: । 
१६ झ्ात्मंबासो मु०। १७ भ्रासुबः:। १८ -णानन्तकालः श्रा०, ब०, द०, मु०। १६ विग्रहग तिमाप- 
झ्रा०, ब० । २० मिथ्याश्रुतेष्पा- भा०, ब०, व०, मु० । २१ भ्रक्षान्तिरी्ष्याश्सुया तु दोषारोपो गुणेष्वपि। 
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स्थितिज घन्या उत्कृष्टा च। तत्र जघन्या वेदनीय स्य द्वादश मह ताः। नामगोत्रयो रष्टौ । शेषाणा- 
मन्तमु हर्ता:। उत्कृष्टा ज्ञानद्शनावरणवेदनोयान्तरायाणां त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटबः । 
मोहनीयस्य सम्ततिः | नामगोत्रयोविंशतिः । त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायष:। अथवा बन्धसन्तान- 
पर्यायादेशात्‌ स्थादनादिरनिधनव्चाभव्यानाम, भव्यानां च केषाड्चित ये अनन्तेनापि कालेन 
न संत्स्यन्ति । ज्ञानावरणादिकर्मोत्पादविनाशात्‌ स्थात्सादि: सनिधनश्च। विधानम-्बन्ध 
सामान्यादेशात्‌ एकः, द्विविधः शभाशभभेदात, त्रिधा द्वव्यभावोभयविकल्पात, चतर्धा प्रकति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशभेदातूु, पञ्चधा मिथ्यादर्शनादिहेतुभेदातु, षोढा नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र- 
कालभाव:, सप्तधा तेरव भवाधिकः, अष्टधथा ज्ञानावरणादिमलप्रकतिभेदात्‌। एवं 'संख्येया5- 
संख्येयानन्‍्तविकल्परच भवति हेतफलभेदात । 

संवरनिर्देशः-आसूवनिरोध: नामादिवां । जीवो5स्य स्वामी, कर्म वा निरुध्यमानविष- 
यत्वातू । निरोधस्य साधन गृप्तिसमितिधर्मादयः । 'स्वामिसंबन्धाहुमेवाधिकरणम्‌' इत्यु- 
क्तम्‌ । स्थितिजंधन्येनान्तमु हर्ता, उत्कृष्टा पूवंकोटी देशोना । विधानम्‌ एकादिरष्टोत्तर- 
दशतविध:, तत उत्तरवच संख्येयादिविकल्पो निरोध्यनिरोधकभेदाद्वेदितव्य: । तत्राष्टोत्तरशतविध 
उच्यते-तिसख्रो गुप्तयः, पञ्च समितय:, धर्मो दशविध:, अनुप्रेक्षा द्वादश, परीषहा द्वाविंशति:, 
तपो द्वादशविधम्‌, प्रायश्चित्तं नवविधम्‌, विनयश्चतुविधः, वैयावत्यं दशविधम्‌, स्वाध्याय 
पञ्चविध:, व्यूत्सगों द्विविध:, धर्मध्यानं दशविधम्‌, शुक्लध्यानं चतुविधमिति । 


निज रानिर्देश:-यथाविपाकात्त पसो वा उपभुक्तवीये कर्म निज रा, नामादिवाँ | सा आत्मन: 
कमंणो वा द्रव्यभावभेदात्‌ । साथनं तपो यथाकरंविपाकश्च । अधिकरणमात्मा निज रात्मैव वा। 
स्थितिजंघन्येनेकसमय: उत्कर्षेगान्तमु हुतें., सादि: सपर्यवसाना वा। विधानम्‌ सामान्यादेका 
निजरा, द्विविधा यथाकालौपक्रमिकभदात्‌, अष्टधा मूलकमं प्रकृतिभेदात्‌ । एवं संख्येया5संख्येया- 
नन्‍्तविकल्पा भवति कमेरस'निहंरणभेदात्‌ । 

मोक्षनिदेश:-कृत्स्तकमसंक्षयों मोक्ष., नामादिवा | तस्य स्वामी परमात्मा मोक्षात्मेव 
वा। साधन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि। स्वामिसंबन्धाहेमेवाधिकरणं तद्विषयत्वात्‌। स्थिति- 
स्तस्य सादिरनिधना। विधानम्‌-सामान्‍्यादेको मोक्ष:, द्रव्यभावमोकतव्यभेदाद'नेको5पि । 

सम्यग्दशननिर्देश:-तत्त्वाथ श्रद्धानं सम्यग्द्शनं नामादिवाँ । तत्पुनरात्मनः स्वस्येव वा । 
दशनमोहोपशमादि साधनम्‌, बाहं चोपदेशादि, स्वात्मा वा। स्वामिसंबन्धभागेवाधिकरणम्‌ । 
स्थितिजघन्येनान्तमु हुर्ता, उत्कर्षण” षट्यष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि। अथवा सादि- 
सनिधनमभोपशमिकक्षायोपशमिकम्‌, साथनिधनं क्षायिकम। विधानम्‌ सामान्यादेकम्‌, द्विधा 
निसगजाधिगमजभेदात्‌, त्रिधोपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पात्‌ । एवं संख्येयासंख्येया- 
नन्‍्तविकल्पं च भवत्यध्यवसाय“भेदात्‌ । 

ज्ञाननिर्देश:-जीवादितत्त्वप्रकाशन ज्ञानं नामादिवाँ । तत्‌ आत्मनः स्वाकारस्य वा। 
ज्ञानावरणादिकर्म क्षयोपशमादि साधनम्‌, स्वाविर्भावशक्तिर्वा । अधिकरणम्‌-आत्मा स्वाकारो 


१ बन्धसा- श्रा०, ब०, ता० । २ संख्यया श्रसंख्येया श्रनस्तविकल्पाइच भवन्ति श्रा०, ब०, मु०। 
हे “निर्हाणभे- ता०। ४ नेक: स- झा, ब०, द०, मु०, ता०। ५ वेदकसम्यक्त्वं प्रति। लांतबकप्पे 
तेरस भ्रच्च॒दकप्पे य होंति बावीसा । उवरिम एक्कत्तोसं एवं सव्याणि छावटठी। ६ शब्दतः संख्येय- 
पिकल्पम्‌ । ७ भ्रद्धातुभ्रद्धातव्यभेदात्‌ ॥ ८ -सान भे- भ्रा०, ब०, 4०, मु०, । रुचिविकल्पात्‌ । 


१८ ] प्रथमी ध्यायः ४१ 


वा तत्र प्रतिष्ठानात्‌। स्थिति:-सादिसनिधनं क्षायोपशमिक ज्ञानं 'चतुविकल्पम्‌, साथ- 
- निधन क्षायिकम्‌। विधानम्‌-प्तामान्यादेक ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद द्विधा, द्रव्यगुणपर्याय- 
विवयभेदात्‌ त्रिधा, नामादिविकल्पाच्चतुर्धा, मत्यादिभेदात्‌ पञ्चधा। इत्येव॑ संख्येयासंख्येया- 
नन्‍्तविकल्पं च भवति ज्ञेयाकारपरिणतिभेदात्‌ । 

चारित्रनिदेंश:- कर्मादानकारण निवृत्तिश्चारित्रमू, नामादिवाँ। तत्पुनरात्मन: स्वरूपस्य 
वा । चारित्रमोहोपशमादि साधन स्वशक्तिर्वा । स्वामिसंबन्धभागेवाधिकरणम्‌ । स्थितिजंघ- 
न्येनान्तमु हर्ता, उत्कर्षेण पूवकोटी देशोना । अथवा सादिसपयंवसानम्‌ औपशमिकक्षायोपश- 
मिकम्‌, साथययंवसानं क्षायिकम्‌, शुद्धिव्यक्त्यपेक्षया। विधानम्‌-सामान्यादेकम, द्विध। 
बाहबाभ्यन्तरनिवृत्तिभेदातू, त्रिधा औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पात्‌, चतुर्घा 
श्चतुय मभेदात्‌, पञचधा सामायिकादिविकल्पात्‌। इत्येवं संख्येयासंख्येयानन्तविकल्पं च भवति 
परिणामभेदात । 

'किमेते रेव जीवादीनामधिगमों भवति उतान्योथ्प्यधिगमोपायो5स्ति' इति परिपृष्टः 
“अस्ति' इत्याह- 


सत्सख्याक्षेत्रर्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैरच ॥८॥ 


अधिगम: इत्यनवतंते । 

प्रशंसादिव्‌ सच्छब्दवत्त रिच्छातः: सदभावग्रहणम्‌ ।१। सच्छब्द: प्रशंसादिषु बतंते । 
तयथा-प्रशंसायां तावत्‌ सत्पुरुषः, सदश्व:' इति । क्वचिदस्तित्वे 'सन्‌ घट:, सन्‌ पट: इति । 
क्वचित्‌'प्रज्ञायमाने-प्रवृजित: सन्‌ कथमनृतं ब्रूयात्‌ ? 'प्रवुजित: इति "प्रज्ञायमान इत्यथ: । 
क्वचिदादरे 'सत्कृत्यातियीन्‌ भोजयति' आदृत्य' इत्यर्थ:। तत्रेहेच्छातः 'सख्भावे गृहचते । 

अव्यभिचारात्‌ सर्वमलत्वाच्च तस्यथादों बचनम ।२। सत्तवं हयव्यभिचारि सवपदाथवि 
षयत्वात्‌ । नहि कश्चित्यदार्थ: सत्तां व्यभिचरति। यदि व्यभिचरेत्‌ ; वाग्विज्ञानगोचराटीत:ः 
स्थात्‌। गुणास्तु रूपादयो ज्ञानादयश्च के षुचित्‌ सन्ति कंबुचिन्न सस्ति । क्रिया च परिस्पन्दात्मिका 
जीवपुद्गलेध्वस्ति नेतरेष्विति न व्याप्तिमती | सर्वेबां च विचाराहणिामस्तित्वं मूलम्‌ । तेन हि 
निश्चितस्य वस्तुन उत्तरा चिन्ता यज्यते । अतस्तस्यथादो वचन क्रियते। 

सतः 'परिमाणोपलब्धे: संख्योपदेश: ।३॥ सतो हि वस्तुनः संख्याता&संख्याता$नन्तपरि*- 
माणोपलब्धे: संख्याताद्न्यतमपरिमाणावव। रणार्थ' संख्या भेदलक्षणा उपदिश्यते । 

निर्शातसंस्यस्थ निवासविप्रतिपत्ते: क्षेत्राभिधानम्‌ ।४॥ निरचयेन ज्ञातसंख्यस्याथेस्य 
ऊर्ष्वावस्तिय अनिवास विध्र तिपत्ते: ऊर्ध्वाद्यन्यतमनिवासनिश्चयाथ क्षेत्राभिधानम्‌ । 

अवस्थाविशेषस्य बंचित्र्यात्‌ त्रिकालविषयोपइलेषनिदचयार्थ स्पशनम्‌ ॥५॥ अवस्था- 
विशेषों विचित्र: त्यसूचतुरत्ु।दिः, तस्य त्रिकालविषयमुपश्लेष्ण स्पशनम्‌ । *कस्यत्तत्क्षेत्र- 





१ सतिभ्तावधिमनः:पर्थयभेदात्‌ 4 २ शाद्धव्यकत्य- ता० । ३ चतुर्यमभे-मु० । चतुर्यतिभे- 
ता०, श्र०, म०। '''रिति स्यातां प्रमतमख्येष वे गणेष चतुंष। ४ सदब्वस्चेति मु०, द०, ता० । 
४ प्रततशायमा- ब्रा०, ब०, द०, स०। ६ सज्भाबो ग्र०, ब०, द०, ता०, सु०॥ ७ ग्रव्यभिचार त्वात्‌ 
भ्र०। ८ परिणामो- श्रा०, ब०, द०, मु०। € विभानादे: । १० वेबादेः । 
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४२ तरवार्थवार्तिफे [ शद 


मेवः स्पर्शनम्‌, कस्यचिद्‌ द्रव्यमेव,' 'कस्यचिद्‌ रज्जव: षड़ष्टो वेति एकसवंजीवसचब्निधौ, 
तन्निश्चयाथ तदुच्यते । 

स्थितिमतो5व्धिपरिच्छेदार्थ कालोपादानम्‌ ।६। 'स्थितिमतो5थस्यावधिः परिच्छेत्तव्य:? 
इति कालोपादान क्रियते । 

अन्तरशब्दस्यानकाथवृत्ते: छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमग्रहणम्‌ ॥७। [अन्तर शब्दः] “बहुष्वर्थेषु 
दृष्टप्रयोग: । क्वचिच्छिद्रे वर्तते सान्तरं काष्ठम्‌, सछिद्रम्‌ इति। क्वचिदन्यत्वे #“द्रव्याणि 
द्रव्यान्तरमारभन्ते [वशे० सू० १।१।१०] इति । क्वचिन्मध्ये हिमवत्सागरान्तर इति। 
क्वचित्सामीप्ये 'स्फटिकस्य शुक्लरकतायन्तरस्थरय तद्वणंता' इति 'शुक्लरक्तसमीपस्थस्य' 
इति गम्यते । क्वचिद्विशेषे- 

#“वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्‌ । नारोपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ ॥। 
[गरुडपु० ११०। १५] इति, महान्‌ विशेष इत्यथे: । क्वचिद्‌ बहियोंगे “ग्रामस्यान्तरे कपाः? इति । 
क्वचिदुपसंव्यानें* अन्तर 'शाटका' इति। क्वचिद्विरहे अनभिप्रेतश्रोतृजनानतर मन्त्र 
मन्त्रयते, तद्विरहे मन्त्रयते इत्यथ: । तत्रेह' छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमो वेदितव्य: । 

अनुपहतवीयंस्य न्यग्भाव पुनरुद्भूतिदशनात्तद्चनस्‌ ।८। अनपहतवीयेस्य द्रव्यस्य 
'गनमित्तवशात्‌ कस्यचित्‌ पर्यायस्यश न्यग्भावे सति पुननिमित्तान्तरात्‌ तस्येंवाविर्भावदण नात्‌ 
तदन्तरमित्युच्यते । 

, परिणामप्रकारनिर्णया्थ' भाववचनम्‌ ।९॥ औपशमिकादि: परिणामप्रकारो निर्णेतव्य: 
इति भाववचन क्रियते । 

संख्याताद्यन्यतमनिदचयेषपि अन्योन्यविशेषश्रतिपत्त्यथंमल्पबहुत्ववचनम्‌ ।१०। संख्याता- 
दिज्वन्यतमेन शपरिमाणेन निश्चितानामन्योन्यविशेषप्रतिपत्त्यर्थमल्पबहुत्ववचनं क्रियते-'इमे 
एभ्योउल्पा "इमे बहव: इति' । आह- 

निर्देशवचनात्‌ सत्त्वप्रसिद्धससद्ग्रहणम्‌ ।११॥ निर्देशवचनादव सत्त्वं सिद्धमू, न हयसतो 
निरदंश इति, तस्माद असद्ग्रहणम्‌-अनर्थक सदग्रहणमसद्ग्रहणम । 

न वा, क्वास्ति क्व नास्तीति चतुदद्मार्गणास्थानविद्येषणाथंत्वात्‌ ।११२। न वेंष दोष: । 
कि कारणम्‌ ? नानेन सम्यग्दशनादे: सामान्येन सत्त्वमुच्यते किन्तु गतीन्द्रियकायादिषु 
चतुर्देशसु मार्गणास्थानेषु 'क्वास्ति सम्पग्दर्शनादि, क्व नास्ति! इत्येव॑ं विशेषणार्थ सद्रचनम्‌ । 

स्वभावाधिगमहुतुत्वाच्च'" ।१३॥ अधिकतानां सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनां च निर्दश- 

वचनेन अस्तित्वमधिगतं स्यात्‌, ये त्वनधिकृता जीवपर्याया: क्रोधादयों ये चा&्जीवपर्याया 
वर्णादयों घटादयश्च तेथामस्तित्वाधि गमार्थ' पुनवंचनम्‌ । 
. १ विमानावि । २ निगोदादेः। ३ कन्दादि:। ४ यः कश्चिज्जीवो$स्मिल्लोके तपस्तप्त्वाइ- 
च्युतकल्प उत्पन्न: ततदच्य॒त्वाईस्मल्लोके जातः तस्य त्रिकालविषयं गमनागमनं प्रति षड़्‌ रज्जवः स्पशनम्‌ । 
तस्यबातृतीयन रकात्‌ त्रिकालविषयं विह्रणं प्रत्यष्टो रज्जबः स्पर्शनम्‌ । ४ श्रवकाशे क्षणे बस्त्रे बहियोंगे 
व्यतिक्रमे । मध्येइन्त:करण रन्ध्रे विश्लेषे विरहेध्तरम्‌ । इति भट्टधनञझ्जयः। ६ उत्पादयन्ति । 
७ भ्रन्तरं बहियोगोपसंव्यानयोरिति सर्वादि। ८ श्रन्तरीयोपसंब्यानपरिधानान्यधोंशशुके । € नरक- 
बिलाविषु छिद्रा्थं:। १० मिथ्यात्वादिकारणवज्ञात्‌। ११ सम्यग्दशनादेः । सम्यर्दर्शनादिनिमित्त- 
वज्ञात्‌ मिथ्यात्वादिपव यिस्थेत्यादि वा। १२ परिणासेन झ्रा०, ब०, मु० । १३ उपशमसम्यरदुष्टय:। 
१४ संसारिक्षायिकसम्यरदृष्टिभ्व: । १४५ क्षायोपशमिकसम्पर्दुष्टयः । ततः सिद्धाः क्षायिकसस्यग्वृष्टय: । 
१६ एवं सर्वत्र योज्यम्‌ । १७ -त्वात्‌ भा० १। 
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अनधिकृतत्वादिति चेत्‌; न; सामर्थ्यात्‌ (१४॥ स्थादेतत-अनधिकृतास्ते ततो न पुनय्‌ क्त- 
मेरा ग्रहगमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌ तेषामपि ग्रहणं भवति । 

विधानग्रहणात्‌ संख्यासिद्धिरिति चेत्‌; न; भेदगणनाथेत्वात्‌ १५। स्यादेतत्‌-विधानग्रह- 
णादव संख्यासिद्धिरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भेदगणनार्थत्वात्‌ । 'प्रकारगणनं हि तत्‌, 
भेदगणनार्थ मिदमुच्यते-“उपशमसम्यर्दृष्टय इयन्त:, क्षायिकसम्यर्दृष्टय एतावन्त:' इति। 

क्षेत्राधकरिणयोरभेद इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌।१६। स्थादेतत्‌-यदेवाधिकरणं तदेव 
क्षेत्रमू, अतस्तयो रभेदात्‌ पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उक्तार्थत्वात्‌। उक्तमे- 
तत्‌-सत्र भावाधिगमार्थेत्वादिति । 

क्षेत्र सति स्पशनोपलब्धरम्बुघटवत्‌ पृथग्ग्रहणम ।१७॥ यथेह सति घटो क्षेत्रे अम्बु- 
नोअवस्थानात्‌ नियमाद घटस्पर्शनम्‌, नहब्रतदस्ति-'घटे अम्ब अवतिष्ठत न च घट स्पृशति' 
इति। तथा आकाइक्षेत्र जीवावस्थानां नियमादाकाणे स्पशनमिति क्षेत्राभिधानेनंव स्पशन- 
स्याथंगृहीतत्वात्‌ पृथर्ग्रहणमनर्थकम्‌ । 

न वा, विषयवाचित्वात्‌।१८। नवंष दोष:। कि कारणम्‌ ? विषयवाचित्वात्‌ । 
विषयवाची क्षेत्रशब्द, यथा राजा जनपदक्षेत्रेववतिष्ठते, न च कृत्स्नं जनपद स्पृशति। स्पर्णन 
तु कृत्सनविषयमिति । 

त्रकाल्यगोचरत्वाच्च ।१९। यथा साम्प्रतिकेनाम्बुना सांप्रतिक॑ घढक्षेत्रं स्पृष्ट नातीता- 
नागतम्‌, नंवमात्मनः सांप्रतिकक्षेत्रस्पशने स्पर्शनाभिप्राय:, स्पर्शनस्य त्रिकालगोचरत्वात्‌ । 

स्थितिकालयोरर्यान्तरत्वाभाव इति चेत; नः मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययाथम्‌ [२० 
स्यादेंतत्‌-स्थितिरेव काल:, काल एवं च स्थितिरित्यतो नास्त्यनयोरर्थान्तरभाव इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययार्थ पुनः कालग्रहणम्‌ । द्विविधो हि कालो म्‌ख्यो 
व्यावहारिकश्चेति । तत्र मुख्यों निश्वयकाल: । पर्यायिपर्यायावधिपरिच्छेदों व्यवहारिक: । 
तयोरुत्तरत्र निणयो वक्ष्यते । 

उक्त च ।२१। किम॒क्तमभ्‌ ? सवभावाधिगमहेतुत्वादिति । 

नामादिष भावग्रहणात्‌ पुनर्भावाग्रहणमिति चेत्‌; न; ओपद्ञमिकाद्पक्षत्वात्‌ ।२२। 
स्यादेतत्‌-तामादिषु भावग्रहणं कृत तेनेव सिद्धत्वात्‌ पुनर्भावग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? ओऔपशमिकायपेक्षत्वात्‌ । पूर्व भावग्रहणं 'द्रव्यं न भवति' इत्येवंपरम्‌, इंदं 
तु औपशमिकादिवक्ष्यमाणभावापेक्षम-'कि सम्यग्दशनमोपशमिक क्षायिकर्म! इत्यादि । 

विनेयाशयवज्ञों वा तत्त्वाधिगमहतुविकल्प: ।२३॥ अथवा, सर्वेपामेव परिहार:-विनेया- 
शयवशो हि तत्त्वाधिगमहेतुविकल्पो वेदितव्य: । कंचित्‌ संक्षेपेण प्रतिपाद्या:, कचिद्विस्तरेण* 
कंचिदनतिसंक्षेपेण केचिदनतिविस्तरेण । इतरथा हि प्रमाणग्रहणादेव सिद्धेरितरेषामधिगमो- 
पायानां ग्रहणमनथक स्यथादिति । 

इति तत्त्वाथवातिक व्यास्यानालइकार प्रथमे5ध्यायें पझचममाह्िकम्‌ ॥५॥ 
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जीन जिणए ए पएए। 


१ संख्या हि गणनामात्ररूपा व्यापिनी, विधान तु प्रकारणणतारूपम्‌ । तथोक्तम्‌- गणनामात्ररुपेय॑ 
संख्योक्तापत: कथठचन। भिन्ना विधानतो भेदगणनालक्षणादिह ॥ इति। २ तन्नि- झ्रा०, ब०, द०, मु० । 
३-ण इत- प्रा०, ब०, द०, मु०। -ण केचिदनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेण इ- श्र० । 
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एवं सम्यग्द शैनस्यादाव्‌ द्ष्टस्य! लक्षणोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टा:, 
तत्संबन्धेन च जीवादीनां संज्ञापरिणामादि'निंदिष्ट: | तदनन्तरमिदानीं सम्यग्ज्ञानं विचाराहें- 
मित्याह- 


मतिशुतावीधमनःपर्ययकंवलाने ज्ञानम ॥ ६ ॥ 


मत्यादय इति क एते शब्दा: ? 

मतिशब्दों भावकत्‌ करणसाथन: ।१॥ अथं मतिशब्दों भावकत्‌ करणेष्वन्यतमसाधनों 
वेदितव्य: । मनेभावसाधने क्ति:। तदावरणकमंक्षयोपशमे सति इन्द्रियानिरिद्रियापेक्षमर्थस्य 
मनन॑ मति: ओदासीन्येन तत्त्वकथनात्‌ । बहुलापेक्षया कतू साधन: करणसाधनो वा, 'मनुतेर्थान्‌ 
मन्यतेहनेन' इति वा मति:, भेदाभेदविवक्षोपपत्ते: । 

श्रुतशब्दः कमंसाधनशच ।२। किउ्च पूर्वोक्तविषयसाधनशचेति वतंते । श्रुतावरणक्षयोप- 
शर्मा यन्तरड्भबहिरज्भहेतुसन्तिधाने सति 'श्रूयते स्मेति श्रुतम्‌ । कतेरि श्रुतपरिणत आत्म 
'शुणोतीति श्रुतम्‌ । भेदविवक्षायां श्रूयतेष्नेनेति श्रुतम्‌, श्रवणमात्र वा । 

अवपृवस्य दधाते: कर्मादिसाधन: कि: ।३। कर्मादिषु साधनेष्वन्यतम किरय॑ वेदितव्य: । 
अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमादुभयहेतुसन्निधाने "सति अवाग्‌ धीयते अवाग्दधाति अवाग्धान- 
मात्र वाउवधि: । अवशब्दो5ध:पर्यायवचनः, यथा अधः:क्षेपणम्‌ अवक्षेपणम्‌' इति । अधो- 
गतभूयोद्रव्यविषयों हयवधि:। अथवा, अवधि मर्यादा, अवधिना प्रतिबद्ध ज्ञानमवर्धिज्ञानम्‌ । 
तथाहि वक्ष्यते- #/रूपिष्ववधे:” [त० सू० १।२७] इति। “सवेंां प्रसद्भ इति चेत्‌ः न; 
रूढिवशाद्‌ व्यवस्थोपपत्तेंगोशब्द'प्रवृत्तिवत्‌ । 

मनः प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानं मनःपयेवः ।४॥ तदाव रणकर्मक्षयोपशमा दिद्वितयनिमित्त- 
वशात्‌ परकीयमनोगतार्थज्ञानं मनःप्येय:। भावादिसाधनत्वं पूव॑वदढ्नेंदितव्यम्‌ू । कथ मन: 
प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानमिति ? अत्रोच्यते-परकीयमनसि गतो5थे: 'मनः इत्युच्यते, 
तात्स्थ्यात्ताच्छब्यमिति । स च कः मनोगतो5थे: ? भावघटादि:, तमर्थ समन्तादेत्य अव- 
लम्ब्य वा स्वप्रसादादात्मनो ज्ञानं मनःपर्ययः । 

मतिज्ञानप्रसडग इति चेत्‌; न; अपेक्षामात्रत्वात्‌ ।५। स्थादेतत -।मनः:पर्ययज्ञानं मतिज्ञानं 
प्राप्त्म । कुतः: ? मनोनिमित्तत्वात्‌ । एवं हथार्षी प्रक्रिया मनसा मनः संपरिचिन्त्येतिः 
तन्न; कि कारणम्‌ ? असपेक्षामात्रत्वात्‌। स्वपरमनोथ्पेक्षामात्र तत्र क्रियते यथा अभ'' 
चन्द्रमसं पद्य इति, न 'तत्कार्य मतिज्ञानवत्‌, आत्मशद्विनिमित्तत्वादे“तस्येति । 

बाहबाभ्यन्तरक्रियाविशेबान्‌ यदर्थ कंबन्ते तत्केवलम्‌ ।६॥ तपःक्रियाविशेष।न्‌ वाहू- 
मनसकायाश्रयान्‌ *बाहबानाभ्यन्तरांश्च यदर्थमथिनः कंवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌ । 





१ -दावुपदिष्टस्यथ ता०, श्र०, द०। २ -दि निर्दिष्टम्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। रे भ्रादिशब्देन 
वीर्यान्तरायादिकस्यथ क्षयोपशसादिक॑ गृहयते । ४ कर्मसाधनो5यं ज्ञायते । स्वसंवेदनेन । ५ जाताति । 
६ धो: कि: इति । ७ सत्यवधीयते श्रा०, ब०, द०, मु० । श्रवशब्दार्थद्य.तकोउ्यमवाक्श#द: । 5 अ्रवधि- 
शब्दों मु०, द०, ब०, झ्रा०, ता०, श्र०, मू०। ६€ कल्पना स्थाधि (? ) भवतश्रत्ययस्यपेक्षपां वयुत्पत्तिरियं 
रूटिशब्दत्वादन्यत्रापि। १० मत्याविमन:पयंयान्तानाम्‌, तेषां मननमात्रसद्भावात्‌। ११ यथा गच्छतीति 
गौरित्युक्ते गसनक्रिया भ्रश्वादिष्वषि बतंते, न गोष्ठे (स्थितायां गवि? )। १२ शानविषयत्वात्‌। १३-पर्याय- 
श्र०। १४ तुलना-“सणेण माणतं पडिविदइत्ता'' ?-पसहाबंध १० २४। १५ मेघे। १६ मनसः । 
१७ -वेबतस्येति ता०, श्र०। १८ बाह्याभ्यन्तरा- ता०, श्र०, द०। 
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अव्युत्पन्नो बाइसहायार्थ: केवलदाब्दः ।७। 'यथा कंवलमन्नं भुडक्ते देवदत्त” इति 'अस- 
हाय॑ व्यञ्जनरहितं भुडक्ते! इति गम्यतें, तथा क्षायोपशमिकज्ञानासंपृक्तम्‌ असहाय॑ 
केवलम इत्यव्यृत्पन्नोध्यं शब्दों द्रष्टव्यः । 
करणादिसाधनो ज्ञानशब्दों व्याख्यातः ।८। अयं ज्ञानशब्द: करणादिसाधन इति 
व्याख्यात: पुरस्तात । 
इतरेषां तदभाव: ।९। इतरेषामेकान्तवादिनां तस्य ज्ञानस्य करणादिसाधनत्वं नोपपद्यते। 
तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
आत्माभावे ज्ञानस्य करगादित्वानुपपत्ति: कतु रभावात्‌ ।१०। येषामात्मा न विद्यते तेषां 
ज्ञानस्य करणादित्वं नोपपच्चते | कुत ? कतु रभावात्‌ । सति हि देवदत्ते छत्तरि परशो: करणत्व॑ 
दृष्टमू । तथा चात्मन्यसति नास्य! करणत्वम्‌ । तत एवं भावसाधनत्वमपि नोपपद्चतें- 
ज्ञातिज्ञानम! इति । न हचसति भाववति भाव इति । 
स्यादेतत-जानातीति ज्ञानमिति कत्‌ साधनत्वमिति; तन्‍न; निरीहकत्वात | न हि 
निरीहको भाव: कतु त्वमास्कन्दति । निरीहकाश्च' सर्वे भावा: । 
किज्च, पू्वोत्तरापेक्षस्य लोक कत्‌ त्व॑ दृष्टमू। न च तस्पर ज्ञानस्य पूर्वित्तरापेक्षास्ति 
क्षणिकत्वात्‌, अतो निरपेक्षस्थ कत्‌ त्वाभाव: । 
किञ्च, करणव्यापरापेक्षस्थ लोके कत्‌ त्वं दुष्टम्‌। न च ज्ञानस्थान्यत्‌ करणमस्ति । 
अतोञ्स्य कतृ त्वमपि नोपपद्यते। स्वशक्तिरेव करणमिति चेत्‌; न; शक्तिशक्तिमड़ेद्रा- 
भ्युयगमे आत्मास्तित्वसिद्धें: । अभेदें चु स “दोषस्तदवस्थ एवेंति। सन्‍्तानापेक्षया कतृ - 
करणभदोपचार इति चेतः न; परमार्थविपरीतत्व मृषावादोपपत्ते:, भेदाभेदविकल्पनयोरुक्त- 
दोष प्रसज्भाच्च । मनश्वेन्द्रियञज्चास्य करणमिति चेत्‌; न; तस्य तच्छक्त्यभावात्‌ । मनस्तावन्न 
करणम; विनष्टत्वात्‌ #'षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्‍्मनः [अभिध०१।१७] इति 
वचनात्‌। नेन्द्रियमप्यतीतम्‌; तत” एवं । नाप्युपजायमानस्थ करणत्वम्‌ । नहि सब्पविषाणं 
युगपदुपजायमानमितरस्य विष/णस्य करणं भवति । 
किड्च, प्रकृत्यर्थादन्यस्थाभावात्‌ । 'ज्ञा' इत्यस्था: प्रकृतेरवत्रोधनमर्थ, न तस्मादन्य: 
कद्चिदर्थो5स्ति यः कत्‌ त्वमनुभवेत्‌, अतो5्स्य कत्‌ त्वाभाव: । 
किञ्च, एकक्षणविषयं यत्कत्‌ त्वं तदनेकक्षणगोचरोच्चारणलब्धजन्मना कतु शब्देन 
कथमुच्यते ? कर्थं वाध्यमेकक्षणेडसन्‌ वाचक: स्यात्‌ ? सन्तानावस्थानाद्‌ वाच्यवाचक'भाव- 
संबन्ध इति चेत्‌; न; तस्य ''्रतिविहितत्वात्‌ । 
अथ मतमेतत्‌-खात्पतित। नो रत्नवुष्टि,, अवाच्यमेव हि तत्त्वमिष्यते। अव्यापारेपु हि 
सर्वधरमेंबु वाग्व्यवहारो नास्त्येवेति; तदपि नोपयद्यतें; स्ववचनविरोधात्‌, तत्त्वप्रतिपत्त्यपाया- 
पह्तवप्रसद्भाच्च । 
किञ्च, जानातीति ज्ञानमिति कत्‌ साधनत्वं नोपपद्मयतें। कुतः ? विशेषानुपलब्धे: । 
५ ज्ञानस्थ। २ श्रात्मनि । श्रात्माभावें तद्धमों न घटत इति यावत्‌ू- ता० दि०। ३ निर्द्या- 
पारत्वात्‌, वाञऊ्छा तावदात्मन्येव बतंते न तु ज्ञान -ता० टि०। ४ यो यत्रेव स तत्रेव यो यदेव तदंव सः । 
न देशकालपोर््याप्तिभावानासिह विद्यते ॥ इति भवन्‍्मते प्रतिपादनात्‌। ४५ कत्‌ त्वाभावदोषः । 
६ “चक्षुःश्रोत्रधाणजिल्वाकायमनो विज्ञानानाम्‌ प्रनन्तरमतोत॑ (पुर्वकालिकं) च यद्विज्ञानं तदेव मन हत्यु- 
च्यते। यथक एव पुरुष: पितापि पुत्रोपि, एकमेव बीज॑ धान्यमपि बीोजसपि ॥?- श्रनि० व्या० ११७। 
सम्या०- । ७ विनध्ठत्वादेव । ८ युगपत्‌ -ता० टि०। ६ -क स- श्र०। १० निराक्ुतत्वात्‌। 
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येन हि कतृ साधनत्वमवगतं करणादिसाधनत्वं च तेवेदं युज्यते वक्‍तुम्‌-'कतृ साधनमिदं न 
करणादिसाधनम्‌ इति। नच क्षणिकवादिनः प्रत्यथंवशवर्तिज्ञानविकल्पनायाम्‌ अनवधारितो- 
भयस्वभावस्य तद्विशिषोपलब्धिरस्ति । न हि शुक्लेतरविशेषानभिज्ञस्थ 'शुक्लमिदं न नीलादि! 
इति विशेषणमुयपते । 

अस्तित्वेउप्वविक्रियस्थ तदभावः, अनभिसंबन्धात्‌ ।११॥ आत्मनः अस्तित्वेडपि ज्ञानस्य 
'करणायभाव: । कुतः ? अनभितंबन्धात्‌ । यस्य मतम्‌-आत्मनो ज्ञानाख्यों गुण, तस्मा- 
च्चार्थान्तरभूतः, #“आत्मन्द्रिपमर्नो5थेसब्निकर्षात्‌ यश्चिष्पद्यते तदन्‍्यत्‌” [वशे० सू० ३।११८] 
इति बचनादिति; तस्य ज्ञानं करणं न भवितुमहेति । कुतः ? पृथगात्मलाभाभावात्‌ । दृष्टो 
हि लोक छेत्तुदंवदत्ताद्‌ अर्थान्तरभूतस्य परशोः तंक्ण्यगौरवकाठिन्यादिविशेषलक्षणोपेतस्य 
संतः करणभावः, नच तथा ज्ञानस्य स्वरूप पृथगुपलभामहे । 

किज्च, अपेक्षाभावात्‌। दृष्टो हि परशोः देवदत्ताधि७ष्ठितोंद्यमननिपातनापेक्षस्य 
करणभाव:, न च तथा ज्ञानन किज्चित्कतु साध्य॑ क्रियान्तर'मपेक्ष्यमस्ति । 

किज्च, तत्परिणामाभावात्‌ । छेदनक्रियापरिणतेन हि देवदत्तेन तत्क्रियायाः साचिव्ये 
नियुज्यमानः परशुः 'करणम्‌ इत्येतद्यक्तम्‌, न च तथा आत्मा ज्ञानक्रियापरिणतः । 

'अर्थान्तरत्े तस्याञ्ज्ञत्वात्‌ । इह यज्ज्ञानादन्यज्भूवति तदज्ञं दृष्ट यथा घटादिद्रव्यम्‌, 
तथा च ज्ञानादन्य आत्मा इत्यज्ञत्वप्रसज्भः | ज्ञानयोगाज्ज्ञत्वं दृष्टत्वात्‌ दण्डिवदिति चेत्‌; 
न; तत्स्वभावाभावे संबन्धनियमानुयपत्तिः इन्द्रियमनोवत्‌ । ज्ञस्वभावाभावे सति “आत्मन्येव 
योगो न मनसेन्द्रियेण वा' इति नियमाभावः । युतसिद्धयोश्च दण्डदण्डिनोः संबन्धः, दण्डस्य च 
प्रसिद्धस्थ सतो विशेषणमात्रत्वेनोपादानात्‌, आत्मनश्च तदुत्पत्तो हिताहितविचा रणाविक्रिया- 
नुपपत्ते रसाम्यम्‌ । उभयोव्चाज्ञयोः संबन्धे5प्यज्ञत्वप्रसज्भ:, दृष्टत्वात्‌, जात्यन्धयोः संबन्धे दशन- 
शक्त्यभावात्‌ । 

किञ्च, इन्द्रियमन:प्रसज्भात्‌ । यदि 'ज्ञायतेध्नेन ज्ञानम्‌'इति करणमभ्युपगम्यते, 
तेनेन्द्रियाणां मनसश्च 'ज्ञानत्वप्रसज़ः विशेषाभावात्‌, तरपि ज्ञायत इति । 

किञ्च, उभयोनिष्क्रियत्वात्‌। स्वंगतस्य तावदात्मनः क्रिया नास्ति, नापि ज्ञानस्य । 
+“क्रियावत्तव॑ द्रव्यस्थेव लक्षणम्‌ [ _] इति वचनात्‌ । ततः क्रियाविरहितस्य कर्थ॑ 
कतु त्वं करणत्वं वा स्थात्‌ ? 

"यस्यापि “"मतम्‌-अनित्यगुणव्यतिरेकाच्छुद्धः पुरुषों नित्यशच निरविकारत्वात्‌' इति; 
तस्य ज्ञानं करणं न भवतुमहति। कुतः ? अनभिसंत्रन्धात्‌। या बुद्धि: इच्द्रिय मनोहद्धार- 
महद्वृत््ययनीता आलोचनसंकल्पाभिमानाध्यवसाय रूपा सा प्रकृतिः, पुरुषः पुनरविक्रिय//' 
जुद्धश्च, तस्य सा करणं कथ्थ॑ स्थात्‌ ? क्रिप्रापरिणतस्य हि देवदत्तस्य लोके करणसंप्रयोगो 
दृष्टः | इत्येवमादि योज्यम्‌ । 

नापि कत्‌ साधनत्व॑ युज्यते । छोके हि करणत्वेन प्रसिद्धस्यासः तत्मशंसापरायामशि- 
धानप्रवृत्तो 'समीक्षितायां तंक्ष््यगौरवकाठिन्याहितविशेषोध्यमेव छिनत्ति! इति कतु धर्मा- 
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१ करणत्वाभाव इति वा पाठ: -अ्र० टि० । २ वेशेषिकस्य । ३ उत्पतन। ४ -रं समपेक्ष्य- 
मु०, ब०, भ्रा०ण, ब० । ५ प्रस्ये । ६ -क्रिपोपपत्ते- झ्रा०, ब०, द०, मु०। ७ ज्ञानत्- श्र०, 
ता०। ८ तुलना-“क्रिपाग णवत्समवायिकारणमिति व्रव्यलक्षणन” . -वेशे० सूृ० १॥१॥१५। 
६ सांख्यस्थापि। १० मतमन्यत्‌ गु- श्रा०, ब०, व०, मु०। ६१ नित्यत्वात्‌। १२ विवक्षितायाम्‌ । 
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ध्यारोप: कियते, नच तथा ज्ञान करणत्वेन प्रसिद्धमस्ति पूव॑ंदोबोपपत्तेः | अतोः्स्य 
कतृ त्वमय क्तम्‌ । 

नच भावसाधनत्वमुयपत्तिमत्‌; अविक्रियस्य तत्परिणामाभावात्‌ । विक्रियास्वभावस्य' 
हि वस्तुनस्तण्डुलादेः विक्‍्लेदादिदशनात्‌, 'पचनं पाक:” इत्येबमादि भावनिर्देशों युकतः 
नाकाशस्येति । 

किव्च, फलाभावात्‌ । ज्ञानं हि प्रमाणमिष्टम्‌ । प्रमाणन च फलवता भवितव्यम । न 
चावबोधनमन्तरेण फलमन्यदुपलभ्यतें। तस्मादन्येत ज्ञानेन भवितव्यं यस्मिन्‌ सति सा 
ज्ञातिरवबोधः फलमात्मनो भवति, तच्च न/स्त्यतो न भावसाधनत्वम्‌ । 

अधिगमबचात्र न भावान्तरमिति 'फले प्रामाण्योपचारः इति चाध्यक्तम्‌; मुख्या- 
भावात्‌ । आकारभदात्‌ फलप्रमाणपरिकल्पना चाउ्यक्ता; आकाराकारवतोभेंदाभेदयो रनेक- 
दोषोपपत्तें: । निविकल्पकत्वाच्च तत्त्वस्थ आकारकल्पनाभावः । बाहचवस्त्वाकार।पोहे अन्त- 
रड्भाकारानुपपत्तिश्वेति। जननद्रागां तु परमपिसवज्ञप्रणीतनयभ ज्भगहनप्रपञचविपश्चि्ता 
स्थाद्गादप्रकाशोन्मी लितज्ञानचक्षुषाम्‌ एकस्मिन्न प्यर्थब्तेकपर्यायसं मवादुपपद्यते इति 'विमृष्टार्थ- 
मंतत्‌ । 

मत्यादीना ज्ञानशब्दन प्रत्येकमभिसंबन्धो भुजिवत्‌ ।१२॥ यथा 'देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता 
भोज्यन्ताम्‌ इति देवदत्तादीनां भुजिना प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति, एवमिहापि प्रत्येकमभि- 
संबन्धः-'मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मन:पर्ययज्ञानं कवलज्ञानम्‌ इति। सत्यपि तत्साम्रा- 
नाधिकरण्य 'उपात्तलिज्भसंख्या'त्वात्तल्लिज्भसंख्योपादानं नास्ति' इत्यक्तं पुरस्तात्‌ । 

स्वन्तत्वाद्‌ अल्पाचूतरत्वाद्‌ अल्पविषयत्वाच्च मतिप्रहणमादो ।१३। 'मतिः' इत्येतत्‌ पद 
स्वन्तम्‌ अल्याच्तरं च अवध्यादिभ्यो विषयश्चास्थाल्पः चक्षरादीनां प्रतिनियतविययत्वात्‌, 
तस्मादस्यादो ग्रहण क्रियते । 

तदनन्तरम्‌ 'श्रुतम्‌ तत्पूवंकत्वात्‌ ।१४॥ #“मतिपूर्ब, हि श्रुतम्‌” [त० सू० १२०] इति 
वक्ष्यते । ततस्तदनन्तरं श्रुत॑ क्रियते । इतश्च*- 

विषयनिबन्धनतुल्यत्वाच्च ।१५। %/मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसबंपर्यायेष'” [त० सू० 
१।२६] इति वक्ष्यते, अतस्तत्तुल्यत्वाच्च तदनन्तरं श्रुतम्‌ । 

तत्सहायत्वाच्च ।१६। यथ। नारदपर्ब तयो: सहायत्वात्‌ यत्र नारदस्तत्र पर्वतः, यत्र 
पवतस्तत्र नारद: परस्परापरित्यागात्‌, तथा मतिश्रुतयों: परस्परापरित्याग:-'यत्र मतिस्तत्र 
श्रुतं यत्र श्रुत तत्र मतिः' इति। 

प्रत्यक्षत्रवस्यादाववधिवचनम्‌, विशुद्धघ्रभावात्‌ ।१७। सत्यपि मतिश्रुत/भ्यां प्रत्यक्षत्वाद्‌ 
"विशुद्धत्वे ज्वधे: औपरिष्टं/ प्रत्यक्षज्ञानमपेक्ष्यावधिन विशुद्धस्ततो5स्य प्रागुपन्यास: । 

ततो विशुद्धतरत्वात्‌ सनःपययग्रहगम्‌ ।१८। ततोथ्वधेमन:पर्ययज्ञानं विशुद्धतरम्‌ । 
(शक कृतोञस्य विशुद्धिप्रकर्ष: ? संयमगुणसन्निधानकृतः: । अतोञ्स्य तदनन्तरं ग्रहणम्‌ । 

अन्ते केबलग्रहणम, ततः पर ज्ञानप्रकर्षाभावात्‌ ।१९। सर्वेबां ज्ञानानां परिच्छेदने 

१ -स्वाभाव्यस्थ श्र० । २ परामुष्ठाथंम । ३ मत्यादिभि:। ४ ज्ञानस्य। ४५ मत्यादि। 
६ स्वमते इदुदन्तस्प स॒रिति संज्ञा। घिसैंज्ञषकमित्यथं: -सम्पा० । ७ श्रुतं तत्पूबं हि ग्रा०, ब०, द०, 
मु०। ८ वधक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थं:। ६ -शुद्धित्वे ता०, श्र०। १० श्रौपदिष्टम्‌ ग्रा०, मु०, द०। 
उपरिभवम्‌ । ११ केन कृत: । 
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'केवलस्य स/मर्थ्यातू, अस्य चान्येन ज्ञाननाअपरिच्छेद्यत्वात्‌ नातो्यत्प्रकृष्टं ज्ञानमस्तीति, 
तत: पर ज्ञानप्रकर्षाभाव: । 

तेनेब सह निर्वाणाच्च २०। यतश्च कंवलनेव सह निर्वाणं न क्षायोपशमिकज्ञानः सह, 
अतोष्न्ते कंबलग्रहणम्‌। कश्चिदाह- 

मतिश्रुतयोरेकत्वम्‌; साहचयदिकत्रावस्थानाच्चाइविशेषात्‌ ।२१॥। मतिश्रुतयोरेकत्वं 
प्राप्तोति । कुतः ? साहचर्यात्‌, एकत्रावस्थानाज्च अविशेषात्‌ । 

न; अतस्तत्सिद्धेः ।१२२॥ नाविशेषः: ! कुतः ? अतस्तत्सिद्धे.। यत एवं मतिश्रुतयो: 
साहचर्यमकत्रावस्थान चोच्यते अत एवं विशेष: सिद्ध: । प्रतिनियतविशेषसिद्धयोहि साह- 
चर्यमेकत्रावस्थान च युज्यते, नान्‍्यथेति । 

तत्यूबंकत्वाच्च ।२३॥ #“मतिपू् श्रुतम्‌” [त० सू० १२०] इति वक्ष्यते । ततर्चा- 
नयोविशेष: । यत्पू्व यच्च परचात्तयो: कथमविशेष: ? 

तत एवाविशेषः, कारगसद्शत्वात्‌ युगपद्ध त्तेत्चेति चेत्‌; न; अत एव नानात्वात्‌ ।२४। स्या- 
देतत-यतो मतिपृवकत्वमत एवाविशेष:। कुतः ? कारणसद्शत्वात्‌ कार्यस्थ । कथम्‌ ? 
तन्तुपटवत्‌ । यथा शुक्लादितन्तुकाय पटद्रव्यं शुक्लादिगुणमेव, तथा मतिकायेत्वाच्छ तस्यापि 
मत्यात्मकत्वम्‌ । युगपद्वृत्तेश्च । यथा अग्नौ औष्ण्यप्रकाशनयोयु गपदूत्ते: अग्न्यात्मकत्वम, तथा 
सम्यग्दश नाविभाव[दनन्तरं युगपन्मतिश्रुतयोर्ज्ञानिव्यपदेश वृत्ते रविशेष इति; तन्‍न; कि कारणम्‌? 
अत्‌ एव नानात्वात्‌। यत एवं कारणसद्शत्वं युगपद्दत्तिश्व चोद्यते अत एवं नानात्व॑ 
सिद्धम्‌ । हयोहि सादृश्य 'य्‌ गपद्वत्तिश्वेति । 

विषयाविशेवादिति चेत्‌, न; ग्रहणभेदात्‌ ।२५। स्यादेतत्‌-विययाविशेषबात्‌ मतिश्रुतयो- 
रेकत्वभ्‌ । एवं हि वक्ष्यते-#“मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्बसबंपर्यायेबु” [त० सू० १।२६] इति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? ग्रहणभेदात्‌ | अन्यथा हि मत्या गृहचते अन्यथा श्रुतेन । यो हि मन्यते 
'(विषयाभेदादविशेष: इति; तस्य एकवंटविषयदशनस्पशनाविशेष: स्यात्‌ । 

उभयोरिद्धियानिश्चियनिभित्तत्वादिति चेत्‌; न; असिद्धत्वात्‌ ।२६। स्यादं तत-उभयोरि- 
न्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादेकत्वमभ्‌ । मतिज्ञान् "तावत्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति प्रतीतम्‌, 
श्रुतमपि वक्‍तृओतृजिह्ाश्रवण निमित्तत्वदन्त:करणनिमित्तत्वाच्च तदुभयनिमित्तमिति, तनन; 
कि कारणम्‌ ? असिद्धत्वात्‌ । जिह्ना हि शब्दोच्चारक्रियाया निमित्तं न ज्ञानस्य, श्रवणमपि 
स्वविषयमतिज्ञाननिमित्तं न श्रुतस्य, इत्युभयनिमित्तत्वमसिद्धम्‌ । सिद्धों हि हेतुः साध्यमर्थ 
सावयेन्नासिद्ध: । किन्निमित्तं तहि श्रुतम्‌ ! 

अनिश्दियनिभित्तोई्थावगमः श्रुतम्‌१२७। इन्द्रियानिन्द्रियवलाधान।त्‌ पुवमुयलब्धेध्थे 
नोइन्द्रियप्राधान्यात्‌ यदुत्यद्यते ज्ञानं तत्‌ श्रुतम । 

इंहादिप्रसझग इति चेत्‌॥। न। अवगृहीतमात्रविबयत्वात्‌ ।२८। स्थादेतत्‌-ईहादीनामपि 
श्रुतव्यवदेश: प्राप्त:, तेउप्यनिन्द्रियनिमित्ता इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अवगृहीतमात्रविषय- 
त्वात्‌। इन्द्रियेणावगृहीतो यो5थंस्तन्मात्रविषया ईहादयः, श्रुतं पुनने तद्विबयम्‌ । कि विषय तहि 
श्रुतम्‌ ? अपूरवंविषयम्‌। एक घटमिन्द्रियानिन्द्रियाभ्यां निश्चित्याईयं घट इति तज्जातीयमन्य- 


मनेकदेशकालहूपादिविलक्षणमपूर्व मधि गच्छति यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । 


१ केवलसा- झा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ भेद: । ३ -व्यपदेश इति श्रा०, ब०, द० , मु० । कुमुति- 
कु भुतवो: सम्पा्तावव्यपरेशवत्त रभेद: ४ देवदस जिनवत्तयज्ञवत्ता युगदायाता इति। ५ तावत्तदिन्द्रि- ता०,भ्र०। 


११० ] प्रथमोधध्यायः ४५९, 


नानाप्रकाराथंप्रूपणपरं यत्‌ तद्दा श्रुतम्‌ ।२९। अथवा, इन्द्रियानिन्द्रियाभ्यामेक जीव- 
मजीव॑ चोपलभ्य तत्र सत्संख्याक्षेत्रस्पर्श नकालान्तरभावाल्पबहुत्वादिभिः प्रकाररथप्ररूपणे 
कतंव्ये यत्समर्थ तत्‌ श्रुतम्‌ । 

श्रुत्वाधबधार गात्‌ श्रुतमिति चत्‌; न; मतिज्ञानप्रसझगात्‌ ।३०। श्रुत्वा यदवधा रयति तत्‌ श्रुत- 

मिति केचिन्मन्यन्ते; तन्‍न युक्तम्‌; कुतः ? मतिज्ञानप्रसज्भात्‌ । तदपि दब्दं श्रुत्वा गोशब्दो5- 
यम्‌! इति प्रतिपद्यते । असाधारणेन नाम लक्षणेन भवितव्यम्‌ । श्रुतं पुनस्तस्मिन्निन्द्रियानि- 
न्द्रियगृहीतागृहीतपर्यायसम्‌ हात्मनि शब्दे तदभिधेये च श्रोत्रेन्द्रियव्यापारमन्तरेण जीवादौ 
नयादिभिरधिगमोपायेर्याथात्म्ये नाउवबो ध : । 

“प्रमाणनयरधिगमः' [ त० सू० १।६ | इत्युक्तम्‌ । 'प्रमाणं च केषाड्चित्‌ ज्ञानमभि- 
मतम्‌, केषाड्चित्‌ सन्निकर्ष/ इति, अतो5धिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वख्यापनाथमाह- 


तत्ममाणे ॥१०॥ 

प्रमाणशब्दस्य को5थः ? 

भावकत करणत्वोपपत्त: प्रमाणशब्दस्य इच्छातोई$र्थाध्यवसाथ: ।१॥ अं प्रमाणशब्दः 
भावे कतंरि करण च वतंते | तत्र भावे तावत्‌ प्रमेयार्थ प्रति निधृत्तव्यापारस्य तत्त्वकथनात्‌ 
प्रमा प्रमाणमिति। कतेरि प्रमेयाथ प्रति प्रमातृत्वशक्तिपरिणतस्याश्रितत्वात्‌! प्रमिणोति 
प्रमेयमिति प्रमाणम्‌ । करणे प्रमातृश्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययोश्च स्यादन्यत्वात्‌ प्रमिणोत्यनेनेति 
प्रमाणम्‌ । 

अनवस्थति चत्‌; न; दृष्टत्वात्‌ प्रदीषवत्‌ ।२। स्थान्मतम्‌-इदमिह संप्रधाये प्रमाणसिद्धिः 
परतो वा स्यात्‌, स्वत एवं वेति ? यदि यथा प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाधीना* एवं प्रमाणसिद्धिरपि 
प्रमाणान्तराधीनति, तस्याप्यन्यत्‌ तस्याप्पन्यदित्यनवस्था । अथ स्वत एवं सिद्धि: एवमपि 
यथा प्रमाणस्य स्वत एवं सिद्धिस्तथा प्रमेयस्यथापि 'प्रमेयात्मन एवं सिद्धिरिति प्रमाणव्यव- 
स्थाकल्पना न घटते। "इच्छामात्रत्व॑ (त्वें) विशेषहेतुवचनं चेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
दृष्टत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । दृष्टो हि प्रदीपो घटादी नां प्रकाशकः स्वस्थ च, तथा प्रमाणमर्पि' इति । 

अथवा, अयमपरोथथेः:--यदि भावकत्‌ करणानामन्यतमसाधनः प्रमाणशब्दः: अनवस्था 
प्राप्योति'। “न हथेकस्मिन्नर्थात्मनि विरुद्धशक्त्यवस्थानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दृष्टत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । यथकस्य प्रदीपस्य 'प्रदीपनं प्रदीपयति प्रदीप्यतेड्नेनन इति वा भावादिशक्त्य- 
विरोध: तथा प्रमाणस्यापि इति । 

इतरथा हि प्रमाणव्यपदशाभाव: ।३। यदि प्रमाणं स्वस्याप्रकाशक स्यात्‌ परसंवेद्यत्वात्‌ 
अस्य प्रमाणव्यपदंशों न स्थात्‌ । 

विषयज्ञानतद्विज्ञानयोरविशेषः ।४॥ विषयाकारपरिच्छेदात्मनि ज्ञाने यदि स्वाकार- 
परिच्छेदो न स्यात्‌ “तह्विषये विज्ञाने विषयाकाररूपतेवेति तयोरविशेष: स्यात्‌ । 
..._? झड्डीकृतत्वात्‌। २ प्रमातृप्रमेययो: श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ३ प्रमाणादर्थसंसिद्धिरिति 
वचनात्‌ । ४ स्वरूपत:। ५ इच्छामात्रवि- श्रा०, ब०, ब०, मु०। ६ “णमिति ता०। ७ न च्व॑ 
सर्वेष तस्य विवक्षितत्वात्‌। ८ तथा सति विरोध इत्याह न विरोध इति, नेति परिहरति। ६ समत्वम्‌- 
ता० टि०। १० विषयभूते बस्तुनि तद्ग्राहके च॑ विज्ञाने। तद्विषये- घटशानविषयके धटल्ञाने४पि 
विवयाकारतंवेति तयोः घटज्ञान-घटज्ञानज्ञानयो: श्रभेदः प्राप्रोति। तुलना- “विषय-शानतज्ज्ञानभेदाद्‌ 
ब॒द्धेद्िस्पता ।” -प्रसाणसमु० १। १२। -सम्पा० । 
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स्मृत्यभावप्रसहझगइच ।५॥ न हचनुपलब्धपूर्वेड्थ 'स एवायम्‌' इति स्मृतिर्भवति यदि 
च विज्ञानं स्वात्मानं न विजानीयात्‌ । उत्तरकालम्‌ अनधिगतस्वात्मविज्ञानः कथ्थ॑* ब्रयात्‌ 
'ज्ञो5हम्‌' इति ? ततः स्मृतेरभावः स्थात्‌ । 

फलाभाव इति चेत्‌; न; अर्थावबोधे प्रीतिदशनात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-भावसाधने प्रमाणे प्रमेव 
प्रमाणमिति न फलमन्यदुपलूभ्यत इति फलाभाव इति। तन्न; कि कारणम्‌ ? अर्थावबोधे 
प्रीतिदर्श नात्‌ । ज्स्वभावस्यात्मनः कर्ममली मसस्य 'करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीतिरुपजायते, 
सा फलमित्युच्यते । 

उपक्षाइज्ञाननाशो वा ।७ रागद्वेषयो रप्रणिधा नमुपेक्षा, अज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते । 

ज्ञातृप्रमाणयो रन्यत्वमिति चेत्‌; न; अज्ञत्वप्रसहझगात्‌ ।८। स्थान्मतम्‌-प्रमिणोत्यात्मान॑ 
पर वा प्रमाणम्‌' इति कत्‌ साधनत्वमयुक्तम्‌; यस्मादन्यत्प्रमाणं ज्ञानमू, स च गुणः, अन्यश्च 
प्रमाता आत्मा स च गुणी, गुणिगुणयोश्चाउ्न्यत्वं द्रव्यरूपवत्‌ । तथा च #'आत्मेन्द्रियमनो5थ- 
सप्निकष दिन्निष्पद्यते तदन्‍्यत्‌  [वेशे० सू० ३।१८] इति वचनात अन्यत्प्रमाणम्‌ अन्य: प्रमाता, 
ततः करणसाधनत्वमेव युक्तमिति; तनन्‍न; कि कारणम्‌ ? अज्ञत्वप्रसझछगात्‌ । यदि ज्ञानादन्य 
आत्मा, तस्याज्ञत्वं प्राप्नोति घटवत्‌ । 

ज्ञानयोगादिति चेत्‌; न; अतत्स्वभावत्व ज्ञातत्वाभावः अन्धप्रदीपसंयोगवत्‌ ।९। स्यदेतत्‌- 
ज्ञानयोगाज्ज्ञातृत्व॑ भवतीति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अतत्स्वभावत्व ज्ञातृत्वाभावः | कथम्‌ ? 
अन्धप्रदीपसंयोगवत्‌ । यथा जात्यन्धस्य प्रदीपसंयोगे5पि न द्रष्ट्व॑ तथा ज्ञानयोगे5पि अज्न- 
स्वभावस्यात्मनो न ज्ञातृत्वम्‌ । 

प्रमाणप्रमेषयो रन्यत्वमिति चेत्‌; न; अनवस्थानात्‌ ।१०। स्पान्मतम्‌--अन्यत्‌ प्र माणमन्यत्‌ 
प्रमेषम्‌ । कुतः ? लक्षणभेंदात्‌ दीपघटवत्‌ इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ । यदि 
यथा बाहथप्रमेयाकारात्‌ प्रमाणमन्यत्‌ तथाभ्यन्तरभ्रमेयाकारादप्यन्यत स्थात्‌, अनवस्थाशभ्स्य 
स्यात्‌ । 

प्रकाशवदिति चेत्‌; न; प्रतिज्ञाहाने: ।११ तत्रतत्स्यात्‌-नानवस्थादोष: । कथम्‌ ? 
प्रकाशवत्‌ । यथा प्रकाशस्य घटादीनाम।त्मन३च प्रकाशकस्य नानावस्थादोष: एवमिहापीति; 
तन्‍न; कि कारणम ? प्रतिज्ञाहाने:। प्रकाशों हि 'स्वात्मनो5नन्यः स्वपरप्र काशने समथः प्रद- 
इयमानः प्रमाणप्रमेययो रन्यत्वप्रतिज्ञां हापयति । 

"अनन्यत्वमेबेति चेत्‌; न; उभयाभावप्रसडगात्‌ ।१२। यचन्यत्वे दोषोअनन्‍्यत्वं र्तहि 
ज्ञातृआ्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययोइचेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उभयाभावप्रसड्भात्‌ । यदि ज्ञातु- 
रनन्यत्प्रमाणं प्रमाणाच्च प्रमेयम; अन्यतराभावे तदविनाभाविनोश्वशिष्टस्याप्यभाव इत्यु- 
भयाभावप्रसद्भः। कथ्थं तहि सिद्धि: ? 

अनेकान्तात्सिद्धि: ।१३। स्थादन्यत्वं स्यादनन्यत्वमित्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदात्‌ स्याद- 
न्यत्वम्‌, व्यतिरेकेणानुपलब्धे : स्यादनन्यत्वमित्यादि । ततः सिद्धमेतत्‌-'प्र मेयं नियमात्‌ प्रमेयम्‌, 
प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्प्रमेयम' इति । 


१ करणलम्बनाईर्थ- श्र० । २ बाहघात्‌ प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। हे भावधट हइत्यर्थ:। 
४ वाविनस्तवेत्य्थं:। स्वात्मनोपनाञ: श्र०, ता०, ब०। स्वात्मनों भासः श्रा० । स्वात्मनों स्वपर-मु० । 
५ भ्रथ मीमांसक: प्रत्यवतिष्ठते । 
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१५ 
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सर्वंगत: शस्वभावशुन्यत्वे समानेअपि आत्मनंव ज्ञानं योजयति, न मन:प्रभूतिभि इति 
वचन न विपश्चिन्मन:प्रीतिकरम्‌ । एवमिन्द्रियेषपि योज्यम्‌ । 


अनुमानौपम्ययो: अनुमानागमयो: अनुमानप्रत्यक्षयों: औपम्यप्रत्यक्षयों: औपम्यागमयो: 
आमगमप्रत्यक्षयो: प्रत्यक्षपरोक्षयोश्च 'विपयंयप्रसद्गे 'मत्यादीनाञचाविशेषेण प्रमाणद्वयासक्ते- 
रवधारणाथंमाह-- 


आये परोक्षम ॥।११॥ 


आदिदब्दस्यानकाथवृत्तित्वं विवक्षातः प्राथम्पार्थंसडग्रह: ।१॥ अयमादिशब्दो5नेकाथ- 
वृत्ति:। क्वचित्प्राथम्ये वतेते, अकारादयो वर्णा,, ऋषभादयस्तीथंकरा:” इति । क्वचित्प्रकारे, 
'भुजज्भादय: परिहतंव्या:” इति । क्वचिद्बयवस्थायाम्‌ #“सर्वादि सर्वनाम” [जने० १।१।३५] 
इति । क्वचित्सामीष्ये नद्यादीनि क्षेत्राण' इति | ववचिदवयवे, #“दिदादि:” [जने ० १।१॥५३] 
इति | तत्रेह आदिशब्दस्य विवक्षातः प्राथम्यार्थों वेदितव्यः।॥ आदो भवमाद्यम्‌ । कि पुन- 
स्‍्तत्‌ ? मति: श्रुतं च। 

श्रुताग्रहणमप्रथमत्वात्‌ ।२। श्रुतस्य ग्रहण न प्राप्नोति । कुतः ? अप्रथमत्वात्‌ । नहिं 
सूत्रे श्रुतं प्रथमम्‌ । 

उत्तरापक्षया आदित्वमिति चेत्‌; न; अतिप्रसडगात्‌।३। स्यान्मतम्‌-अवध्याय त्त रमपेक्ष्य 
श्रतस्यादित्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अतिप्रसद्भात्‌ । उत्तरमपेक्ष्य यद्यादित्व॑ कल्प्यते; 
केवल व्यूदस्य स्वस्यादित्व॑ प्राप्नोति । 

द्वित्वनिर्दशादिति चेत्‌; न; तदवस्थत्वात्‌ ।४। स्यथादेतत्‌-द्वित्वनिर्देशेन स्वस्थ ग्रहण 
न भवति, अतो नातिप्रसद्भ इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदवस्थत्वात्‌ । एवमप्यतिप्रसद्भ ए 
भवति-कयोहयोग्रहणम्‌ इति। 

न वा; प्रत्यासत्ते: श्रुतग्रहणम्‌ ।५॥ न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? प्रत्यासत्त: श्रुतग्रहर् 
भवति। द्वित्वनिर्देशाद्‌ गृहथमाणं यदायस्य प्रत्यासन्तं तदंव गृहयते । तस्य हि. सामीप्यादो- 
पत्रारिक प्राथम्यमस्तीति, तथा सामीप्य॑ श्रुतत"रर्थाच्च । 

उपात्तानुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ ।६। उपात्तानीन्द्रियाणि मनश्च, अनुपात्तं 
प्रकाशोपदेशादि/ परः तत्प्राधान्यादवगम: परोक्षम्‌ । यया गतिशक्त्युपेतस्थापि स्वयमेव 
गन्तुमसमथस्य यष्ट्यायवलम्बनप्राधान्य॑ गमनम्‌, तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशर्म स्ति 
ज्ञस्वभावस्यात्मन: स्वयमेवा्थ नुपलब्धुमसमथ स्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञान परायत्तत्वात्तदुभय॑ 
परोक्षमित्युच्यते । 

अत एव प्रमाणत्वाभावः इत्यनुपालत्भः ।७। अत्राउन्ये उपालभन्‍्ते-परोक्ष प्रमाणं न 
भवर्ति, प्रमीयतेश्नेनेति हि प्रमाणम, न च परोक्षेग किड्चित्प्रमीयते “रोक्षत्वादेव” इति; 


सोब्नुपालम्भ: । कुत: ? अत एवं। यस्मात्‌ 'परायत्तं परोक्षम्‌' इत्युव्यते न 'अनवबोध: इति । 


१ अ्रप्रमाणत्वप्रसड्ोे । २ मत्यादीनामवि- झ्रा०, ब०, 4०, मु०। २ प्रतिप्रसड्धस्य, श्रति- 
प्रसद्धों न निवर्ते इत्यर्थ:। ४ सामीप्यक्षुतेरर्थाच्च भ्रा०, ब०, द०, मु० । ५ उच्चारणकाले श्रवणात्‌ । 
६ मतेः सकाशात्‌ मतिश्रुतयोरित्याविसूत्रे (तयो: समानार्थ विषयत्वसूखनात्‌) । ७ -दि तत्प्रा- मु०, म्‌०,, 
ता०, अ्र०, द०, ब०, ज०। केवल भा० २ प्रतौ- दि परः तत्प्रा- इति पाठः। प श्रविषयत्वात्‌ । 


१११२ ] प्रथमो धध्यायः ५३ 
अभिहितलक्षणात्‌ परोक्षादितरस्य सवस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनाथथ माह- 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥ 
अन्यत्त्रिबिधं प्रत्यक्षमित्युच्यते । किमिदं प्रत्यक्ष नाम ? 
इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहण प्रत्यक्षम्‌ ।१॥ इन्द्रियाणि चक्षु रादीनि 
पञच, अनिन्द्रियं मनः, तेष्वपेक्षा यस्य न विद्यते। 'अतस्मिस्तदिति ज्ञानं व्यभिचार: सोछती- 

तो5स्य । आकारो* विकल्पः, यत्सह आकारेण वतंते तत्प्रत्यक्षमित्यच्यते । 'इन्द्रियानिन्द्रियानपे- 
क्षम्‌ इति विशेषणं मतिश्रुतनिवृत्त्ययंम्‌ । 'अतीतव्यभिचारम्‌” इत्येतद्विभज्भज्ञाननिवृत्त्यर्थम्‌ , 
तद्धि मिथ्यादशनोदयाद्‌ व्यभिचरतीति । 'साकारग्रहणभ्‌! इत्येतदवधिकेवलदर्शनव्युदासा- 
थम्‌। अनाकारं हि तदिति। कि गतमेतदियता सूत्रेण, आहोस्विदेवं वक्‍तव्यमिति ? गत॑ प्रति- 
पन्मम्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

अक्ष॑ प्रति नियतमिति परापक्षानिवृत्तिः॥२॥ अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति! इति अक्ष 
आत्मा, प्राप्तक्षयोपशम: प्रक्षीणावरणो वा, तमव प्रति नियत प्रत्यक्षमिति विग्रह्मत्‌ परापे- 
क्षानिवृत्ति: कृता भवति । 

अधिकारात्‌ अनाकारव्यभिचारव्युदासः ।३॥ अधिकृतमेतत्‌-'ज्ञानं सम्यक! इति च, 
तंतो5$नाका रस्य द्श नस्य व्यभिचारिणो ज्ञानस्य च व्यूदास: कृतो भवति। 

करगात्यये प्रहणाभाव इति चेत्‌; न; दृष्टत्वात्‌ इंशवत्‌ ।४। स्यादेतत्‌-करणात्यये अथुस्य 
ग्रहणं न प्राप्नोति, न हथकरणस्य 'कस्यचित ज्ञान दृष्टमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? दृष्ट- 
त्वात्‌ । कथम्‌ ? ईशवत्‌। यथा रथस्य कर्ता “अनीशः उपकरणापेक्षो रथ॑ करोति, स तद- 
भावे न शक्तः, यः पुनरीशः तपोविशेषात्‌ परिप्राप्तद्धिविशेयः स बाहयोपक रणगुणानपेक्ष: 
स्वशक्त्येव रय॑ निव्तेयन्‌ प्रतीतः, तथा कर्म मलीमस आत्मा क्षायोपशमिक न्द्रियानिन्द्रियप्रका- 
शाद्युपकरणापेक्षोईर्थान्‌ संवेत्ति, स एवं पुनः क्षयोपशमविशेषे क्षय च सति करणानपेक्ष: 
स्वशक्त्यवार्थान्‌ वेत्ति इति को विरोध: ? 


ज्ञानदशनस्वभावत्वाच्च भास्करादिवत्‌ ।५॥ यया भास्करादय: प्रकाशस्वभावत्वात्‌ 


प्रकाशान्तरानपेक्षा: प्रकाश्यानर्थान्‌ प्रकाशयन्ति, तथा ज्ञानदशनस्वभाव आत्मा तदावरणक्षय- 
क्षपोपशमविशेष सति स्वशक्त्यवार्थानाविष्करोतीति सिद्धम्‌ । 

“इच्द्रियनिभित्त ज्ञान प्रत्यक्षम, तहिपरीत॑ परोक्षम्‌! इत्यविसंवादिलक्षणमिति चेत॥ 
न; आप्तस्य प्रत्यक्षाभावप्रसहझगात्‌ ।६। स्यान्मतम्‌-इन्द्रियव्यापारजतित ज्ञान प्रत्यक्षम, 
व्यतीतेन्द्रियविषयव्यापारं परोक्षम्‌? इत्येतदविसंवादि लक्षणम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

#"“ प्रत्यक्ष कल्पनापोर्द नामजात्यादियोजना । 

असाधारणहेतुत्वादक्षेस्तव्‌ व्यपदिश्यते ॥” [प्रमाणसमु० १। ३, ४] 
#/इन्द्रियाथसन्निकर्बोत्पन्त ज्ञानम'व्यपदेश्यमव्यभिचारि 'व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम” [न्याय- 
सू० ११४] #*“आत्मेब्धियमनो5थंसन्निकर्बाद्चन्निष्पद्यते तदस्यथत्‌” [वेशे० ३॥१॥१८] 

१ भेदग्रहणमाकारः । भेद इत्यथ:। २ किस्बिदिति भासमानम्‌ । रे ज्ञातम्‌ । ४ कस्यापि 
मु०। ४५ झग्रसमर्थ:। ६ श्रथ बोद्धः प्रत्यवतिष्ले । ७ प्रत्यक्ष कल्पनापो् नामजात्यादियोजना। 
प्रसाधारणहेतुत्वाद व्यपदेश्यं तविखियें: ॥! -प्रमाणतमु० । ८ कल्पना केत्यत्राह। € श्रादिशब्देन 
क्रियागुणव्रव्याणि गृहयन्ते । तवाचोक्तम्‌्-जातिः क्रिय। गुणों ब्रव्यं सं्ा पझचे व कल्पना । भ्रइवो याति सितो 
घष्टी कत्तलारयों बधाकमम्‌। १० शब्दरहितम्‌। ११ निशंचयरूपम्‌ । 
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# श्रोत्राविवृत्ति: प्रत्यक्षम! ।? [ ] # “सत्संत्रयोगे पुरुषस्येनल्रियाणा बुद्धिजन्म 
तत्प्रत्यक्षम” [मी० द० १।१।४]' इति च सर्वेरभ्यूपगम्यते । अत एवं तल्लक्षणमविसंवादि निरचे- 
तव्यमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आप्तस्य प्रत्यक्षाभावत्रसद्भात्‌ । यदीन्द्रियनिमित्तमंव ज्ञान 

प्रत्यक्षमिष्यते; एवं सत्याय्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्थात्‌ । नहिं तस्थेन्द्रिययूवोथाधिगमः । अथ 
तस्यापि करणपूवंकमेव ज्ञानं कल्प्यतें; तस्यासवज्नत्व॑ पुरस्तादुक्तम्‌ । 

आगमादिति चेत्‌; न; तस्य प्रत्यक्षज्ञानयूबकत्वात्‌ ।७। स्थादेतत्‌-आगमादती न्द्रियार्या धि- 
धिगमे5्व्याहतशक्ते: सर्वार्थावबोध इति; तन्न;। कि कारणम्‌ ? तस्य प्रत्यक्षज्ञानपूवेकत्वात्‌ । 
आत्तेन हि क्षीणदोषेग प्रत्यक्षज्ञानंन प्रणीत आगमों भवति न स्व: । यदि सर्वे: स्थात्‌। 
अविशेषः स्यात्‌ । स च नास्ति, इत्यागमस्य प्रामाण्याभाव: । 

अपोरुषपादिति चेत्‌; न; तदसिद्धेः।८। स्थ(देतत्‌ू-अपौर॒बेब आगमो5स्ति अन/दिनिवनो- 
ध्यन्तपरोक्षेष्वप्यथे ज्वप्रतिहतगति:, ततः 'सर्वार्थाधिगम इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदसिद्ध: । 
न च कश्चिदागमो5पौरुषेयः सिद्धोइस्ति, हिंसादिविधायिनः प्रामण्यासिद्धे: । 

अतीन्द्रियं योगिप्रत्यक्षमिति चेतृ; न; अर्थाभावात्‌ ।९। स्यान्मतम्‌-यो गिनो5ती न्द्रियप्रत्यक्ष 
ज्ञानमस्ति आगमविकल्पातीतम्‌, तेनासौ स्वार्थान्‌ प्रत्यक्ष वेोत्ति। उक्तज्च-#“योगिना गुरु- 
“निर्देशाद व्यतिभिन्नाथंमात्रदृक्‌' [प्रमाणसनु० १६] इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अर्थाभावात्‌ । 
'अक्षमक्ष प्रति बतंते' इति प्रत्यक्षम्‌ । न चायमर्थों योगिनि विद्यते अक्षाभावात्‌ । 

« अथवा, न सन्ति सर्वे भावा: स्ववरोभयहेत्वहेतुभ्य उत्पत्त्याद्यमावात्‌, 'सामान्यविशेष- 
योइ्चेकानेकयोव्‌ त््यसं भवादिदोषोपपत्ते,,. अतो््थाभावान्निरालम्बनं॑ योगिनो ज्ञान कर्थ॑ 
स्थात्‌ ? “परिकल्पितात्मना न सन्ति भावा निविकल्पात्मना सन्ति इति चाथुक्तम; तदबि- 
गमोपायाभावात्‌ । न हि निविकल्पोथ्थो5रित, तद्विययं ज्ञानं चेति प्रतिपादयितु शक्यम्‌, 
लक्षणाभावात्‌ । 

तदभावाच्च । १०। तस्य योगिनो5भावाच्च । न हि कश्चित्त त्परिकल्पितो योगी विद्यते,विशे- 


षलक्षणविरहात्‌, सर्वविरहाज्च . निर्वाणप्राप्तो। “तन्नतत्स्यात्‌-#'निर्वाणं द्विविधत्‌-सोप- 


१ सांख्यमतम्‌ । २ सम्यगर्थे व संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारण:। प्रप्रोग इन्द्रियाणाञअच व्यापारोध्थेषु 
कथ्यते ।। “-ता० टि०। मीमांसकभाट्प्राभाकराणां मतम्‌ । ३ इंति वा तत्प्रत्यक्षमति च स- भ्रा०, ब०, 
द०, मु०, ता० । ४ सर्वाधिगम इति भ०। ५ -शाद्यति- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ इन्द्रियादिनिरपेक्षम्‌, 
झात्मेन्द्रियमनोनिरपेक्षदशनमित्यर्थ: । “योगिनां गुरुनिर्देशादसंकी णर्थिमात्रदु कू- *' 'प्रागमस्प सविकल्पकत्वं 
निर्देशशब्देनोक्तम्‌, तेन श्रसंकी्ण रहितमित्यथ्थ: । भ्रनेन स्फूटाभत्वमपि श्रूयते । निविकल्पक हि स्फुटाभ- 
त्वाध्यभिचरितम्‌ । मात्रशब्दः झारोपितायंव्यवच्छेदार्थभ्‌ श्रतः यत्‌ शुद्धा्थ विषयक माय सत्यदशनात्मक 
तदेव प्रमाणम्‌ ।' -प्रमाणसनु० टी ० ।-प्रम्पा० । ७ एकस्थानेकवृत्तिन भागाभावाद बहुनि वा। भागित्वाद्वास्य 
नेकत्वं दोषो वृत्तेरनाहुते । ८ नामजात्यादि । € बौद्ध । १० तत्रतत्स्यात्‌ ता०, श्र०, मु० १११ तुलना- “इह 
हि भगवता उषितब्रह्मचर्याणां तयागतगासनप्रतिपन्नानां धर्मानुधमंप्रतिपत्तियुकतानां प्रदुगलानां द्विविध॑ 
निर्वाणमुर्र्वाणतं सोपधिशेषम्‌, निठपधिशेवं चे। नत्र निरवशेषस्थाविद्यारागादिकस्थ क्‍्लेशगणस्य प्रहाणात्‌ 
सोपधिशेष॑ निर्वाणमिष्यते । तत्रोपधीयते5स्मिन्नात्मस्नेह इत्युपधि:। उपधिशब्देनात्मज्ञप्तिनिमित्ता: 
पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति शेष: । उपधिरेव शेष: उपधिशेष:। सह उपधिशषेण बतंते 
इति सोपधिशेषम्‌ । कि तत्‌ ? निर्वाणम्‌ । तछ्व स्कन्धमात्रकमेव केवल सत्कायदुष्टयादिकलेशसंस्काररहित- 
मवदिष्यते निहताशेषचोरगणग्राममात्रावस्थानसाधम्येंण तत्सोपधिशेष॑ निर्वाणम्‌ । यत्र तु निर्वाणे स्कन्ध- 
मात्रकमपि नास्ति तन्निरुषषि0शेषं निरवाणन्‌ । निर्गत उपधिशेषो5स्मिन्निति कृत्वा। निहताशेबचोरगणस्य 
ग्रामनात्रस्थापि विनाशसाधम्पेंण / -माध्यमिकवु० प्‌ ५१६ । १२ सोपाधि- ता०, द० । 
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धिविशेष॑, निरुषधिविद्वेषं चेति। तत्र सोपधिविदेष निर्वाणे बोद्धाईस्ति” [ ] इति॥ 
तत्रापि यथा '्बाहयस्थाभावः कल्प्यते' तायागते: तथाभ्यन्तरस्यापीति बोद्धर्भाव एवं। 
' योगजबर्मानुग्रहादात्मा करणविरहितोः्प्यवैतीति चेत्‌; न; तस्य निष्क्रियस्थ नित्यस्य 
'सतस्तत्क्रियावदन्‌ ग्रहविका राभावात्‌ । 
तललक्षणानुपपत्तिइ्च स्ववचनव्याघातात ।११॥ तसय प्रत्यक्षस्योत्रत॑ लक्षणमपि नोप- 
पद्मयत । कुतः ? स्ववचनव्याधातात्‌ । 'आन्यापोहिकप्रतिविहितान्येव' शेषप्रमाणलक्षणानि । 
लतस्तत्र नो नातितरां प्रतिविधनादर:, किन्‍्त तत्प्रमाणलक्षणग्‌ णसंभावनातिरस्कारार्थ किडिच- 
द्रथाप्रियामहे । यदुक्तमू-#“कल्पनापोढ प्रत्यक्षम्‌” [प्रमाणसमु ० १।३] इति। “कल्पना हि जाति 
यगु णक्रियापरिभाष।कतो वागब॒ुद्धिविकल्प:, ततोइनायोपोढं कल्पोढम । कि तत्‌ सर्वया कल्पना- 
पोढम्‌, उताहो कथड्चिदिति ? यदि सवंथा; “अस्ति प्रमागं ज्ञानं कल्पनापोढ्मः इत्येवमादि 
ल्पनाभ्योध्प्पपोढ़मिति अस्त्यादिवचनव्यावात:। अथ अस्त्यादिकल्पनाभ्योज्नपोढमिष्यते; 
'सर्वेथा कल्पनापोढम्‌' इति वचनव्याधातः। अथ कथच्चित्कल्पनापोढम्‌; एकान्तवादत्यागात्‌ 
पुनरपि स्ववचनव्याघात एवं । 
अथ मतम्‌-नास्माकम कान्‍्त: 'कल्पनापोढ मेव' इति । किमर्थ तहि विशेषणम ?परमतापेक्षं 
विशेषणम्‌ । परमते हि नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना प्रोक्ता, ततोः्पोढ न स्वविकल्पादिति । 
क्तऊच- # सबवितकविचार। हि पञच विज्ञानधातवः' । 
निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पका: ॥ [अभिध० १।३२] इति। 
अत्रोच्यते-'आलम्बने अर्थगा वितर्क:, तत्रवानुमर्शन॑ विचार:", तस्य नामादिभि 
प्रकल्पता निरूपणम्‌, पूर्वानुभूतानुसारेण विकल्पनमनुस्मरणम्‌, इति। एते धर्मा: क्षणमात्रावस्था- 
नेष्वक्षविषय विज्ञान घु/निरन्वयेपु/नोपपद्यन्ते युगपदुत्पत्ते रनवस्थानाच्च । अतो ग्राहग्ग्र हण भावा- 
भावरच स्यात्‌ सव्येतरगोविषाणवत्‌ । क्रमवृत्तित्वे च तेषां स्वार्थाभावप्रस ड्रब्चेति। सन्तानाथ- 
पक्षया तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न तत्‌, परीक्षाउक्षमत्वात्‌ । अत: स्वेस्मिन्नसति विकल्प 'अय' 
विकल्पो5स्ति अय॑ “नास्ति” इति विज्ञानस्य विवेको नोपपद्मयते । सवंविकल्पविरहाच्च नास्तित्व- 
मेवास्य स्यात्‌ । अनुस्मरणाद्यभ्युपगमे च एकस्यानेकक्षणवर्तिनो वस्तुनोउस्तित्व॑ सिद्धम्‌ । 
अनुस्मरणादि हि स्वयमनुभूतस्यार्यस्य दृष्टम्‌, नाननुभूतस्य नान्‍्यानुभूतस्येति । 
तथा मानसमपि प्रत्यक्ष नोपपद्यते । अपि च, #“बण्णामनन्तरातीतं विज्ञान यद्धि तनमन 
[अभिष० १।१७] इति-अती तमसत्‌ कथं विज्ञानस्य कारणं स्थात्‌ ? अथ पूर्वोत्तरनाशोत्पत्त्यो 
गपद्गत्त: क/यका रण भाव: कल्प्यत; भिन्‍नसन्तानयो रपि विनश्यदुत्पद्यमानयो: कार्यका रणभाव 
स्थात्‌ । एकसन्तान शक्त्यनुगमभ्युपगर्म प्रतिज्ञाहानिश्च स्थात्‌ । 
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१ वस्तुन:। २ -ते तस्त- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ३ ग्रथ लब्धावकाशा नेयायिकादय 
प्रत्यवतिष्ठन्ते।4 ४ ब्रात्मत: । ५ श्रथ नेयायिकमतं निराकृत्येदानीं प्रकृमनसन्दधन बौद्धपरिकल्पित- 
प्रत्यक्ष निराकरोति। ६ भ्रन्यापोहेन युकतः बौद्ध इत्यर्थ: श्रन्यापोहो व्यावत्ति-। ७ -वाशेष-म०। नैया- 
यिकादीनाम्‌ । ८ “अ्रथ कल्पना कीदुशी चेदाह- नासजात्यादियोजना । यदच्छाशब्देव नासना विशिष्टोई्थ 
उच्यते डित्य हृति। जातिशब्देषु जात्या गौरियमिति। गुणशब्देषु गुणेन शुक्ल इति। क्िया- 
शब्देषु क्रिया पाचक इति । व्रव्यशब्देषु द्रब्येण विषाणीति ।?? -प्र० स० टी० पु० १९। -सम्पा०। 
६ कारणानि। १० “बितकंविचारौदायंसूक्ष्मते- चित्तस्थ श्रोदार्य वितर्क,, सूक्ष्माबस्था विचारः:”- 
प्भिध० ठी० २३२। ११ -यज्ञानेषु श्र० । प्रक्षक्त विवयाइच ज्ञानानि च तेब । १२ त्रुटबद्पेष ।- 
१३ सवितर्कादि। १४ नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना । 


/ ॥ . ०! 
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अपूर्वाधिगमलक्षणानुपपत्तिइच स्वस्थ ज्ञानस्य प्रमाणस्‍्वोपपत्तें: ।१२। 'अपूर्वाधिगमलक्षणं 
प्रमाणम्‌? इत्येतच्च नोपपच्यते । कृत: ? स्वेस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्ते:। प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम, 
सवे ण च ज्ञानेन प्रमीयते । यथा अन्धकारेथ्व स्थितानां घटादीनामुत्पत्त्यनन्तरं प्रकाशक: प्रदीप 
उत्तरकालमपि नततं व्यपरदशं जहाति तदवस्थानकारणत्वात्‌, एवं ज्ञानमप्युत्पतत्यनन्तरं घटादी- 
नामवभासक भूत्वा प्रमागत्वमनुभूयोत्तरकालमपि न त॑ व्यपदेशं त्यजति तदर्थत्वात्‌ । अथ मतम्‌- 
क्षणे क्षणेल्न्य एव प्रदीपोश्ूवमेव प्रकाशकत्वमवलम्बत इति; एवं सति ज्ञानमपि तादगेवेति क्षणे 
क्षणेप्न्यत्वोपपत्ते रपृर्वाधिगमलक्षणमविशिष्टमिति!;_तत्र यदुक्‍्तम्‌-#“स्मृतीच्छादेषादिवत्‌ 
पूर्ताधिगतविषयत्वात्‌ पुनः पुनरभिधान ज्ञान न प्रमाणम्‌ [ ] इति, तद व्याहन्यते । 
स्वसंवित्तिकलानु पपत्तिइच अर्थान्तरत्वाभावात्‌ ।१३। प्रमाणं. लोके फलवदुपलब्धम्‌ । 
अस्य च प्रमागस्य कनचित्‌ फलेन भवितव्यमिति | कश्चिदाह-द्रचाभासं हि ज्ञानम्त्यद्यते- 
'स्वाभासं विषयाभासं च। तस्योभयाभासस्य यत्संवेदनं तत्फलमिति; तन्नोपपद्मते; कुतः ? 
अर्थान्तरत्वाभावात्‌ । लोके प्रमाणात्‌ फलमर्थान्तरभूतमुपलभ्यते । तद्यथा-छेतुछेत्तव्यछे दनसन्नि- 
धाने दधीभाव: फलम्‌, न च तथा स्वसंवेदनमर्थान्तरभूतमस्ति । तस्मादस्य फलत्वं नोपपद्मते । 
सत्यम्‌, एवमेततू, अतएव तस्मिन्नधिगमरूपे फले सव्यापारप्रतीततामु'पादाय प्रमाणोपचार इति;" 
प्रमाणोपचा र।नुपपत्ति: मुख्याभावात्‌ ।१४। सति मुख्ये लोक उपचारो दृश्यते, यथा सति 
सिंहे विशिष्टतियंग्गतिपञ्चेन्द्रियजातिनखदंष्टरासटाटोपभासुरकपिलनयनता रकाद्यवयवविशिष्टे 
अन्यत्र क्रौयंशोर्यादिगुणसाधर्म्यात्‌ सिंहोपचार: क्रियते । न च तथेह मुख्य प्रमाणमस्ति, तदभा- 
वात फले प्रमाणोपचारो न युज्यते । 
आकारभेंदाड्भूद इति चेत्‌; न; एकान्तवादत्यागात्‌ ११५। स्यादेतत्‌-ग्राहकविषयाभाससं वित्ति- 
शक्तित्रयाकारभेदात्‌ प्रमाणप्रमेयफलकल्पनाभेद इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? एकान्तवादत्यागात्‌ । 
'एकमनेकाका रम्‌' इत्येतज्जनेन्द्रं दशनम्‌, तत्कथमेकान्तवादे युज्यते ? यदि हथेवमभ्युपगम्येत] 
द्रव्ये कोईपपरितोप: | 'रूपागनेकात्मकमेक परमाणुद्रव्यम्‌, ज्ञानाद्यनेकात्मकमात्मद्रव्यम्‌' इति । 
अथ द्रव्यसिद्धिर्मा मूदिति 'आकारा एवं न ज्ञानम्‌' इति कल्प्यते; एवं सति कस्य ते आकारा 
इति तेबामप्यभाव: स्यथात्‌ । किझ्च, तेषामाकाराणां यौगपद्येन वा उत्पत्ति: स्थात्‌, क्रमेण वा ? 
यदि योगपद्येन; हेतुहेतुमद्‌ भावों विरुध्यते । अथ क्रमेग; क्षणिकस्य विज्ञानस्याकाराणां कर्थ 
क्रम: ? यदि स्यात्‌ ; #“अधिगमइचात्र न 'भावान्तरत्‌ [ ]इति व्याहन्यते । अपि 
च बाहयस्य विज्ञेयस्थाभावे अन्तरज्भाकारत्रयकल्पनायां प्रमाणप्रमाणाभा स्विशेषों नोप- 
पद्मते अन्तरज्भाका राभेदात्‌ । 'असद्वस्तु यत्सदिति कल्पयति तत्‌ प्रमाणाभासम्‌, असदंबेति यत्प्रति- 
पद्मते तत्प्रमाणम्‌' इत्यस्ति विशेष इति चेतू; प्रभ्यद्वयव्यवस्थापितप्रमाणद्वयकल्पनाव्याघात: । 
स्वलक्षणविषयं हि प्रत्यक्षम, सामान्यलक्षणविषयमनुमानमभ्‌ । स्वलक्षणमसाधारणो धर्म: 
विकल्पातीतत्वात्‌ 'इदं तत्‌! इत्यव्ययदेश्य: । तद्विपरीतं सामान्यलक्षणमिति । स्वस्यासत्त्वे कि 
कृतोष्यं विशेष: ? असत्त्वं हि न स्वतो भिद्यते । संबन्धिभेदात्‌ स्याझ्ूद:-'घटस्यासत्त्वं पट- 


स्यासत्त्वम्‌ इति; तेषां घटादीनां संबन्धिनामभावे तद्विशिषाभाव इति । 


१ भ्रधिगमः प्रमाणमित्येब वक्‍तव्यम्‌ । २ तथा सति। हे स्वाकारम्‌ । तुलता- “स्विसंवित्ति: 
फल वात्र तद्गपादर्थनिश्वयः ।” -प्रमाणसम्‌० १॥१०। ४ -तामुपधाय मु०, श्रा०, ब०। तुलना- 
“सव्यापारप्रतीतत्वात्‌ प्रमाणं फलमेव तत्‌। प्रमाणत्वोपचारस्तु निर्व्यापारे न विद्यते ॥ -प्रमाणसमु० 
१९॥ ६ प्रमाणाउुद:। ७ -णाभासोौ नोपपद्चेते “प्राण, ब०, द०, मु०। ८ तुलना- तस्मात्‌ 
प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणद्ित्वमिष्यते 0! -प्रमाण बा० २।६०। 
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स्यान्मतम्‌-खात्पतिता नो रत्तवृष्टि:, इष्टमेवाप्रतकितमुपस्थितम्‌, अत एवं सर्व विज्ञा- 
नाभिधानमयथार्थ परिकल्पितार्थत्वातूु, निविकल्पार्थंगोचरमात्मोयमेव विज्ञान प्रमाणमिति । 
उक्तजञज्च- 
#“शास्त्रेषु प्रक्रिवाभेदे रविद्येवोपवण्यते । 
अनागमविकल्पा हि स्वयं विद्या प्रबंतते ।/ [वाक्यप० २।२३५] इति । 
एतच्चानुपपन्नम$ तदधिगमोपायाभावात्‌ । उक्तझच- 
# प्रत्यक्षब॒ुद्धिः ऋमते' न यत्र तल्लिहुगगम्यं न तदर्यलिहुगम्‌ । 
वाचो न वा तद्विषयेण योग: का तद्गतिः कष्टमशुण्वता तें॥।” [युक्त्यनु ०इलो ०२२]३ति। 
आहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारविशेषप्रतिपत्त्यर्थ माह'- 
मातिः स्मातिः सैज्ञा चिन्ताइमिनिबोध इत्यनथॉन्तरम्‌ ॥१३॥ 
इतिशब्दस्याने कार्थसं भव विवक्षावशादाद्यभंसंप्रत्ययः ।१। इतिशब्दोः्नेकाथः' संभवति । 
क्वचिद्धेतौ वर्तते-'हन्तीति पलायते, वर्षतीति धावति!। क्वचिदेवमित्यस्यार्थे वर्ततें- 
इति सम उपाधष्यायः कथयति एवं सम” इति गम्यते । क्वचित्प्रका रे वतते-यथा 'गोरश्वः' 
शुक्लो नीलः, चरति प्लवते, जिनदत्तों देवदत्त:' इति, एवं प्रकारा:' इत्यथं:। क्वचिद्वययव- 
स्थायां वर्तते-यथा #“ज्वलितिकसंताण्ण:' [जने० २।१।११२] इति। क्वचिदथ विपर्यासे 
वर्तते-यथा 'गौरित्ययमाह-गौरिति जानीते' इति। क्वचित्समाप्तौ वरंते-'इति प्रथममा हि 
कम! इति 'द्वितीयमाह्लिकम्‌! इति। क्वचिच्छब्दप्रादुर्भावे वर्तेते-इति श्रीदत्तम्‌, इति 
सिद्धसेनमिति। तत्रेह विवक्षावशादादिशब्दार्थों वेदितव्य:। मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताभि- 
निबोधादय: इत्यर्थ: । के पुनस्ते ? “रतिभाबुद्धचुयलब्ध्यादय: । प्रकारे वा, एवं प्रकारा: 
इति। कथमेयां शब्दानामनर्थ न्तरत्वम्‌ ? 
मतिज्ञानावरगक्षयोपद्मनिमित्तार्थोपलब्धिविषयत्वादनर्थान्तरत्वं रूडिवशात्‌ ।२। एतेषां 
मत्यादीनां छब्दानां मतिज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तायामर्थोपलब्धो वृत्ते रनर्थान्‍्तरत्वं बेदित- 
१ -चोब प्रव- ता०। २ बतंते, 'बत्तिसयंतायनें ब्ते (जैने० ११३४) इति वृत्त्य्थ तड़, वृत्ति- 
रात्मयापनमततिप्रबन्धो वा, तत्र श्रात्मानं यापयति न प्रतिहन्यते वेत्यथं: । नञ्गा सह प्रन्न प्रतिहन्यते न बतंत 
इति यावत्‌4 ३ -मशुण्वतस्ते भ्रा०, द०, ब०, मु०, ता० । तब सतम्‌ । “ यत्र संविददेते तत्ते प्रत्यक्ष- 
बुद्धिनं ऋमते न प्रवर्तते कस्यचित्तथा निशचयानुत्पत्ते:। तल्लिड्भरगम्यं स्पात्‌ स्वर्गप्रापणशक्त्यादिवत्‌ । न च 
तत्रार्थरूपं लिड्रं सम्भवति तत्स्यभावलिडूस्य तद्त्‌ प्रत्यक्षब॒ुध्यतिक्रान्तत्वात्‌, लिड्भान्तरगम्यत्वेइ्नवस्थानु- 
षड़ात्‌ । तत्कायंलिड्ूस्थ वाइस+भवात्‌, सभ्भवे वा द्तप्रसड्भातत्‌ । न च॒ वाच:ः परार्थानम।नरूपायास्तद्विषयेण 
संविदद्व तरूपेण योग:, परम्परया5पि सम्बन्धायोगात्‌ । ततः का तस्य तत्त्वस्थ गतिः ? न काचित्‌ प्रत्यक्षा 
लेड्िकी शाब्दी वा प्रतिपत्तिरस्तीति कष्टं दर्शनं ते तव शासनमशुण्वतां ताथागतानामिति ग्राह्मम्‌ 7” 
-यकत्यनु० टी० पृ० ४६। 
४ उक्तडच- मत्यादिष्यिव बोधेष स्मृस्यादीनामसंग्रह:। इत्याशडक्याह मत्याविसूत्र मत्यात्मसंविदे । 
इति । ५ हेतावेबंप्रकारादो व्यवच्छेदे विपयंये । प्रादुभवि समाप्तो च इति शब्द: प्रकोतित:॥ इति 
घनञ्जयसूरि: । ६ जातिगुणक्रियाद्रव्य । इतिशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते गौरितीति। ७ शब्बप्रथेत्या- 
दिसत्रेण श्रव्ययीभावसमास:। शाब्दप्रादर्भावः प्रकषण ख्याति: । श्रीदत्तादिशब्दों लोके सुष्ठु प्रथते 
इत्यर्थ:। ८ तथा चोक्‍्तम्‌ - इतिशद्दात्‌ प्रकारार्थात्‌ बद्धिमेंधा च गृह्मते। प्रश्ञा च प्रतिभा भान संभवो- 
पमिती तया। € प्रत्येकमिति शब्दस्थ ततः सडगतिरिष्यते। समाप्ताविति शब्दोध्यं सूत्रेस्मिश्न 
विरुध्यते ॥ मतिरिति स्मृतिरिति संज्ञेति चिम्तेति श्रभिनिबोध इति प्रकारोइनर्थाव्तरमेव, मतिशानसेक- 
मिति विज्ेयम, सत्यादिभेद॑ मतिशानमिति परिसमाप्तम्‌ । 
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व्यम्‌ । क्थ पुन: 'मनन॑ मन्‍्यत इति वा मति: इत्येवमादर्वविधयाणामेषामनर्थान्तरत्वम्‌ इति ? 
अत आह-रूढिवशादिति । यथा गच्छतोति गौरित्यझगीकृतमपि गमन न शब्दवत्तिनियम- 
कारणं रूढिवशात्‌ क्वचिदंव वर्तते, तथा मत्यादय: ढब्दा व्यत्पत्तिकर्मणि सत्यप्यर्थाश्रयेण 
भंद॑ क्वचिदंव वर्तन्त इत्यनर्थान्तरत्वमवसीयते । 

शब्दभेदादथंभेदों गवाश्वादिवदिति चेतू; न; अतः संशयात्‌ ।३॥ स्थादेतत्‌-मत्यादीनां 
शब्दानां परस्परतो््र्थान्तरत्वमस्ति। कुतः ? शब्दभेदात्‌ु, गवाश्वादिवदिति; तन्न; कि 
कारणम्‌; अतः संशयात्‌ । यत एवं मत्यादीनां शब्दभदादन्यत्वमाह भवान्‌, अत एवं 
संशय: । कथम्‌ ? इन्द्रादिवत। यथा इन्द्रशऋ्पुरन्द रादिशव्दभे देउपि नार्थभेदः तथा मत्यादि- 
शब्दभेदे प्यर्थाभेद इति । न हि यत एवं संशयस्तत एवं 'निर्णय: | किज्च 

दाब्दाभदंष्प्यथकत्वप्रसझगात्‌ ।४। यस्य शब्दभदो<5थभदे हेतुरिति मतम, तस्य वागादि- 
नवाथ्थंषु गोशब्दाभेददशनाद्‌ वागाद्यर्थानामेकत्वमस्तु । अथ नैतदिष्टम; नर्ताह शब्दभेदोडन्य- 
त्वस्य हेतु:। किझुच 

आदशवचनात्‌ ।५। यथा इच्द्रादीनामेकद्रव्यपर्यायादेशात्‌ स्थादेकत्व॑ प्रतिनियतपर्यायार्था- 
दश।च्च स्यादन्यत्वमू-इन्दना दिन्द्र,, शकनाच्छक्र:, पूर्द रिणात्पुरन्दर इति । तथा मत्यादीनामेक- 
द्रव्यपर्यायाद शात्‌ स्थादेकत्वम्‌, प्रतिनियतार्थपर्यायादेशाच्च स्यान्नानात्वमू-'मनन मतिः स्मरण 
स्मृति: सज्ञानं संज्ञा चिन्तनं चिन्ता आभिमुख्येन नियतं बोधनमभिनिबोध:'* इति । 

पर्यायशब्दो लक्षण नेति चेत; न; ततो$नन्यत्वात्‌ ।६। स्थान्मतम-मत्यादय 'अभिनिबोध- 
पर्यायशब्दा नाभिनिबोधस्थ लक्षणम्‌ | कथम्‌ ? मनुष्यादिवत्‌। यथा मनुष्यमर्त्यमनुज- 
मानवादय: पर्यायशब्दा: मनुष्यस्य लक्षणं न भवन्तीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? ततोब्नन्‍्यत्वात्‌ । 
इह पर्यायिणोव्नन्यः पर्यायशब्दः, स लक्षणम्‌ | कथम्‌ ? औष्ण्याग्निवत्‌ । यथा पर्यायशब्द: 
ओष्ण्यमग्ने: पर्यायिणो_नन्‍्यत्वादग्नेलेक्षणं भवति तथा पर्यायशब्दा मत्यादय आभिनिबोधिक- 
ज्ञानपर्यायिणोलनन्यत्वेन अभिनिबोधस्य लक्षणम्‌ । अथवा, ततोज्नन्यत्वात्‌। यथा मनुष्य- 
मत्यमनुजमानवादय असावारणत्वादन्यघटादिद्रव्यासं भविनो मनृष्यादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम्‌ 
अन्यथा हि मनुष्यादिपर्यायालक्षणत्वात्‌ मनप्याभावों भवेत, यतो न मनृप्यादिलक्षणव्यति- 
रकणास्यान्यल्लक्षणमस्तीति । न चाभाव इप्टट, अतः पर्यायशब्दो लक्षणम | तथा मति- 
स्मृत्यादयोइसाधारणत्वाद्‌ अन्यज्ञानासंभविनोउभिनिवोधादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम्‌ । 

इतइच पर्यायशब्दों लक्षणम्‌ । कस्मात्‌ ? 
गत्वा प्रत्यागतलक्षगग्रहणात्‌ ।७। कथम्‌ ? अग्न्यप्णवत्‌ । यथा अग्निरिति गत्वा 

जञात्वा बुद्धिरुष्णपर्यायशब्दं गच्छति । कथ्थ गच्छति ? कोठ्यमग्नि: ? य उष्ण इति। उष्ण 
इति च गत्वा बुद्धि: प्रत्यागच्छति । को5्यमुष्ण: ? यो5ग्निरिति । तथा मतिरिति गत्वा 
बुद्धि: स्‍्मृतिं गच्छति। का मतिः: ! या स्मृतिरिति। ततः स्मृतिरिति गत्वा बुद्धि: 
प्रत्यागच्छति । का स्मृति: / या मतिरिति । एवमृत्तरेष्वपि । तस्माद्‌ गत्वा प्रत्यागत- 
लक्षणग्रहणात्‌ पश्याम: 'पर्यायशब्दो लक्षणम्‌' इति। किञ्च, 






१ निश्चय: श्रा०, ब०, मु०। २ गोौः स्वगगें वबभे रहइमो वजन चंत्रमसि स्मृत:। प्रर्जुने 
नेत्रदिग्बाणे भूवाग्वारिषु गौमंता ॥ इति विश्वप्रकाशिका । ३ -बोधनः ता०, क्र ०। ४ सतिज्ञान- 
सित्यभें:।. अभिभुख्वनियर्तितवोधनम/भिनिबोधनमनिश्ियेलियजम्‌' इत्युक्तत्वातू_ -ता० दि०। 
५ “संबंधिनों श्रा०, ब०, मु० । 
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पर्यायद्र विध्यादग्निवत्‌ ।८। यथा अग्नेरात्मभृत उष्णपर्यायों लक्षण न धूमः, तस्य 
बाहयेन्धननिमित्तत्वे कादाचित्कत्वातूु, तथा आशभ्यन्तरो मत्यादिपर्याय आत्मभृतत्वाल्ल- 
ज्ञणं नाध्नात्मभूतों बाहों मत्यादिशब्द: पुद्गलः तत्प्रत्यायनसमर्थ,, तस्य बाहयकरणप्रयोग- 
निमित्तत्वात्‌ । 

इति करणस्य वाउभिधेयाथंत्वात्‌ १९। अबव। इतिकरणो5्यम्‌ अभिषेयार्थ: प्रयुज्यते , 
मति: स्मृति: संज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इति यो5थो5भिधीयते तन्‍्मतिज्ञानमिति । ततो लक्षण- 
त्वमुपपच्यते । 

श्रुतादीनामतेरनभिधानात्‌ ।११०। न हतेमंत्यादिभि: श्रुतादीन्यभिधीयन्ते। 

वरक्ष्यमाणलक्षणस:द्वावाच्च ।११ श्र॒तादीनां हि लक्षणं वक्ष्यते । ततः तेपां मत्य- 
प्रसछग: । 

'यद्यवंलक्षणं मतिज्ञानमवधियते अथास्यात्मलाभे किन्निमित्तमिति १! अत आह-- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनीमत्तम ॥१४॥ 


अथवा, आत्मप्रसादाविशेषात्‌ सवज्ञानानामेकत्वप्रसझगे निमित्तभेदान्नानात्वं प्रतिपिपा- 
दयिषन्‌ ब्रवीति-सत्यपि अमुष्मिन्तविशेषे पृथकत्वमेपामवेम: । कृत: ! यस्मात्तदिन्द्रिया- 
निन्द्रियनिमित्तमति । किमिदमिन्द्रियं नाम ? 
इन्द्रस्यात्मनोःथो पलब्धिलिझ्गमिन्द्रियम्‌ ।११॥ इन्द्र आत्मा, तस्य कम्ममलीमझस्य 
स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमथस्या5रथोपलम्भने यल्लिकृगं तदिन्द्रियमित्युच्यते । 
अथ किमिदमनिन्द्रियम्‌ ? 
अनिन्द्रियं मनोइनुदरावत्‌ ।१२। मनो5न्त:करणमनिन्द्रियमित्युच्यते । कथमिन्द्रिय- 
प्रतिपेधेन मन उच्यते ? यथा “अयमन्राह्मणः' इत्युकते ब्राह्मणत्वरहिते कस्मिश्चित्‌ संप्रत्ययो 
भवतति, तथा इन्द्रलिझृगविरहिते अन्यस्मिन्‌ अनिन्द्रियमिति संप्रत्ययः स्थातू, न तु इन्द्रलिझुग 
एवं मनसि; नेष दोषः: इंषत्प्रतिषिधात्‌। कथम्‌ ? अनुदरावत्‌ । यथा अनुदरा कन्या! इति 
नास्या उदर न विद्यते, किन्तु गर्भभारोह्हनसमर्थोदराभावादनुदरा, तथा अनिन्द्रियमिति 
नास्येन्द्रियव्वाभावः, किन्तु चक्षुरादिवत्‌ प्रतिनियतदेशविषयावस्थानाभावात्‌ अनिन्द्रियं मन 
इत्युच्यतें । 
अन्तरह॒गं तत्करगम्‌, इन्द्रियानपेक्षत्वात्‌ ।३। नास्येद्द्रियेष्वपेक्षास्तीति इन्द्रियान- 
पेक्षम्‌ । न हथस्य गुणदोषविचारस्वविषयप्रवृत्ती इन्द्रियापेक्षास्ति ततोइन्तरढूगं तत्करण- 
मिति वेदितव्यम्‌ू । तदुभयमवष्टभ्य यद्त्यद्यते तन्‍्मतिज्ञानमिति । 
तदित्यग्रहणम्‌, अनन्तरत्वादिति चेत्‌; न; उत्तराथत्वात्‌ ।४। स्थादेतत्‌-मतिज्ञानस्था- 
नन्‍्तरत्वादनेना भिसंबन्धो भवतीति तदित्येतद्म्रहण मनर्थकमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? उत्तरार्थ- 
त्वात्‌ । उत्तरार्थ 'हिं तत्‌। इतरथा हि अवग्रहेह्वावायथारणा मतिज्ञानभेदा इति विज्ञात- 
मशकया: । तदग्रहणे पुनः क्रिययाण तन्मतिज्ञानमबग्रहादय इति रांबन्ध: सुगमों भवति । 


यदेतस्मिन्निमित्तद्व यसन्निधाने सत्यात्मछार्भ प्रत्यागू्णमनिवेणितभेदमिति तड्धूद- 
प्रतिपत्त्यथ माह- 


१ यदवं ता०। २-यिष्यन श्रा०, ब०, 8०। ३ होतत्‌ ब्राण, ब०, द०, मु०, ता०। 
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अवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥ 

विषयविषयिसन्चिपातसमनन्तरमाद्य' ग्रहणमवग्नहः ।१॥ विषयविषयिसन्निपाते दर्शन 
भवत्ति, तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः । 

अवगहीते5थें तद्िशिषाकाडक्षणमीहा ।२। यथा 'पुरुष:” इत्यवगुहीते तस्य भाषावयो- 
रूपादिविशेष राकाडक्षणमीहा । 

विशेषनिर्ननादाथात्म्यावगमनमवायः ।३॥ भाषादिविशेष न निर्जनात्तस्य याथात्म्यना- 
वगमनमवाय:। दाक्षिणात्योध्यम, युवा, गौर इति वा। 

"निर्णीतार्था5विस्मृतिर्धारणा ।४। भ[वावयोरूपादिविशष र्याथात्म्येन निर्णीतिस्य पुरुषस्यो- 
त्तरकालम्‌' 'स एवायम्‌ इत्यविस्मरणं यतो भवति सा धारणा। त एते मतिज्ञानभेदा: । 

अत्राह-इदमानृपूव्य कि कृतमेषाम्‌ ? उच्यते- 

अवग्रहादीनामानुपृव्यमुत्पत्ति'क्रमापेक्षम १५॥ अवग्रहपूर्वकत्वात्‌ इतरेषाम आदाववग्रह: 
क्रियते । 'तथतरेष्वषि योज्यम्‌ । अत्राह- 

अवग्रहेहयो रप्रामाण्यं तत्स:्भाव5पि संशयदश नाच्चक्ष॒ुवत्‌ ।६। यथा चक्षुषि न निर्णय:, 
सत्येव तस्मिन्‌ 'किमय॑ स्थाणुराहोरिवित पुरुष: इति संशयदर्शनातू, तथा अवग्रहेषपि सति न 
निर्णय इंहादशंनात्‌, इंहायां च न निर्णय:, यतो निर्णयार्थमीहा नत्वीहेंव निर्णय: । यश्च 
निर्णयो न भवति स संशयजातीय हइत्यप्रामाण्यमनयोरिति । 

« अवग्रहवचनादिति चेत्‌; न; संशयानतिवृत्तेरलोचनवत्‌ ।७। स्यादेतत्‌ू-नावग्रह: संशय: । 
कुत: ?* अवग्रहवचनात्‌ । यत उकतः “पुरुषो5्य म्‌ इति अवग्रहः, 'तस्य भाषावयोरूपादिविशेषा- 
काकक्षणमीहा' इति । संशयस्तु अप्रतिपत्तिरेवंति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? संशयानतिवृत्तें:। 
कथम्‌ ? आलोचनवत्‌ । यथा ऊर्ध्वार्थालोचन “किमयमृध्वो5थ: स्थाणु:, उत पुरुष: इति संश- 
यानतिवृत्ति: तथा “ऊर्ध्वोश्यमर्थे:' इत्यवग्रहे इंहायपेक्षत्वात्‌ संशयानतिवृत्ति:। उच्यते- 

लक्षणभेदादन्यत्वमग्निजलवत्‌ ।८। यथा अग्निजलयोः दहनप्रकाशनादि-द्रव॒तास्नेहनादि- 
प्रतिनियतलक्षणभेदात्‌ अन्यत्वं तथा अवग्रहसंशययोलेक्षणभेदादन्यत्वम्‌ । कोञसो लक्षणभेदः ? 
उच्यते- 

अनकार्थाइनिश्चिता5पर्यु दासात्मकः संशय: तद्विपरीतो5वग्रहः ।९। स्थाणुपुरुषाद्नेकार्था- 
लम्बनसन्निधानादनेकार्थात्मक: संशय:, एकपुरुष।द्यन्यतमात्मकोथव ग्रह: । स्थाणुपुरुषानकधर्मा- 
निश्चितात्मक: संशयः, यतो न स्थाणुधर्मान्‌ पुरुषधर्मांइ्च निश्चिनोति, अवग्रहस्तु पुरुषा्यन्यत- 
मेकधम निरचयात्मक: । स्थाणुपुरुषानेकधर्माध्पर्यु दासात्मक: संशयः, यतो न प्रतिनियतान्‌ 
स्थाणुपुरुषधर्मान्‌ पयु दस्यति संशयः, अवग्रह: पुनः पयु दासात्मकः, स हचन्यान्‌ “भ्रुवादीन्‌ 
पर्यायान्‌ पयु दस्य पुरुष: इत्येकपर्यायालम्बन: । 

संशयतुल्यत्वमपयुं दासादिति चेत्‌; न; निर्णय “विरोधात्‌ संशयस्य ।१०। स्थादेतत्‌-संशय- 
तुल्योल्वग्रह: । कृत: ? अपय दासात्‌। यथा संशयः स्थाणुपुरुषविशेषापयु दासात्मक: तथा 
अवग्रहोष्प “पुरुष: इति भाषावयोरूपाद्यपयु दासात्मक:। अतदरचेतदेव॑ यदुत्तरकाल 
तद्विशेषार्थंभीहामारभत इति; तन्न ; कि कारणम्‌ ? निर्णयविरोधात्‌ संशयस्य । संशयो हि 


निर्णयविरोधी नत्ववग्रह: निर्णयदर्शनात्‌ । 


१ “माद्ग्र- भ्रा०ण, ब०, मु० । २ निरशतार्था- मु० ै। हे “काले भा० २। ४ -त्तिक्रियापे- 
मु०। ५ तथोत्तरे- मु० । ६ प्रतिपत्ति। ७ -न्‌ भावादीन्‌ मु० । -न्‌ भवादीन श्रा०, ब०, द०, ता०, 
भा० २। स्थाणुरस्त्रो घावः शहर: । स्थाण्वादीनित्यर्थं:। ८-“यनिरो- मु०। 
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इंहायां तत्प्रसड॒ग इति चेत्‌; न; अर्थादानात्‌।११। स्थादेतत्‌-यदि निर्णयाविरोध्यवग्रह 
इति न संशयः, ननु ईहाया निर्णयविरोधिनीत्वात्‌ संशयत्वप्रसद्भ इति; तन्‍्न; कि कारणम्‌ ! 
अर्थादानात्‌। अवगुहयार्थ तद्विशेषोपलब्ध्यथंमर्थादानमीहा। संशय: पुनर्नार्थविशेषालम्बन: । 

संशयपुर्वकत्वाच्च ।१२। संशयो हि पूव॑मुपजायते इंहाया: । कथम्‌ ? इह पुरुषमवगृहच 
'किमय॑ दाक्षिणात्य उत औदीच्य:' इत्येवमाद्यप्रतिपत्ती संशय.,, एवंसंशयितस्योत्त रकाल॑ 
विशेषोपलिप्सां प्रति यतनमीहेति संशयादर्थान्तरत्वम्‌ । 

अत एवं संशयावचनम्‌ अथंगहीतः।१३॥ अत एव सूत्रे संशयो नोकत:। कुतः ? अथ- 
गृहीते: । सति! हि संशय इंहाया: प्रवृत्तिनासतीति । 

आह-किमयम्‌ अपाय उत अवाय इति ? उभयथा न दोप:। अन्यतरवचने न्यतर- 
स्याथंगृहीतत्वात्‌ । यदा “न दाक्षिणात्योआ्यम्‌' इत्यपायं त्यागं करोति तदा औदीच्य: इत्य- 
वायो5धिगमोड5्थंगृहीतः । यदा च 'औदीच्य:? इत्यवायं करोति तदा न दाक्षिणात्योः्यम्‌' इत्य- 
पायो5थंगृहीत: । 

कश्चिदाह-यदुक्‍्तं भवता विषयविषयिसन्निपाते द्शनं भवति, तदनन्तरमवग्रह इति; 
तदयुक्तम; अवलक्षण्यात्‌ । न हयवग्रहाद्विलक्षणं दर्शनमस्तीति । अत्रोच्यते-न; वेलक्षण्यात्‌ । 
कथम्‌? इह चक्षुषा चक्षु दंशना वरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमा ड्भोपा ड्रगनामावष्टम्भाद्‌ अविभावि- 
तविशेषस/मर्थ्येंन 'किड्सचिदेतद्वस्तु' इत्यालोकनमनाकार दर्शनमित्युच्यते बालवत्‌ । यथा जात- 
मात्रस्य बालस्य प्राथमिक उन्मेषोउसो अविभावितरूपद्रव्यविशेषालोचनाद शन विवक्षितं तथा 
सर्वेषाम्‌। ततो 'द्वित्रादिसमयभाविष्स्मेबेषु चक्षुरवग्र हमतिज्ञानावरणवीर्या न्तरायक्षयापेशमाज़ो- 
पाज्नामावष्टम्भाद्‌ 'रूपमिदम्‌' इति विभावितविशेषोश्वग्रह: | यत्‌ प्रथमसमयोन्‍्मेषितस्य 
बालस्य दशनं तद्‌ यदि अवग्रहजातीयत्वात्‌ ज्ञानमिष्टम्‌; तन्मिथ्याज्ञानं वा स्यात्‌, सम्यग्ज्ञानं 
वा ? भिथ्याज्ञानत्वेषपि संशयवि'पर्य यानध्यवसायात्मक [वा] स्थात्‌ / तत्र न तावत्‌ संशयवि- 
पर्ययात्मक" वाइचेष्टि;। तस्य' 'सम्यग्श्ञानपूवेकत्वात्‌ । प्राथमिकत्वाच्च तन्‍नास्तीति। न 
वाउनध्यवसायरूपम्‌$३ जात्यन्धबधिररूपशब्दवत्‌ वस्तुमात्रप्रतिपत्ते:। न सम्यग्ज्ञानम्‌; 
अर्थाकारावलम्बनाभावात्‌। . किञ्च, 

कारणनानात्वात्‌ कार्यनानात्वसिद्धे:। यथा मृत्तन्तुकारणभेदात्‌ घटपटकायभेदः तथा दशे- 
नज्ञानावरणक्षयोपशमकारणभदात्‌ तत्कारयंदशनज्ञानभेद इति । अस्ति प्राक्‌ अवग्रहाहृशनम्‌ । 
तत: शुक्लकृष्णादिहूपविज्ञानसामर्थ्यो पे तस्यात्मन: 'कि शुक्लमृत कृष्णम्‌ इत्यादिविशेषाप्रतिपत्ते: 
संशय: । ततः शुक्लविशेषाका डक्षणं प्रतीहनमीहा । तत: 'शुक्लमेवेदं न कृष्णम्‌! इत्यवायनमवाय:। 
“अव तस्याथस्याविस्मरणं धारणा। एवं श्रोत्रादिष मनस्यपि योज्यम्‌ । तदावरणकर्मक्षयोप- 
दमविकल्पात प्रत्येकमव्रह्नदिज्ञानावरणभेद इष्यते । कथम्‌ ? ज्ञानावरणमूलप्रकृते: पञ्चो- 
त्तरप्रकृतयः, तासामप्युत्तरोत्तरा: प्रकृतिविशेषा: सन्ति । #“ज्ञानावरणस्योत्तरोत्तरअकृतयः 
'असंब्येपा लोकाः” [ ]इति वचनात्‌ । 
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१ सति संशये ईहायाः प्रवत्तिनस्तीति द०, मु०। श्रसति सं- शभ्राण, ब०। २ -वरणीयवो- 
प्राण, ब०, मु०। ३ सुज्वेत्यादिना समासः:। ४ -पर्यातानध्य- ता० । ५ वाचेष्टितस्थ मु०, श्रा०, 
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जीवापेक्षया । अ्संख्ये यलोकाः मु० । 
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आह-ईहादीनाममतिज्ञानप्रसड्र: । कुतः ” परस्परकायत्वात्‌। अवग्रहः: कारणम्‌ 
इंहा कार्य मू, ईहा कारणम्‌ अवाय: कार्य मू, अवायः कारणं धारणा कार्यम्‌। न चेहादीनाम्‌ इन्द्रि- 
यानिन्द्रियनिमित्तत्वमस्तीति; नेष दोष:; इंहादीनाम्‌ अनिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ मतिज्ञानव्यपदेश: । 
ययेवं श्रतस्यापि प्राप्नोति; इच्द्रियगृहीतविपयत्वादीहादीनाम्‌ अनिन्द्रियनिमित्तत्वमप्युपचयते, 
न तु श्रुतस्थायं विधिरस्ति तस्यानिन्द्रियत्रिषयत्वादिति श्रुतस्याप्रसद्भ: | यय्येवं चक्ष्रिन्द्रिये- 
हादिव्यपदेशाभाव इति चेत्‌; न; इन्द्रियशक्तिपरिणतस्य जीवस्य भावेन्द्रियत्वे तद्दघ्यापारका- 
येत्वात्‌ । इन्द्रियभावपरिण तो हि जीवो भावेन्द्रियमिष्यते, तस्य विषयाकारपरिणामा ईंहा- 
दय इति चक्षरिन्द्रियहादिव्यपदेंश इति । 

य इमे अवग्रहादयों मतिन्ञानप्रभेदा उक्तास्ते ज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ताः' कंषां 


भवन्तीति ? उच्यते- 


* बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तप्ल॒वाणां सेतराणाम ॥१६॥ 

संख्यावपुल्धवाचिनों बहुशब्दस्य ग्रहूममविशेषात्‌।१। बहुशब्दो हि संख्यावाची वंपु- 
ल्यवाची च, तस्योभयस्यापि ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? अविशेषात्‌ । संख्यायाम्‌ 'एको द्वो बहवः 
इति, वेपुल्य बहुरोदनो बहु: सूप: इति । 

बह्बवग्रहाद्यभाव: प्रत्यथवदशवर्तित्वादिति चेत्‌; न; सबंद कप्रत्ययप्रसडगात्‌ २। स्यादेतत्‌- 
प्रत्ययवशवर्ति विज्ञानं नानेकमर्थ ग्रहीतुमलम्‌, अतो बह्नवग्रहदादीनामभाव इति; तन्न; कि 
कीरणम्‌ ? सर्वदेकप्रत्ययप्रसड्भात्‌ । यथा 'इरिणाटव्यां कश्चिदेकमेव पुरुषमवलोकयन्‌ नानेक 
इत्यवति, मिथ्याज्ञानमन्यथा स्यात्‌ एकत्र अनेकब॒ुद्धियंदि भवेत्‌ू, तथा नगरवनस्कन्धावाराव- 
गाहिनो5पि तस्येकप्रत्ययः: स्यात्‌ सावंकालिक: । अतदर्चानेकार्थग्राहिविज्ञानस्थात्यन्तासं भवात्‌ 
नगरवनस्कन्धावारप्रत्ययनिवृत्ति: । नेता: संज्ञा हथेकाथनिवेशिन्य:, तस्माल्‍्लोकसंव्यवहार- 
निवृत्ति। किञ्च, 

'नानाथंप्रत्ययाभावात्‌ ।३। यस्थेकार्थमेव नियमज्ज्ञानं तस्य पूव॑ज्ञाननिवृत्तावृत्त रज्ञानो- 
त्पत्ति: स्थात्‌, अनिवृत्तो वा ? उभयथा च दोष: । यदि पृवमुत्तरज्ञानोत्पत्तिकाले$स्ति; यदु- 
वतम्‌ +/एकार्थमेकमनस्त्वात्‌” [ ] इत्यदो विरुध्यते । ययेक मनोअनेकप्रत्ययारम्भक तथेक- 
प्रत्ययोड्नेकार्थों भविष्यति, अनेकस्य प्रत्ययस्यककालसं भवात्‌ । 'नन्‍्वनेकार्थोपलब्धिरुपपत्स्यते; 
तत्र॒ "/यदभिमतम्‌-#“एकमंव एकस्य ज्ञानमेक चा्थमुपलभते? [ ] इत्यमुष्य व्याघात: । 
अथ पुनविनिवत्ते पूर्वस्मिननुत्तरज्ञानोत्पत्ति: प्रतिज्ञायते; ननु सर्वथकाथमेकमेव ज्ञानमिति, अतः 
'इदमस्मादन्यत्‌' इत्येष व्यवहारों न स्थात्‌ । अस्ति च सः, तस्मान्न किड्चिदेतत्‌ । किज्च, 

आपेक्षिकसंव्यवहार'विनिवत्ते: ।४ यस्पकज्ञानमनेकार्य विपर्य न विद्यते; तस्य “मध्यमा- 
प्रदेशिन्योय्‌ु गपदन्‌पलम्भात्‌ तद्ठविबयदीघ हृस्वव्यवहारों विनिवर्तत। आवेक्षिकों हयसो, न 
चापक्षास्ति । किज्च, 

संशयाभावप्रसहझगात्‌ ।५॥ एकाथं विययवरतिनि विज्ञान, स्थाणों पुरुष वा प्राकश्रत्यय- 


जन्म स्यात्‌, नोभवो: प्रतिज्ञातविरोधात्‌ । यदि स्थाणों; पुरुषाभावात्‌ स्थाणृवन्ध्यापुत्रवत्‌ 


१-त्ता: पुनः के -ता०। २ शन्पाटव्याम्‌ । संकीणों निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमृषरमित्यमर:। 
यथारण्याटव्याम्‌- भ्राण, द०, ब०, मु०। ३ नानात्वप्रत्य- श्र०ण, ब०, 4० मु०, मू०। ४ नत्वनेका- 
मु०। नत्वेका >ब०। ५ यदभिमतमेवेकस्य भ्रा०, द०, ब०, मु०। ६ पुननिवु- श्रा०, द०, ब०, 
मु०। ७-र नि- ग्रा०, द०, ब०, मु०। ८ प्नहगुल्योः । 


१११६ ] प्रथमो धध्यायः ६३ 


संशयाभाव: स्थात्‌ । अथ पुरुषे; तथा स्थाणुद्रव्पानपेक्षत्वात्‌ संशयों न स्थात्‌, तत्यूव॑वत्‌। 
नत्वभाव' इष्ट:, अतो नंकार्थग्राहिविज्ञानकल्पना श्रेयसीति । किज्च, 

इंश्सितनिष्पत््यनियमात्‌ ।६। विज्ञानस्येकार्थावल्‍म्बित्वे चित्रकमंणि निष्णातस्य चैत्रस्य 
पूर्णणलशमालिखत:' तत्क्रियाकलशतत्प्रकारग्रहण विज्ञानभेदात्‌ इतरेतरविषयसंक्रमाभावात्‌ 
अनेकविज्ञानोत्पादनिरोध क्रम. सति अनियमन निप्पत्ति: स्यात। दृष्टा तु सा नियमेन। सा 
चेकार्थप्राहिणि विज्ञाने विरुध्यत । तस्मान्नानार्थो5पि प्रत्ययो5भ्यूपेय: । 

द्वित्रादिप्रत्ययाभावाच्च ।७। एक्रार्यविषय'वर्तिनि विज्ञाने द्वाविमों इमें त्रयः इत्यादि 
प्रत्ययस्याभाव:, यतो नेक विज्ञान द्वित्राद्यर्यानां ग्राहकमस्ति । 

सन्तानसंस्कारकल्पनाथां व विकल्पानुपपत्तिः ।८। सन्‍्ताने संस्कारे च कल्प्यमाने 
विकल्पयोरनुपपत्ति:! । स सन्तानः संस्कारश्च ज्ञानजातीयो वा स्यात्‌, अज्ञानजातीयो वा ? 
यद्यज्ञानजातीय:; न ततः किड्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । ज्ञानजातीयत्वे5पि एकार्थग्राहित्वं वा स्थात्‌, 
अनेकार्थग्राहित्वं वा ? यद्येकार्थप्राहित्वम्‌$ दोषविधिस्तदवस्थः । अथानेकाथग्राहित्वम्‌; प्रतिज्ञा- 
हानिः प्रसज्यते । 

विधग्रहरं प्रकाराथंम्‌ ।९॥ विधयुक्तगतप्रकाराः समानार्था? इति प्रकारार्थ| विधशब्दः। 
बहुविध॑ं बहुप्रकारमित्यथः । 

क्षिप्रगहणमचिरत्रतिपत््यथंम्‌ १०॥ अचिरत्रतिपत्तिः कर्थ स्थात्‌' इति क्षित्रग्रहर्ण 
क्रियते । (२ 

अनिःसृतग्रहणमसकलपुद्गलोद्गमार्थभ्‌ ।११॥ अनिःसुतग्रहर्ण क्रियते असकलपुद्गलो- 
दुगमाथंम्‌ । 

अनुक्तमभिप्रायेण प्रतिपत्ते।१२॥ 'अभिप्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति! इत्यनुक्तग्रहणं क्रियते। 

ध्‌ व॑ यथार्थपग्रहणात्‌।१३॥ ध॒ वग्रहणं क्रियत 'यथाथंग्रहणमस्ति' इति। 

सेतरग्रहगाद्ििपयंयावरोध: ।१४॥ “अल्पमत्पविधं चिर॑ निःसुतमुक्तमथ्रुवम्‌? इत्येतेया- 
मवरोधो भवति सेतरग्रहणात्‌ । 

अवग्रहादिसंबन्धात्‌ु कमंनिर्देश:।१५॥ 'बदह्वादीनाम! इति कमनिर्देगोअग्नह्मथपेक्षो 
वेदितव्य: । 

बह्वादीनामादो वचन विशुद्धिप्रक्षषोगात्‌ ।१६। ज्ञानावरणक्षयोपशमविशुद्धिप्रकर्पयोगे 
सति बह्वादीनामवग्रहादयो भवन्ति इति तेपां ग्रहणमादो क्रियते । 

ते च प्रत्यकमिन्द्रियानिन्द्रियपु द्वादशविकल्या नेया: । तथया-प्रकृप्टश्रोत्रन्द्रियावरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमा ज्रोपा ड्रन।मोपष्टम्भात्‌ संभिन्नश्रोताउन्यों वा युगपत्तत/वितत'घन?"- 
"सुधिरादिशब्दश्रवणाद्‌ बहुशब्दमवगुह्नाति। अत्पश्ोत्रेन्रियावरणक्षयोपशमपरिणाम आत्मा 
ततशब्दादीनामन्यतममल्प॑ शब्दमवगृक्ताति । प्रक्ृष्टश्रोत्रन्द्रियावरण क्षयोपशमा दिस न्निधाने 
सति ततादिशब्दविकल्पस्य प्रत्येकमेकद्वित्रिचतु:संख्येयासंख्येयानन्तगुणस्यावग्राहकत्वात्‌ बहु- 


५ ७ काका के ०क- कक >4 ० 


१ संशयस्थाभाव: - ता०टि०। २ -तः क्रिया- ता०, मू० श्र०। -तः सत्किया- द०। 
३ नाह। ४ -विषयविज्ञाने ता०। ५ -त्तिः सन्‍्ता- श्र० । ६ -पत्ति: श्र०, द० । -पत्त्यथं भा० १। 
७ प्रद्भीकार। ८ वोणादिवाद्य। € मुरजादि। १० तालादि। ११ बंशादि। तत॑ वीणादिक 
वाद्यममानद्धं मुरजादिकम्‌ । बंशादिक तु सुषिरं कास्यं तालादिक घनम्‌ ॥ इत्यमरः । 
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विधमवगृह्लाति । अल्पविशुद्धिश्रोत्रन्द्रियादिपरिणामकारण आत्मा ततादिशब्दानामेकविधा- 
वग्रहणात्‌ एकविधमवर्गह्नाति। प्रक्ृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामित्वात्‌ क्षिप्रं 
शब्दमवगक्लाति। अल्पभ्रोत्रीर्द्रियावरणक्षयोपशमादिपारिणामिकंत्वात्‌ चिरेण शब्दमवगृह्दाति । 
'सुविशुद्धश्नोत्रादिपरिणामात्‌ साकल्यनानुच्चारितस्य ग्रहणात्‌ अनिःसृतमव्गह्लाति। निःसुतं 
प्रतीतम्‌ । प्रकृष्टविशुद्धिश्रोत्र न्द्रयादिपरिणामकारणत्वात्‌ एकवर्णानिगमेडपि' अभिप्रायेणव 
अनुच्चारितं शब्दमवगगुह्लाति 'इमं भवान्‌ शब्दं वक्ष्यति! इति। अथवा, स्वरसंचारणात्‌ प्राक्‌ 
तन्त्रीद्रव्यातोद्याद्यामशनेनेव अवादितम्‌ अनुक्तमेव छाब्दमभिप्रायेणावगृहथय आचष्टे- 
'भवानिम शब्द वदयिष्यति! इति। उक्त॑ प्रतीतम्‌। संक्लेशपरिणामनिरुत्सुकस्य यथा- 
नुख्यश्षोत्र न्द्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामकारणावस्थितत्वात्‌ू यथा प्राथमिक शब्दग्रहर् 
तथावस्थितमे्वा शब्दमवगृह्लाति नोनं नाभ्यधिकम्‌। पौन:पुन्येन संक्लेशविशुद्धिपरिणाम- 
कारणापेक्षस्थात्मनोी यथानुरूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेन्रियसान्निध्येषपि तदावरणस्येषदीषदा- 
विभवात्‌ पौनः्पुनिक प्रक्ृष्टावक्ृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणादिक्ष योपशमपरिणामत्वाच्च अध्रुवमव- 
गृह्लाति शब्दमू-क्वचिद्‌ बहु क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ बहुविधं क्वचिदेकविध॑ क्वचित्‌ क्षिप्रं क्वच्चिरेण 
क्वचिदनिःसुतं क्वचिन्तिसृतं क्वचिदुक्तं क्वचिदनुक्तम्‌ । 

'अत्राह--बहुब हुविवयोः कः प्रतिविशेषो "यावतोभयत्रापि ततादिशब्दग्रहणमविशिष्ट- 
मस्ति ? उच्यते-त, विशेषदशनात्‌ । यथा कश्चित्‌ बहांन शास्त्राणि 'मौलेन सामान्याथथें- 
नतवशेषितेन व्याचप्टे न तु बहुभिविशेषिताथ :, कश्चिच्च तेषामेव बहनां शास्त्राणां बहु 
भिरथें: परस्परातिशययुक्तबेहुविकल्पेव्याख्यान॑ करोति, तथा ततादिशब्दग्रहणाविशेषे5पि यत्प्र- 
त्येकं ततादिशब्दानाम्‌ एकद्वित्रिचतु:संख्येयाउसंख्येयाउनन्तगूणपरिणतानां ग्रहणं तद्‌ बहुविध- 
ग्रहणम्‌, यत्ततादीनां सामान्यग्रहणं तद्‌ बहुग्रहणम्‌ । 

आह-उक्तनि:सृतयो: कः प्रतिविशेष.. यतः: सकलशब्दनिःसरणान्निःसतम्‌ उक्त- 
मप्येवंविधमेव ? उच्यते-अन्योपदेशपूवेक शब्दग्रहणम्‌ उक्तम्‌ 'गोशब्दोउ्यम्‌' इति । स्वत एवं 
ग्रहणं निःसुतम्‌ । 

“चक्षुषा तु विशुद्ध चक्षुरिन्द्रयावरणक्षयोपशमपरिणामका रणत्वात शुक्लकष्ण रक्तनी लपी त- 
रूपपर्यायं बहुमवर्गृह्लाति । अल्पं पूवेवत्‌ । प्रकृष्टविशुद्धिचक्षरिन्द्रियादिक्षयोपशमपरिणाम- 
कारणत्वात्‌ शुक्लादिपञझचतयरूपगुणस्य प्रत्येकमेकद्नि त्रिचतु:संख्येयासंख्येयानन्तगुणपरिणा- 
मिनोअवग्राहकत्वसामर्थ्याद्‌ बहुविध॑ रूपमवर्गृह्लाति | एकविधं पूर्ववत्‌ । क्षिप्रचिरयोरप्यृक्त एव 
क्रम: । पञचवर्णवस्त्रकम्बलचित्रपटादीनां सकुदेकरेशविषयपञचवर्णग्रहणात्‌ क॒त्स्तपञ्चवर्णे- 
प्वदृष्टेष्वनि:सृतेष्वषि तद्वर्णाविष्करणसामर्थ्याद्‌ अनिःसुतमव्गह्नाति । अथवा, देशान्तरस्थ- 
पञ्चवर्गपरिणतेकवस्त्रादिकथनात्‌ साकल्येना$कथितस्यथापि एकदेशकथनेतैव तत्कृत्स्तपञ्च- 
व्णग्रहणाद्‌ अनिःसृतम्‌ । निःसुत॑ं प्रतीतम्‌ । सुविशुद्धचक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशम आत्मा शुक्ल- 
कृष्णादिवर्ग मिश्नीक रणद्शनात्‌ परेणाकथितमपि वर्णमभि प्राये णैव प्रतिपद्यते-/भवानिमं वर्ण॑मे- 


“तद्ृणंद्यमिश्रणात्‌ करिष्यति' इत्येवं ग्रहणादनुक्तं रूपमवगृक्लाति । अथवा, देशान्तरस्थपञ्च- 


१ सुविशुद्धिश्रो- झ्रा०, ब०, द०, मु०। २-णंनिर्ग- झ्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -सेव गु- 
आ०। ४ शाह झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४५ यस्‍्मसात्‌ कारणात्‌। ६ एकप्रकारनानाप्रकारकृतविशेष- 
दर्शनातू । ७ सौनेन श्रा०, ब०, द०, मु०। ए८ चक्षपा थि- श्र०। चक्षुपा स तु वि- ता०। 
६ सविशुद्धिचक्ष श्रा०ण, ब०, द०, मु०। १० -तदर्णमि- । 
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वर्णेकद्रव्यकथने त।ल्वादिकरणसंइलेबात्‌ प्राक्‌ सक्दष्यकथितमेव द्रव्यमाचष्टे भवानेवंविध- 
मस्माक॑ 'पञ्चवर्णद्रव्यं व्याकरिष्यति' इत्यनुक्तं रूपमवगुक्लाति । परकीयाभिप्रायानपेक्षम्‌ 
आत्मीयचक्षुरिन्द्रियपरिंणामसामर्थ्यादेवोक्त॑ रूपमवगृक्लाति । संक्‍्लेशपरिणामनिरुत्सुकस्य 
यथानुरूपचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामका[रणावस्थि तत्वात्‌ यथा प्राथमिक रूपग्रहर्ण 
तथावस्थितमेव रूपमवगृह्लाति नोनं नाभ्यघधिकम्‌ । पौन:पुन्येन संक्लेशविशुद्धिपरिणाम का रणा- 
पेक्षस्य आत्मनो यथानुरूपपरिणामोपात्त चक्षुरिन्द्रि यसा न्रिध्येषपि तदावरणस्येषदीषदा विर्भावात्‌ 
पोन:पुनिक प्रकृष्टावकृष्टचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामका रणत्वाच्च अधू वमवगृह्लाति 
रूप क्वचिद्‌ बहु क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ बहुविधं क्वचिदेकविध॑ क्वचित्‌ क्षिप्रं क्वच्चिरेण क्वचि- 
दनिःसृतं क्वचिन्नि:सृतं क्वचिदनुक्तं क्वचिदुक्तम्‌ । एवं घाणावग्रहेष्वपि योज्यम्‌ । तथे- 
हावायधारणा अपि बह्वादिभिः सेतरेरवसेया: । 

कश्चिदाह-श्रोत्रधाणस्पर्शनरसनचतुष्टयस्य प्राप्यकारित्वात्‌ अनिःसुतानुक्तशब्दाद्यवग्र- 
हेहावायधारणा न युक्‍ता इति; उच्यते- 

अप्राप्तत्वात्‌ ।१७। कथम्‌ ? 

पिपीलिकादिवत्‌ ।१८। यथा पिपीलिकादीनां घाणरसनदेशाप्राप्तेडपि गुडादिद्रव्य गन्ध- 
रसज्ञानम्‌, तच्च येइ्च यावद्द्रिश्चास्मदाय प्रत्यक्षसूक्ष्मपडावय्वें: पिपीलिकादिधाण रसनेन्द्रि- 
ययो: 'परस्पर।नपेक्षा प्रवृत्तिस्ततो न दोष: । 

अस्मदादीनां तदभाव इति चेत्‌; न; श्रुतापेक्षत्वात्‌ । १९। यथा भूगृहसंवर्द्धितोन्धि- 
तस्य पुसः चक्षुरादिभिरवभासितेष्वपि घटादिषु “घटोथयं रूपमिदम्‌' इत्यादि यद्विशेषपरि- 
ज्ञानं तत्‌ श्रुतापेक्ष परोपदेशापेक्षत्व/त्‌, तथा अस्मदादीनामप्यनि:सुतानुक्तमपि "ज्ञानविकल्प- 
गब्दात्‌' यदवग्रहादिज्ञानं तत्‌ श्रुतापेक्षम्‌ । किज्च, 

"लब्ध्यक्षरत्वात्‌ १९०। श्रुतज्ञानप्रभेदरूपणायां लब्ध्यक्षरश्रुतकथनं षोढा प्रविभक्तम्‌ । 
तद्यवा-#“चक्षुःभ्रोत्रघाण रसनस्पशनसनोलब्ध्यक्षरम्‌” [| इत्यार्ष उपदेश:। अतः चक्षु:- 
श्रोत्रधाण रसनस्पशनन्द्रियमनो लब्ध्यक्ष रसान्रिध्यात्‌ एतत्सिध्यति अनिसुतानुक्तानामपि 
शब्दादीनां अवग्रहादिज्ञानम्‌ । 

यद्यवग्रहादयो बह्बादीनां कर्मणामाक्षेप्तारो” बह्वादीनि' पुनविशेषणानि कस्येति!? 
अत आह- 


अथर्य ॥१७०।॥ 


चक्षुरादिविषयो<थ:, तस्य बह्बमादिविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहादयों भवन्ति । 

इयति पर्यायनयत वा तेरित्यर्थों द्रव्यम्‌ १ प्रत्यात्म'संबन्धिन: पर्यायानू उभयनिमित्त- 
वशादुत्पत्ति प्रत्यागूर्णान्‌ इर्यात गच्छति, अयेते गम्यते वा तरित्यथं:। कः पुनरसो ? द्रव्यम्‌। 

किमथंमिदमुच्यते- 

१ पथ्चवर्ण' व्यति- श्रा०, ब०, द०, मु०। पण्चवर्ण' व्या-ता० 4 २ -मापेक्ष- भ्रा०, 
ब०, द०, मु० । ३ प्रत्राप्यध वस्पोदाहरणमाहु । ४ परस्परापेक्षा प्रवृत्ति: मू० । परस्परापेक्षावत्ति: 
प्राण, ब०, द०, मु०। ५ भावशुत । ६ -ब्वाद्यय- झ्रा०, ब०, 4०, मु०, ता०। ७ प्रात्मनो$थें- 
ग्रहूणशक्तिलेडिध: भजेन्रियनू, तदूपमक्षर लब्ध्यक्षरत्‌, ,ग्रात्मशञानोस्पत्तिहेतुत्यात्‌ं। ८ सूचकाः। 
& स्वरूप । 
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अर्थचसन गुणपहणनियत्त्यमे्‌ ।२। 'केचिंत्‌-'रूपादयों गुणा एवेन्द्रिय: सपब्रिकृष्यन्ते तल- 
स्तश्प्रहणम्‌' दति मन्यन्ते; तन्मतनिवृत्त्यब॑म “अर्थस्य' इत्युच्यते'। न हि ते रूपादबों बगा 
अभर्ता इन्द्रियसस्तिकर्षमापचन्ते इति। 'तत्प्रयत्रिशेष सति सन्निकर्षसंभव इसि चेत; न; 
गूभाला* प्रचयानुपपत्ते:' । सत्यपि वा प्रचये अर्थान्तरप्रादु्भावाभावात्‌ सृक्ष्माबस्थानतिक्रमात्‌ 
अग्रहणमेवेषा स्थात्‌4 न तहींदानीमिंद भवति-रूपं मय दुृष्टं गन्धों वा छ्वातः इत्ति, 
भवति ध; अथ ग्रहणात्‌ तदध्यतिरेकात तेषामपि ग्रहणोपपत्ते: । 

तेब सत्सु मतिशानात्मलाभाव सप्तमीप्रसक्ृद: ।३॥ मतों विषयषु सत्सु मतिज्ञानमाधि- 
भेवति अतः 'अर्थें' इति वाध्यम । 

ने; अनेफान्तात ।४। नाथमेकान्तोउस्ति-सत्यथें मतिन्नानं भवति' इति, बत: सत्मप्यथे 
अवनितलभवनसं भूतस्य कमारस्योत्ती्णमात्रस्य घंटरूपादिमतिज्ञानाभाव:। अथवा, नायमेका- 
न्तोडईस्ति, अधिकरणस्य सत्त्वात्‌ सप्तमी प्रसदज्ध इति। कस्मात्‌ ? तस्याबिबक्षितत्वात्‌ । विवक्षा- 
वशाद्धि कारकाणि भवन्ति । 

क्रियाकारकसंबन्धस्य विवक्षितत्वात्‌ ।५॥ अवग्रह्मदय: क्रियाविश्ेषा उक्ता:, तेषामवर्यं 
कीनचित॑ कमंणा भवितव्यमिति 'बह्नादिविकल्पस्याथेस्थ इत्युच्बते । 

बह वॉदिसामानाधिकरण्याद अहुत्वप्रसहझग: ।६॥ यतो षरह्वादिरेवा्थ: नातोथ्न्य:, ततो 
बह्वादिस।मान्याधिकरण्यात्‌ अर्थानाम्‌' इति बहुतव॑ प्राप्नोति ! 

म था, अनभिसम्बन्धात्‌ ।७। न बेष दोष: । कि कारणम्‌ ? अनभिसंबन्धात्‌ । न हयस्य 
'बह्लादिभिरभिर्सबन्ध: क्रियते। केत तहि ! अवग्रह्ादिभि:। 'कस्य' इत्यक्ते 'अर्थस्य' दत्यभि- 
सम्वध्यते, तद्विशेषण्ण बह्दादिग्रहणम्‌ । 

स्वस्थ वाइ्येंमाणत्वात्‌ ।८। अयवा, सर्वेस्थायमाणस्यारयत्वमू, अतो जातिप्रधान॑त्वान्नि- 
देशस्थ 'अरथस्य' इत्येकत्वनिर्देशों युक्त: । क्‍ 

प्रस्येकम भिसंचन्धादा ।९१ अथवा प्रत्येकमभिसंजन्ध: क्रियते-बहोरथंस्य घहुविधस्था- 
भेस्थ इति । 

किममी अवग्रहादय: स्वेस्थन्द्रियानिन्द्रियाथस्य भवन्ति उत कर्चिह्रिषयबिशेषो5- 
स्तीति ? अत आह- 


व्यज्जनस्यथावग्रह: ॥१८॥ 
“व्यञ्जनमव्यक्तं शब्दादिजातं तस्थावश्रहों भव॒ति। किमर्थमिदम्‌ ? नियमार्थम्‌-अवग्रह 


एवं नेहादयः इति | स तहर्थेवकार: कतंव्य: ? 
न वा; सामर्थ्यादवरधारगग्रतीतें: अब्भक्षवत्‌!" ।१0 ने वा कतेष्य: । कि कारणम्‌ १ साम- 


थ्यादवरधारणप्रतीत: । कथम्‌ ? अब्भक्षवत्‌" । यथा न कश्चिदपों न भक्षेयतीति सामथ्यदिव- 


१ वशेषिका:। २ यावता बहुदिरर्थ एवं, सत्यमेव किस्तु प्रवादिपरिकल्पनानिवृत्त्यय॑सयेस्पे- 
त्युस्यते इत्याहु। ३ रुपादोनामू। ४ गुणादोनां श्रा०ण, ब०, द०, मु०। शसम्धन्धाभावात्‌ । 
६ ऋषोईथे: श्रधात्तिरं तत्व, भेवत्य घाताभाषादणु्ां तन्मते प्रत्यार्थ प्रादुर्भावानाव इृष्यर्थ:। ७ बहुत्वा- 
दिजि- भु०, श्राण, द०, ०। ८ इतीह सम्ब- श्राण, ब०, 4०, भु०। ६ विगतसञ्खतमभिष्यक्लि- 
मत्थ तद ध्यअजनम्‌ । व्यज्यते मक्यते प्रषष्यत इंति । व्य्जनभिति थे ध्यक्तिमक्षणयोंरथंयोप्रंहणात्‌ 
हा बइधिक औओतादिनेलिियेण प्रत्पसपि यावस्नासिव्यर्त तायदेव ब्यअ्मनमित्युस्यण एकवारजलकणसिक्त- 
मृतनशराबवत्‌ । १० श्रब्भक्षणवत्‌ ता० । 


१११९ शयमोध्याय। ६३ 


भारणं प्रतीयतें-अप एव भक्षयति' इति, तथा सर्वेषधामवग्रहादीनां प्रसिद्धों अवग्नरहवचन- 
मवधारणाथ विज्ञायत । 

लयोरभ्दों ग्रहणाविशेषादिति चेत्‌; न; व्यक्ताउव्यक्लभेदाद अभिनवज्ञ राबकत्‌ ।२॥ 
स्यादेतत्‌-तयोरर्थावग्रहव्यञ्जनावग्रहयोर्तास्ति भेद:-ग्रहणाविशेषात्‌, न हि शब्दादिय्रह्॒ण प्रति 
विशेषो5स्ती ति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? व्यक्ताव्यक्तभदात्‌ । व्यक्तग्रहणमर्थाक्म्रह: । अव्यक्त- 
ग्रहण व्यज्जनावग्रह: | कथम्‌ ? अभिनवशराववत्‌ । यथा सूक्ष्मजलकण द्विक्रसिक्‍्त:' शराबो- 
$भिनको ना््रीभवति, स एवं पुनः पुन: सिच्यमान: शनेस्तिम्यति, तथा आत्मनः आष्दादीताम- 
ग्यकतग्रहणात्‌* प्राक' व्यञ्जनावग्रह:, व्यक्तग्रहणमर्था वग्रह: । 

सर्बेन्द्रियगामक्शिषेण ब्यञ्जनावग्रहप्रसज्भे यत्रासंभवस्तदर्थ' प्रतिषंध माह- 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥१६॥ 

चक्षपा अनिर्रियण च व्यञज्जनावग्रहो न भवति। कुतः ? 

ब्यअजनावग्रहाभाव: चक्षुमनसो रप्राष्यकारित्वात्‌ ।१। यतो5प्राप्तमर्भभविदिक्‍क 'थुक्‍त- 
सपब्निकषेबिषये बस्थितं बाहथप्रकाशाभिव्यक्तमुपलभते चक्षु:, मनर्चाप्राप्तभ, ततो नानयोव्य- 
व्जनावग्रहोउस्ति । 

इच्छामात्रमिति चेत्‌; न; सामर्थ्यात्‌ ।३। स्थादेतत्‌-इच्छामात्रमिदम्‌-अप्राप्तार्भाषगाहि 
चक्षु:' इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌। कथ्थ सामथ्यंमू? आगमतो युक्लितरच । 
आगमतस्तावत्‌ - 

# “पुष्ठठ 'सुणदि सह अपुटर्ठ “पुण पस्सदे रूब॑। 
गंध रसंच फास बडे पुटठं विजाणावि॥ [ _] इति। 

युक्तितो5पि--- 

अप्राप्यकारि चक्ष्‌: स्पृष्टानबग्रहत्‌ । यदि प्राध्यकारि स्यात्‌, त्वगिन्द्रियवत्‌ स्पृष्ठ- 
मञ्जन गृह्लीयात्‌ । न च गृक्ताति । अतो मनोवदप्राप्यका रीत्यवस यम्‌ । 

अत्र कंचिदाहु:-प्राप्यकारि' चक्ष: आवृतानवग्रहमत्‌ त्वगिन्द्रियवदिति'", श्रच्रोच्यते- 
"कावाधश्रपटलस्फटिकावृतार्थावग्रहे सति अव्यापकत्वादसिद्वो/' हेतु, वनस्पतिचेतन्य स्वापचतूर। 
तथा संशयहेतु:, अप्राप्यकारिण्ययस्कान्तोपले साध्यविपक्षेषपि द्शनादिति । भौतिकत्वात्‌ प्राप्य- 
कारि चक्षुरग्निवदिति चेतृ; न; अयस्कान्तेनेव प्रत्युक्तत्वात्‌। बाहचेन्द्रियत्वात्‌ प्राप्यकारि 

१ “द्वित्रिसिक्त: प्राण, ब०, द०, मु०, ता०। २ शब्दादीनां व्य- श्रा०, ब्र०, 4०, मु? । 
३ हेतोः “मू० टि० । ह झ्थविग्नहात्‌ प्राक्‌ -मू० टि०। ४ युक्त सल मु०, झा०, ब्र०, द० । 
६ “तावत्‌ गाया पुद्द पश्राए, ब्रश, मु०। ताबत्‌ गाहा पुदठं, इ०, ता०7। प्ापपस्तावलु-७ 
भ्रा०, ब०, द०, मु०, मूए, ता०। ७ सुणोदि सु०,द० । ८ पुणो वि प्र ला०। पृण वि पल झा०, 
ब०, द०, मु०। ६ पुदृदमपुद॒द ता०, श्ा०, ब0, सा० । भ्राव० नि० गा० ५। पंचसं० १।६४%४। 
स्एध्द॑ शुणोति शबदं प्नस्पृष्ट पुनः पश्यति रूपम्‌ । गन्त् रसं सर स्पष्ठा ब्द्धं स्पृष्य विजानाति ॥ उद्धलेयम्‌ल» 
ल० सि० १। १६ । -पम्पा० । १० व्रष्टव्यम्‌- त्यायकुमु० पृू० ७५ टि० २। ११ तुलना" “काचेत्र 
प्रथ्रपदलेन स्फटढिकेन प्रम्बुता चान्तरितं व्यवहितं कथं दुष्यते सप्रतिधत्वाल। काचादिव्यत्रहिल शक्षु् 
प्रशयेत । तत्तच परदयतीति सिद्धान्त: । -सफु० झणि० पृ० फढं। १२ भागाल्तिद्ध। । १३ चेतनास्तरण: 
स्वापात्‌, न हिं तरषु सर्वत्र स्वापः, पत्रसंकोचलक्षणस्थ तस्य हिंदलेष्वेव भावात्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


६८ तत्त्वार्थवातिके [ ११९ 


चक्षुरिति चेत्‌; न; द्वव्येन्द्रयोपकरणस्य भावेन्द्रियस्य प्राधान्यात्‌ । अध्राप्यकारित्वे व्यवहिता- 
तिविप्रकृष्टप्रहणप्रसज्भ इति चेत्‌; न; अयस्क'्तेनेव प्रत्युक्तत्वातू । अयस्कान्तोपलम्‌ अप्राप्य 
लोहमाकषदपि न व्यवहितमाकष॑ति नातिविध्रकृष्टमिति संशयावस्थमेतदिति । अप्राप्यकारित्वे 
संशयविपरयंयाभाव इति चेत्‌; न; प्राप्यकारित्वेषिपषि तदविशेषात्‌ । 

कश्चिदाह-'रश्मिवच्चक्षु,, तेजसत्वात्‌, तस्मात्प्राप्यकारीति, अग्निवदिति, एतच्चायु- 
युक्‍्तम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । 'न वयमभ्युपगच्छाम: तेजस चक्षु” इति । तेजोलक्षणमौष्ण्यमिति 
कृत्वा चक्षरिन्द्रियस्थानमुष्णं स्थात्‌ । न च तहेश स्पशनेन्द्रियम्‌ उष्णस्पशॉपलम्भि दृष्टमिति । 
इतश्च, अतेजसं चक्षु: भासुरत्वानूपलब्धेः। अदृष्टवशादनुष्णाभासुरत्वमिति चेतू, न; 
अदृष्टस्य गुणत्वात्‌ू, 'अक्रियस्य "भावस्वभावनिग्रहासामर्थ्यात्‌ । 'नक्तञ्चररश्मिदर्श नाद्‌ 
रह्मिवच्चक्षुरिति चेत्‌; न; अतैजसो5पि पुद्गलद्रव्यस्य भासुरत्वपरिणामोपपत्तेरिति*" । 

किञ्च, “गतिमद्वर्म्यात्‌। इह यद्‌ गतिमड्भूवति न तत्‌ सन्निकृष्टविप्रकृष्टा वर्थावभिन्न 
काल प्राप्तोति, न च तथा चक्ष:। चक्ष॒ृहि शाखाचन्द्रमसावभिन्नकालमुपलभते, यावता कालेन 
शाखां प्राप्नोति तावता चन्द्रमसमिति स्पष्ट गतिमद्वेधर्म्यमू, तस्मान्न गतिमच्चक्षरिति । 

यदि च॒ प्राप्यकारि चक्षु: स्थात्‌ तमिस्रायां रात्रो दूरे्नौ प्रज्वलति तत्समी- 
पगतद्रव्योपलम्भनं भवति कुतो नान्तरालगतद्रव्यालोचनम्‌ ? प्रकाशाभावादिति चेत्‌; न; 
तजसत्वादग्न्यादिवत्‌ सहायान्तरानपेक्षत्वप्रसड्भात्‌ । 

” किज्च, यदि प्राप्यकारि चक्षुः स्यात्‌ * सान्तराधिकग्रहणं न॒प्राप्नोति। नहींन्द्रिया- 
“न्तरविषये गन्धादो सान्‍्तरग्रहणं दृष्ट नाप्यधिकग्रहणम्‌ । अथ मतम्‌-बहिरघिष्ठा- 
नादवृत्तिरिन्द्रिस्य अत उपपन्नं तद्विषयस्य सान्तराधिकग्रहणमिति; तदयुक्तम्‌; यस्मान्न 
बहिरधिष्ठानादिन्द्रियमू, तत्र चिकित्सादिदर्शनात्‌, अन्यथा अधिष्ठानपिधाने5पि ग्रहणप्रसद्भ:। 
मनसश्चाबहिर्भावात्‌ । मनसा$धिष्ठितं हि इन्द्रियं स्वविषये व्याप्रियते, न च मनो बहिरधि- 
प्ठानादस्ति,१ तदभावादग्रहणप्रसद्भ: | अनुवृत्ती॥ च संभवाभावात्‌ विप्रकी्ण / चक्ष्‌्रश्मि- 
समूह कथमणुमनो5धिष्ठास्यति ? 

कश्चिदाह-श्रोत्रमप्राप्यकारि विप्रकृष्टविषयग्रहणादिति; एतच्चायुक्तम्‌: 'असिद्धत्वात्‌ । 
साध्यं तावदेतत्‌-विध्रकृष्ट शब्दं गृह्दाति श्रोत्रम्‌ उत प्राणेन्द्रियवदवगाढं स्वविषयभावपरिणततं 


१ चेन्न तत्प्राप्य- भग्रा०, ब०, द०, मु० । चक्षुपः। २ द्रष्टव्यम्‌- न्यायकुमु० पू० ७६टि० १। 
३ न हि बय- श्रा०, ब०, व०, मु०। ४ झ्ात्ममः। ५पदार्थ ।६ “नकतअ्चरनयनतरद्सिदशनारुच 
“म्यायस्‌ ० ३३१।४३ । ७ -पपत्तिरिति- श्र०, द०। ८ तुलना-/पश्येच्चक्षश्चिराद्‌ द्रे गतिमद्‌ यदि तख्धूबेत । 
प्रत्यभ्यासे च द्रे च रूप ब्यकतं न तत्र किम््‌ ॥१३॥ यदि चक्षः प्राप्यक्ारित्वात्‌ विषयदेश गर॒ुछेत्‌ तदों 
न्मिषितमात्रेण न चद्रतारकादीनर्थान्‌ गृल्लीयात्‌ । -चतुश० पु० १६६। ६ -ष्टावनि- श्रा०, ब०, 7०, मु०, 
ता० । १० तुलना- “सान्तरप्रहणं न स्थात्‌ प्राप्त ज्ञानाधिकस्य च। प्रधिष्ठानाद्‌ बहिनक्षें न शक्तिविवये- 
क्षण ॥ -सान्तरग्रहणं विच्छिन्नप्रहूणम्‌ । भ्रधिकग्रहणम्‌ इच्ियासम्बद्धप्रहूणसिति ।? -प्रमाणसमु० 
बु० पृ० ४१-४२। ११ -खियात्तरे बि- ता ०। -र््रिवनिरन्तरे बि- मू०। १२ -तमस्ति 
झ्ा०, बे, व०, मु०। >-तादस्ति तवग्रहण- सू०। ९१३ वृत्तो वत्तो सनसः संभवों 
नास्ति यतः। -सम्पा० । १४ -णंः चक्षरश्सिसमूह: कथ- श्रा०, ब०, द०, मु०। १५ बौद्ध: -सम्पा० । 
“प्रप्राप्तान्यक्षिमत:श्रीत्राणि' * “ * *” -प्रभिय० १४४३ । १६ प्र्रसिद्ध- श्र०, मू० । साध्यसमोद्य हेतुः। 
न्श्ृ० दटि० | 


मीन नी ++++ 


११६ | ः प्रथमोथ्ध्यायः ६६ 


पुद्गलद्रव्य॑ गृह्लाति इति। विध्रकृष्टशब्दग्रहणे! च स्व'कर्णान्तविलगतमशकशब्दो नोपलम्येत । 
नहीन्द्रियं किड्चिदेक दूरस्पृष्टविषयग्राहि दृष्टमिति | ' आकाशगुणत्वाच्छब्दस्य 'स्पशवद्गु- 
णत्वाभाव इति चेतू; न; अमूर्तेंगुणस्य आत्मगुणवत्‌ इन्द्रियविषयत्वादशनादिति । प्राप्तावग्रहे 
श्रोत्रस्य दिग्देशभेदविशिष्टविषयग्रहणाभाव इति चेत्‌; न; शब्दपरिणतविसर्प॑त्युदूगलवे गशक्ति- 
विशेषस्य तथाभावोपपत्ते:५, सूक्ष्मत्वात्‌ अप्रतिधातात्‌ समन्ततः प्रवेशान्च, सिद्धमेतत्‌- 
'चक्षुमंनसी वजयित्वा शेयाणामिन्द्रियाणां व्यअ्जनावग्रह:, सर्वेवामिन्द्रियागामर्थावग्रह:' इति । 

सनसो5$निन्द्रियव्यपदे शाभावः स्वविषयग्रहण करणान्तरानपक्षत्वाच्चक्षुबंत्‌ १३३ यथा 
चक्ष्‌ रूपहण करणान्तरं नापेक्षत इति इन्द्रियव्यपदेशं लभते तथा मनो5पि गुणदोषविचा रादि- 
स्वव्यापारे करणान्तरं नापेक्षत इतीन्द्रियं प्राप्नोति नानिन्द्रियमिति । 

न वा, अप्रत्यक्षत्वात्‌ ।४। नवेष दोष:। कि कारणम्‌ ? अप्रत्यक्षत्वात्‌। यथा चक्षुरादि 
परस्परस्यन्द्रियकत्वात्‌ प्रत्यक्ष न तथा मन ऐन्द्रियकम्‌ | कुतः ? स॒क्ष्मद्रव्यपरिणामात्‌, तस्मा- 
दनिन्द्रियमित्युच्यते । अत्राह- कथमवगम्यते अप्रत्यक्ष तद्‌ 'अस्ति? इति ? 

अनुमानात्तस्थाधिगमः ।५। अप्रत्यक्षागामप्यर्थानां लोकेबनुमानादधिगतिद्‌ ष्टा, यथा 
आदित्यस्य गतिः, वनस्पतीनां च वृद्धिह्नासा । तथा मनसोः्प्यस्तित्वमनुमानादधिगम्यते* । 
को5सावनुमान:* ? 

युगपण्ज्ञानक्रियानुत्पत्तिमनसो हेतु: ।६। सत्सु चक्षुरादिकरणबु शक्तिमत्सु'", सत्सु च 
बाहयेयु रूपादिबु, सति चानेकस्मिन्‌ प्रयोजने यतो ज्ञानानां क्रियाणां च युगपदनुत्पत्ति:, तदश्ति 
मन इत्यनुमीयते । 

अनुस्मरणदशनाच्च ।७। यतः सक्ृद्‌ दृष्ट श्रुतं वाउनुस्मयंते, अतस्तदृर्शनात्तदस्तित्वमव- 
सेयम्‌ । अत्राह-एकस्यात्मन: कुत: करणभेद: ? 

ज्स्वभावस्थापि करणंभेद: अनेककलाकुशलदवदत्तवत्‌ ।८। यथा अनेकज्ञानक्रियाशक्ति- 
युक्तस्यापि देवदत्तस्य करणभेदो दृश्यते-चित्रकमणि वर्तमानस्थ वरतिकालेखनीकूचिकायुप- 
करणापेक्षा, काष्ठकर्मणि वर्तमानस्य 'वासीघटमुखवक्षादन।दिश्करणापेक्षा, तथा आत्मनो5पि 
क्षयोपशमभदात्‌ ज्ञानक्रियापरिणामशक्तियुक्तस्य चक्षुराद्यनेककरणापेक्षा न विरुध्यते । 

स नामकमंसामर्थ्यात्‌ १९१ स एब करणभेदः नामकमंसामथ्योद्वेदितव्य:/ । स कथम्‌ ? 
इह यदेतत्‌ शरी रनामकर्मोदयाद्यापादितं यवनालिकासंस्थान॑ श्रोत्रेन्द्रियम्‌, एतदेव शब्दोपलब्धि- 
सहिष्णु नेतराणि । तथा यदेतद्‌ छाणन्द्रियम्‌ अतिमुक्तकचन्द्रकसंस्थानम्‌, एतदेव गन्धावगम- 
समर्थ. नेतराणि। तथा यदेतज्जिह्वन्द्रियं क्षुरप्रकृति, एतदेव रसावगमेउल नान्‍्यानि। 
तथा यदेतत्‌ स्पर्शनेन्द्रियमनेकाकृति तदेव स्पर्शोपलम्भनेड्् नेतराणि। तथा यदेतच्चक्षु- 


ल्ज्ञजा नं --+« «०-+-+ -- ७७७. फंलमकापााओ-बप्नाअमक+०मक 


१ -णे स्व- ता०। २ -ंप्रान्तवि- भा० २। -णंतान्तवि- मु०, द०, ब०, ज०। ३ तुलना- 
न्‍्यायकमु० पृ० ८३ । वेशेषिकाः -सम्पा० । ४ स्पशंगुण- ता० । ५ तथाभावापत्ते: भ्रा०, ब०, द०, मु०, 
ता०। ६ -नां वु- श्र० । ७ -दवगम्य ते-भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ कोथध्सावनुमान इति भाष्यम्‌ 
(पात० महा० १११३) -भ्र० टि०। “मम्यतेधंजि श्रनुमान इति रूपम्‌! -पात० महा० प्र० १११३॥ 
६ “मुगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिझंगम्‌ -न्यायसू० १। १।१६। १० -भत्सू चबा-श्रा०, द०, ब०, 
मु० । -मत्सु सत्सु वा-भ्र०, ता०। ११ वासीपुटमुख- मू०। १२ वक्षादनों वृक्षभेदीत्यमर: । १३-व्यः 
कं आ्रा०, बे, १०, मु०, स्‌० || 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


१४ 


३० 


७२ तस्वार्थवार्तिंके [ १२० 


रिन्द्रिय मसूरिकाकार कृष्णताराधिष्ठानं तदेव रूपाविष्करणेइलं नेतराणि इति । 

एवमोभिनिवोधिक द्र॒व्यक्षेत्रकालभाव रवसेयम्‌ । द्रव्यतों मतिज्ञानी सर्वेद्रव्याण्यसबं- 
पर्यायाण्युपदेशन जानाति । क्षेत्रत उपदेशेन सर्वक्षेत्राण जानाति। अथवा क्षेत्र विषय: । 
चक्ष॒पः क्षेत्र सप्तचत्वारिशद्योजनसहस्राणि त्रिषष्टअधिके च दें योजनशत्ते योजनस्य चेकवि- 
दाति: धष्टिभागा: । श्रोत्रस्य क्षेत्र द्वादशा योजनानि | ध्राणरसनस्पशेनानां नवयोजनानि । 
कालछत उपदेशेन सर्वकाल जानाति । भावत उपदेशेन जीवादीनामौदयिकादीन्‌ भावान्‌ जान।ति। 
'तत्‌ सामान्यादेकम्‌ । इन्द्रियानिन्द्रियभदाद्‌ द्विधा। अवग्रहादिभदाच्चतुर्धा । तेरिच्ियगुणि- 
तरचतुविशतिविधभ्‌ । तरेव व्यञ्जनावग्रहाधिकरष्टाविशतिविधम्‌ । तेरेव मूलभकूगा भिक के व्या- 
दिसहितर्वा द्वात्रिशद्विवम्‌ । त एते त्रयो विकल्पा बह्रादिभि:ः षड़भिरितरानपक्षेर्गुणिता: 
चतुरचत्वारिशं शतम्‌ अष्टषष्ट्यूत्तर शतम्‌ द्वानवत्यधिकं शतमिति च भवन्त'। त एवं 
बहल्लादिभिद्गादिशभिर्गुणिता दे शर्ते अष्टाशीत्यत्तरे, त्रीणि शतानि षट्त्रिशानि, चतुरशीत्य- 
धिकानि त्रीणि शतानि च भवन्ति । 

आह--व्यञ्जनावग्रहे बह्माद्यभाव: । कस्मात्‌ ? अव्यक्तत्वात्‌ । उच्यतें-अवग्रहवत्‌ 
तत्सिद्धि:। यथा अव्यक्तग्रहणमवग्रह: तथा बह्लादिविकल्पोप्यव्यक्तरूपेणव वेदितव्य: । अथा$- 
नि:सुते कथम्‌ ? तत्रापि ये च यावन्तश्च पुद्गला: सूक्ष्म! नि:सुताः सन्ति, सक्ष्मास्तु साधारण" 
गृह्न्ते, तेषामिन्द्रिसस्थानावगाहनम्‌ अनि:सुतव्यञ्जनावग्रह: । 


परोक्षे दविध्ये सत्युपक्लप्तलक्ष णविकल्प'मतिज्ञानविधर्मि यद्‌ द्वितीयमपदिष्ठ” तत्किन्नि- 
मित्तं कतिविध॑ चेति ? उच्यते-- 


श्रुत॑ मतिपूर्व हि-अनेकह्गादशमेदम्‌ ॥२०। 


श्रुतवाब्दोी: जहत्स्वाथवृत्तो रूढिवशात्‌ कुदालशब्दवत्‌ ।१। यथा कुशलशब्द: कुशलवन 
क्रियां प्रतीत्य व्युत्पादितः तद्धित्वा' सर्वत्र प्यवदाते' बतंते, तथा श्रुत॒शब्दो5पि श्रवेणमु- 
पादाय व्यृत्पादितो रूढिविशात्‌ कस्मिश्चिज्ज्ञानविशेषे" बतेंते । 

कार्यप्रतिपालमात्‌ प्रणाह्ा पूथ कारणम्‌ ३२। “कार्य पालयति प्रयतीति वा पूर्व 
कारणं लिड॒गं निर्मित्तमित्यनर्थान्‍्तरम्‌ । मतिज्ञानं व्याख्यातं तत्यूब॑मस्मेतिश्मतिपूर्व 'मति- 
कारणम्‌"' इत्यथ: । 

सतिपुवकत्ब भ्रुतस्य तदात्मकत्वप्रसहगो घटवत्‌, अतदात्सकत्वे था तत्पूवकत्बा- 
भावः।३। करिचिदाह-मतिपूर्व' श्रुतं तदपि मत्यात्मक प्राप्नोति, कारणगुणानुविधानं हि 
कार्य' दृष्टं यथा मृन्निमित्तो घटो मुदात्मक:। अथाध्तदात्मकमिष्यते,' तत्पूर्वकत्वं तहि 


तस्य हीयते इति । 


१ एक्कचउक्क चउबीसदठवीसे ले तिप्पड़ि किस्य। । इगिछब्बारसगुणिदे सदिणाणे होंति 
ठाणाणि।। २ दिविधम+ ता०। है हल्पाविसेतरानपेक्षेध॥ . ४ भवति ता०, अ०, मू०, 
द०। ५ पुरुष:। ६-हपं सम ता०, मूं०। ७ -प्रमुपदिष्ट श्रा०, वे, ब०, मु०। ८ “उदोइज-« 
ता०, भ० । ६£ प्रोढे -ता० दि०, अ० टि०। १० मसतिप्वंलक्षणे। ११ अृतत्य प्रमाणरूपम्‌ । 
१२ मतिपुवक॑ म- ता०। १३ -भकसि- धझा०, ब०, द०, मु०। (१४ “स्मकस्वमिष्यते हा०, ब०, 
ब०, ता०, मु० । 


१५० ] प्रथमोषप्थार्थ: ५ 


ने था, सिसिर्तसान्रत्वाहण्डादिवत्‌ १४३ न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? निमित्तमात्र- 
त्वाद दण्डादिवत्‌ । यथा मृदः स्वयमन्त्घेटभवनपरिणामाभिमुख्ये, दण्डचक्रपौरुषयप्रयत्नादि 
निमित्तमात्रं भवति, 'यतः सत्स्वषि दण्डादिनिभित्तेषु शकंरादिप्रचितो मृत्पिण्ड: स्वयमन्तघेट- 
भवनपरिणा मनिरुत्सकत्व/न्न घटीभवति, 'अतो मृत्पिण्ड एब बाहबदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्य- 
न्तरपरिणामसान्निध्याद्‌ घटो भवति न दण्डादय:, इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्वम्‌ । तथा 
पर्यायिपर्याययो: स्यादन्यत्वाद आत्मनः स्वयमन्तःश्रुतभवनपरिणामाभिमुस्ये मतिज्ञानं निमित्त- 
मात्र भ्वति, यतः सत्यपि सम्यग्दृष्ट: श्रोत्रेन्द्रयलाधान बाहबााचार्यपदार्थोपदेशस प्निधाने 
च॒श्रुतज्ञानावरणोदयवशीकृतस्य स्वयमन्त:श्रुतभवननिरुत्सुकत्वादात्मनो न श्रुत॑ भवर्शि, 
अतो' बाहयमतिज्ञान(दिनिमित्तापेक्ष आत्मंब आशभ्यन्तरश्रुतश्ञानाबरणक्षयोपद्षमापदितश्रुत- 
भवनपरिणाम।भिमुख्यात्‌ 'श्रुतीभवति, न मतिज्ञानस्य श्रुतीभवनमस्ति, तस्य निमित्तम।न्त्वात्‌" । 
अनेकान्ताच्च ।५३ नायमेकान्तो5स्ति-'कारणसदुहमेव कार्यम्‌ इति । कुत: ? तवाषि 
सप्तभड्गीसं भवात्‌ । कथम्‌ ? घटवत्‌ । यथा घट: कारणन मृत्पिण्डन स्यात्सदृद:, स्यान्न सदझ्ष 
इत्यादि' । मृद्द्रव्याजीवनुपयोगाद्यादेशात्‌ स्यात्सद्ल:, पिण्डघटसंस्थानादिपर्यामादेशात्‌ 
स्य/न्न सदश: । पूवव॑बदुत्तर व भडगा नेतव्या: । यस्येकान्तेन कारणानुरूपं कार्यम, तस्य 'घट- 
पिण्डशिविका दिपर्याया उपालभ्यन्ते' किझ्च, घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियेत मृत्पिण्डे 
तददबनात्‌ । अपि च, मृत्पिण्डस्य घटत्वेन परिणामवद्‌ घटस्यापि घटत्वेन परिणाम: स्यातृ, 
एकान्तसद्शत्वात्‌ । न चंब॑ भवति । अतो नंकान्तेन कारणसद्शत्वम्‌ । तथा श्रुतं सामाच्या- 
देशात्‌ स्थात्कारणसद्श यतो मतिरपि ज्ञानं श्रुवमपि । अव्यवहित्ताभिमुखग्रहण-नाना प्रका राथे- 
प्ररूपणसामर्थ्या दिपर्यायादेशात्‌ स्यान्न कारणसदुशम्‌ । प्ूववदुत्तरे”" व भडगा नेतव्या:। 
श्रोत्रमतिपृर्षस्येष श्रुसत्वप्रसहझगस्सदर्थत्वादिति चेत; व; उकक्‍्तत्वात्‌ ।६। स्यादेतत्‌- 
श्रोत्रमतिपूर्वस्येव/ श्रुतत्वं प्राप्नोति । कुतः ? तदर्थत्वात्‌ । श्रुत्वा अबधारणाद्!ि श्रुतमित्युच्यते, 
तेन चक्षुरादिमतिपूर्वस्य* श्रुतत्वं न प्राप्नोति; तन्न; कि कारणम्‌ ? “उक्तमेतत्‌-'श्रुत्तशब्दोध्यं 
रूढिशब्द:' इति । रूढिशब्दाश्च स्वोत्पत्ति/निमित्तक्रियानपेक्षा: प्रवतेन्त इति सवमतिपृवस्य 
श्रतत्वसिद्धिभवति । 
आदिमतो5न्तवत्वात्‌ श्रुतस्यापनादिनिधनत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; ब्रव्यादिसामान्यापक्षया 
तत्सिद्धें: ।७। स्थादेतत्‌-श्रुतस्य आदिमत्त्वमभ्युपगतम्‌-“मतिपूर्व मु इति वचनात्‌, आदिमतरुच 
लोक अन्तवत्त्वं दृष्टमू, तत आद्यन्तसंभवाद्‌ 'अनादिनिधनं श्रुतम्‌' इति व्याहन्यते, ततश्च 
पुरुषकृतित्वादप्रामाण्यं स्यादिति; नंष दोष:; द्रव्यादिसामान्यापेक्षया तत्तसिद्धे:''। द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावानां विशेषस्याविवक्षायां श्रुतम्‌ अन[दिनिधनम्‌' इत्यू च्यते, न हि केनचित्पुरुषेण क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ कथब्तचिदुत्प्रक्षितमिति । तेषामेव विशेषापेक्षया आदिरन्तश्च संभवतीति मतिपूर्व- 
१ बर्योक्तवानयसेत्र विधृष्यज्ञाहु यत हति । २१तो ०१ रे तलो प्राण, ब०, द०, मु०१ 
४ अत भ- श्रा०, ०, स०। ५ दण्डादिवत्‌। ६ “दि इति म्‌- भ्राण, अ०, द०, भु०। ७ ध्ट 
विश्ड- मू० + ८+थया उपल- ता, द०, झ्रा०4 “पान उफल- मु०। ६€ लिराकियन्ते “अ० टहि०। 
घटपिण्डशिवकादयः पृथक पर्वाया न स्थ॒रित्यर्थ., सब मृत्रिष्शास्मका एव भवेथु: -सण्या० । १० -सरे भ- 
ज्रा०, ए०, ज०, मु०, ता०। ११ -जेंकस्येज श्र०, ता०, ६०। १२ “अेकस्मेश भर -आ्रा०, 4०, ब०, 
जु० । १३ उक्तमेथ अु- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, अऋ्र०। १४ -लिक्षिया- मु०, श्रा०ण, स०, 
द० । १४५ “सिद्धि; भ्रा०, ब०, द०, मु०। 
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मित्युच्यते । यथा अडकुरो '्बीजपूर्व:, स च सन्‍्तानापेक्षया अनादिनिधन इति । "न चा5पुरुष- 
कृतित्व॑ प्रामाण्यकारणम्‌; चौर्याद्युपदेशस्यास्मयं माणकत्‌ कस्य प्रामाण्यप्रसहझुगात्‌ । अनित्यस्य 
च प्रत्यक्षदे: प्रामाण्ये को विरोध: ? 
सम्यक्त्वोत्पत्तो युगपन्मतिश्रुतोत्पत्तमतिपुवकत्वाभाव इति चेंत्‌; न; सम्यक्‍त्वस्य 
तदपक्षत्वात्‌ ।८। स्यान्मतम्‌-मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयो: प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तौ युगपज्ज्ञानपरिणामात्‌ 
मतिपूर्वकत्वं श्रृतस्य नोपपद्यत इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सम्यक्त्वस्य तदपेक्षत्वात्‌ । तयोहि 
सम्यक्त्वं' सम्यग्दशनोत्पत्तो युगपद्धवति “आत्मलाभस्तु क्रमवानू, इति मतिपूवकत्वं 
यूक्‍त पितापुत्रवत्‌ । 
मतिपुवकत्वाविशेषात्‌ श्रुताविशेष इति चेत्‌; न; कारणभवात्तद्भद्सिद्ध: ।९। स्यादेतत्‌- 
सर्वेषां प्राणिनां श्रुतमविशिष्टं प्राप्नोति। (कुतः ? कारणाविशेषात्‌। मतिपू्॑त्व५ हि 
कारणमिष्टमू, तच्च सर्वषामविशिष्टमिति। तन्न; कि कारणम्‌ ? कारणभेदात्तद्धंदसिद्धे: । 
प्रतिपुएष॑ हि मतिश्रुतावरणक्षयोपशमों बहुधा भिन्न: तड्भेंदाद्‌ बाहयनिमित्तभेदाच्च श्रुतस्य 
प्रकर्षाप्रकर्ष पोगो भवति मतिपूर्वकत्वाविशेषे5पि । 
श्रतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तेलक्षणाव्याप्तिरिति चेत्‌; न; तस्योपचारतो मतित्वसिद्धें: ।१०। 
स्यान्मतम्‌ू-यदा शब्दपरिणतपुद्गलस्कन्ध।दाहितवर्णपदवाक्यादिभावात्‌चक्षुरादिविषयाच्च 
आयश्रुतविषयभावमापन्नद_ अविनाभाविन: कृतसझगीतिजनो घटाज्जलधारणादिकाये- 
संबन्‍्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेत्रग्यादिद्रव्यमू, तदा श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति कृत्वा “मति- 
पूर्व॑ेलक्षणमव्यापीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्योपचारतो मतित्वसिद्धे: । मतिपूर्व' हि श्रुत॑ 
क्वचित्‌ 'मति: इत्यू पचयते"। अथवा, व्यवहिते पूवेशब्दो बतंते, तद्यथ। पूर्व मथुराया: पाटलि- 
पुत्रम' इति । तत: साक्षान्मतिपूर्व * परम्परया वा” मतिपूर्वमपि मतिपूर्वग्रहणेन गृहचते । 
भेदशब्दस्य प्रत्यकं परिसमाप्तिभुजिवत्‌ ।११॥ यथ। दिवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य- 
न्ताम्‌' इति भूजि: प्रत्येक परिसमाप्यते तथेहापि भेदशब्द: प्रत्येकमभिसंबध्यते-द्विभेदमनेकभेद॑ 
द्वादशभेद॑ च इति। तत्राहुगप्रविष्टमंझगबाहं चेति द्विविधम्‌ । 
अडगप्रविष्टमाचारादिद्वादशभदद॑ बुद्धघ्यतिशयद्धियुक्तगणधरानुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ ।१२। 
भगवदहेत्सवेज्ञहिमवन्रिगतवाग्गहगा5थविमलसलिलप्रक्षालितान्त:करण:. बुद्धय्यतिशयद्धियु- 
क्तेगेणधररनुस्मृतग्रन्थ रचनम्‌ आचारादिद्वादशविधमहछगप्रविष्टमित्युच्यत । तद्यथा-आचार:, 
सूत्रकृतम, स्थानभू, समवाय:, व्याख्याप्रज्ञप्तिः, ज्ञातृधमंकथा, उपासकाध्ययनम्‌, अन्त- 
कृद्दशा, अनुत्तरौपपादिकदशा, प्रश्नव्याकरणम्‌, विपाकसूत्रम, दृष्टिवाद इति । आचारे चर्या- 
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१ बीजपूर्वक: मु०, ता०। २ न वा पुरुषकृतित्वसप्रामण्यका- श्रा०, ब०, ब०, मु०। तुलना- 
स०, सि० १। २०। “तस्मादपौरुषयत्वे स्थावस्योप्पनराश्रयः । स्लेच्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्यवचसा- 
सपि॥ पअ्रनादित्वाद्‌ भवेदेवं' * '**'?”? -प्रमाणा० ३।२४५। ३ समीचीनत्वम्‌ । ४ उत्पत्ति: 
५ मतिपूर्वकत्वं श्रण, द०। ६ 'मतिपू्ंकत्याविशेषेषि! इति श्र० प्रतों 'भुताच्छ त' इत्यावि वातिक 
एवं सम्मिलित: | ७ कृतसंगति- झ्रा०, ब०, ब०, मु०, ता०। ८ मतिपूर्व ल- श्र ० । € तथा चोक्‍्तम्‌- 
मतिपूर्व श्रुत दक्षदपचारात्‌ मतिमंता । मतिपूर्व' ततः सर्व श्रुत॑ ज्षेयं विचक्षणरिति। प्रपि च, श्र्था- 
वर्यान्‍्तरं ज्ञानं मतिपर्व मतं॑ भवेत्‌। शाढदं तल्लिड्भजं चात्र हचनेकद्रादशभेदकम्‌ ॥। १० साक्षान्मति 
पूर्वेसिव परम्परया सतिपू्वंमषि इत्ययं:। वा शब्द इवार्थ: । 
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विधान शुद्धयध्टकपञ्चसमितित्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते'। सूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञायन। 'कल्प्याक- 
ल्प्यच्छेरोपस्थायना व्यवहारवम क्रिया: प्रुष्यन्ते!। स्थाने' अनेकाश्रयाणामर्वानां निर्गय: क्रियते५। 
'समवायें सर्ववदार्यानां समवायश्चिन्त्यतेी!'। स चतुविव:-द्व्यक्षेत्रकालभाव- 
विकल्प: । तत्र धर्माअ्धर्मास्तिकायलोकाकाशकजीवानां तुल्याअसंख्येयश्रदेशत्वात्‌ एकेन प्रमाणेन 
द्रव्याणां समवायनाद्‌ द्रव्यसमवाय: । जम्बूद्वीपसर्वार्थ सिद्ध प्रतिष्ठानन रकनन्दीश्वरकवापीनां 
तुल्यपोजनशतसहस्रविष्कम्भप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात्‌ क्षेत्रसमवायः । उत्सपिष्यवसपिष्यो- 
स्तुल्यदशसाग रोपमकोटिकोटिप्रमाणात्‌ू कालसमवायनात्‌_ कालसमवाय:' | क्षायिकसम्य- 
क्त्वकेवलज्ञानकंवलदशनथथास्यातचा रित्राणां यो भाव: तदनुभवस्य तुल्यानन्तप्रमाणत्वात्‌ 
भावसमवायनाद्‌ भावसमवाय:। 
व्याख्याप्रज़स्तो| षष्टिव्याकरणसहस्राणि/ 'किमस्ति जीवः, न|स्ति” इत्येबमादीनि 
निहूप्यन्तेत। “ज्ञातृबमंकथ।याम्‌ आख्यानोपाख्य।नानां बहुप्रकाराणां कथनम्‌"४। उपासकाध्ययने ७ 
श्रावकवर्मलक्षणम्‌ । संसारस्यान्त: कृतो यस्‍्ते अन्तकृत:। नमिमतज्भगसोमिलरामपुत्रसुदर्ण- 
नयम'/लीकवलीककिष्कम्बलपाला म्वष्ठपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थझकरतीथ्थ । एवमृप- 
भादीनां त्रयोविशतेस्तीथंप्वन्येउन्यं च दश दशानगारा दश दश दारुणानुपसर्गान्निजित्य 
कृत्स्वकमेक्षय[दन्तकृत: दश अस्यां वप्येन्ते इति अन्तकृददशा । अथवा, अन्तक्ृतां दशा 
अन्तकृददशा, तस्याम्‌ अहेंदाचार्यविधि: सिध्यतां च। उपपादो जन्म प्रयोजन येथां त इसमे 
औपवादिका:, विजयवेजयन्तजयन्तापराजितसर्वार्थ सिद्धाख्यानि पज्चानुत्तराणि, अनुत्तरेप्वरे- 
पयादिका अनुत्तरोपपादिका:-ऋषिदास"-वान्य-सुनक्षत्र-कारतिक-नन्द-नन्दन-शालिभद्र-अभय- 
वारिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थकरतीथें । एवमृषभादीनां त्रयोविशतेस्तीथेंप्व- 
येजन्ये च दश दशानगारा दश दश दारुणानुपसर्गान्निजित्य विजयादनुत्तरपृत्पन्ना इत्येवमनुत्तरौ- 
पपादिका: दशास्यां वण्यन्त” इत्यनुत्तरोपपादिकदशा। अथवा, अनुत्तरोपपादिकानां दशा 
अपृत्तरोपपादिकदशा तसयामायुव क्रियिकानुबन्धविशेष: ।  आशक्षेपविक्षेपेहेतुनयाश्रितानां 
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१ श्राचारे भ्रष्टादशसहस्प (१८०००) पदें:। २ योग्यायोग्य। ३ षदट्नत्रिशत्सहत्न (३६०००) 
पद: । ४ तिष्ठन््यस्मिन_ एकाय्कोत्तराणि स्थानानीति स्थानम्‌ । ४ स्थान द्वाचत्वारिशत्सहसतर- 
(४२०००) पदें: । ६ सं संग्रहेण सादश्यसामान्येन श्रवेयन्ते ज्ञायन्त जीवादिपदार्था द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावानाश्रित्य, तस्मिन्निति । संग्रहनयेन स एक एवात्मा, व्यवहारनयेन संसारी मुक्तब्चेति 
द्विविकल्प: उत्पादव्ययश्रौव्य इति बत्रिलक्षण: इत्यादीनि जीवस्यथ। सामान्यापंणया एक एवं पुदंगलः, 
विशेषापंणया श्रणुस्कन्धभेदात्‌ द्वितवः इत्यादीनि पुद्गलादीनाञ्चकाश्ेकोत्तरस्थानानि प्ररूप्यस्ते। 
७ समवायं एकलक्षचतुःषष्टि (१६४०००) पदें:। ए-“-वृध्यर्थप्र- श्रा०ण, ब०, मु०। सप्तमपृथिवी- 
नरकताम।  € श्रथवा प्रथमपृथिवीनारकभावनव्यन्तराणां जधन्यायूषि सदृशानीयत्यादि 
योज्यम्‌॥ १० पर्यायः । ११ प्रइने । १२ हिलक्षाष्ठाविशतिसहस्॒त्र (२२८०००) पढदेः किमसस्ति 
जीव: कि नास्ति जीवः किमेको जीवः किसनेको जीव: कि नित्यों जीवः किसनित्यों जीव: इत्यादीनि षष्टि- 
सहस्नसंस्यानि भगवदहूत्तो्थयक्रसल्लरिधो गणधरदेवग्रइनवाक्यानि निरुप्यन्ते ॥ १३ पञ्चलक्षषट्पञ्चा- 

शत्सहल (५५६०००) पद:। १४ तीर्यकरोक्तं गणधरपृष्टास्तित्वादिस्वरूपम्‌ चत्रवर्त्यादीनां धमनिब- 
न्धिकथोपकथानाञच कथनम्‌ । १५ कथोपकथा । १६ एकादशलक्षसप्ततिसहत्न (११७०००) पढें: 
आवकाचार क्रियामन्त्राणां निर्पणम्‌। १७ -“पमवाल्मीकवलोकनिष्क- मु०। १८ श्रन्तकृद्दशायां 
त्रयोविद्वतिलक्षाष्टाविशतिसहस्त (२३२८०००) पढ;। १६ -स धन्य- झ्रा०, ब०, मु०। २० श्रनु- 
त्तरौपपादिकदशायां द्विनवतिलक्षय्रतुइचत्वारिशत्सहुसा (६२४४०००) पढ़ें: । 
१० 
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प्रश्नानां व्याकरण प्रइनव्याकरणम्‌, तस्मिल्लौकिकवेदिकानामर्थानां निर्णय: । विपाक्सूत्रे 
सुकृतदु:कृतानां विपाकश्चिन्त्यते । 

द्वादशमझंगं दृष्टिवाद इति!। कौल्कलकाणे'विद्धि-कौशिक-हरिस्मश्रु-मांछपिक 
रोमश-हारीत-मुण्डाइवलायनादीनां क्रियावाददृष्टीनामशीतिशतम्‌, मरीचिकुमार-कपिलोलक- 
गाग्यें-व्याधभूति-वाद्ृलि-माठर-मौद्गल्यायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशीतिः, साकल्य- 
वल्कल-कुथमि-सात्यमुग्रि-तारायण-कठ-माध्यन्दिन-मौद-पेप्पलाद - बादराय“णाम्बष्ठि - कृदोवि- 
कायन-वसु-जेमिन्यादीनामन्नानिकुद्ष्टीनां सप्तषष्टि,, वशिष्ठ-पाराशर-जनुकणि-वाल्मीकि 
'रौमहपिणिसत्यदत्त-व्यासे लापुत्रौपमन्यवन्द्रदत्तायस्थूणादीनां. वेनयिकदृष्टीनां द्वात्रिशत्‌ । 
एबां दृष्टिशतानां त्रयार्णां त्रिषष्ट्यूत्तराणां प्ररूपणं निग्नहश्च दृष्टिवाद क्रियते । 

“स पञ्चविध:-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग: 'पूरवंगतं चूलिका चेति । 

तत्र पूवंगत॑ चतुर्देशप्रकारम्‌-उत्पादपूर्वम्‌ अग्रायर्ण वीय॑प्रवादम्‌ अस्तिनास्तिप्रवाद॑ 
ज्ञानप्रवादं सत्यप्रवादम्‌ आत्मप्रवादं कमंप्रवादं'” प्रत्याख्याननामथेयं विद्य।नुवादं कल्याणनाम- 
घेय॑ प्राणावायं क्रियाविशाल लोकबिन्दुसारमिति । कालपुद्गलजीवादीनां यदा यत्र यथा च 
पययिणोत्पादो वष्य॑ते तदृत्पादयुवम्‌" । क्रियावादादीनां प्रक्रिया /अग्राणीव अहझुगादीनां रवसमय- 
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१ प्रइनव्याकरणे त्रिनवतिलक्षपोडशसहस्प (€३१६००० ) पदे:। वृतप्रर्नमुहिद्य नष्टमुष्टिचिस्तादिक 
शि/प्रप्रशनमुहित्य श्राक्षेपणो-विक्षेपिणी संबेजनी-निर्वजनी चेति चतुर्णा कथानाम्‌ । २ विपाकसत्रे एक- 
कोटि-चतुरशी तिलक्ष (१८४००००० ) पद: । एतेषां विशेषस्वरूपपरिज्ञानाय द्रष्टव्यमू- घ० टी० सं० पु० 
१०८-१२२। जयध० प्र० पृ० ६३-६४, १२२-१३२॥। ३ दृष्टिवादस्वरूनिर्धारिणाय द्र॒ष्टव्यमू- ध० 
टी० सं० पृु० १०८०१२२। जयध० पृ० ६४-६६, १३२-(१४८॥। ४ -काण्ठेवि- श्रा०, ब०, मु०। 
काण्वेवि- द०। ५ “-णाम्बरोशस्विष्टिकृदतिकायत- श्र० । -णाम्बष्ठिकृदेलिकायन ता० । -णास्वि- 
ष्टिक्यदेतिकायन- द०। ६ -रोसपिस- श्राण, ब० द० सु०। ७ दृष्टिवादः। ए तत्र परिकर्म 
पठचविधम्‌- चम्त्रप्रशप्ति:, सूयंप्रश्प्ति: जम्बद्ीपप्रशप्तिः, ही पसागरप्रज्ञप्ति;, व्यास्याप्रज्ञप्तिब्चेति । तत्र चन्द्र 
प्रशप्ति: षट्त्रिशल्लक्षप>चसहस्र (३६०५००० ) पढे: चद्धस्य विमानायु:परिवार्राद्धशमनवुद्धिहा निसाका र प्रह- 
णादीनि वर्णयति । सप॑प्रशप्तिः पञ्चलक्षत्रिसहत्न (५०३०००) पढे: सूर्यस्थायुमंण्डलपरिवा रद्धिगसत- 
प्रमाणग्रहणादीनि वर्णयति । जम्बदीपप्रज्ञप्तिः त्रिलक्षपडर्चाबशतिसहुत्न (३२५०००) पढे: जम्ब॒द्ीप- 
गतमेरुक्‌लशल छह दवष वेदिकावनषण्डव्यन्तरावासादीन्‌ वर्णयति । द्वीपसागरप्रज्ञप्ति: द्विपष्चाषल्लक्षपट- 
त्रिशत्सतल (५२२६०००) पर: श्रसंख्यातद्वीपसागरस्वरूपं॑ वर्णयति । व्यास्याप्रशप्तिइ्चतुरशी- 
तिलक्षषट त्रिशत्सहल्न (८४३६००००) परदे: रूप्यरूपिजीवादिद्रव्यस्वरूपं कथयति । सत्रम्‌ श्रष्टाशीति- 
लक्षपद: जीवः श्रबन्धकः श्रकर्ता निगु णः श्रभोकक्‍ता स्वप्रकाशक:'*'''रुत्पादव्ययधु व्यलक्षणवस्त्वादीनि 
वर्णयति । *'''*''चूलिका पञचविधा- तत्र जलगता द्िकोटिनवलक्षनवाशी तिसहल्लद्विशत (२००६८६२०० ) 
पद: जलस्तम्भनजलगमनाग्निस्तम्भनभक्षणाशनप्रवेशनादिका रणमन्त्रतन्त्रतपरच रणादीनि वर्णयति । स्थलगता 
तावज्दि: (२००९८६२००) पढे: मेरकलशलभ्म्यादिवु प्रवेशनशीधगमनादिकारणमन्त्रतन्त्रतपइचरणादीनि 
बर्णयति । मायागता तावजिः पद: मायारुपेद्धजलविक्रिया कारणमन्त्रतपशुच रणादीनि वर्णयति । श्राकाशगता 
तावद्धि: पद: श्राकाशगमनकारणमःत्रतन्त्रतपन्‍इच्चतरणादोनि वर्णयति । रूपगता ताबख्थिः: पद सिह- 
गजतुरगतरुनरहंसादिरूपपरावतंनकारणमन्त्रतनत्रतपशच रणादी नि चित्रकाष्ठलेप्योत्वातनादिलक्षणधात॒वाद- 
रसवादलान्यवादादोनि च॒ वर्णयति इति शास्त्रान्तरे (धवलादिब )कथितम्‌ । & पूृ्ंकृतम्‌ ता०, अर० । 
१० -दं व्‌ प्र- ब०, मु०, मू०, ता०, शरण, द० । ११ एककोटि (१००००००) पदम्‌। १२ श्रप्मायणी- 
चाड़ादोनां स्वसमवाय- ग्रा०ण, ब०, द०, मु०। “भ्रग्नत्य द्वादशाड्रेबु प्रधानमूलस्य वस्तुनः अ्रयनं शानमग्रा- 
यण तत्प्रयोजनमग्रायणोयम्‌ । -गो० जोव० जी० गा० ३६५ | जयध० प्‌० १४० दटि०। “पसम्पा० 
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विषयश्च यत्र ख्यापितस्तदग्रायणम!। छद्यस्थकेवलिनां वीय॑े सुरेन्द्रदेत्याधिपानां ऋद्धयो नरेन्द्र- 
चक्रधरबलदेवानां च वीयेल।भो द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षणं च॑ यत्राभिहित तद्वीय॑प्रवादम्‌' । 
पञ्चानामस्तिकायानामर्थो नथानां चानेकपर्याय: 'इदमस्तीदं नास्ति'इति च कार्त्स्स्येन यत्राव- 
भासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌* । अथवा, षण्णामपि द्व॒व्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्वपर- 
पर्यायाभ्याम्‌ उभयनयवशीकृताभ्याम्‌ अपितानपितसिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्ति- 
प्रवादम्‌ । पञ्चानामपि ज्ञानानां प्रादुर्भावविषयायतन।नां' ज्ञानिनाम्‌ अज्ञानिनामिन्द्रियाणां 
च प्राधान्येन यत्र विभागों विभावितः तज्ज्ञानप्रवादम्‌। 

वाग्गुप्तिसंस्का रका रणप्रयोगो द्वादशधा भाषा वक्‍तारश्चानेकप्रकारमृषाभिधानं दश- 
प्रकारश्च सत्यसद्भावों य॒त्र प्ररूपितः तत्‌ सत्यप्रवादम्‌' । वागगुप्तिवेक्ष्यमाणा । वाकसंस्कार- 
कारणानि शिर:कण्ठादीनि अष्टो" स्थानानि । वाक्‌प्रयोग: शुभेतरलक्षणो वक्ष्यते । 

अभ्याख्यानकलहपंशु न्यासंबद्धप्रलाप रत्यरत्यू पधिनिकृत्यप्रणतिमोषसम्यहमिथ्याद शना- 

त्मिका भाषा द्वादशधा । हिसादें: कमेण: कर्त्‌विरतस्य विरताविरतस्य वा5यमस्य कर्तेत्यभि- 
धानभ्‌ अभ्याख्यानम्‌ । कलह: प्रतीत: । पृष्ठतो दोषाविष्करणं पशुन्यम्‌ । धर्मार्थंकाममोक्षा5संबद्धा 
वाग्‌ असंबद्धप्रछाप: । शब्दादिविययदेशादिष्‌ रत्यृत्पांदिका रतिवाक्‌ | तेष्ववा रत्युत्पादिका 
अरतिवाक्‌ । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहाजनरक्षणादिष्व/सज्यते सोपधिवाक्‌ । वणिगव्यवहारे 
यामवधाये निकृतिप्रवण आत्म। भवति सा 'निकृतिवाक्‌ । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिकेष्वपि न 
प्रणमति सा अप्रगतिवाक्‌ । यां श्रुत्व। स्तेये बतंते सा मोषवाक्‌ । सम्यझूमागस्योपदेष्टूत 
सा सम्यग्दशनवाक्‌ । तदह्विपरीता मिथ्याद्शनवाक्‌ । वक्‍तारश्च आविष्कृतवक्तृत्वपर्याया 
द्वीन््रियादय: । द्रव्यक्षेत्रकालठभावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम्‌ । 

दशविव: सत्यसदा्भाव:- नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव- 
समयसत्यभेदेन । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यर्थ यद्वयवहाराय संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्‌, 
इन्द्र इत्यादि । यदर्थासन्निधानेअईपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रपसत्यम्‌, यथा चित्रपुरुषादिषु असत्यपि 
चेतन्योपय[गादावर्य पुरुष इत्यादि। असत्यप्यर्थे यत्कार्या्थ स्थापित यूताक्षनिक्षेपादिषु तत्‌ 
स्थापनासत्यम्‌ । आदिमदनादिमदोपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्गबचनं तत्‌ प्रतीत्यसत्यम्‌ । 
यललोक संवृत्या नीत॑ वचस्तत्‌ संवृतिसत्यं यथा पृथिव्याद्यनेककारणत्वेषपि सति 'पझुक जात॑ 
पहुकजम्‌' इत्यादि । धूयचूणवासानुलेयनश्रवर्षादिषु पद्म-मकर-हंस-सवतो भद्र-क्रोज्च-व्यू हादिषु 
वा सचचेतनेतरद्रव्याणां यया भागविधिसब्निवेशाविभावक यद्वचस्तत्‌ संयोजनासत्यम्‌ । 
'द्वात्रिशज्जनयदेष्वार्यानाये भेदेष॒ धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रापक यद्वच: ततू जनपदसत्यम्‌ । 
ग्रामनगरराजगणवाखण्डजातिकुलादिधर्माणामुपरदेष्ट यद्वव: तद्‌ देशसत्यम्‌ । छतद्मस्थज्ञानस्य 
द्रव्ययाथात्म्यादशने5पि संयतस्थ संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थ' प्रासुकमिदमप्रासुकमि- 
त्यादि यद्वच: तत्‌ भावसत्यम्‌ । प्रतिनियतबट्तयद्रव्यपर्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं 
यद्गबच: तत्‌ समयसत्यम्‌ । 





१ प्रग्रायणीयपूर्व, षण्णवतिलक्ष (६६००००) पदम्‌। २ सप्ततिलक्ष (७००००००) पदम्‌। 
ह षष्टिलक्ष (६००००००) पदम्‌। ४ स्थान। ५ एकोनकोटि (६६६६६६६) पदम्‌ । ६ पषदत्तरे- 
ककोटि (१००००००६) पदम्‌। ७ “भ्रष्टो स्थानानि वर्णाताम्रः कण्ठ:शिरस्तथा । जिद्दामूलस्च 
दस्ताइजच नासिकौष्ठो व तालु च ॥? -पाणिनिशि० इलो० १३। ८ “न्याबद्धप्र-ता०, भ्र०, मू०। 
९. वठचना। (१० द्वात्रिवत्सहल्नजन- श्रा०ण, ब०, <०। 
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७ तत्त्वार्थवार्तिके [ १२० 


ध्यत्रात्मनो5स्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वकत्‌ त्वभोक्‍्तृत्वादयोी धर्माः षड़जीव- 
निकायभेदाइच यक्तितो निर्दिष्टा: तदात्मप्रवादम्‌ । बन्धोदयोपशमनिजेरापर्याया अनुभव- 
प्रदेशाधिकरणानि स्थितिश्व जघन्यमध्यमोत्कृष्टा 'यत्र निदिश्यते तत्कमंप्रवादम्‌ । 
ब्रत-नियम-प्रतिक्रमण-प्रतिलेखन-तप:-कल्पोपसर्गाचार-प्रतिमा - विरा नाराधनाविशुद्धयुपक्रमा: 
श्रामण्यकारणं च परिमितापरिमितद्रव्यभावप्रत्याख्यानं च भ्यत्राख्यातं तत्प्रत्यास्याननामधेयम्‌ । 
समस्ता' विद्या अष्टौ महानिमित्तानि तद्विषयो रज्जुराशिविधि: क्षेत्र श्रेणी लोक- 
प्रतिष्ठा"संस्थानं समुद्धातइच यत्र 'कथ्यते तद्विद्यानुवादम्‌ | तत्राडुगुष्ठप्रसेनादीनामल्पविद्यानां 
सप्तशतानि" महारोहिण्यादीनां महाविद्यानां पञ्चशतानि। अन्‍न्तरिक्ष-भौमाडग-स्वर- 
स्वप्न-लक्षग-व्यञ्जन-छित्नानि अष्टो महानिमित्तानि। तेषां विषयो लोक: । क्षेत्रमाकाशं 
पटसत्रवच्चर्मावयववद्धा आनृपृव्येण ऊर्ध्वाधस्तियंगव्यवस्थिता असंख्याता आकाशप्रदेश* 
पडक्तय: श्रेणय उक्ता: । 
लोकाकाशस्यानन्तस्य बहुमध्ये सुप्रतिष्ठकसंस्थानो लोक:, ऊध्वेमधस्तियेंडमृदकगवेत्रा- 
सनझल्लर्याकृृति:, तनुवतवलूयपरिक्षिप्त ऊर्ध्वाधस्तिय॑क्षु प्रतरवृत्तरचतुदंशरज्ज्वायाम: । मेरु- 
प्रतिष्ठवज्वेड्यपटलान्तर"रुचक''संस्थिता अष्टावाकाशप्रदेशा लोकमध्यम्‌ । छोकमध्याद्‌ याव- 
देशानानतः तावत्‌ एका रज्ज्रथं च। माहेन्द्रान्ते तिस्र: । ब्रह्मलोकान्तेः्धंचतुर्था: । कापिप्ठान्ते 
चतस्र:। महाशुक्रान्तेडधंप>चमा: । सहस्रारान्ते पञ्च | प्राणतान्तेःर्धषष्ठा: । अच्युतान्ते 
षट | आलोकान्तात्‌ सप्त। तथा लोकमध्यादधो यावच्छकंरापथिव्यन्तस्तावदेका रज्जु:। ततो5घ: 
पृथिवीनां पञ्चानां प्रत्येकमन्तेः्ते रज्जुरेकका वृद्धा । ततो5्धस्तमस्तम:प्रभाया आलोकान्‍्ता- 


देका रज्ज:। एवं सप्ताधो रज्जव:ः । 
धनोदधि-घनानिल-तनवातवलयानि त्रीणि, यैरयं परिक्षिप्त: सर्व: समन्‍ताल्लोक: । 


त्रयाणामप्यधोलोक दिग्विदिकपादव भा विना प्रत्येक विस्तारो विशतियोजनसहस्राणि। तत उपरि 
क्रमतो हानिवशात्तियंगूलोकभाविदिग्विदिकपार्वेष्वष्टासु प्रत्येक त्रीण्यपि वलूयानि 'ए्पञ्च 
चत्वारि त्रीणि योजनविस्तीर्णानि। पुनरुपरि वृद्धिवशाद्‌ ब्रह्मलोके दिग्विदिकपाइवेंप्वष्टासु 
प्रत्येक त्रीण्यपि वलयानि सप्तपञ्चचतुर्योजनविस्तीर्णानि | पुनर्हानिवशाल्लोकाग्रे अप्टास्वपि 
दिग्विदिकपाइ्व॑षु प्रत्येक त्रीण्यपि वलयानि पज्चचतुस्त्रियोजनविस्तीर्णानि। दण्डवलयानि 
पुनरुपरि अधश्च त्रीण्यपि । उपरि लोकाग्रे घनोदध द्विगव्य्ती घनानिलस्य क्रोश: तनुवातस्य 
देशोन:क्रोशो विस्तार:। अधः कलडकलपृथिवीपयन्ते घनोदधे: सप्त घनानिलस्य पञुच 
तनुवातस्य चत्वारि योजनानि विस्तार: । 
अब: लोकमूले दिग्विदिक्षु विष्कम्भ: सप्त रज्जव:। तियंग्लोक रज्जुरेका। ब्रह्मलोके 


पञच | पुनर्लोकाग्रे रज्जुरेका। लोकमध्यादधो रज्जुमवगाहच शक रान्ते अष्टास्वपि दिग्विदिक्षु 


१ आ्ात्मप्रवादपूर्वे बडविशतिकोटि (२६००००००) पद:। जीवो कत्ता य बत्ता य पाणी भोत्ता य 
पोग्गलो। बेदों विण्हू सयंभू सरोीरी तह माणभ्रो । सत्तो जंत्‌ य साणी य माई जोगी य संकडो (श्रंग प० 
गा० ८६-८७) इत्याद्यात्मन:-अ० टि०। २ कमंप्रवादपृर्थ एककोट्यशीतिलक्ष (१८००००००) पदे:। 


३ चतुरशीतिलक्ष (८४०००००) पदः । ४ समस्तवि- श्र० । ४ लोकाधारसंस्थानम्‌ । 
_६ एककोटिवशलक्ष (११०००००) पदः.। ७ -नि सेहि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ८ -शभूमयः श्रा०, 


ब०, 4०, मु०, ता०। € वृत्त। १० चतुरस्स। ११ पञ्चचतुस्त्रियो- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। भूलोयतल 
पासे हेटठादो जाबव रज्जत्ति। जोयणवीससहस्सं बहल॑ बलयत्तयाण पत्तेयं ॥ सत्तमखिदिपणधिमस्मि ये 
सगपणचत्तारि पणचदुकक्‍्कतियं। तिरिए बम्हे उड़ढे सत्तमतिरिए चर उत्तकमं ॥ कोसाणं दुगमेक्क 
देसूणं तच्च लोयसिहरस्मि । ऊणधणूणपमाणं पणुवीसंज्महिय चारि सय॑ ।। 


१२० ] प्रथमो<ध्यायः ७७ 


विष्कम्भ: रज्जुरेका रज्ज्वाइ्च षट्सप्तभागा:। ततो रज्जुमवगाहय बालुकान्ते द्वे रज्ज्‌ 
रज्ज्वाइ्व पञ्चसप्तभागा:। ततो रज्जुमवगाहय पडकान्ते तिस्रो रज्जवः रज्ज्वाश्च 
चत्वार: सप्तभागा:। ततो रज्ज्‌ मवगाह धुमान्ते चतस््रो रज्जवः रज्ज्वाइच त्रयः सप्तभागा: । 
ततो रज्जुमवगाहय तम:प्रभान्ते पञ्च रज्जवः रज्ज्वाइ्च द्वौ सप्तभागौं। ततो रज्जुम- 
वगाहय तमस्तम:प्रभान्ते पड रज्जवः रज्ज्वा: सप्तभागश्चेक:। ततो रज्जुमवगाहच' 
कलडकलान्ते विष्कम्भ: सप्त रज्जव:। वज्अतलादुपरि रज्जुमुत्कम्य विष्कम्भो दे रज्ज्‌ 
रज्ज्वाइ्चेक: सप्तभाग:। ततो रज्जुमुत्क्रम्य तिस्रो रज्जवः रज्ज्वास्च द्वो सप्तभागौ। 
ततौ रज्जुमुत्कम्य चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाइ्च त्रयः सप्तभागा: | ततोःधेरज्जुमुत्करम्य रज्जव: 
पञ्च । ततोथध॑रज्जुमुत्क्म्य चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाइच त्रय: सप्तभागा:। ततो रज्जमुत्क्रम्य 
तिस्नो रज्जव:, रज्ज्वाश्च द्वो सप्तभागों । ततो रज्जुमुत्क्रम्य हे रज्जू रज्ज्वाइ्चेकः सप्तभाग:। 
ततो रज्जमुत्कम्य लोकान्ते रज्ज्ुरेका विष्कम्भ:। एप रज्जुविधि: । 

हन्तेगे मिक्रियात्वात्‌ संभूयात्मप्रदेशानां च बहिरुदहननं' समुद्घात: । स' सप्तविधः- 
वेदनाकषायमारणान्तिकतेजोविक्रिया5हहारककवलिविषयभेदात्‌ । तंत्र. वातिकादिरोग- 
विवादिद्रव्यसंबन्धसन्तापापादितवेदनाकइृतों वेदनासमुद्घात: । द्वितय प्रत्ययप्रकर्षोत्पादित- 
क्रीधादिकृत: कषायसमुद्बात: । ओपक्रमिकानुपत्रमायु:क्षयाविर्भूतमरणान्तप्रयोजनो मार- 
णान्तिकसमुद्धात: । जीवानुग्रहोषघातप्रवणतेज:शरी रनिवंतनाथंस्तेजस्समुद्घात: । एकत्व- 
पुयकत्वनानाविवविक्रियशरी रवाक्‌्प्रचारप्रहरणादिविक्रियाप्रयोजनोी... वेक्रियिकसमुद्घात। 
अथोक्तविधिना अल्पसावद्यसुक्ष्मार्थग्रहणप्रयोजनाहारकशरी रनिव्‌ त््ययं आहारकसमुद्घातः । 
वेंदनीयस्य बहुत्वाद्‌ अल्पत्वाच्चायूषोइनाभोग पूर्वकमाय्‌ :समकरणार्थ द्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुरा- 
द्रव्यस्य फेनवेगबुद्बुदाविर्भावोपशमनवद' देहस्थात्मप्रदे शानां बहि:समुद्घातनं केवलिसमुद्घातः । 

आहारकमारणान्तिकसमुद्घातावेकदिककौ । यत आहारकशरीरमात्मा निव॑तंयन्‌ श्रेणि- 
गतित्वात्‌ एकदिक्कानात्मदेशानसंख्यातानिगेमय्य. आहारकशरी रमरत्निमात्र॑ निर्वतेयति । 
अन्यक्षेत्रसमुद्घधातकारणाभावात्‌ यत्रानेन नरकादावुत्पत्तव्यं तत्रेव मारणान्तिकसमुद्घातेन 
आत्मप्ररेशा एकदिक्का: समुद्धन्यन्त नान्यक्षेत्रे, अतस्तावेकदिवकौं । शेषा: पञ्च समुद्घाता: 
षड्दिक्का: । यतो वेदन।दिसमुद्घातवशाद्‌ बहिनिः:सुतानामात्मप्रदेशानां पूर्वापरदक्षिणोत्त- 
रोध्वाधोदिक्षु गमनमिष्टं श्रेणिगतित्वादात्मप्रदेशानाम्‌ू । वेदना-कषाय-मारणान्तिक-तेजो- 
वेक्रियिका5.हारक्समृद्घाता: षडसंख्येयसमयिका: । केवलिसमुद्घात: अष्टसमयिकः:-दण्ड- 
कवाटप्रतरलोकपूरणानि चतुर्ष समयेषु पुनः प्रतरकपाटदण्ड'स्वशरी रानुप्रवेशाश्चतुर्प इति । 

रविशशिग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगतिविपयेयफलानि शकुनव्याहृतम्‌ अहुँद्‌- 
बलदेव-वासुदेव-चक्रधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि' च यत्रोक्‍्तानि तत्‌* कल्याण- 
नामधेयम्‌ । कायचिकित्सायष्टारुग आयुववेद: भूतिकर्म जाहुगुलिकप्रक्रम: प्राणापानविभागो5पि 
यत्र विस्तारेण वर्णितस्तत्‌ प्राणावायम्‌ । लेखादिका:/ कला द्वासप्तति:, गुणाइचतु:षष्टि स्त्रेणा:, 
शिल्पानि काव्यगुणदोषक्रियाछन्दोविचितिक्रिया-क्रियाफलोपभोक्‍तारश्वच “पत्र व्याख्याता: 


१-द्गमनं- श्रा०, ब०, द०, मु० । २ हेतु ।॥ ३ मनःप्‌र्वकरहितम्‌, चित्ताभोगो मनस्कारः इत्य- 
मरः। ४ -शमवद्‌ श्र० । ५ सम्दगम्यन्ते श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६ घट्संस्येय- भ्रा०, ब०, द०, मु०, 
ता०। ७ -दण्डकस्वश- म्‌०, ता०, अ्र० । ८ कल्याणवादपृव घटविशतिकोटि (२६०००००००) पढे: । 
६ शत्रयोदशकोटि (१३०००००० ) पद: । १० भरतश्ञास्त्रादि। ११ नवकोटि (€०००००० ) पदे:। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२५ 


जद तत्त्वार्थवार्तिके [ १२० 


तत्क्रियाविशालम्‌ । 'यत्राष्टों व्यवहाराश्चत्वारि बीजानि परिकर्म राशिक्रियाविभागश्च 
'स्वेश्रुतसंपदुपदिष्टा तत्खल लोकबिन्दुसारम्‌ । 

आरातीयाचायक्ृताडगार्थ प्रत्यासन्लरूपमडगबाहघम्‌ ।१३॥ यद्‌ गणधरशिष्यप्रशिष्ये'- 
रारातीयेरधिगतश्रुतार्थतत्त्वे: कालदोषादल्पमेधायुबेलानां प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धं संक्षि- 
प्ताडुगार्थंवचन विन्यासं तदकगबाहचम्‌ । 

तदनेकविधं॑ कालिकोत्कालिकादिविकल्पात्‌ ।११४॥ तंदझुगबाहबमनेकविधम्‌-कालिक- 
मुत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात्‌ । स्वाध्यायकाले नियतकालं कालिकम्‌ । अनियतकाल- 
मुत्कालिकम्‌ । तड्गंदा उत्तराध्ययनादयोडनेकविधा:' । 

अत्राह-अनुमानादीनां पृथगनुपदेश: किमर्थ: ? 

अनुमानादीना पृथगनुपदेशः श्रुतावरोधात्‌ ।१५॥ यस्मादेतान्यनुमानादीनि श्रुतें अन्त- 
भवन्ति तस्मात्तेबां पृथगुपदेशों न क्रियते । तद्यथा-#प्रत्यक्षपुवंकं त्रिविधमनुसानं प्र्वेबत्‌ 
दषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च” [न्यायस्‌० १।१।५] इति। तत्र यनाग्नेनि:सरन्‌ पूर्व धूमो दृष्ट: स 
प्रसिद्धाग्निवूमसंबन्धाहितसंस्कार: परचाद्धमदर्शनाद्‌ “अस्त्यत्राग्नि:' इति “पू्ववदग्निं गृह्वातीति 
पूवेबदनुमानम्‌ | तथ। येन पूर्व वियाणविवाणिनो: संबन्ध उपलब्ध: तस्य विषाणरूपदशना द्विषा- 
णिन्यनुमानं शेषवत्‌ । तथा देवदत्तस्थ देशान्तरप्राप्ति गतिपू्विकां दृष्ट्वा संबन्ध्यतरे सवितरि 
देशान्तरप्राप्तिदर्शनाद गतेरत्यन्तपरोक्षाया अनुमानं सामान्यतोदृष्टम । तदेतत्त्रितवमपि 
स्वयतिपत्तिकाले अनक्षरश्रुतं परप्रतिपादनकाले अक्षरश्रुतम्‌ । “यथा गौस्तथा गवय: केवर्ल 
सास्नारहित:? इत्यूपमानमपि स्वपरभ्रतिपत्तिविषयत्वादक्षरानक्षरश्रुते अन्तभवति। तथा शाब्द- 
मपि प्रमाणं श्रुतमेव । ऐतिहयस्य च* “इत्याह स भगवान्‌ ऋषभ:? इति परंपरी णपुरुषागमाद 
गृहचते इति श्रुतेष्तर्भाव: । "प्रकृतिपुष्टो दिवा न भुझक्ते अथ च जीवतीत्यर्थादापन्नं रात्रों 
भुडक्ते इत्यथपित्ति: । 'चत्वार: प्रस्था आढकम्‌' इति सति ज्ञाने आढक दृष्ट्वा संभवत्यथढिक 
श्कुडवो वेति प्रतिपत्ति: संभव: | तृणगुल्मादीनां स्नेहपणफलादभाव॑ दुष्ट्वा अनुमीयते नूनमत्र 
न वृष्ट: प्जन्य इत्यभाव: । एतेबामप्यर्थापत्त्यादीनाम्‌ अनुक्तानामनुमानसमानमिति पूर्ववत्‌ 
श्रुतान्तर्भाव:' । 

व्याख्यातं परोक्षम्‌, प्रत्यक्षमिदानीं वक्‍तव्यम्‌। तद्‌ द्ेंधा-देशप्रत्यक्षं स्वप्रत्यक्षं च । देश- 
प्रत्यक्षम-अवधिमन:पर्य यज्ञाने । सर्वप्रत्यक्षं केवलम्‌ । यर्येवमिदमंव तावदवधिज्ञानं त्रिप्रकार- 
प्रत्यक्षस्याउञ्यं व्याक्रितामिति ।  अत्रोच्यतें-व्याख्यातमस्य लक्षणम्‌-आत्मप्रसादविशेषेश! 
सत्यन्वर्थसंज्ञाकरणादवधीयते तदित्यवधिज्ञानमिति । यदथ्ेवं तस्येदानीं भेदों वक्तव्य: ! 


उच्यते-द्विविधोध्वधि:, भव-गुणप्रत्ययभेदात्‌, देशसर्वावधिभेदाद्वा । ययथ्थेवं त्रेविध्यं नोपपद्यतें- 


१ द्वाइशकोटिपड्चाइहलक्ष (१२५०००००) पद: । २ त्रिलोकावयवस्वहूप॑ सोक्षसुसझच । 
३ -८्येः प्रशि- ग्रा०ण, ब०, मु० । ४ उत्तराणि श्रधीयस्तेईस्मिन्निति उत्तराष्ययनम्‌, प्रत्र चतुविधो- 
पसर्गाणां द्वाविशतिपरीष सहनविधानम्‌, भ्रस्य प्रश्नस्य भ्रयमुत्तर इति विधानझथ कण्यते। ५ सामसायिक 
चतुविशतिस्तव: वन्दना प्रतिक्रमणमित्यादयः। ६ पुरषेण । ७ पूर्व वृष्टधूमवन्तम्‌ । ८ परप्रति- 
पत्तिका- झ्रा०, ब०, द०, मु०। € जेतीह- मु०, मू०, ब०, द०, झ्रा०, अ्र०, ता०। १० स्वभावेन 
प्रकृत्या, राजिभोजी इत्ययें:- सम्पा०। प्रकृतिपुरषों मु०, ता०, श्र०ण, 4०, ब०, ज०। 
११ कड॒वो ता०, श्र०, ग्रा०ण, ब० । १२ इति तस्वाथं वात्तिका लझकारे प्रथमाध्यायं सप्तममाह्िकम्‌- भ०। 
१३ “सादाविशेषे- मू०, अ०। 


१२१ ] प्रथमोध्यायः ७९ 


देशावधि: परमावधि: सर्वावधिश्चेति; नंष दोष:; सर्वशब्दस्य निरवशेषवाचित्वात्‌, सर्वावधिम- 
पक्ष्य परमावधेदेशावधित्वमेवेति वक्ष्यामः । 
तत्र योधसौ भवप्रत्ययस्तत्प्रतिपादनाथ माह--- 


'भवप्रत्ययो धधिदेवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 


भव इत्यूच्यते' । को भवो नाम 

आयुर्नामकर्मोद्यविशेबापादितपर्यायो भवः ।१॥ आत्मनो यः पर्याय आयषो नाम्न- 
दइचोदयविशेषाच्छेषका रणापेक्षादाविभवति साधारणलक्षणों भव इत्यच्यते । 

प्रत्ययशब्दस्थानेकाथसंभव विवक्षातों निर्मित्ताथंगतिः॥२॥ अथं प्रत्ययशब्दोब्नेकार्थ: । 
क्वचिज्ज्ञाने वर्तते, यथा अर्थाभिधानप्रत्यया:' इति। क्वचिच्छपथे व्॒तेते, यय। परद्रव्यहरण।दिधु 
सत्यपालम्भे *प्रत्यवोड्नेन कृत: इति। क्वचिद्धेती वर्तते, यथा अविद्याप्रत्यया: संस्कारा: इति । 
तत्रह विवक्षातो निमित्तार्थों वेदितव्य:। भवशप्रत्ययो भवनिमित्त इति । 

क्षयोपशमाभाव इति चेत्‌; न; तस्मिन्‌ सति सद्भावात्‌ खे पतत्त्रिगतिवत्‌ ।३। स्थादेतत्‌- 
यदि तत्र भवनिमित्तोध्वधि: कर्मण: क्षयोपशमोज्नयंक: इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्मिन्‌ 
सति सद्भावात्‌* खे पतत्त्रिगतिवत्‌ । यथा आकाश सति पक्षिणो गतिभेवति तथा अवधिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमे अन्तरझगे हेतो सत्यवधेभाव:", भवस्तु बाहों हेतु: । 

इतरथा हथविशेषप्रसहझुग: ।४॥ यदि हि भव एव हेतु: स्थात्‌ सर्वषां देवनारकाणां तुश्य 
इत्यववे रविशेषप्रसझग: स्थात्‌ ? इध्यतें च प्रकर्षाप्रकर्ष भावेन वृत्ति:। कथं पुनर्भवों हेतु: 
इति चेत्‌ ? 

वृतनियमाद्य भावात्‌ ।५१ यथा तिरबचां मनुष्याणां चाइहिसादिब्रतनियमहेतुकोउवधि: न 
तथा देवानां नारकाणां चार्इहिसादिव्रतनियमाभिसन्धिरस्ति । कुतः ? भव प्रतीत्य क्मोदियस्य 
तथ।भावात्‌, तस्मात्तत्र भव एवं बाहयसाधन॑" प्रधानमित्युच्यते । 

अविशेषात्‌ सर्वप्रसछग इति चेत्‌; न; सम्यगधिकारात्‌ ।६। स्यादेतत्‌-देवनारकाणामित्य- 
विशेषवचनात्‌ मिथ्यादृष्टीनामप्यवधिप्रसछग इति; “तन्न; कि कारणम्‌ ? सम्यगधिकारात्‌ । 
'सम्यग्दर्शनं सम्यग्जानम्‌? इत्यनुवतंते, तत्संबन्बात्‌ सम्यग्दृष्टीनामवरधि: मिथ्यादृष्टीनां विभझगो 
वेदितव्य: । अथवा, वक्ष्यमाणाभिसंबन्वान्न स्वप्रसझग: | वक्ष्यते हि एतत्‌-#"मतिश्रुतावधयों 
विपयेयशच । [त० सू ०१।३५] इति। अथवा, व्याख्यान।हिशेषप्रतिपत्ति: । 

आगमे प्रसिद्धन रिकशब्दस्य पुवनिपात इति चेत्‌; न; उभयलक्षणप्राप्तत्वात्‌ देवशब्दस्य ।७। 
स्यादेतत्‌-नारकशब्दस्य पूवनिपातेन भवितव्यम्‌ । कुतः ? आगममे प्रसिद्धे: । आगमे हि “जीव- 
स्थानादो सदादिष्वतुयोगद्वारेण आदेशवचने नारकाणामेवादो सदादिप्ररूपणा कृता, ततो नारक- 


१ श्रत्न देशावधेजंघन्यमिति ज्ञातव्यमू । स गृहस्थतोर्थंकराणामपि भवप्रत्ययों भवति। तदुकतं 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तिभिः >भवपच्चइगो श्रोही देसोही होइ परमसब्बोही। गुणपच्चइगो णियमा देसोही 
विय गुणों होदि। देसोहिस्स य भ्रवरं णरतिरियें होदि संजदम्हि बरं । परमोही सब्वोही चरमसरीरस्स 
विरदस्स ॥। इति। -क्ष० टि०। २ को नाम भवः ञ्रा०, ब०, 4०, ता०, मु०। ३ प्रत्ययों येन 
श्र०ण। 5४ तख़ूबात्‌ ग्राण, ब०, द०, मु०। ४५ उत्पत्तिः। ६ यदि भव- श्रा०, ब०, मु०। 
७-साधनसित्यु- श्रा०, ब, मु० । ८ चेन्न श्र०। € -इति वतंते भ्राण, ब०, द०, मु०, ता० । १० षट्ख॑ 
सं०, पू० २०१। 
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१५ 


२० 


२५ 


८० तत्त्वार्थवातिके [ १२१ 


शब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयलक्षणप्राप्तत्वाद देवशब्दस्य । 
देवशब्दों हि अल्पाजभ्यहितश्चेति 'वृत्तो पूर्वप्रयोगाहें:। आगमे वाक्यविषयों निर्देश इति 
नास्ति नियम: । 
आह-उक्तं भवता “इष्यते प्रकर्षाप्रकर्ष भावेन वृत्ति:' इति; तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
५ देवेष तावद भवनवासिनां दशप्रकाराणामपि जधघन्योज्वधि: पञचर्विशतियोजनानि । उत्कृष्ट:- 
असुराणां तियंगसंख्याता योजनकोटिकोटो5घ:, ऊध्वमृतुविमानस्योपरिपर्यन्त: । नागादिकुमा- 
राणां नवविधानामप्युत्कृष्टोजधि: अधोः्संख्यातानि योजनसहस्राणि, ऊध्व॑' मन्दिरचूलिकाया 
उपरिपयंन्तः, तियंगसंख्यातानि योजनसहस्राणि। व्यन्तराणामष्टविधानां जघन्योव्वधि: पञुच- 
विशतियोजना नि | उत्कृष्टोष्प्यसंस्यातानि योजनसहस्राणि अथध:, ऊध्वे स्वविमानस्योपरिपर्यन्त:, 
१७५ तियंगसंख्याता योजनकोटिकोट्य: । ज्योतिषां जधन्योप्नधिरव: संख्येयानि योजनानि, उत्कृ- 
ष्टद्चाइसंख्येयानि योजनसहस्राणि, ऊश्तमात्मीयविमानस्थोपरिपयेन्त:, तियेगसंख्याता योजन- 
कोटिकोटच: । 
वेमानिकेषु सोधमेंशानीयानां जबन्योव्वधिज्योतिषामुत्कृष्ट:, रत्नश्रभाया अधश्चरम 
उत्कृष्ट: । सानत्कुमारमाहेन्राणां जबन्योह्वधि: रत्नप्रभाया अधश्चरम:, उत्कृष्ट: शकंरा- 
१५ प्रभाया अधश्चरम: । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवक।पिष्ठानां जघन्योड्वधि: शकराप्रभाया 
अधश्चरम:, उत्कृष्टो वालुकाप्रभाया अवश्चरम: । शुक्रमहाशुक्रततारसहस्राराणां जघन्यो5वधि: 
वालकाप्रभाया अधर्चरमः, उत्कृष्ट: पडकप्रभाया अधश्चरम: । आनतप्राणता5णाब्च्युतानां 
जधन्योजधि: पऊकप्रभाया अधश्चरम:, उत्कृष्टो धूमप्रभाया अधश्चरम: । नवानां ग्रेवेयिकानां 
जधन्योज्वधि: धूमप्रभाया अधश्चरमः, उत्कृष्ट: तम:प्रभाया अधश्चरम: । नवानामनुदिशानां 
२० पञ्चानुत्तरविमानवासिनाज्व लोकनालिपयंन्तोध्वधि:। सौधर्मादीनामनुत्तरान्तानामूध्वे' 
स्वविमानस्थोपरिपयन्त:, तियेंगसंख्याता योजनकोटिकोटब: । 


अथयां कालद्रव्यभावषु कोअ्वधिरिति ? अत्रोच्यते-यस्य यावतृक्षेत्रावधिस्तस्य 
तावदाकाशप्रदेशपरिच्छिन्ने कालद्रव्ये 'भवतः। तावत्मु" समयेष्वतीतेष्वन|गतेषु च ज्ञान व्तंते, 
'तावदसंख्यातभेदेयु “अनन्तप्रदेशेबु पुद्गलस्कन्धेत्रु जीवेषु च सकमकेषु। भावत: स्वविषयपुद्गल- 
२५ स्केन्धानां रूपादिविकल्पेषु जीवपरिण।मेषु चौदय्रिकोषशमिकक्षायोपशमिकेषु बतंते । कुतः ? 
पौद्गलिकत्वादेषाम्‌ । 
नारकेष्‌ च योजनमधंगव्यूतहीनमागव्यूतात्‌ । तद्यथा-रत्नप्रभायां योजनमवधि: अध: । 
द्वितीयायामध: अधेचतुर्थानिं गव्यूतानि | तृतीयायामध: त्रीणि गव्यूतानि । चतुर्थ्यामधोर्ध- 
तृतीयानि गव्यूतानि। पजञ्चम्यां हे गव्यूते। षष्ठयामथो्र्धाधिक गव्यूतम्‌। सप्तम्यामधो 
गव्यूतम्‌ । सर्वासु पृथिवीषु नारकाणामवधिरुपरि आत्मीयनरकावासान्त:, तिय॑गसंख्याता यीजन- 
कोटीकोटय: । कालद्रव्यभावपरिमाणं प्व॑वद्दंदितव्यम्‌ । 
यदि भवप्रत्ययोध्वधिदेवनारकाणाम्‌, अथ क्षयोपशमहेतुक: केबामिति ? अत आह-- 





१ समासे -सम्पा० । २ सेरुपवेतचूलिकाया: -सम्पा० । ३ देवस्य । ४ कालइच व्रव्यञ्च ते । 
५ ब्राकाशपरिच्छिप्रप्रदेशर्पेष । ६ द्रव्यावधि व्याचष्ट । ७ तेष्‌ प्रत्येक वेशेष। ८ सत्तमखिदिस्मि 
कोसं कोसस्सद्धं पवड़ढदे ताव । जाव य पढमे णिरए जोयणमेक्क हथे पुण्णं॥। (गो० जीव० गा० २४३) 
“भ० टि० । ह 


१२२ ] प्रथमोथ्च्यायः धर 
क्षयोपशमनिमित्तः पड़्विकल्प$ शेषाणाम्‌ ॥२२॥ 


अवधिज्ञानावरगस्य देशधातिस्पर्धकान।मुदय सति सर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभाव: क्षय:, 
तेषामेवाइनुदयप्राव्तानां सदवस्थोपशम:, तौ निमित्तमस्येति क्षयोपशमनिमित्त: । स शेषाणां 
वेदितव्य: । के पुनः शेषा: ? मनुष्यास्तियेब्चइच । 

शबग्रहणादविशेषप्रसझग इति चेत्‌; न; तत्सामथ्यविरहात्‌ ।१। स्यादेतत्‌-देवन।रक भ्यो धन्य 
शेबा:, ततस्तेषामविशेषात्‌ सवेषां तिरश्चां मनुष्याणां वाध्वधिप्रसझग इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
तत्सामथ्येविरहात्‌ । न हचसंज्ञिनामपर्याप्तकानां च तत्सामथ्यंमस्ति, संज्ञिनां पर्याप्तकानां 
च न सवंषाभ्‌ । कंषां तहि ? 

यथोक्तनिमित्तसबन्निधान सति शान्तक्षोणकमणां तदुपलब्धेः ।२। यथोक्‍्तसम्यग्दशनादि- 
निमित्तसप्िधाने सति 'शान्तक्षीगकर्मगां तस्योपरूव्ध्रिभंवति। ननु सर्वे: क्षयोपशमनिमित्त: 
तत्र किमुच्यते-'क्षयोपशमनिमित्त: शेषाणाम्‌”! इति ? 

स्वस्थ क्षयोपदमनिमित्तत्व तद्चन॑ नियमाथम्‌ अब्भक्षबत्‌ ।३॥ यथा न कश्चिदपो न॑ 
भक्षयति इत्यबग्रहणं निवमाये क्रियते अप एवं भक्षयति इति, तथा 'सवस्य क्षयोपशम निमित्तत्वे 
क्षयोपशमग्रहणं नियमार्थभ्‌ 'क्षयोपशमनिमित्त एव ने भवनिमित्त: इति । 

स एपोआवधि: षडविकल्प: । कृत: ? 

अनुगाम्यननुगासिवर्धभानही यमाना5वस्थिताइन वस्थित भेदात्‌ घड्विध: ।४॥ कश्चिदव्ल: 
भास्करप्रकाशवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । कश्चिन्नानुगच्छति तत्रवातिपतति 'उन्मुखप्रइना- 
देशिकपुरुषवचनवत्‌ । अपरोध्वधि: अरणिनिमंथनोत्पन्नशुष्कपत्रोपचीयमानन्धननिचयसमिद्ध- 
पावकवत्‌ सम्यग्दशनादिगुणविशुद्धिपरिणामसन्निधान।द्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते आ- 
असंख्येवलोक भय: । अपरोध्वधि: 'परिच्छिन्नोपादानसन्तत्यग्निशिखावत्‌ सम्यग्दशेनादिगुण- 
हानिसंक्लेशवरिणामविवृद्धियोगात्‌यत्प्रमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अडगुलस्या&संख्येय- 
भागात्‌ इति। अपरोध्वधि: सम्यग्दश तादिगुणावस्था नात्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाव- 
तिष्ठते न हीयते नापि वर्बते लिझुगवत्‌" आभवक्षयादाकंवलज्ञानोत्पत्तेर्वा । अन्योथ्वधि: 
सम्यग्द्शनादि-गुणवुद्धिहानियोगात्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते यावदनेन वर्धितव्यं हीयते 
च यावदनेन' हातव्यं वायुवेगप्रेरितजलोमिवत्‌ । एवं षड़्विकल्पोध्वधि: भवति । 

पुनरपरेज्ववे स्त्रयो भेदा:-रेशावधि: परमावधि: सर्वावधिर्चेति । तत्र देशावधिस्त्रे धा- 
जधन्य उत्कृष्ट: अजधन्योत्कृष्टश्चेति । तथा परमावधिरपि त्रिथा। सर्वावधिरविकल्पत्वादेक 
एव । “उत्सेवाझुगुलासंख्येयभागक्षेत्रो देशावधिजपन्यः । उत्कृष्ट: कृत्सनलोक: । तयोरन्तराले 
असंख्येयविकल्प: अजधन्योत्कृष्ट: । परमावधिजंघन्यः एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्र: । उत्कृष्टो5- 
संख्येयलोकक्षेत्र: । अजबन्योत्कृष्टो मध्यमक्षेत्र:। उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्राद बहिरसंख्यातक्षेत्र: 
सर्वावधि: । 


१ क्षपोपश्ठम । २ सर्वस्य भ्रा०, ब० द०, मु०। ३  सर्वेक्षयो- झ्रा०, ब०, द०, मु०। 
४ झ्रभिमुख। ५ उद्त। ६ काष्ठ। ७ स्वस्तिकादिवत्‌। भ्रोवृक्षशअखपदमवजस्वस्तिकश्षषकल- 
शादिशभचिह्वानि यथा न होयन्ते नापि वर्धन्ते तथा प्रकरमपि । ८ व्यवहाराह्गगुलमत्र ग्राह्मम्‌ | सुहु- 
मणिगोदश्रपज्जत्तयस्स जादस्स तबिपसमयम्हि । पह्रवरोगाहणमाणं जहुण्णयं झोहिलेत्तं तु। इत्युक्त- 
त्वातू- श्र० दि०। 
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दर तर्वार्थवार्तिके [ १२२ 


'वर्धभानो हीयमान: अवस्थित: अनवस्थित: अनुगामी अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपाती' 
इत्येतेःष्टो भेदा देशावधेभवन्ति । हीयमानप्रतियातिभेदवर्जा इतरे षड़्‌ भेदा भवन्ति परमावधे:। 
'अवस्थितोशनुगा'म्यननुगाम्यप्रतिपाती' इत्येते चत्वारों भेदाः सर्वावधे:। तत्र षडाद्या उक्तल- 
क्षणा:। प्रतिपातीति विनाशी विद्युतृप्रकाशवत्‌ । तद्विपरीतोष्प्रतिपाती । 

तत्र देशावधे: स्वजधन्यस्य क्षेत्रम्‌ उत्सेधाहुगुलस्या5संख्ये य भाग, आवलिकाया असंख्येय- 
भाग: काल:, अडगुलस्याओ्संख्ययभागक्षेत्रप्रदेशप्रमाणं द्रव्यम्‌, तत्प्रमाणपरिच्छिन्नेष्वसंख्य ये ब॒ 
स्कन्धेष्वनन्तप्रदेशषु ज्ञानं वर्तते, स्वविषयस्कन्धगतानन्तवर्णादिविकत्पो भाव: । 

'तस्य वृद्धिरुच्यते-प्रदेशोत्तरा क्षेत्रवृद्धिर्नास्त्येकजीवस्य, नानाजीवानां तु प्रदेशोत्त रक्षेत्र'- 
वृद्धिभवति आसवंलोकात्‌ । एकजीवस्य त्वडुगुलासंख्येयभागादूध्व॑ विशुद्धिवशात्‌ मण्ड्कप्लत्या 
अगुडलासंख्य यभागक्षेत्रवृद्धिमिवति आसवंलोकात्‌ । नानाजीवा अपि प्रद॑शोत्तरवृद्धथा 
तावद्यनन्‍्ते यावदहुगलस्यासंख्येयभाग:। कालवृद्धिरेकजीवस्य नानाजीवानां वा मौलादा- 
वलिका'संख्येय भागात्‌ क्वचिदेकसमयोत्तर। क्व चिद्‌ द्विसमयोत्तरा क्वचित्‌ संख्येयस मयोत्त रा क्व- 
चिदसंख्येयसमयोत्तरा यावदावलिकाया असंख्येयभाग: । सेय॑ क्षेत्रकालवृद्धि:। कया वृद्धचा ? 
चतुविधया संख्येयभागवृद्धया असंख्येयभागवृद्धया संख्येयगुणवृद्धया असंख्येयगुणवुद्धधा वा । 
एवं द्रव्यमपि वर्धमानं चतुविवया वृद्धया वर्धते । भाववृद्धि: पोढा-अनन्तभागवृद्धि: असंख्येय- 
भागवृद्धि: संख्येयभागवृद्धि: संख्येयगुणवृद्धिरसंख्येयगृणवृद्धिरनन्‍्तगृुणवृद्धिरिति । अनया क्षेत्र- 
कस्लद्रव्यभाववुद्धयोक्तया आसवंलोकात्‌ वृद्धिरव्सेया । हानिरपि तथव | यो5छगुलसंख्यय- 
भागक्षेत्रोधवधि: तस्यावलिकाया: संख्येयभाग: काल:, अछंगुलसंख्येयभागक्षेत्राकाशप्रदेशप्रमाणं 
द्रव्यम्‌, भाव: पूववदनन्तो वा स्यादसंख्येयो वा स्यात्संख्येयो वा स्थात्‌ । योहछूगुलमातक्षेत्रो5- 
वधि: तस्येषदूना आवलिका काल:, द्रव्यभावों पूवेवत्‌। यो5छगृल'प्रथक्त्वक्षेत्रोववधि: तस्य 
आवलिका काल: द्रव्यभावों पूवेवत्‌ । यो हस्तप्रमाणक्षेत्रो5१थि: तस्य आवलिकापृथक्त्वं काल:, 
द्रव्यभावो पूवेवत्‌ । यो गव्यूतिमात्रक्षेत्रोववधि: तस्य साधिकोच्छुवास: काल: , द्रव्यभावौ पू्वेवत्‌ । 
यो योजनमात्रक्षेत्रोव्वधि: तस्य भिन्नमुहतें: काल:, द्रव्यभावों पूव॑वत्‌ । यः पञ्चविशतियोजन- 
प्रमाणक्षेत्रोववधि: तस्येषदूनों दिवस: काल:, द्रव्यभावौ पूवेवत्‌ । यो भरतक्षेत्रमात्रोडवधि: तस्य 
अधमास: काल:, द्रव्यमावी पूवेवत्‌ । यो जम्बूद्वीपमात्रक्षेत्रोत्नधि: तस्य साथिकों मास: 
काल, द्रव्यभावों पूववत्‌। यो मनुष्यलोकमात्रक्षेत्रोहधि: तस्य संवत्सर: काल:, द्रव्यभावौ 
पूवेबत्‌ । यो रुचकान्तप्रमाणक्षेत्रोज्वथि: तस्य संवत्सरपृथक्त्वं काल:, द्रव्यभावों पूवेबत्‌ । 
यः संख्येयद्वीपसमुद्रक्षे त्रोवधि: तस्य संख्येया: संवत्सरा: काल, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । योथ्संख्ये- 
यद्वीपसमुद्रक्षे त्रोवव थि: तस्या5संख्येया: संवत्सरा: काल:, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । एवं ज(एक्मज)- 
घन्योत्कृष्टस्तिये झनराणां देशावधिरक्त: । 

अथ तिरश्चामृत्कृष्टदेशावधिरुच्यते--प्षेत्रमसंख्येया द्वीपसमुद्रा:। कालोः्प्यसंख्येया: 
संवत्सरा:। तेजश्शरी रप्रमाणं द्रव्यम्‌। कियच्च तत्‌ ? असंख्ययद्वीपसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्ना- 
भि: असंख्येयाभिस्तेज:श री रद्रव्यवर्गणाभिनिवतितं तावदसंख्येयसस्‍्कन्धाननन्तप्रदेशान्‌ जाना- 
तीत्यथ: । भाव: पूव॑ंवत्‌ । तिर्चां मनुष्याणां च जधन्यो देशावधिभवति । तिरश्चां तु देशाव- 


वधिरेव न परमावधिनईापि सर्वावधि: । 


१ -गामीवर्षमानाप्र- भा० २। २ सर्वजधन्यस्थ । रे “क्षेत्रे वृद्धि- भ्राण, ब०, द०, मु० । 
४ +कालासं- झ्रा०, ब०, द०, मु० । ५ “लिपु- श्र०, ता०। ६-स्कत्घानस्त- अर०। 
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अथ मनृष्याणामुत्कृष्टो देशावधिरुच्यते-क्षेत्रमसंख्येया द्वीपसमुद्रा: । कालोघ्प्यसंस्येया: 
संवत्सरा: । द्रव्यं कार्मणद्रव्यम्‌ । कियच्च तत्‌? असंख्येयद्वीपसमुद्राकाश प्रदेशपरिच्छिन्ना असंख्येया 
ज्ञानावरणादिकार्म णद्रव्यवर्गंणा:। भाव: पूर्ववत्‌ । एप देशावधिरुत्कृष्टो मनुष्याणां संयतानां 
भवति । 

परमावधिरुच्यते-जघन्यस्य परमावधे: क्षेत्र प्रदशाधिको लोक: । काल: प्रदेशाधिक- 
लोकाकाशप्रदेशावधुतप्रमाणा अविभागिन: समया:, ते चाअसंख्याता: संवत्सरा: । द्रव्यं प्रदेशा- 
धिकलोकाकाशप्रदेशावधुतप्रमाणम्‌ । भाव: पूव॑ंवत्‌ । अतः पर क्षेत्रवृद्धि-नानाजीवेकजीवा- 
नामविशेषेण विशुद्धिवशादसंख्येया छोका:, एवं तावदसंख्येया छोका वृद्धिर्यावदुत्कृष्टपरमाव- 
धिक्षेत्रम्‌। कियन्तरच ते असंख्येया:? आवलिकाया असंख्येयभागप्रमाणा:। कालद्रव्य- 
भावा: पूर्ववत्‌ । उत्कृष्टपरमावधे: क्षेत्र सलोकालोकप्रमाणा! असंख्येया छोका:। कियन्तस्ते ? 
अग्निजीवतुल्या: । कालद्रव्यभावा: पूवेबत्‌*। स एब: त्रिविधोषपि परमावधि: उत्कृष्टचारित्र- 
युक्तस्येव भवति नान्‍्यस्य । वर्बमानो भवति न हीयमान: । अगप्रतिपाती न प्रतिपाती । यस्य 
यावति* च लोके लोकप्रमाणासंख्येयलोकक्षेत्रे जातस्तस्य तावत्यवस्थानादवस्थितो भवर्ति, 
अनवस्थितश्च व॒द्धि प्रति न हानिम्‌ । ऐहलौकिकदेशान्तरगमन।दनुगामी पारलौकिकदेशान्त- 
रानुगमनाभावादननुगामी । 

सर्वावधिरुच्यते-असंख्ये यानामसंख्येयभेदत्वाद्‌ उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्रमसंख्येयलोकगुणि- 
तमस्य क्षेत्रमू, कालद्रव्यभावा: पूवेवत्‌ । स एष न वर्धमानो न हीयमानो नानवस्थितो न प्रस्त- 
पाती, प्राक्संयतभवक्षयात्‌ अवस्थितो5्प्रतिपाती, भवान्तरं प्रत्यननुगामी देशान्तरं प्रत्यनुगामी । 
सर्वशब्दस्य साकल्यवाचित्वात द्वव्यक्षेत्रकालभाव: सर्वावधेरन्त:पाती परमावधि:, अतः परमा- 
वधिरपि देशावधिरवेति द्विविध एवावधि:-सर्वावधिदेशावधिश्च । 

उक्तायां वृद्धों यदा कालवृद्धिस्तदा चतुर्णामपि वृद्धिनियता। क्षेत्रवुद्धों कालवृद्धिर्भाज्या- 
स्यात्कालवृद्धि: स्यान्नेति, द्रव्यभावयोस्तु वृद्धिनियता । द्रव्यवुद्धों भाववद्धिनियता, क्षेत्रकाल- 
वृद्धि: पुनर्भाज्या-स्याद्दा न वेति । भाववुद्धावपि द्रव्यवृद्धिनियता, क्षेत्रकालवृद्धिर्भाज्या-स्याद्वा 
न वेति। 

स एपोअवरी्िज्ञानोपयोगो द्विधा भवति एकक्षेत्रोध्नेकक्षेत्रर्च । “श्रीवृक्षस्वस्तिकनन्था- 
वर्ताद्यन्यतमोपयोगोपकरण एकक्षेत्र:। तदनेकोपकरणोपयोगो&नेकक्षेत्र: । यद्येव॑ परायत्त- 
त्वात्‌ परोक्षत्वप्रसछग: ? न; इन्द्रियेषु परत्वहूढे: । 

#/ इन्द्रियाणि "पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबु दें: परतरो हि सः:॥”! [भग० गी० ३।४२] इति । 

एवं बहुधा व्याख्यातमवधिज्ञानम्‌, मनःपर्ययस्येदानीमवसर:' प्राप्त:, तस्य भेदपुरस्सरं 
लक्षणं व्याचिस्यासु रिदमाह- 


ऋजुविपुलमती मनःपरयेयः ॥२३॥ 
“ऋणज्वी निबतिता प्रगूणा च। कस्म,त्‌ ? निर्वेतितवाक्कायमनस्कृतार्थस्य परकीयमनो- 
गतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतियेस्य सोध्यमृजुमति:। 'अनिवंतिता कुटिला च 'र्ववपुला | कस्मात्‌? 


१ लोकप्रदेशप्रमाण । २ -त्‌ एबघम० । ३- तिस लोके झ्रा०, ब०, 4०, मु०, भ्र०, ता०, ज०, भा० १, 
भा० २। ४ श्रोवुषभस्व- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ५ पश्रम्य । ६ शभ्रात्मा । ७-वसरप्राप्तस्य प्राण, ब०, मु०। 
“सरप्राप्तस्तस्प ब०, 4०, म्‌ू०, ता० । प्रस्तुत: काल: । ८ सा ऋज्यो इत्युच्यते । € प्रसम्पूणा। १० या सा। 
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८४ तस्वार्थवार्तिके [ १२३ 


अनिर्वेतितवाक्कायमनस्क्ृतार्थस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात्‌ । विपुला मतिरस्य स विपुल- 
मति: । ऋजमतिशच विपुलमतिश्च ऋजुविपुलमती । एकस्य मतिशब्दस्य 'गतार्थत्वादप्रयोग:'। 
अथवा, ऋजुश्च विपुला च ऋजुविपुले, ऋजुविपुले मती भ्ययोस्तो ऋजुविपुलमती इति'। स॑ 
एब मनःपर्ययो द्विया ऋजुमतिविपुलमतिरिति। अत्रोक्‍तों भेद: । 

लक्षणमस्येदानीं वक्‍्तव्यमिति ? अत्रोच्यतें-- 

मनःसंबन्धेन लब्धवत्तिमनः:पर्ययः ॥१। वीर्यान्तरायमनःपर्ययज्ञान।वरणक्षयोपशमाड़्ो- 
पाड्भनामलाभोपष्टम्भाद्‌ आत्मीयपरकीयमन:संबन्धेन लब्धवृत्ति र्पयोगो मनःपर्ययः । 

सतिज्ञानप्रसडग इति चेत्‌; न; अन्यदीयमनोःपक्षामात्रत्वाद्‌ अभू॒ चन्द्रव्यपदेशवत ।२। 
स्यान्मतम-यया मनशचक्षुरादिसंबन्धाच्चक्षुरादिज्ञानमाविभेवति तन्मतिज्ञानम्‌ तथा मनः:पर्य- 
यो5पि मन:संबन्धाल्लब्ध वृत्तिरिति मतिज्ञानं प्राप्नोतीति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अन्यदीय- 
मनोथ्पेक्षामात्रत्वात्‌ । कथम्‌ ? अभू चन्द्रव्यपदेशवत्‌। यथा अभू चन्द्रमसं पश्य'इति अभूम- 
पेक्षाकारणमात्र भवति, न च चन्षुरादिवन्निवतंक चन्द्रज्ञानस्य, तथा अन्यदीयमनो5पि अपेक्षा- 
कारणमात्र भवति 'परकीयमनसि व्यवस्थितमर्थ जानाति मनःपर्यय:” इति। ततो नास्य तदा- 
यत्त: प्रभव इति न मतिज्ञानप्रसद्भ: । 

स्वमनोदेशे वा तदावरणक्मक्षयोप शमव्यपदेशात्‌ चक्षुष्यवधिज्ञाननिर्देशवत्‌ ।३॥ अथवा, 
चक्षुदेशस्थानामात्मप्रदेशान|म्‌ अवध्यावरणक्षयोपशमात्‌ यथा चक्षुष्यवधिज्ञानव्यपदेश दृष्ट:, 
नसभाउवधि: मतिर्भवति, तथा मनःपर्ययज्ञान।वरणक्षयोपशमात्‌ स्वमनोदेशस्थान/मात्मप्रदेशानां 
मनःपर्ययव्यपदेश:, न चास्य मतित्वम्‌ । 

“मनःप्रतिबन्धज्ञानादनुमानप्रसडझग इति चेत्‌; न; प्रत्यक्षकक्षणाइविरोधात्‌ ।४॥ स्यान्म- 
तम्‌-यथा धूमप्र तिबन्धाद्ध मसंपृक्‍ते अनावनुमानं तथा अन्यदीयमन:प्रतिबन्धात्‌ “तन्मनःसंपृक्‍ता- 
नर्थान्‌ जानन्‌ मनःपर्ययोईनुमानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रत्यक्षछक्षणाईविरोधात्‌ । यत्प्र- 
त्यक्षलक्षणमुक्तम्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिरपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम' इति, तेना- 
विरोध: (धात्‌), न मनःपर्ययोह्नुमानम्‌ । अनुमान हि तेन' विरुध्यते । 

उपदेशपूर्वकत्वाच्चक्षुरादिकरणनिमित्तत्वाद्मापनुमानस्य ।५॥ उपदेशाद्वि अयमग्निरयं 
धम: इत्यूपलभ्य पर्चाद्धमदशनादग्नावनुमानं करोति, चक्षुरादिकरणसंबन्धाच्च, ततोः्स्योकत॑ 
प्रत्यक्षलक्षणं विरुध्यते। न च तथा मनःपर्यय उपदेश चक्षुरादिकरणसंबन्ध॑ चाश्पेक्षते । 

स हधा सत्रोक्तविकल्पात्‌ ।६। स मनःपर्ययो द्वेधा । कुतः ? सत्रोक्तविकल्यात्‌ । ऋज- 
मतिविपुलमतिरिति । 

आइस्त्रेधा ऋजुमनो वावकायविवयभेदात्‌ ।9। आय ऋजुमतिमन:पर्ययस्त्रेधा | कुतः ? 
ऋजुमनोवाक्कायविषयभेदात्‌-ऋजुमनस्कृताथंज्ञ: ऋजुवाक्कृतार्थ ज्ञ: ऋजुकायकृतार्थज्ञश्वेति । 
तद्यथा, मनसा<थ व्यक्तं सड्चित्य वा वा धर्मादियुक्तामसंकीर्णामृच्चाये” कायप्रयोगं 
चोभयलोकफलनिष्पादनाथम ज्भोपा डु प्रत्यड्ुनिपातनाकु ञ्चनप्रसा रणादिलक्षणं कृत्वा पुनर- 

नन्‍्तरे समये कालान्तरें वा तमेवार्थ चिन्तितमुक्तं कृतं वा विस्मृतत्वान्न शक्नोति चिन्तयितुम्‌, 


१ ज्ञाताथंत्वात। २ इन्द्ान्ते भयमाणदाब्दः प्रत्येक परिसमाप्यत इति न्यायात्‌ । ३ मनःपर्षय 
भेदयो: । ४ विप्रहः कार्य, प्रनेन भेदकथनं कृतम। ४ उत्पक्तिः। ६ सनसः। ७ प्रतिनिय्तों 
बन्धः सम्बन्ध: प्रतिबन्‍्ध:। ८ तस्य परस्य। € च धर्मा- भ्र०। १० भ्रसंकराम्‌ । 


१२५४ ] प्रथमोष्ध्यायः ८४ 


तमेवंविधमर्थ' ऋजुमतिमन:पर्ययः पृष्टोथ्पृष्टो वा जानाति 'अयमसावथों इनेन विधिना 
त्वया चिन्तित उक्त: कृतो वा इति । कथमयमर्थों लभ्यते ” आगमाविरोधात्‌ । 'आगमे 
हयुक्तम्‌-#'“मनसा सनः परिच्छिद्य परेवां संज्ञादीन्‌ जानाति” [महाबन्ध पृ० २४] इति। 
मनसा आत्मनेत्यर्थ:* । परमनः समन्ताद्विदित्वा परिच्छिय मनसा चिन्तितस्य स्चेतनेतरस्या<थेस्य 
मनस्यवस्थात्‌ मनोव्यपदेश:ः मम््चस्थानां पुरुषाणां मञ्चव्यपदेशवत्‌ । 'तमात्मना आत्माथ्वबु- 
ध्य आत्मन: परेषां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीन्‌ विजानाति। #“”व्यक्तम- 
नसां जीवानाम् जानाति नाउव्यक्तमनसाम्‌ ।” [महाबन्ध ] व्यक्त: स्फूटीकृतो5थ्थ॑श्चिन्तया 
सुनिवेतितो यैस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तेर्थ चिन्तितं ऋजुमतिर्जानाति नेतर:। कालतो 
जघन्येन जीवानामात्मनरच द्वित्राणि, उत्कर्षेण सप्ताष्टानि भवग्रहणानि गत्यागत्यादिभिः 
प्ररूपयति | क्षेत्रतोी जघन्येन “गव्यूतिपृथवत्वस्याभ्यन्तरं न बहि: । 

द्वितीयः षघोढा ऋजुवक्रमनोवाककायविषयभेदात्‌ ।८। द्वितीयो विपुलमतिः षोढा 
भिद्यतें । कुत: ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । ऋजुविकल्पा: पूर्वोक्ता:, वक्रविकल्पाइच 
तद्विपरीता योज्या:। तथा आत्मनः परेषां च चिन्ताजीवितमरणसुखदु:खलाभालाभादीन्‌ 
अव्यक्तमनो भिव्येक्तमनो भिश्च चिन्तितान्‌ अचिन्तितान्‌ जानाति विपुलमति:, कालतो जध- 
न्येन सप्ताष्टानि भवग्रहणानि, उत्कर्षेणाउसंख्येयानि गत्यागतिभिः प्ररूपयति। क्षेत्रतो 
जघन्येन योजनपृथ क्त्वम्‌, उत्कर्षेण मानुषोत्तरशलाभ्यन्तरं न बहिः। 

एवं द्विभेदों मनःपर्ययो वणितः: । तस्य कि परस्परतो विशेषोः्स्त्युत नास्ति? अत आहँ- 


विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेष) ॥२७॥ 


तदावरणकमक्षयोपशर्म सति आत्मन: प्रसादों विशुद्धि: । प्रतिपतनं प्रतिपात:' । उप- 
शान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्वेकात्‌ प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रतिपातो भवति । क्षीणकषायस्य 
प्रतिपातकारणा भावादप्रतिपात: । विशुद्धिश्चाउप्रतियातरच विशुद्धयप्रतिपातो ताभ्यां विश 
द्भचप्र तिपाताभ्यां “तयोविशेषस्तद्विशेष: । 

पूवेसत्र एवं तयोविशेषों निर्शातः किमथ॑ पुनरिदमुच्यते ? 


१ “सणेण माणसं पड़िविददत्ता परेसि सण्णा सदिमदि चितादि विजाणदि, जीविदमरणं 
लाभालाभ सुहृदुक्ल॑ णगरविणासं देसविणासं जणपदविणासं भ्रदिवुट्ठि, श्रणावुट॒ठि सुवुदठि दुब॒टठि 
दुब्भिक्‍्स॑ सेमाखेमं॑ भयरोगं उब्भमं॑ इब्भमं संभमं वत्तमणाणं जोवाणं णो भश्रवत्तमणाणं जीवाणं 
जाणदि । -महाबंध० पृ० २४-२५) २ परिवद्य श्र०ण, ता०, मू०। ३ पश्रथास्य वाक्यस्यावयवार्थ 
कथयति। ४ सम॒दायाथंमाह । ५ ग्रागर्म वाक्यान्तरमाह्‌ । ६ भ्रस्थार्थे विवुणोति । ७ गाउयपुषत्तमवरं 
उक्कसस होदि जोयणपुधत्त । विउलमविस्स य भ्रवरं॑ तसस पुधत्तं बर॑ ले णरलोयं ॥ दुगतिगभवा 
हु भ्रवरं सतरट्रभमवा हवंति उककससं। अभड़णवभवा हु श्रवरमसंसेज्ज॑ विउलउक्कस्सं ॥ _श्रवरं 
दव्यमुरालियसरीरणिज्जिणसमयबरद्ध । तु चक्द्धिंदियणिज्जिण्णं उक्कस्सं उजुमदिस्स हुवे ॥ सणदब्ववग्ग- 
णाणमणंतिमभागेण उजुगठक्सस्सं । खंडिदसेत होदि हु विउलमसदिस्सावरं दव्यं॥ श्रट्ठण्हूं कम्माणं 
समयपबद्ध॑विविस्ससोवचयं । धुवहारेणिगिवारं भजिदे विदियं हुवे दब्बं ॥ तब्विदियं कप्पाणससंखे- 
ज्जाणं च समयसंखसमं । धुवहारेणवहरिदे होदि तु उककस्सयं दव्वं ॥ (गो० जीव०) -भ्र० दि०। 
८ प्राधिनकपुरषों यदा मानषोत्तराभ्यग्तरे स्थित्वा प्रइनं करोति तदा जानातीति भावः, न तावति क्षेत्र 
स्थितानर्थाने । € प्रध्यवनसित्यथं:। १० ऋणुविपुलमत्योः। तथा चोक्तम्‌- पड़ियादी पुण पढ़सा 
भ्रप्पड़िवादी हु होदि विदिसा हु। सुद्धो पढमों बोहों सुद्धतरो विदियवोहों ढु॥ इति -“भ्र० टि०। 
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घदै तरवार्थवा्तिके [ १२५ 


विशेषान्तरभ्रतिपत्त्यथ' पुन्वेचनम्‌ ।१॥ यः पूर्वसत्रे विशेष उक्तः तावतास्यथा' न परि- 
तोषस्ततो विशेषान्तरप्रतिपत्त्यथ' पुनरिदमुच्यते । 

चदब्दप्रसछग इति चत्‌; न; प्राथमकल्पिकभेदाभावात्‌ ।९॥ यथा मनःपर्ययस्य ऋजु- 
विपुलमती भेदौ तथा विशुद्धबप्रतिपातावषि तस्येव यदि भेदौ स्यातां युक्‍्तश्चशब्दः स्यात्‌ । 
यतस्तु विशुद्धयप्रतिपातो ऋजुविपुलमत्योविशेषों न भेदो, अतर्चशब्दा5प्रसद्भ: । तत्र विशुद्धया 
तावदूजुमते विपुलमतिद्रंव्यक्षेत्रकालभावविशुद्धतर: । कथम्‌ ? इह यः' कार्मणद्रव्यानन्तभागों - 
अत्यः सर्वावधिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्तभागीकृतस्य 'मन:पर्ययज्ञेयो5'नन्‍तभागः, अनन्तस्याओन- 
न्तभेदत्वात्‌ । ऋजुमतिकामंणद्रव्याइनन्तभागाद्‌ द्रविप्रकृष्टोइल्पीयाननन्तभाग:५ विपुलमते- 
द्रेंव्यम्‌ । क्षेत्रकालविशुद्धिक्ता। भावतो विशुद्धिः सृक्ष्मतरद्रव्यविषयत्वादेव वेदिव्या । 
प्रकृष्टक्षयोपशमविशुद्धिभावयोगादप्रतिपातेनापि विपुलमतिविशिष्टा, स्वामिनां प्रवर्धभान- 
चारित्रोदयत्वात्‌ । ऋजुमतिः पुनः प्रतिपाती स्वामिनां कषायोद्रेकाद्धी यमानचारित्रोदयत्वात्‌ । 

यद्यस्य मनःपर्य यस्य प्रत्यात्ममयं विशेष: अथाध्नयोरवधिमनःपर्यययो: कुतो 
विशेष इति ? अत आह-- 


विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो5वधिमनःपर्यययोः ॥२५॥ 

विशुद्धि: प्रसाद: । क्षेत्र यत्रस्थान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्‍ता । विषयो ज्ञेय:। 
+. अवधिज्ञानान्मनःपर्ययस्य विशुद्धयभावो5ल्पद्रव्यविषयत्वादिति चेतू;। न; भूयःपर्याय- 
ज्ञानात्‌ ।१। स्यान्मतमू-अवधिज्ञानान्मन:पर्ययो5विशुद्धतरः । कुतः ? अल्पद्रव्यविषयत्वात्‌ । 
यत: सर्वावधिरूपिद्रव्यानन्तभागो मनःपर्ययद्रव्यमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भूय:पर्याय- 
ज्ञानात्‌। यथा कश्चिद्‌ बहूनि शास्त्राणि व्याचष्टे एकदेशेन, न साकल्येन तद्गतमर्थ' शक्‍नोति 
वक्‍तुम्‌, अपरस्त्वेक शास्त्र साकल्येन व्याचष्ट यावन्तस्तस्यार्थासतान्‌ सर्वान्‌ शक्‍नोति 
वक्‍तुम्‌, अयं पृव॑स्माद्विशुद्धातरविज्ञानो भवति । तथा अवधिज्ञानविषयानन्तभागज्ञोइपि मन:- 
पर्ययो विशुद्धतरः, यतस्तमनन्तभागं रूपादिभिबंहुभिः पर्याय: प्ररूपयति। क्षेत्रमुक्तम्‌ । 
विषयो वक्ष्यते । स्वामित्व॑ प्रत्युच्यते-- 

विशिष्टसंयमग्ण कार्थसमवायी सनःपर्ययः ।२। विशिष्ट: संयमगुणों यत्र विद्यते तत्रेव 
बतेते मनःपर्यय:। तथा चोक्तम्‌-- 

#“'सनुष्येष सनःपयेय आविभेवति; न देवनारकतयंग्योनेषु । मनुष्येषु चोत्पद्यममानः 
पर्याप्तकेष्त्पद्यते न सम्मूच्छेनजेबु । गर्भजेबु चोत्पद्यममानः कमंभूमिजेष्त्पद्यते नाकमंभूमिजेषु । 
कम भूमिजेष्त्पद्यममानः पर्याप्तकष्त्पद्यतें नापर्याप्तकेबु । पर्याप्तकबूपषजायमानः सम्यग्दृष्टिय्‌- 
पजायते न मिथ्यादृष्टिस्मसादनसम्यग्द्ष्टिसम्यडमिध्यादुष्टिवु । सम्यंग्दृष्टिबुपजायमानः संयतें- 
घपजायते नाउसंयतसम्यग्वृष्टिसंयतासंयतेषु । संयतेबृपजायमानः प्रमत्तादिषु क्षोणकषायान्ते- 
घपजायते नोत्तरेषु । तत्र चोपजायमान: प्रवर्धभानचारित्रेषुजायते न हीयमानचारित्रेषु । 
'प्रवर्धभानचा रित्रेषपजायमानः सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेबृपजायते'” नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेषु व 
केषुचिन्न सर्वेबु [ ] इति। 
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१ सनःपर्येयस्य । २ द्रव्यतस्तावदाहू । ३ प्रनन्तानन्तपरमाण्वात्मकः पुद्गलस्कन्ध: । ४ ऋजमति- 
रूप । ५ -पोडन्त्यमा- श्र० । ६ सो$पि स्कर्घो न परमाणु: । ७ रूपिष्यवधेरित्यादिना । ८5 समानाधि- 
क्‌ रण । € संप्रव- श्रा०, ब०, ब०, मु०। १० -षु जायते श्रा०, ब०, 4०, मु०, ता०। 


१२६ ] प्रथमो <्ध्यायः ष्र७ 


विशिष्टसंयमग्रहणं वाक्ये! कृतम्‌ । अवधिः पुनः चातुर्गंतिकष्विति स्वामिभेदा- 
दप्यनयोविशेष: । 

इदानीं कंवलज्ञानलक्षणाभिधानं प्राप्तकाल तदुल्लझऋष्य ज्ञानानां विषयनिबन्ध: 
परीक्ष्यते । कुतः ? तस्य #“मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्च कंबलम्‌” [त० सू० 
१०१] इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌। यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मतिश्रुतपोविषयनिबन्ध उच्यता- 
मिति ? आह-- 


मतिश्रतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसवपयोयेषु ॥२७॥ 


निबन्धनं॑ निबन्ध: । कस्य ? मतिश्रुतविषयस्य । तर्ताह विषयग्रहणं कतेव्यम्‌ ? न 
कतेव्यम्‌ । 

प्रत्यासत्त: प्रकृतविबयग्रहणाभितंबन्ध: ।१। प्रकृतं विपय्ग्रहणमस्ति । क्‍्य प्रकृतम्‌ ? 
'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य:: इति। तत्र प्रत्यासत्तेविषयग्रहणमिहाभिसंबध्यते । ननु च स 
विभकत्यन्तरनिदिष्टो न शक्‍यते इह संबद्धम्‌ ? 

अथंवशाद्विभक्तियरिगामः ।२। यया उच्चानि देवदत्तस्थ गृहाणि आमन्त्रयस्वेनम्‌! 
देवदत्तम' इति गम्यते, 'देवदत्तस्प गावो5्व। हिरण्यम्‌, आढ्यो वेधवेय: 'देवदत्त:' इति गम्यते, 
एवमिहापि। निवन्धः कस्य ? 'विषयस्य'इत्यभिपंवध्यते। अथ द्रव्येप्विति ब हुत्वनिदंश: किमथे डे 

द्रव्येष्विति बहुत्वनिदेश: सर्वद्रव्यसंग्रहाथं:।३॥ जीवधर्मा्धर्माकाशकालपुद्गलाभि- 
धानानि षडत्र द्रव्याणि, तेयां सर्वेषां संग्रहार्थ: द्रव्येष्विति बहुत्वनिदेश: क्रियते । 

तदहिशेषणार्थमसर्वपर्यायग्रहणम्‌ ।४॥ तेथां द्रव्याणामविशेषेण मतिश्रुतयोविषय भाव- 
प्रसद्भे तद्रिशिषणाथंम्‌ असवेपर्यायग्रहणं क्रियते । तानि द्र॒व्याणि मतिश्रुत॒यो विषयभावमापद्य- 
मानानि कतिपयेरेव पर्यायविषयभावमास्कन्दन्ति न सर्वेपर्यायरनन्तेरपीपि । तत्कथम्‌ ? 
इह मतिः चक्षुरादिकरणनिमित्ता रूपाद्यालम्बना, सा यस्मिन्‌ द्रव्ये रूपादयो वर्तन्ते न तत्र 
सर्वात्‌पर्याधानेव (सवर्निव पर्यायान्‌ ) गृक्ताति, चक्षुरादिविषयानवा55लम्बत । श्रुतमपि 
शब्दलिड्भम्‌,' शब्दाश्व सर्वे संख्येया एव, द्वव्यपर्याया: पुनः संख्येयाउसंख्येय|नन्तभेदा:, न 
ते सब विशेषाकारेण* तंविषयीक्रियन्ते । उक्‍्तञ्च-- 

“#“पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं:। 
पण्णवर्णिज्जाणं पुण अगंतभागो सुदर्णिबद्धों ॥? [सन्‍्मति० गा० २१६] इति। 

अतोन्द्रियेषु मतेरभावात्‌ संद्रव्यासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; नोइन्द्रियविबयत्वात्‌ ।५। स्या- 
न्मतम्‌-धर्मास्तिकायादिषु मतेरभावो5तीन्द्रियत्वात्‌ू, ततो “मतिः सर्वद्रव्यविषयनिबन्ध[” इति 
लक्षणमयुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? नोइन्द्रियविषयत्वात्‌ । नोइन्द्रियावरण क्षयोपश मलब्ध्य- 
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१ बातिके । २ -उद्यपर्यायसं- श्रा०, ब०, मु० । ३ पर्यायानवगु- झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 
४ साधनम्‌। ५ पुनः संख्य यानन्‍्त -मू०, द०। पुनरसंल्येयानन्त- झ्रा०, ब०, मु०। ६ सब्वपर्यायाः 
हबदेने विबयोक्रियन्त इत्युक्ते कथं तहिं प्रनन्तभेदा इत्युच्यते स्ववचनविरोधात्‌ इत्याशझकायां 
विशेषाकारेणेति विशेष णमाह्‌ । शब्दः सामान्येन विषयीक्रियन्त इति भाव:। ७ प्रज्ञापनीया भावा भ्रनन्त- 
भागस्तु प्रनभिलाध्यानास। प्रज्ञापनीयानां पुनः श्रनस्तभाग:ः श्रुतनिबद्ध:॥ सर्वज्ञेत प्रज्ञापनोया भावा: । 
८ श्रनभिलाप्याताम्‌ । 
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३० 
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पेक्ष नोइन्द्रियं तेषु व्याप्रियते। अथ हि तत्र न वर्तेत 'अवधिना सह 'निरदिश्येत रूपिष्वेव* वृत्ते:। 
अथ मतिश्रुतयोरनन्तरनिर्देशाहेस्थाव्ध: को विषयनिबन्ध इति ? अत आह- 


रूपिष्ववधेः ॥२०॥ 


रूपशब्दस्पाउन काथ त्वे सामर्थ्यच्छुक्लादिग्रहणम्‌ ।१॥ अय॑ रूपशब्दोध्नेकार्थ: क्वचि- 
च्चाक्षुप' वतंते यथा-'रूपरसगन्धस्पर्शा:' इति। ववचित्स्वभावे वर्तते यथा 'अनन्तरूपमनन्त- 
स्वभावम्‌' इति"। तत्रेह सामर्थ्याच्चक्षुविषय शुक्लादौ बतंमानों गृहथ्यते । यदि स्वभाव- 
वाचितो ग्रहरगं स्थात्‌ अनयक स्थात्‌ । न हि कस्यचित्‌ स्वभावो नास्तीति । 

भूमाद्नेकार्यसं भव नित्यवोगोईभिवानवशात्‌ ।२। यद्यपि मत्वर्थीयहय भूमादयोघ्था: 
बह॒वः संभवन्ति, इहाभिवानवशात्‌ नित्ययोगो बेदितव्य: । नित्यं हि पुदुगला युक्‍ता रूपेणेति, 
यथा क्षीरिणो व॒क्षा इति । 

ययेवमवधिज्ञानस्य पुदूगला रूपमुखेनेव विषयभावं प्रतिपयेरन्‌ न रसादिमुखेन ? 
नंष दोष:; 

तदुपलक्षगाथेत्वात्‌ तदविनाभाविरसादिग्रहणम्‌ ।३) तद्गयं द्रब्यस्योपलक्षणत्वेनोपा दी यते 
अतस्तदविनाभाविद्रों रसादयो5पि गृहचन्ते । 

ययेव॑ तद्गतेषु सर्वेष्वनन्तेषु पर्यायेषु” अवर्धेविषयनिय्नन्धः प्राप्पोतीति ” अत आह- 

असवरपर्यायग्रहणानुवत्तेन सर्वेगतिः ।४॥ 'अस्वेप्ययिषु' इत्येतद्ग्रहणमनुवर्तते । यथा 
'देवदत्ताय गौर्दीयर्ता जिनदत्ताय कम्बलः इति 'दीयताम्‌ इत्यभिसवध्यते, एवमिहापि 'अस- 
वेपय यिषु' इत्यभिसंवन्वान्न सर्वंगतिभेवति । ततो रूपिषु पुदगलेष प्रागुक्‍्तद्रव्यादि परिमाणेषु 
जीवपर्यायेषु औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकेयूत्यद्यतेश्धिज्ञानम्‌ रूपिद्रव्यसंबन्धात्‌, न क्षायिक- 
पारिणामिकषु* नापि धर्मास्तिकायादिषु तत्संबन्धाभावात्‌ । 


अथ मन:पर्ययस्य'” को विषयनिबन्ध इति ? अत आह- 


तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य* ॥२८॥ 
यद्रूपिद्रव्य॑ सर्वावधिज्ञानस्य विषयत्वेन समर्थितं तस्यानन्तभागीकृतस्येकस्मिन्‌ भागे 
मन:पर्यय:/' प्रवर्तते । 
अथान्ते यत्रिदिष्टं केवलज्ञानं तस्य को विषयनिबन्ध इति ? अत आह- 


सर्वेद्रव्यपयोयेषु केवलस्य ॥२६॥ 
अत्राह- कि द्रव्यम ? 
स्वपर्यायान्‌ द्रवति द्वयते वा तेरिति द्रव्यम्‌ ११॥ आत्मन: पर्यायान्‌ द्रवति गच्छतीति 
द्रव्यम्‌ । बहुलापेक्षया कतंरि साधुत्वम्‌ । द्रूयते वा तरिति द्रव्यम्‌ । 
कथज्चि:्धेदसिद्धों तत्कतु कमेव्यपदेशसिद्धि: ।२। द्रव्यस्थ पर्वायाणां. च कथड्चि- 
ड़दे सति उक्त: कतु कमंव्यपदेश: सिद्धचयति । 
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१ तहि। २ निर्देश त श्र ०। ३ झवधे: । ४ चक्षु्रहणयोग्ये । ५ गम्यते । ६ भ्रागमभवचनात्‌ । ७ -ध्वनन्त 
पर्यापेषु श्रा०ण, बा०, मु०, । ८ -परिणामेषु मू० । ६ श्रवान्तरविषयापेक्षया बहुबचननिदेश: । १० सनः- 
पर्यायस्य मू०, शर०, ता० । ११ सनःपर्यायध्य मू०, ता०। १२ सनःपर्यायः ता० । १३ तथाहलते श्र० । 
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इतरथा हि तदप्रसि'द्धिरत्यन्ताव्यतिरेकात्‌ ।३। य्येकान्तेन एकत्वमवधायेंत तस्य कत्‌ - 
कमंव्यपदेशाप्रसिद्धि: स्थात्‌ू । कुतः ? अत्यन्ताव्यतिरेकातू। न हि तदेव निविशेयमेक 
गक्त्यन्तरापेक्षया बिना करतूं कर्म च भवितुमहंति। अथ क: पर्याय: ? 

तस्य मसिथोभवन प्रति विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुकानां शब्दान्तरा- 
त्मलाभनिमित्तत्वाद अपितव्यवहारविबयो5वस्था विशेष: पर्याय: ।४॥ मिथोभवनं प्रति केचिद्ध- 
माँ विरोधिन:, केचिदविरोधिनः । तत्र जीवस्य तावदनादिपारिणामिकचेतन्यजीवद्रव्यभव्या- 
भव्योध्वंगतिस्वभावास्तित्वादिभि रौदयिकादयो भावा यथासंभव युगप-द्भावाद अविरोधिन: । 
विरोधिनश्च नारकतैयेग्योनरेवमनुष्य-स्त्रीपु नपु सकेकद्रित्रिचतु:प5चेन्द्रिय-बाल्यको मा र-कोप- 
प्रसादादयः सहानवस्थानात्‌ । तथा पौद्गलिका अनादिपारिणामिकाः रूपरसगन्धस्पशे- 
शब्दसामान्यास्तित्वादय:. शुक्लादियञ्चकतिक्तादिपञचकगन्धद्वयस्पर्शाष्टकशब्दघट्कपर्याय: 
प्रत्येकमेकद्वित्रिचतुःपञ्चादिसंख्येयासंख्येयानन्तगु गपरिणामिभियथासंभव॑ युगपद्धावाद्‌ अविरो- 
धिनः । विरोधिनश्च शुक्लकृष्णनीलतिक्तकटुकसुरभीतरगन्धादय: प्रायोगिका वेश्रसिकाइ्चो 
परमाणुषु स्कन्धेष्‌ च, सहानवस्थानात्‌ । एवं धर्मास्तिकायादिष्वपि अमूतंत्वाउचेतनत्वाश्संख्ये- 
यप्र देशत्वगतिका रणस्वभावा5स्तित्वादयो प्तन्तभे दागुरुलघुगुणहा निवु द्धिविका र: स्वप्रत्यय: पर- 
प्रत्ययेश्च गतिकारणत्वविशेषादिभि:' अविरोधिन: परस्परविरोधिनश्च विज्ञेया:" | तेपु केचि- 
दुपात्तहेतुका द्रव्यक्षेत्रकालभावनिमित्ता औदयिकादय: । अनुपात्तहेतुकाश्च त्रिपु कालेष्ववि- 
कारिण: पारिणामिकाइ्चेतन्यादय: । तेषां विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुकाशं 
शब्दान्तरात्मलाभस्य निमित्तत्वात्‌ 'चेतनो नारको “बाल: इति अपितव्यवहारविषयः इति 
'व्यवहार-ऋजुसूत्र"त्रिविधशब्दनयात्मक:, द्रव्याथिकानपंणात्‌_ पर्यायाथिकेनापित: तस्य* 
विषय:, तस्य द्रव्यस्थ अवस्थाविशेष: पर्याय इत्युच्यते । 

तयोरितरेतरयोगलक्षणो दन्द्ः ।५॥ तयोरितरेतरयोगलक्षणो द्न्द्दों वेदितव्य: । द्रव्याणि 
च पर्यायाइच द्र॒व्यपर्याया इति। 

इन्हे ब्यत्वं प्लक्षन्यग्रोधवदिति चेत्‌; न; तस्य कथड्चि:्ेदेंईपि दशेनाद्‌ गोत्वगोपिण्डवत्‌। ६। 
स्थान्मतम्‌-यदि द्वन्द्र: प्लक्षन्यग्रोधवदन्यल्रद्रव्यपर्यायाणां प्राप्नोतीति; तन्न; कारणम्‌ ! 
तस्य कथड्चिल्भेदेडपि दर्शनात्‌ गोत्वगोपिण्डवत्‌ । यया 'गोत्वं च गोपिण्डड्च गोत्वगोपिण्डो' 
इत्यनन्यत्वे5पि द्वन्द्दो भवति तथा द्र॒व्यवर्यायेष्वेति । ननूु सामान्यविशेषयो रन्यत्वात्‌ साध्य- 
सममेतदिति; नेष दोष:; उक्तमेतत्‌--अनन्यत्व॑ सामान्यविशेषयों: । 

द्रव्यग्रहणं पर्यायविशेषणं चेत्‌; न; आनर्थक्यात्‌ ७७। स्पादेतत्‌-द्रव्याणां पर्याया द्रव्य- 
पर्यायाः” इति द्रव्यग्रहणं पर्यायविशेषणमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आनथक्यात्‌। एवं 
सति द्रव्यग्रहणमन्थक स्यात्‌ । न हचद्रव्यस्य पर्याया: सनन्‍्तीति । 

द्रव्याज्ञानप्रसझगाच्च ।८। केवलेन पर्याया एवं ज्ञायन्ते न द्रव्याणीति द्रव्याज्ञानं प्राप्नोति, 

उत्त रपदार्थप्रधानत्वात्‌ । अथ मतमेतत्‌-सर्वेषु पर्याग्रेषु ज्ञातेषु न किज्चदज्ञातमस्ति ततो 
व्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्याभावात्‌; यद्येवं 'द्रव्यग्रहणमनर्थकम्‌' इत्युक्तं पुरस्तात्‌। तस्मात्‌ 


१ -वप्नसिद्धेर- भ्रा०, ब०, द०, मु०। २ स्वाभाविकाः। ३ ऊर्ध्वाधस्तियेंगादि। ४ -इच ज्षेयाः 
झ्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ४ बालक इति झ्रा०, ब०, 4०, मु०, ता०। ६ को5थ: व्यवहरण । 
३ शब्दसम मिरूढ वम्भूतशब्दनयस्वरूप: । व्यवहारस्प । 
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१० 


१५ 


२५ 
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२० 


२५ 
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साधक्तम्‌-दन्द्ोध्यम्‌' इति। ननु च इन्हेंईपि द्रव्यग्रहूणमनर्थक पर्यायव्यतिरेकेणा$न्‌ पलब्धेरिति; 
नेष दोष:; संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदा:द्रेदोपपत्ते: । 

अथ सर्वग्रहणं किमर्थ' ननु बहुवचननिर्देशादेव बहुत्वसंप्रत्ययसिद्धें: ? 

सर्वग्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यथेम्‌ ॥९॥ ये लोकालोकभेदभिन्नास्त्रिकालविषया द्रव्यपर्याया 
अनन्ता:, तेषु निरवशेषेष केवलज्ञानस्य' विषयनिबन्ध इति प्रतिपत्त्यथ सर्वग्रहणम्‌ । यावां- 
ल्‍लोकालोकस्वभावो अन्त: तावन्तोअनन्तानन्ता' यद्यपि स्युः, तानपि ज्ञातुमस्य सामथ्यमस्तीत्य- 
परिमितमाहात्म्यं' तत्‌ केवलज्ञानं वेदितव्यम्‌ । 

आह-विषयनिबन्धोशअवधुतो मत्यादीनाम्‌, इदं तु न निन्नतिमेकस्मिन्नात्मनि स्वनिमित्त- 
सन्निधानोपजनितवृत्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येत कति भवन्तीति ? अत उच्यते- 


एकादीनि भाज्यानि युगपंदेकास्मन्नाचतुभ्थः ॥३०॥ 


एक इति को«्यं शब्द: ? 

अनकार्थंसंभवे विवक्षातः प्राथभ्यवचन एकशब्दः ।१॥ अयमेकशब्दोडनेकस्मिन्नर्थें दृष्ट- 
प्रयोग: । क्वचित्संख्यायां वरतते, 'एको द्वो बहव:” इति । क्वचिदन्यत्वे, 'एके आचार्या:-अन्ये 
आचार्या: इति । क्वचिदसहाये, 'एकाकिनस्ते विचरन्ति वीराः इति। क्वचित्प्राथम्ये, 
एएकमागमनम्‌-प्रथममागमनम्‌' इति। क्वचित्प्राधान्ये, 'एकहतां सेनां करोमि-प्र धानहतां सेनां 
करोमि' इत्यथ: । तत्रेह विवक्षात: प्राथम्यवचन एकशब्दो वेदितव्यः । 

आदिशब्दश्चावयववचनः ।२। आदिशब्दरच” । किम्‌ ? अनेकार्थसंभवे विवक्षात इहा- 
वयववचनो वेदितव्य: | क्वचिद्बवस्थायां वर्तंते, 'ब्राह्मणादयश्चत्वारो वर्णा:'-ब्राह्म गव्यवस्था: 
ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्रा:: इत्यथं:। क्वचित्प्रकारे, 'भुजड्भादयः परिहतेव्या:-भुजज्जप्रकारा: 
विषवन्तः इत्यथं: । क्वचित्सामीप्ये, 'नद्यादीनि क्षेत्राण-नदीसमीपानि' इत्यथ:। क्वचिदवयवे, 
*ऋगादिमधीते-ऋगवयवमधीते? इत्यथ्थ: | तेनतदुक्तं भवति-एकस्यादिरेकादि: प्रथमावयव' 
इति | कस्य ?' प्रथमस्य परोक्षस्यथ । कः पुनरवयवः ? मतिज्ञानम्‌ । 

सामीप्यवचनों वा ।३। अथवा, अयमादिशब्दः सामीप्यवचनो द्रष्टव्य: । तेन प्रथमस्य 
मतिज्ञानस्य श्रुत॑ समीपमित्युक्तं॑ भवति । 

सतेबहिर्भावप्रसहग इति चेत्‌; न; अनयो: सदा5्व्यभिचारात्‌ ।४॥ स्थादेतत्‌-एवं सति 
मतेबहिर्भाव: प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अनयो: सदाध्व्यभिचारात्‌ । एते हि मतिश्रुते 
सवकालमव्यभिचारिणी नारदपर्वतवत्‌ । तस्मादनयोरन्यतरग्रहणे इतरस्य ग्रहणं सन्निहितं 
भवति । 

ततोःन्यपदाथे वत्तावेकस्यादिशब्दस्य निवृत्तिरुष्टमुखवत्‌ ।५॥ यथा, 'उष्ट्स्य मुखमुष्ट- 
मुखम्‌, उष्टु्मुखवन्मुखमस्य' इति 'बृत्तो एकस्य मुखशब्दस्य निवृत्तिः, एवमिहापि 'एकादि- 


रादियेंषां तानीमान्येकादीनि? इत्येकस्याविशब्दस्य निवृत्ति:। 


१ -शानविषय- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ -न्तोध्नन्ता य- श्र०, ता०, सू०, ज०। 
३ -तमयं के+ श्रा०ण, ब०, मु०। ४ ब्रत झ्राहमु०। ५ -इचायमनेका- झ्रा०, ब०, 4०, भु०। 
६ वर्णा: स्यः ब्राह्मगादय इत्यमर:। ७ ऋच शप्राविरवयवः ऋगादि: । ए प्रन्यपदा्थ प्रधानसमासे 
“बहुव्री हिसमासे इत्यथं:। & समासे -सम्पा० । 


१।३१ | प्रथमो<ध्यायः ९१ 


अवयवबेन विग्रहः समुदायों वत्त्यथं:।६॥ अवयवेन विग्रह: क्रियते, वृत्त्यथं: समुदायों 
भवति । तेनेका दीन्यभ्यन्तरीकृत्य भाज्यानि अपयितव्यानीत्यथ: । कि सर्वाणि ? न, इत्याह 
'आ चतुर्भ्य: | कुत एतत्‌ ! 

कवलस्यापसहायत्वादितरेषां च॒ क्षयोपशमनिमित्तत्वाद्योगपद्याभाव: ।७॥ यतः केवल- 

ज्ञानं क्षायिकं तदसहायमू, इतराणि च॒ ज्ञानानि क्षयोपशमनिमित्तानि, अतो विरोधा- 
द्युगपदसंभव:, तस्मादुच्यते 'आ चतुभ्यः इति। 

नाभावो5भिभूतत्वादहनि नक्षत्रवदिति चेतू; न; क्षायिकत्वात्‌ ।८। स्यादेतत्‌ू-नाभाव: 
क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां केवलिनि, किन्तु केवलज्ञानेन महता5भिभूतानि स्वप्रयोजने न 
व्याप्रियन्ते भास्कर प्रभाभिभूतनक्षत्रवदिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? क्षायिकत्वात्‌ । संक्षीण- 
सकलज्ञानावरणे भगवत्यहेति कथ॑ क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां संभव: । न हि परिप्राप्तसवं- 
शुद्धों पदे प्रदेशाश्शुद्धिरस्ति । 

इन्द्रियवत्त्तादिति चत्‌; न; आर्षार्थनवबोधात्‌ ।९। स्थादेतत्‌-एवमागम:' प्रवृत्त 
#पड्चे र््रिया असंज्ञिपड्चेन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकेवलितः” [पट्खं०] इति । अत इन्द्रिय- 
वत्त्वात्तत्कायेंगापि ज्ञानेन भवितव्यमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आर्षार्थानवबोधात्‌ । आप 
हि सयोग्ययोगिकेवलिनो: पञ्चेन्द्रियत्वं द्रव्येन्द्रियं प्रति उक्त न भावेन्द्रियं प्रति । यदि हि 
भावेन्द्रियमभ विष्यत्‌, अपि तु ॒तहि असंक्षीणसकलावरणत्वात्‌ सर्वज्ञतैवास्य न्‍्यवर्तिष्यत । 
तस्मादेतदुक्तं भवति-एकस्मिन्नात्मनि द्वे मतिश्रुते, क्वचित्‌ त्रीणि मतिश्रुतावधिज्ञानानि, महि- 
श्रुतमनःपर्य यज्ञानानि वा, क्वचिच्चत्वारि मतिश्रुतावधिमन:पयेयज्ञानानि, न पज्चेकस्मिन्‌ 
युगपत्‌ संभवन्ति । 

संख्यावचनों बेकशब्द: ॥१०॥ अथवा, संख्यावचनो5यमेकशब्द: । एकमार्दियेंषां तानी- 
मान्येकादीनि । कथम्‌ ? मतिज्ञानमेकस्मिन्नात्मनि एकम्‌, यदक्ष रश्रुतं हचनेकद्वादशभेदमुपदेश- 
पूवक तद्भधूजनीयम्‌-स्याद्वा न वेति । इतरत्‌ पूवेवत्‌ । 

अपर आह*-संख्याइसहायप्राधान्यवचने एकशब्दे सति एकादीनि केवलादीनीत्यथथ:। 
एकस्मिन्नात्मन्येक केवलज्ञानं क्षायिकत्वात्‌ । हे मतिश्रुते इत्यादि पूववत्‌। 

अथोक्‍तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्त उताथ्न्यथापीति ? अत आह- 


मतिश्रुतावधयो विपयेयश्र ॥३१॥ 


विपयंयो* मिथ्येत्य्थं: | कृत: ? सम्यगधिकारात्‌ । चशब्द: समुच्चयार्थ: । विपयेयश्च 
सम्यक्‌ चेति । कुतः पुनरेषां विपयेय: ? 
मिथ्यादर्शनपरिग्रहान्मत्यादिविपयंयः ।१॥ योञसौ दर्शनमोहनीयोदये सति मिथ्याद्शन- 
परिणाम: तेन सहैँकार्थसमवायात्‌ मत्यादीनां विपययंयो भवति। ननु च मणिकनकादीनां 
वर्चोगृहगतानामपि स्वभावविनाशों न भवति तदृन्मत्यादीनामपि स्यात्‌; नेष दोष: 


१ मतिजशञानम्‌ । २ केवलेन सहेतरेषां युगपदसंभव:। ३ -प्रकाशाभिभू- ०, म्‌ू०। ४ इखियत्वॉ- 
भ्रा०, ब०, मु०। ५ “पंचिंदिया अ्सण्णिपंचिदियप्पहुंडि जाब झजोगिकेवलि त्ति? -घट्ले० 


सं० सू० ३७ । ६ ्पिरत्र संभावतायाम्‌। ७ -हु प्रसंर्या- भ्रा०, ब०, द०, मु०। ८ -योश्ययाक्तः 


भा०, ब०, मु०॥ 
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सरजसकट्कालाबूगतदुग्धवत्‌ स्वगुणविनाशः ।२॥ यथा सरजसकट्कालाबूमाजने निहित 
दुग्ध स्वगु्णं परित्यजति तथा मत्यादीन्यपि मिथ्यादुष्टिभाजनगतानि दुष्यन्तीति । आधारस्य 
दोषाद्धि 'आधेयस्य दोषो जायते । 

ननु च नायमेकान्तः, उक्तमेतत्‌-'मणिकनकादयो वर्चोगृहगता अपि स्वभाव न त्यजन्ति' 


-इति; तत्र कथमेतदध्यवसीयते'-अलाबूदुग्धवद्‌ दुष्यन्ति मत्यादीनि न पुनमंण्यादिवन्न 


दुष्यन्तीति ? 

'परिणामकशक्तिविशेषात्‌ ।३॥ 'परिणामकस्य हि वस्तुन: शक्तिविशेषादन्यथाभावों 
भवति। यथा अलाबुद्वव्यं दुग्ध विपरिणामयितु' शक्‍नोति तथा मिथ्यादशनमपि मत्यादीनामन्य- 
थार्त्व कतु मल तदुदयें अन्यथानिरूपणदर्शनात्‌ । वर्चोगृहं तु मण्यादीनां विकार नोत्पादयितु- 
मलम्‌, विपरिणामकरद्रव्यसन्निधाने तेषामपि भवत्येवान्यथात्वमू, यदा तु सम्यग्दशन प्रादुभू त॑ 
तदा मिथ्यापरिणामदशनाभावात्‌ (मिथ्यादशनपरिणामाभावात्‌ ) तंषां मत्यादीनां सम्यक्त्वम्‌, 
अतः सम्यग्दशनमिथ्यादशनोदयविदशषात्तिषां त्रयाणां द्विधा क्लप्तिभवति-मतिज्ञानं मत्यज्ञानं 
श्तज्ञानं श्रुताउज्ञानम्‌ अवधिज्ञानं विभज्भज्ञानामिति । 

अत्राह-रूपादिविषयोपलब्धिव्यभिचाराभावाद्विपयेयाभाव: । यथंव मतिज्ञानेन सम्य- 
र्द्ष्टयो रूपादीनुपलभन्ते तथा मिथ्यादृष्टयो5पि मत्यज्ञानेन । यथेव घटादिषु रूपादीन्‌ श्रुतेन 
निरचन्वन्त्युपदिशन्ति च परंभ्यः तथा श्र ताज्ञानेनापि। ययेवावधिना रूपिणो3र्थानवयन्ति तथा 
दिभड्भेनापीति। तस्मान्नास्ति विपयेय इति । अत आह- 


सदसतोराविशेषायदच्छापलब्धरुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 


सच्छब्दस्थानकार्थंसंभवविवक्षातः प्रशंसाथंग्रहणम्‌ ।१॥ 'अय॑ सच्छदो5नेका्थ:' इति 
व्याख्यात: । तस्येह विवक्षातः प्रशंसाथस्य ग्रहणं वेदितव्यम्‌-प्रशस्तं तत्त्वज्ञानमित्यथ: । 
असदज्ञानम्‌ । तयो: सदसतो: । अविशेषेण यदृच्छयोपलब्धेविपयेयो भवति । कथम्‌ ? उन्मत्तवत्‌। 
यथा उन्मत्तो दोषोदयादुपहतेन्द्रियमति: विपरीतग्राही भवति, सः अश्वं॑ गौ: इत्यध्यवस्यति, 
गां वा अश्वः इति, लोष्टं “सुवर्गम्‌' इति, सुवर्ण च लोष्टमिति, लोष्ट लोष्टमिति, सुवर्ण 
सुवर्णमिति, तस्येवमविशेषेणाध्यवस्यतोकज्ञानमेव भवति, तद्बत्‌ मिथ्यादशनोपहतेन्द्रियमते- 
मंतिश्रुतावधयोष्प्यज्ञाममेव भवन्तीति । 

भवत्यथंग्रहणं वा ।२। अथवा, सच्छब्दोउप॑ भवत्यर्थ वेदितव्य:। सद्दिद्यमानमित्यथ:, 


असदविद्यमानम्‌, तयोरविशेषेण यदुच्छोपलब्धे: विपयेयो भवति-कदाचिद्रपादि सदप्यसदिति 


प्रतिपद्यते असदपि सदिति। कदाचित्तु सत्सदेव असदप्यसदेवति । कुतः ? 
प्रवादिपरिकल्पनाभेदाद्विपयंयग्रहः ।३। प्रवादिनां कल्पनाभेदात्‌ विपयंयग्रहों भवति। 
तद्यथा कचित्तावदा हुः-द्रव्यमेव न रूपादय:' इति। "अपर आहु:-रूपादय एवं न द्रव्यम्‌' 
इति । “अपरेषां दर्शनम्‌-अन्यद्‌ द्रव्यमन्ये च रूपादय:' इति। कथमेषां विपययग्रह: ? उच्यते- 
यदि द्रव्यमेव न रूपादय:; लक्षणाभावाल्लक्ष्यानवधारणप्रसज्भ: | किज्च, इन्द्रियेण सन्नि- 


कृष्यमाणं द्रव्यं रूपाद्थभावे सर्वात्मना सन्निकृष्येत, ततः सर्वात्मिना ग्रहणप्रसद्ध:, करण- 


१ झ्राधेये भा०। २ -दवसीयते, श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ पारिणामिक- श्रा०, ब०, मु०। 
४ परिणाम करोतीति परिणामक:। ५ सुवर्ण सुबर्ण लोष्टसिति श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६ सांख्यादयः । 
७ बोद्धा: “सम्पा० । ८ वेशेषिकाणाम्‌ -सम्पा० । ६ रसाध्यात्मना स्वरूपेण। १० सक्षात्क्रियेत । 


१।३२ ] प्रथमो5५ध्यायः ६३ 


भेदाभावप्रसद्भरच । न चासो दृष्ट इष्टो वा । अथ रूपादय एव न द्रव्यम्‌; एवमपि निराधा- 
रत्वादभावप्रस डर: । 

किजञ्च, परस्परविलक्षणानां रूपादीनां समुदयेडपि सति एकानर्थान्तरभावात्‌ समृदयस्य 
सर्वाभावः परस्परतोरर्था (तोथ्नर्या ) न्तरभूतत्वात्‌ 4 अथ हचन्यद्‌ द्रव्यं अन्ये रूपादय:; एक्मपि 
तेषां लक्ष्यलक्षणभावाभावः परस्परतोर्थ्थान्तरभूतत्वात्‌'। दण्डिदण्डबत्‌ लक्ष्यलक्षणभाव 
इति चेतू; न; वषम्यात्‌ । पृथक्सतोलेक्ष्यलक्षणभावों युक्तो नासतोरिति । 

किञ्च, रूपादिषु गुणष्वमूर्तेषु द्रव्यादर्थान्तरभूतेषु नेन्द्रियसन्निकर्षों युक्तः, ततश्च 
ज्ञानाभाव:। 'नचार्थान्तरभूतं द्रव्यं कारणं भवितृमहेति | किज्च, 

मलकारणविप्रतिपत्तें: ।४॥ एपां घटरूपादीनां मूलकारणे प्रवादिनां विप्रतिपत्ति: । 
तद्यथा, 'केचिदाहु:-“ अव्यक्तान्महदहड्डा रतन्मात्रन्द्रियमहाभूतमृत्पिण्डादि विवृत्तिक्रमेण घटादे- 
विश्वरूपस्य जगत उत्पाद: इति; तदयुक्तम; न हि प्रधानस्य अमृतेत्वनिरवयवत्वनिष्क्रियत्वा- 
धतीन्द्रियत्वानन्त्यनित्यत्वापरप्रयोज्यत्वादिविशेषोपेतस्य तद्विलक्षणो घटादि: कार्यो भवितुमहति, 
अदृष्टत्वात्‌। न वा अपरप्रयोज्यस्य प्रधानस्य स्वयमभिप्राय"रहितस्य अभिप्रायपृर्वकप्रसवक्रमो 
युक्त: । पुरुषस्तावलन्निष्क्रियत्वाह मह॒दादिसर्गार्थ प्रधान प्रयुझक्तें; स्वयं निष्क्रियत्वात्‌ प्रधान 
नात्मानं महदादिसगर्थ प्रयोक्‍तुमहेति । न हि स्वयं गतिविकल: पहुग्रात्मानमेवावप्टभ्यो- 
त्थाय गच्छन्‌ दुष्ट: । किज्च, अप्रयोजनस्य प्रधानस्थ मह॒दादिसगों न युक्तिमान्‌ । पुरुषभोग: 
प्रयोजनमिति चेत्‌; न; स्वार्थाभावात्‌, नित्यस्य विभोरात्मन: भोगपरिणामाभावाच्च । किड्च, 
अचेतनत्वात्‌। इह लोक चेतनरचेत्र ओदनार्थी क्रियाफलसाधनज्ञ: तद्थेप्वग्निसन्धुक्षणादिषु 
प्रवते मानो दुष्ट, न च तथा प्रधान चेतनम्‌, अतोड्स्य मह॒दादिक्रियाप्रसवक्रमाभाव:। नच 
पुरुष स्तस्य क्रमस्य प्रयोजक:; निष्क्रियत्वात्‌ । 

अपर' आहु:-परमाणुभ्यः प्रतिनियतपाथिवादिजातिविशिष्ट भ्यो5दृष्टा दि हेतु सन्निधाने 
सति संहते भ्यो3र्थान्तरभूतघटादिकाय त्मिलाभ:” इति; तदप्ययुक्तम्‌; नित्यत्वादणूनां कार्या रम्भ- 
शक्त्यमावात्‌ । सति चारम्भे नित्यत्वहाने:!। नचार्थान्तरभूतस्य कार्यस्थारम्भो! युक्त: 
व्यतिरेकानुपलब्धे,, उपलब्धों चाणुमहत्त्वाभाव:१। न च “जातिप्रतिनियमो5स्ति; भिन्‍न-!५ 
जातीयानामप्यारम्भदर्शनात्‌ । भिन्‍नजातीयेषु समुदायमात्रमिति चेत्‌; तुल्यजातीयेष्वपि 
"तत्प्रसछग: । न चात्मनो घटाद्यारम्भे कत त्वमुपपश्नम; निष्क्रियत्वा ब्ित्यत्वाच्च । नाप्यात्म- 
गृणस्यादृष्टादे:; निष्क्रियत्वादेव। न च निष्क्रियोर्थान्तर /'क्रियाहेतुदूं प्ट: । 

अन्य ८ मन्यन्ते-वर्णादिपरमाणुसमुदयात्मका रूपपरमाणवो७तीन्द्रिया: समुदिता: सन्त: 
इन्द्रियग्राहयत्वमनुभूय “घटादिकार्यात्मलाभहेतुत्व॑ प्रतिपच्यन्ते! इति; “तदप्ययुक्तम्‌; प्रत्येक 
रूपपरमाणुनामती न्द्रियत्वात्ततोध्नन्यस्य कार्यस्याप्यती न्द्रियत्वप्रसझगातू, ततश्च दृश्यविषय- 





१ -थन्तरत्वात्‌ भ्रा०, ब०, ३०, मु०, ता० । २ द्रव्यं गुणोत्पादकमिति चेत्‌ । ३ सांख्याः। 
. ४ प्रधानात्‌। ५ गन्धरसस्पशेरूपशब्दा: पञ्च तन्मात्रा:। ६-निव्‌ त्तिकर- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। 
विवर्तन। ७ श्रचेतनत्वात्‌ । ८ स्वस्थ प्रयोजनाभावात्‌ । € यौगा:। १० -दिस- श्रा०, ब०, द०, 
मु०, ता०। ११-हानिः श्रा०, घब०, मु०। १२ उत्पाद । १३ तत्तवे श्रणप्रमाणो 5यं महत्प्रमाणों5- 
यमिति जशञातु न पायंते । १४ मृत्पिण्डादेरेव घटाविरत्पद्यते हइति। १५ धर्रकान्तसुययकान्तशिला- 
' देरत्पद्यमानजलाग्य्यादिद्शनात 4 १६ भिन्‍नानां तुल्यजातीयानां समुदयप्रसद्भध: । १७ व॒क्षादिचलने 
वायुवत्‌ प्रेरकहेतु:। १८ बोद्धा:। १६ जलाहरणादि। २० तबयु- ब्रा०ण, ब०, 4०, मु०। 
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प्रमाणप्रमाणाभासविकल्पाभाव: । कार्याभावाच्च 'तल्लिहुगस्य कारणस्याप्यभाव: | किज्च, 
क्षणिकत्वान्िष्करियत्वाच्च' कार्यारम्भाभाव:, विविक्तशक्तीनां परस्पराभिसंबन्धाभावरच । 
न चान्यो5थंश्चेतनस्तेषां संबन्धस्य कर्तास्ति, तदभावात्संबन्धाभाव: | एवमन्येष्वपि प्रवादिषु 
सत्यसदिति असत्यपि सदिति विपयेयो मिथ्यादशनोदयवशाद्वदितव्यः: पित्तोदयाकुलितरसने- 
न्द्रियविपयंयवत्‌ । ततो यदुक्तम्‌ू-'रूपादिविषयोपलब्धिव्यभिचा राभावान्न मिथ्यादुष्टेर्ज्ञानि- 
त्रयमज्ञानम्‌? इति; तदसम्यक । 

व्याख्यातं ज्ञानं लक्ष णादिभि: | इदानीं चारित्र निर्देष्टव्यं तदुल्लझृष्य नया उच्यन्ते । 
कस्मात्‌ ? मोक्षविधाने तस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कुतः पुनस्तन्मोक्षविधौ वक्ष्यते इति चेत्‌ ? 
मोक्ष प्रति प्रधानकारणत्वात्‌ । किक्ृतं प्राधान्यम्‌ ? क्ृत्स्नकम न्धननिदहनकृतम्‌ । यत आत्मा 
व्यूप रतक्रियाध्यानाविभू तात्मबल: कृत्स्तकमन्धननिर्देहनसमर्थों भवति, नतु* क्षायिक- 
सम्यक्त्वकेवलज्ञानोपेतो5पि । यदि स्यात्‌; क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमंव क्ृत्स्न- 
कर्मक्षय: स्यात्‌, व्यूपरतक्रियाध्यानोत्पत्त्यनन्तरमेव भवति । तच्चोत्तमं चारित्रम, 
#कर्मादानहे तुक्रियाव्यूपरतिइचारित्रम्‌” [ ] इति वचनात्‌' । यदीह 'तदुच्येत मोक्ष- 
विधान 5पि तद्बक्तव्यमिति गौरव स्थात्‌ । एवमपि जीवादयो निर्देष्टव्या उच्यन्ते । प्रमाण 
व्याख्यातम्‌ । प्रमाणेक्देशा नया: #“प्रमाणनयेरधिगमः” [ त० सू० १६ ] इति वचनात्‌, 
तदनन्तरवचनाहा नया: । यद्येवं के ते नया इति ? अत आह- 
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नेगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्द्समभिरूडैबम्भूता नया: ॥३३॥ 


शब्दापेक्षयेकादिसंख्येयविकल्पा नया:' । तत्रातिसंक्षेपादप्रतिपत्तिः, अतिविस्तरें चाल्प- 
प्रज्ञानामननुग्रह इति मध्ययया प्रतिपत्त्या सप्त नया अत्रोच्यन्ते । तेषां सामान्यविशेषलक्षणं 
वक्‍तव्यम्‌ । तत्र सामान्यलक्षणमुच्यते- 

प्रमाणप्रकाशिता5थंविशेषप्ररूपको नय: । १। प्रकर्षण मान॑ प्रमाणं सकलादेशि इत्यथे:, तेन 
प्रकाशितानां न प्रमाणाभासपरिगृहीतानामित्यथ:, तेषामर्थानाम्‌ अस्तित्वनास्तित्व“नित्यत्वा- 
नित्यत्वाद्यनन्तात्मनां जीवादीनां ये विशेषा: पर्यायास्तेषां प्रकर्षण रूपकः प्ररूपक: निरुद्धदोषा- 
नुषज्रद्घधारेणेत्यर्थं: । एवंलक्षणों नयः । 

तस्य द्वौ मूलभेदो द्रव्यास्तिक: पर्यायास्तिक इति। द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्य- 


भवनमेव नातोजञ्न्ये “भावविकारा:, नाप्यभाव: तद्गथतिरेकेणानुपलूब्धेरिति द्रव्यास्तिक:। 


१ तल्लिद्भका- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ तहि भवन्मते निष्कियं धर्मादि द्र॒ब्यं जोबादीनां गत्यादेः 
कय हेतुरिति चेत्‌? तेवां धर्मादिनिमित्तहेतुरित्यनुमननान्न दोष: । तथा चोक्तमार्षे- गतिस्थितिमतावेतो 
गतिस्थित्पोरुपग्रहे । धर्माधमों प्रवतेंते न स्वयं प्रेरकौ मतौ । यथा मत्स्यस्थ गसन बिना नेवास्भसा भवत्‌ । 
मे चाम्भ: प्रेरयत्येनं तथा धर्मोस्त्यनुग्रह: ॥ हे नन झ्रा०, ब०, द० । ४ “ससारका रणविनिर्व त्ति प्रत्या- 
गूर्णस्य शञानवतः कर्मादामनिित्तक्रियोपरमः चारित्रम -स०, सि० १११ ५ तहुष्यते ध्वा०, ब०, ३०, 
मु०। ६ सर्वे शब्दा: संख्येया इति वचनात्‌ । कथम्‌ ? त्रयस्त्रिंगत्‌ व्यअ्जनानि सप्तविशतिः स्वराः चरतुर्यो- 
गवाहाः: इति चतुःषष्टि:। (तानि पुथक्‌ पृथक्‌ स्थाप) यित्वा द्विकं दत्वा परस्पर संगृण्य तस्मिन्‌ रूपोन 
कृते रूपोनएकद ठिमात्र वस्तु (१) प्रपुतरक्ताक्षराणि भवस्ति- १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ तत्स्वरुपं 
दादरशाह़ अतम्‌। ७ मध्यतया भ्रा०, ब०, 4०, मु०। सध्यमया मू० । ८ “देश इ- झ्ाा०, व, द०, मु० 
ता०। ६ -नित्यत्वाशान्तात्मनां झा०, ब०, द०, मु०। १० पयंय । 


शरेरे ] प्रथमो 5ध्यायः ९४ 


पर्याय एवास्ति इति मतिरस्य 'जन्मादिभावविकारमात्रमेव भवन न' ततोब्न्यद्‌ द्रव्य- 
मस्ति तद्बय्मतिरेकेणानूपलब्धेरिति पर्यायास्तिक:। अथवा, द्रव्यमेवार्थोउस्थ न गुणकर्मणी 
तदवस्थारूपत्वादिति' द्रव्याथिक:। पर्याय एवार्थोह्स्य रूपायुत्क्षेपणादिलक्षणो न ततोहत्यद्‌ 
द्रव्यमिति पर्यायाथिक: । अथवा अय॑ते गम्यते निष्पाद्त इत्यथ्थ: कार्यम्‌ । द्रवति गच्छतीति 
द्रव्यं कारणम्‌ । द्रव्यमेवार्थोउस्यथ कारणमेव कार्य नार्थानतरम्‌, न च कार्यका रणयो: कश्चिद्रपभेदः 
तदुभयमेकाका रमेव पर्वाहुगुलिद्रव्यवदिति द्रव्याथिक:। परि समन्तादाय:पर्याय: । पर्याय एवार्थे: 
कार्यमस्य न द्रव्यमू अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन' व्यवहा राभावात्‌, स एवक: कार्यका रण- 
व्यपदेशभागिति पर्यायाथिक:। अथवा, अर्थनमथ्थ: प्रयोजनम्‌, द्रव्यमवार्थोउस्य प्रत्ययाभिधाना- 
नृप्रवत्तिलिज्भधदर्शनस्य निह्नोतुमशक्यत्वादिति द्रव्याथिक: । पर्यायो5र्थ: प्रयोजनमस्य 'वाग्‌- 
विज्ञाउव्याव त्तिनिबन्धनव्यवहा रप्रसिद्धे रिति पर्याया थिक: । तड्भेदा नेगमादय: । 

एषां विशेषलक्ष णमुच्यते- 

अरथंसंकल्पमात्रग्राही नेगमः ।२। “निगच्छन्ति तस्मिन्निति निगमनमात्र* वा निगमः, 
निगमे कुशलो भवो वा नंगम: । तस्य लोक व्यापार: अर्थसंकल्पमात्रग्रहण प्रस्थेन्द्रगृहगम्यादिषु । 
तद्यथा-कशि्चित्‌ प्रगृद्य परशु पुरुषं गच्छन्तमभिसमीक्ष्याह 'किमर्थ गच्छति भवान्‌' इति ? स 
तस्म “आचपष्ट प्रस्थाथंमिति। एवमिन्द्रगृहादावपि। तथा “कतरो5त्र गमी' इत्युक्ते आचष्टे- 
अहूं गमी इति, संप्रत्यगच्छत्यपि गमीति व्यवहार: । एवं प्रकारोउन्यो5पि नेगमनयस्य विषय: । 

भाविसंज्ञाव्यवहार इति चेत्‌; न; भृतद्रव्यासन्निधानात्‌ ।३। स्थादेतत्‌-नतायं नेगमन4- 
विषयः भाविसंन्नाव्यवहार इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भूतद्रव्यासन्तिधानात्‌ । भूतं हि कुमार- 
तण्डुलादिद्रव्यमाश्रित्य राजौदनादिका भाविनी संज्ञा प्रवतते, न च तथा नैगमनयविषये 
"किड्चिद्‌ भूत द्रव्यमस्ति यदाश्रया भाविनी संज्ञा विज्ञायेत । 

!“उपकारानुपलम्भात्‌ संव्यवहारानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; अप्रतिज्ञानात्‌ ।४। स्यादेतत्‌- 
नेगमनयवक्‍तव्ये उपकारो नोपलभ्यते, भाविसंज्ञाविषय तु राजादावुपलभ्यते, ततो नाय॑ युक्त 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अप्रतिज्ञानात्‌ । नेतदस्माभि: प्रतिज्ञातम्‌ू-उपकारे सति भवित- 
व्यम्‌' इति । कि तहि ? अस्य नयस्य विषय: प्रदश्यंते । अपि च, उपकार प्रत्यभिमुखत्वा- 
दुपकारवानेव । 

स्वजात्यविरोधन कत्वोपनयात्‌ समस्तग्रहणं संग्रहः ।५। बुद्ध यभिधानानुप्रवृत्ति लिड्र॑ सा- 
दृश्यं स्वरूपानुगमो वा जाति:, सा चेतनाचेतनाद्यात्मिका शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन प्रतिनियमात्‌ 
स्वार्थव्यपदेशभाक्‌ । सवा जाति: स्वजाति:, अप्रच्यवनमविरोध:, स्वजाते रवि रोध: स्वजात्य- 
विरोधस्तेन स्वजात्यविरोधेन एकत्वोपनयात्‌ । केषाम्‌ ? भेदानाम्‌ | समस्तग्रहणं संग्रहो यथा 
सद्‌ द्रव्यं घट इत्यादि । 'सत्‌ इत्युक्ते सत्तासंबन्धाह णां द्रव्यपर्यायत:्भूदप्रभेदानां तदव्यतिरे- 
कात्‌ तेनेकत्वेन संग्रह: । 'द्रव्यम्‌' इति चोक्ते जीवाजीवत:्रदप्रभेदानां द्रव्यत्वाविरोधात्तेनेक- 
त्वेन संग्रह: । 'घट:” इति चोक्‍्ते नामादिभदात्‌ मृत्सुवर्णादिकारणविशेषाद्‌ वर्णसंस्थानादिवि- 


१ भ्राविशब्देन प्रस्तिविकारवृद्धिहानिक्षया: गृह्मस्ते। २-रूपादिति झ्रा०, ब०, 4०, मु०, 
श्र०ण, ता०। श्र० प्रतो रूपात्‌ इत्यस्थ टिप्पणे रूपत्वात! इति लिखितमस्ति | ३ -त्वे व्य- ता०, 
श्र०ण, द०, मू०, ज०, भा० १,२। ४ इदब्दबंद्धि। ५ निगच्छुन्त्यस्मि- भ्राण, ब०, द०, मु०। 
६ संकल्पसात्रं वा। ७ व्याचष्ट मु०। ८ 'गसेरिन्‌ इत्ययं त्यो भवति गमिष्यति यास्यतीति गमिन्यर्थ 
एब। € किड्चित्तत्भूत मु०, झ्रा०ण, ब०। १० उपकारानपपत्ति- भा० २। 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


हि. 


९ तरवाथवातिके [ १३३ 


काराच्च भिन्‍नानां घटशब्दवाच्यानां तदव्यतिरेकादेकत्वेन संग्रहः। एवमितरेष्वपीति । 
'तत्राभिधानप्रत्ययों सामान्यं निराकृतविशेषभावात्‌ । 

आह-सत्ताचर्थान्तरभूतमस्ति, तदभिसंबन्धात्‌ सदादिव्यपदेश' इति; तन्‍न; उभ यथा5नुप- 
पत्ते: । इदमिह संप्रधाय॑म्‌-सत्तासंबन्धात्प्राग्‌ द्रव्यादिषु सदित्यभिधान प्रत्ययहच स्याद्वा, 
नवेति ? यदि स्यात्‌; सत्तासंबन्धवयथ्य प्रकाशितप्रकाशनवैयथ्यंवत्‌', सत्ताद्वयप्रसद्भइच-ए का 
आभ्यन्तरी अपरा बाहयति । अतश्च समयविरोध:-#“सल्लिहुगाविशेषाद्िशेषलिझुगा- 
भावाच्चको भावः” [व० सू० १।२।१७] इति | अथ नास्ति; खरविषाणादिष्वतिप्रसद्भ: । 
समवायकृतो<्यं विशेष इति चेत्‌; न; तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌। 

किञ्च, सत्ताया: सदिति व्यपदेशस्य सत्तान्तरहेतुकत्वाहेतुकत्वयो: अनवस्थांप्रतिज्ञाहानि- 
दोषप्रसद्भ:। अथ पदार्थशक्तिप्रतिनियमाद्‌ द्रव्यादिषु सदिति व्यपदेशो “निमित्तान्तरहेतुकः, 
सत्तायां स्वत एवेति चेत्‌; संसगंवादत्याग:, इच्छामात्रकल्पनाप्रसद्भरच । 

किज्च, सत्तादे: पदार्थान्तरस्य द्रव्यादिपु वृत्ति: सोअ्स्येति वा स्थात्‌, सोज्यमिति वा ? 
यदि सोस्येति वृत्ति:+९ मत्त्वर्थीयिन भवितव्यम्‌ 'सत्तावद्द्रव्यम' इति, यथा गोमान्‌ यवमानिति, 
अतो मत्त्व्थस्यथ” (वतोमत्त्वथस्य) भावाथंस्य च निवृत्तिवक्तव्या"। अथ सो5यमित्यभिसंबन्धेन 
वृत्ति; सत्ता द्रब्यम्‌ इति प्राप्नोति यथा 'यष्टि: पुरुष: इति, न 'सद्द्रव्यम्‌' इति, तत्र 
भावार्थस्य निवृत्तिवेक्तव्या । 

किज्च, दृष्टान्ताभावात्‌। न हथेक॑ किड्चिदनेकसंबन्धि दृष्टं यदभिसमीक्ष्य सत्तेका 
अनेकसंबन्धिनी गम्येत। नीलीद्रव्यवदिति चेत्‌; न, न तस्थानेकत्वात्‌ । नीलीत्ववदिति 
चेत्‌; न; तस्यासिद्धत्वात्‌ । 

अतो विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहारः ।६॥ एतस्माद्‌ अतः। .कुतः । संग्रहात्‌ संग्रहनया क्षि- 
प्तानामर्थानां विधिपूवकमवहरणं व्यवहार: । को विधि: ? संग्रहगृहीतो<थंस्तदानपूव्येणव 
व्यवहार: प्रवतेते इत्ययं शविधि: । तद्यथा-सवसंग्रहेण सत्‌ संगृहीतम्‌, तच्चानपेक्षितविशेष॑ 
नाल संव्यवहारायेति व्यवहा रनय आश्रीयते-यत्सत्तद्‌ द्वव्यं गुणो वा! इति। द्रव्येणापि च संग्रहा- 
क्षिप्तत जीवाजीवाविशेषानपेक्षेण न शक्य: संव्यवहार इति “जीवद्रव्यमजीवद्रव्यम!ः इति वा 
व्यवहार आश्रीयते । जीवाजीवावपि च संग्रहाक्षिप्तो नाल संव्यवहारायेति प्रत्येक देवनार- 
कादिघेटादिश्च व्यवहारंणाश्री यते । 'कषायो भंपज्यम्‌? इत्युक्ते च सामान्यस्य विशेषात्मकत्वात्‌ 
नेयग्रोधादिविशेषसामथ्यम्‌! (विशेषस्य सामथ्येन ग्रहणम्‌)। नहि शक्य: प्रभुणापि चक्रभृता 
सर्व: कषायसमाहार: कतु म्‌। नामस्थापनाद्रव्याणि च संग्रहोपात्तानि नाल व्यवहारायेति भाव 
एवं गृहयते । एवमयं नयस्तावद्वतेते यावत्पुनर्नास्ति विभाग: । 

'श्मत्रपातवद्जुत्वात्‌ ऋजुसूत्र:।७। यथा ऋजु:सूत्रपातस्तथा ऋजु प्रगुणं सृत्रयति तन्त्रयति 

ऋजुसूत्र:। “पूर्वा स्त्रिकाल'विषयानतिशय्य वर्तमानकालविषयमादत्ते । अतीतानागतयोविन- 
घ्टानृत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । “समयमात्रमस्य निदिधिक्षितम्‌ । 


किनननननननन नानक मत 


१ सत्तायाम्‌, संग्रह दृत्य्थं:। २ नेयायिकः -सम्पा० । हे वस्तुनः। ४ देवरक्‍ता हि किशुकाः 


कैन रज्यन्त नाम। ४ सत्तासम्बन्ध इति। ६ परार्थाभिधानम्‌ । ७ तलः। तलूप्रत्ययस्पेत्यर्थः । 


८ सद्द्रष्यमित्याद्युदाहरणे। ६ नीलित्व- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। १० भेवकल्पना। १/१ -नियमः । 


-१२ नैयग्रोधादिविशेषस्य सामथ्येन प्रहणमित्यथ: -सम्पा० । १३ सूत्रपातवदृजुसूत्रः श्रा०ण, ब०, व०, मु० । 


१४ सर्वा “अ्रा०, ब०, द०, मु०। १४ नयान्‌। १६ समवायमा-भ्रा०, ब०, 4०, मु०। 


१३३ | प्रथमो धध्यायेः ९.७ 


'कषायो भेषज्यम्‌” इत्यत्र च संजातरसः कषायो भेंषज्यं न प्राथमिककषायो3ल्पोध्न- 
भिव्यक्तरसत्वादस्य विषय: । 

पच्यमान: पक्‍व: । 'पकक्‍वस्तु स्थात्पच्यमान: स्थादुपरतपाक इति । असदेततू; विरोधात्‌ । 
'पच्यमान:” इति वर्तमान: 'पकक्‍व: इत्यतीतः तयोरेकस्मिन्नवरोधो विरोधीति; नेष दोष:; 
पचनस्यादावविभागसमय' कश्चिदंशो निवुत्तो वा, नवा ? यदि न निवृत्त: तद्द्वितीयादि- 
प्वप्यनिवृत्ते: पाकाभाव: स्थात्‌। ततो$भिनिवृत्त# तदपेक्षया 'पच्यमानः पकक्‍वः, इतरथा हि 
समयस्य त्रेविध्यप्रसदड्भ:। स एवौदन: पच्यमानः पक्‍व:, स्यात्पच्यमान इत्युच्यते पक्‍तुरभिप्रा- 
यस्यानिव्‌ त्तेः, पक्‍तुहि सुविशदसुस्विन्नौदने पकवाभिप्रायः, स्थादुपरतपाक इति चोच्यते 
“कस्यचित्‌ पक्‍तुस्तावतव कृतार्थत्वात्‌ । 

एवं क्रियमाणकत-भुज्यमानभुक्त-बध्यमानबद्ध-सिध्यत्सिद्धादयों योज्या: । 

तथा प्रतिष्ठन्तेउस्मिन्निति प्रस्थः, यदेव मिमीते, अतीतानागतधान्यमानासंभवात्‌ । 

कुम्भकाराभाव: शिविकादिपर्यायकरणे. तदभिधानाभावात्‌ । कुम्भपर्यायसमये च॑ 
स्वावयवे भ्य एवं निवत्ते: । 

स्थितप्रइने च 'कुतोउ्द्यागच्छसि' इति ? न 'कुतश्चित्‌? इत्ययं" मन्यते, तत्कालक्रिया- 
परिणामाभावात्‌ । 

यमेवाकाशदेशमवगादु समर्थ आत्नपरिणामं वा तत्रे वास्य वसतिः । 

न कृष्ण: काक:, उभयोरपि स्वात्मकत्वात्‌-कृष्णः कृष्णात्मको नकाकात्मकः । यदि 
काकात्मक: स्यात्‌; भ्रमरादीनामपि काकत्वप्रसद्भ:। काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मक: । 
यदि कृष्णात्मक:; शुक्लकाकाभाव: स्यात्‌ । पञ्चवर्णत्वाच्च, पित्तास्थिरुधिरादीनां पीतशुक्ल- 
रकतादिवर्णत्वात्‌, तदृव्यतिरेकेण काकाभावाच्च | न सामानाधिकरण्यम्‌-एकस्य पययिभ्यो- 
ध्नन्यत्वात्‌पर्याया एवं विविक्तशक्तयो द्रव्यं नाम न किड्चचिदस्तीति । कृष्णगुणप्राधान्यादिति 
चेत्‌; न; “आस्तरकादिष्वतिप्रसद्भातू, कषायमधुरे च मधुनि विरोधात्‌ । अप्रत्यक्षे" चाख्याय- 
त्राने संशयदर्शनात्‌ । कृष्णकाकविशेषज्ञेन केनचिद्‌ द्वीपान्तरनिवासिन्यनुपलब्धकृष्णकाकविशेषे 
पुरुष प्रतिपाद्यमाने संशयो जायते 'किमयं काकस्य काष्ण्य' गुणप्राधान्यादाचष्टे, द्रव्यस्येव वा 
तथा परिणामात्‌? इति !? 

अतः पलालादिदाहाभाव: प्रतिविशिष्टकालपरिग्रहात्‌ । अस्य हि नयस्याविभागो वर्तमान- 
प्मयो वियय: । अग्निसंबन्धनदीपनज्वलन दहनानि'“असंख्येयसमयान्त रालानि 'प्यतो5स्य दह- 
नाभाव: । किड्च, यस्मिन्‌ समये दाह: न तस्मिन्‌ 'पलालम्‌, भस्मताभिनिव्‌ त्ते,, यस्मिश्च 
पलाल॑ न तस्मिन्‌ दाह इति । यत्पलालं तदहृहतीति चेतृ; न; सावशेषात्‌/ । समुदायाभिधायिनां 
शब्दानामवयवेषु वृत्तिदर्शनाददोष इति चेत्‌; न; तदवस्थत्वात्‌,' एकदेशदाहाभावस्योकतत्वात्‌ । 


>अदााभक पवपपरिननकें- +- ">न-लब तन अनाअनम----+न्‍- कक जननी अ“ पिन पतन मन पालन पाक पक तन पन सनन- रमन पाकर +अन्‍भ, मा, 


१ पक्षस्तु ग्रा०, ब०, द०, मु० । २ प्रथमसमये इत्यर्थ:। हे -भिनिव्‌ त्तेस्त -श्रा०, ब०, 4०, 

7० । ४ पश्रादावेव पच्यमान ह त्यत्र पकवताबुड्धे: सुस्विन्ने उन्‍ने पक्वताबुद्धया कि फलसित्याशइकायाम्‌ यस्‍्य 

#स्पचिदत्यन्तपक्वतायामेव बुद्धिर्भवेदित्याह कस्यचिदिति। ५ ऋजुसत्र:। ६ काकस्य । ७ कम्बला- 

देष्‌ >ता० टि० । कम्बलादो -भ्र० दि० । “-न्नास्थिरकक्‍्तादि- श्रा०, ब०, मु० । -नन्‍्नास्ति रक्‍ता- 

7० । ८ कृष्णाके । € भ्रद्भार। १० भस्म। ११ ततः। १२ भस्मीभावः। १३ पलालस्तृणसञ्चयः । 

एलालोःस्त्री निष्फलब्रोह्मादितृण:। १४ भ्रवशेषसद्भावातूं। १४५ ब्रवयवेषपि सावशेषसज्भावात्‌ । 
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९८ तस्वार्थवार्तिफे | १३३ 


निरवशेषदाहासंभव।दिति चेत्‌; न; वचनविरोधात्‌ृ' तदवस्थत्वाच्च । वचनविरोधस्तावत्‌- 
यदि निरवशेषस्य पलालस्य दाहस्यासंभव इत्यकदेशदाहात्‌ पलालदाहों नादाहः; ननु भव- 
द्रचनस्यनिरवशेषपरपक्षदूषकत्वाभावात्‌ परपक्षेकदेशस्य दूषकत्वमू, अतः एकदेशदृषकत्वात्‌ 
कत्स्तमपीद॑ दूषकमवेत्यस्य' साधकत्वसामर्थ्याभाव इति | तदवस्थत्वमपि 'एकसमये दाहाभाव: 
इत्युक्तत्वातू । अवयवानकत्वे यद्यवयवदाहात्‌ सवंत्र दाहोवयवान्तरा5दाहात्‌ नन्‌ सर्वेदाहा- 
भाव: । अथ दाह: सव्वंत्र ; कस्मान्नाडदाह: ? अतो न दाहः। एवं पानभोजनादिव्यवहा राभाव: । 

न शुक्ल: कृष्णीभवति; उभयोभिन्नकालावस्थत्वात्‌, प्रत्युत्पन्न विषय 'निवृत्तपर्यायान- 
भिसंबन्धात्‌ । सर्वंसंव्यवहा रलोप इति चेत्‌; न; विषयमात्रप्रदर्श नात्‌, पूर्वनयवक्तव्यात्‌ संव्यव- 
हारसिद्धिभवति । | 

शपत्यथंमाह वयति प्रत्याययतीति शब्दः ।८। उच्चरितः शब्द: 'कतसंगीतेः पुरुषस्य 
स्वाभिधेये 'प्रत्ययमादधाति इति शब्द इत्युच्यते । 

स च लिडझगसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपर: ।९। लिज्ु स्त्रीत्वपु स्त्वनपु सकत्वानि । 
संख्या एकत्वद्वित्ववहुत्वानि । साधनमस्मदादि | एवमादीनां व्यभिचारो न न्याय्य इति तन्नि- 
वृत्तिपरोध्य नयः। तद्यथा, लिड्भव्यभिचारस्तावत्‌-स्त्रीलिज्भे पुल्लिड्भराभिधानं त।रका स्वाति- 
रिति । पुल्लिज्रे स्त्यभिधानम्‌ अवगमो विद्यति । स्त्रीत्वे नपु सकाभिधानम्‌ वीणा आतोद्य- 
मिति। नपु सके स्त्यभिधानम्‌ आयुधं शक्तिरिति। पुल्लिज्भे नपु सकाभिधानं पटो वस्त्रमिति। 
नए सके पुल्लिज्भाभिधानं द्रव्यं परशुरिति । संख्याव्यभिचार:-एकत्वे द्वित्वम्‌, नक्षत्रं पुनवेस्‌ 
इति । एकत्वे बहुत्वम्‌-नक्षत्रं शतभिषज इति। द्वित्वे एकत्वमू-गोदौ” ग्राम इति । द्वित्वे 
बहुत्वमू-पुनव प_्‌ पञचतारका इति । बहुत्वे एकत्वमू-आम[ः वनमिति । बहुत्वे द्वित्वम्‌-देव- 
मनुष्या उभौ राशी इति | साधनव्यभिचारः-एहि, मन्‍्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्ते 
पितेति । आदिशब्देत कालादिव्यभिचारो गृहयते । विश्वदृश्वाइस्य पुत्रों जनिता, भावत्रि कृत्य- 
मासीदिति कालव्यभिचार: । संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमत्युपरमतीति” “उपग्रहव्यभिचारः । 
एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ता: । कुतः ? अन्याथस्याव्यार्थेन संबन्धाभावात्‌ । यदि स्यथात्‌; 
घट: पटो भवतु पटो वा प्रासाद इति । तस्माद्यथालिज्भ यथासंख्यं यथासाध नादि च न्याय्य- 
मभिधानम्‌ । लोकसमयविरोध इति चेतृ; विरुध्यताम्‌, तत्त्वं मीमास्यते,/ सुहत्सूपचार:/ । 

नानाथंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढः ।१०। यतो नानार्थान्‌ समतीत्येकमर्थमाभिमुख्येन 
रूढस्तत: समभिरूढ: । कुत: ? बस्त्वन्तरासंक्रमंण तन्निष्ठत्वात्‌ । कथम्‌ ” अवितक ध्यानवत्‌ । 
यथा तृतीय शुक्ल सूक्ष्मक्रियमवितकंमवीचारं/ ध्यानम्‌ “अथंव्यञ्जनयोगसडक्रान्त्यभावात्‌ 
सूक्ष्मकाययोगनिष्ठत्वात्‌, तथा गौरित्ययं शब्दों वागादिषु वर्तमानो गव्यधिरूढ:। एवं शेषे- 
ष्वपि रूढिशब्दोउस्य विषय: । अथवा, 4अर्थगत्य्थ: शब्दप्रयोग:! इति तत्रेकस्या्थस्थेकेन गत- 
त्वात्‌ पर्यायशब्दप्रयोगोउनर्थंक: । शब्दभेदरचेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति नानाथ- 


१ पत्र वचन विरोधस्तु निरवशेषत्यादिवचनस्थेवेति न मन्तव्यमू, किन्तु भवदुक्‍्तनोति भवदुक्‍्त- 
बचनान्तर योजयितु' शक्यत्वन प्रकृतवचनस्थ विरोध इति मन्तव्यम्‌। २ वचनम्‌। ३ वचनस्य । 
४ बतंमाने। ५ कृतसंगते: श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ ज्ञानम्‌ । ७ उत्तरदेश गोद इति कश्चिद ग्रामविशेषः 
तस्य द्विवचनसिति। ८ रथेन यास्यत्तीति गसनाभिधानात्‌ प्रहासगति:, ग्रनेकस्मिन्नपि प्रत्येकसेय 
परिहास इत्यभिधानवज्ञात्‌ मन्ये इत्येकबचनसेव । ६-रमत्युपग्रह -प्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता० । १० उपसर्ग 
“ता० टि०। ११ विचायते। १२ उपचारः सुहृत्सु भवतीत्यय:- सम्पा०। १३ वितक: श्रुतम्‌ । 
१४ शब्दमनोवाक्काय । 


१३३ ] प्रथमो५ध्यायः ९९, 


समभिरोहणात्‌ समभिरूढ:-इन्दनादिर्द्र: शकनाच्छक्र: पूर्दारणात्पुरन्दर इति । एवं सर्वत्र । 
अथवा, यो '्यत्राधिरूढ़: स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात्‌ समभिरूढ: । यथा क्‍्व भवानास्ते ? 
स्वात्मनीति । कुतः ? बस्त्वन्तरे वृत्त्यभावात्‌ । यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति: स्यात्‌; ज्ञानादीनां 
रूपादीनां चाकाशे वृत्ति: स्यात्‌ । 
येनात्मना भूतस्तेनेवाउध्यवसाययती त्येबंभूत: ।११। येनात्मना येनाभिधेयन भूत: शब्द- 

स्तेनवाधध्यवसाययति । यथा इन्द्रशब्दः परमेश्वरत्वाभिधेयः, स परिणामों यत्र यदा वतंते तत्र 
तदव यक्‍तो न नामस्थापनाद्रव्येष तत्परिणामाभावात्‌ इति। एवमितरेष्वपि शब्देष स्वाभि- 
धेयक्रियापरिण तिक्षण एवं युक्तिर्नान्‍्यदेति । अथवा, येनात्मना येन स्वरूपेण भूतोथर्थ॑स्तेनवा- 
ध्यवसाययति, यथा गच्छतीति गौरिति-यदेंव गच्छति तदेव गौरिति न स्थितो न शयित इति 
पूर्वोत्तरकालयोस्तदर्था भावाहश्डिवत्‌ । एवमितरेष्वपि । अथवा, येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः 
परिणतस्तेनेवाध्यवसाययति यथा इन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोडग्निश्चेति एवंभूताथप्रत्या- 
यनाच्छब्द एवंभूतः तत्कार्यात्ताच्छब्य सिद्ध: । 

दाहकत्वाद्यतिप्रसडझग इति चेत्‌, तदव्यतिरेकादप्रसझग इति।१२। स्यादेतत्‌--अग्न्यादिव्यप- 
देशों यद्यात्मनि क्रियते दाहकत्वाद्यतिप्रसज्यत इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसज्भ: । तानि 
नामादीनि येन रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तेषामव्यतिरेकः प्रतिनियताथवृत्तित्वाद्धर्माणाम्‌। ततो 
नो आगमभावाग्नौ वर्तमान दाहकत्वं कथमागमभावाग्नौं वर्तेत ? उक्ता नेगमादयों नया: । 

उत्तरोत्तरसक्ष्मविषयत्वादेषां क्रम: पूर्व पूर्वहेतुकत्वाच्च । एवमेते नया: पूर्वपूर्व विरुद्धमहा- 
विषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्पविषया द्रव्यस्यानन्तशकते: प्रतिशक्ति भिद्यमाना बहुविकल्पा 
जायन्ते'। त एते गृणप्रधानतया परस्परतन्त्रा: सम्यग्दशनहेतवः पुरुषार्थक्रियासाधनसामर्थ्यात्‌, 
तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमाना: पठादिसंज्ञा: स्वतन्त्राश्चाउसमर्था: । तन्त्वादिवदेव विषम 
उपन्यास:, तन्त्वादयों निरपेक्षा अपि काड्चिद्थमात्रां जनयन्ति । भवति हि कश्चित्‌ प्रत्येक 
तन्तुस्त्वकत्राणे समर्थ एकश्च वल्कलो बन्धने समर्थ:। इसमें पुननया निरपेक्षा: सन्‍्तः न 
काड्चचिदपि सम्यग्दशनमात्रां प्रादुभवयन्ती ति। नेष दोष: अभिहितानवबोधात्‌ । अभिहितमर्थ- 
मनवबुध्य परेणेदमुपालभ्यते । एतदुक्तं 'निरपेक्षेपु तन्त्वादिषु पटादिकाय नास्तीति। यत्तु 
तेनोपदर्शितं न तत्‌ पटादिकार्यम्‌ । कि तहि ? तन्त्वादिकायेम्‌ । तन्त्वादिकायमपि तन्त्वाद्यवयवंषु 
निरपेक्षेषु नास्त्येवेत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ 'तन्त्वादिषु पटादिकाये' शक्त्यपेक्षया अस्तीत्युच्यते 
नयेष्वपि निरपेक्षेषु बुद्धयभिधानरूपेषु कारणवशात्‌ सम्यग्दशनहेतुत्वविपरिणतिसद्भावात्‌ 
गक्त्यात्मना$स्तित्वमिति साम्यमेवोपन्यासस्य । 
ज्ञानदशनयोस्तत्त्वं नयानां चेव लक्षणम्‌ । 
ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्याये5स्मिन्रिरूपितम्‌ । इति । 
इति तत्त्वार्थवातिकव्यास्यानालडकारे प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 
उस पालक 
जीयाच्चिरमकलडूब्रह्मा लघृहव्व'नृपतिवरतनय: । 
अनवरतनिखिलविद्वज्जननुतविद्य: प्रशस्तजनहुद्य: 

१ यत्राभिरू- मु ० । २ -न्ते ए-झ्रा०, ब०, द०, मु० । ३ वल्कजो मु०, श्र०, ता०, मू० । बल्‍्क 
यल्कलमस्त्रियाम्‌ श्र० टि०। ४ निरपेक्षिषु श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ५ तन्त्वादिकायं श्रा०ण, ब०, द०, 
मु०। ६ -केव्या -भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, श्र० । ७-हुब्ब- ता०। ८ इलोकोध्यं नास्ति म०, भर० । 
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३० 
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अत्राह-मोक्षमारगव्याख्याप्रस ड्रेत सम्यग्दशनादीन्युपदिश्यन्ते । तेषां च लक्षणोत्पत्ति- 
विषयनिबन्धादीनि व्याख्यातानि । तत्र तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशन'मुपदिष्टम्‌ । तत्त्वार्थाइच 
जीवादय: । तत्रादावुपदिष्टस्य जीवस्य कि श्रद्धातव्यं यदवधारणप्रतिपत्त्युपासनादिभ्यस्तन्नि- 
ष्पद्यत इति ? उच्यते-तत्त्वमात्मन: स्वभाव: श्रद्धेयः । 
५ यद्येवमुच्यतां तदीयं कि तत्त्वमिति ? अत उत्तरं पठति- 


ओपशामिकक्षायिको भावी मिश्रश्व जीवस्य स्वतत्वमैद्यिकपारण।मिकी च॥१॥ 


अथवा, प्रमाणनया अनन्तरं' विनिदिष्टा: | ते च प्रमेयाधिगमरूपा:। प्रमेयाशरच 
जीवादयः पदार्था इदानीं निर्देष्टव्या:। य्येवमस्येव तावदादाबुपदिष्टजीवस्य कि तत्त्वमिति ? 
अत आह-ओऔपशमिकादी ति* । 

१० कमंणो5नु्भू तस्ववीयंवृत्तितोषशमो5ध:प्रपितवडकवत्‌" । १४ यथा सकलषस्याम्भस:ः कत- 
कादिद्रव्यसंपर्कादर अध:प्रापितमलब्रब्यस्थ तत्कृतकालष्याभावात्‌ प्रसाद उपलबभ्यते, तथा 
कमंण: कारणवशादनु-ख्भ तस्ववीय॑वृत्तिता आत्मनो विशुद्धिर्पशम: । 

क्षयों निवृत्तिरात्यन्तिको ।२। यथा तस्येैवाम्भसो5ध:'प्रापि तपछकस्य शुचिभाजनान्तर- 
संक्रान्तस्य प्रसाद आत्यन्तिक:, तथा आत्मनो<पि कर्मणोः्त्यन्तविनिवत्तो विशुद्धिरात्यन्तिकी 

१५ क्षेय इत्युच्यते । 

उभयात्मको सिश्रः क्षोणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत्‌ ।३॥ यथा प्रक्षालनविशेषात्‌ 
क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्य द्विधा वृत्ति, तथा यथोकक्‍तक्षयहेतुसन्निधाने सति कर्मण 
एकदेशस्य क्षयादेकदेशस्य च वीर्योपशमादात्मनो भाव उभयात्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते । 
द्रव्यादिनिमित्ततशात्‌ कमंणः फलप्राप्तिरुदयः ।४। द्रव्यादिनिमित्तं प्रतीत्य कर्मणो 

२० विपच्यमानस्यथ फलोपनिपात उदय इतीमामाख्यां लूभते । 

द्रव्यात्मलाभसात्रहेतुक: परिणाम: ।५। यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमेव हेतुभंवति 
नान्यन्निमित्तमस्ति स परिणाम इति परिभाष्यते* । 

तत्प्रयोजनत्वाद त्तिचचनम्‌ ।६। ते उपशमादय: प्रयोजनमस्येति वृत्ति: क्रियते । स उप- 
शमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिक:, क्षय:प्रयोजनमस्थेति क्षायिक:, उदय: प्रयोजनमस्येत्यौदयिक:, 

२५ परिणाम: प्रयोजनमस्येति पारिणामिकः । ते भावा जीवस्य स्वतत्त्वम्‌-स्वं तत्त्वं स्वतत्त्वम्‌, 
स्वो भावोहइसाधा रणो धर्म: । 

व्याप्तरोदयिकपारिणामिकग्रहणमादाविति चेत्‌; न; भव्यजीवधमंविशेषख्यापनार्थत्वात्‌ 
आदाबोपशमसिकादिभाववचनम्‌ ।७। स्थादेतत्‌-सववे जीवसाधा रणत्वाद्‌ व्याप्ते: औदयिकपारिणा- 
मिकग्रहणमादो न्याय्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भव्यजीवधमंविशेषख्यापनार्थत्वात्‌। भव्यस्य 

३० मोक्षप्रतिपादनार्थों हथयं प्रयास: । अतोउ्स्य धर्मविशेष औपशमिकादिभाव आदावुच्यते । 

अन्न चादावोपशमिकवचन तदादित्वात्‌ सम्परदशनस्थ ।८। सम्यग्दर्शनस्य हि आदिरोप- 
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१-नमुद्दिष्ट - भ्राण, ब०, ब०, मु०। २-वबुइदिष्ट -झरा०, ब०, द०, मु०। ३ वता- 
धिकारे। ४-दोनि श्रा०, ब०, सु०, द०। ४५ बसः। ६-धः शमित -श्रा०, ब०, सु०। 
७ -द्रवव्रब्यस्थ श्राण, ब०, 4०, मु०, ता०, मू०। ८ न तु पूर्वोत्तराकारहानोपादानरूप: - सम्पा० । 
€ ततन्न श्रा० ब०, ३०, म्‌०, म्‌० || 
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शमिको भावस्ततः क्षायोपशमिकस्ततः क्षायिक इति, अत औपशमिकस्यादौ ग्रहणं क्रियते । 

अल्पत्वाच्च ।९॥ अल्पश्चोपशमिको भाव: क्षायिकात्‌ क्षायोपशमिकाच्च | कुतो#प- 
त्वम्‌ ? संचयकालस्याल्पत्वात्‌ । तद्यथा-उपशमसम्यग्दर्शनस्य कालोःस्तमु ह॒ते:, सोःन्तमु हर्तों- 
असंख्येया: समया:। तत्र समये समये नेरन्तर्येंण संचीयमाना उपशमसम्यर्दृष्टय आ अन्‍्तमु ह॒र्त- 
समाप्तें: पल्योपमाउसंख्येयभागप्रमाणा इति सर्वेभ्योडल्पे । 

ततो विशुद्धिप्रकर्षयुक्तत्वात्‌ क्षायिक:।१०॥ औपशमिकाद्धि क्षायिक: प्रकृष्टशुद्धचु- 
पेतो मिथ्यात्वसम्यझमिथ्यात्वसम्यक्त्वानां साकल्येन संक्षयात्‌, तत औपशमिकात्‌ परं क्षायिक- 
वचनम्‌ । 

बहुत्वाच्च ।११। बहवो हि क्षायिकसम्यरदृष्टय औपशमिकसम्यक्त्वेभ्य:' | कुतः ? 
गुणका रविशेषात्‌ । को गुणकार: ? आवलिकाया असंख्येयभाग:, सोअ्संख्येया: समया:। 
कुत: ? असंख्येयस्य राशे रसंख्येया एवं भेदा इति | तत आवलिकाया असंख्येयभागेन गणिता 
उपशमसम्यग्दृष्टय: क्षायिकसम्यग्दृष्टीन्‌ प्राप्तुवन्ति । कुत: ? संचयकालस्य महत्त्वात्‌ । इह 
क्षायिकसम्यग्दुष्टस्त्रयस्त्रिशत्साग रोपमाणि सातिरेकाणि काल:, तस्य प्राथमिकसमयादारभ्य 
समये समये संचीयमाना आ तत्कालपरिसमाप्तेबंहवोी भवन्ति । 

तदसंख्येयगणत्वात्तदनन्तरं सिश्रवचनम्‌ ।१२। क्षायिकादसंख्येयगुण: क्षायोपशमिकः, 
द्रव्ययोी न भावतः । क्षायोपशमिकाद्धि क्षायिको भावतोश्नन्तगुण:, विशुद्धिप्रकर्षयोगात, 
तस्माद्‌ द्रव्यतोः्संस्येयगुण: क्षायिकात्‌ क्षायोपशमिक: । कुतः ? गुणकारविशेषात्‌ । को गुण- 
कार: ? आवलिकाया असंख्येयभाग: | कुतः ? संचयकालस्य महत्त्वात्‌। इह क्षायोपशमिक- 
सम्यर्दृष्टे: 'षट्षष्टिसागरोपमाणि पूर्णानि काल:, तस्य प्रथमसमयादारभ्य समये समये 
संचीयमाना: क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टय आ तत्कालपरिसमाप्ते भू यांसो भवन्ति । 

तदनन्तगुणत्वादन्ते हयवचनम्‌।१३॥ तेषां स्वषामेवानन्तगुणा औदयिका: पारिणामि- 
काइच, ततोड्न्ते तेषां वचन क्रियते । 

तेरेव चात्मनः समधिगमात्‌ ।१४। अतीन्द्रियत्वादात्मनो मनुष्यतेयग्योनादिभिरौदयिक: 
पारिणामिकश्च चेतन्यजीवत्वादिभि: समधिगमों भवति। 

स्वजीवतुल्यत्वाच्च । १५। सबेषां हि जीवानां तुल्या औदयिका: पारिणामिकाश्च 
ततस्तेषामन्ते वचन न्याय्यम्‌ । 

तत्त्वमिति बहुबचनप्रसझग इति चेत्‌; न; भावस्य कत्वात्‌ ।१६। स्थादेतत्‌ू-औपशमिका- 
दिपञुचतयभावसामानाधिकरप्यात्तत्त्वस्थ बहुवचन प्राप्नोतीति; तन्नः कि कारणम्‌ ? भाव- 
स्थेकत्वात्‌, तत्त्वम! इत्येष एको भाव: । 





१ बसः। बहुब्नो हिसमास:। २ तथाहि-पुर्वकोद्या यु में नुष्यो गर्भाधष्टवर्षादुपरि प्रथ प्ोपशमसम्गरदुष्टिभ्‌ त्वा 
प्रन्तम्‌ हुते स्थित्वा पश्वाद्‌ वेइकतम्पादुष्टि: सत्‌ सनुध्यायुष्यमनुभूय लान्तवकल्पे उपरिमसनुष्यायुष्यपूर्व- 
कोटिहोनत्रयोदश तागराण्यतृभ्य पू्वकोटयायुमनुष्पो भृत्वा गर्भाद्यष्टमवर्षवुपरि संयम स्वीक्ृत्य पर्वकोटचन्त 
अ्रच्यृतकल्पे उपरिमपूर्वकोटयापुष्यहीनद्वाविशतिसागरोपमाष्यनुभूय पूर्वकीटायुर्म नुष्यो भूत्वा भ्रष्टवर्षादुपरि 
संधर्म गृहीत्वा मनृष्पायुष्यमनुभूय उपरिमप्रेवेयके उपरिसपूर्वकोटाथुहींत-एकत्रिशत्सागरोपसाण्यनुभूय 
पूर्वकोटयायुम तुष्पो भत्वा अष्टवर्षादुपरि बर्शनमोहनोयक्षपण चरमसमय । एतढुक्त सर्व घट्षष्टिसागरोप- 
माणि स्पु:। उक्तठच-लांतवकप्पे तेरस भ्रच्चु दकप्पे य होंति बाबीसा। उपरिमएक्कतीसं एवं सव्वाणि 
छावटठी ॥ इति -श्र० टि० । ३ प्राप्नोति तन्न श्र० । 
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फलभदाप्नानात्वमिति चतू न; स्वात्मभावभेदस्या$विवक्षितत्वात्‌ गायो धनम्‌' इति 
यथा । १७। स्यादेततू-औपशमिकादिपञ्चश्तयतत्वफलभेदाड्रावनानात्वमिति; तन्न; कि कार- 
णम्‌ ? स्वात्मभावभदस्या5विवक्षितत्वात्‌ू, यथा गावो धनमिति। धिनोतेध॑नम्‌, तच्चेकत्वेन 
विवक्षितं तथा तत्त्वमिति । 

प्रत्यकम भिसंबन्धाचच ।१८। एकत्वमुपप्यते । औपशमिकों भाव: स्वतत्त्वमित्यादि । 

दन्द्रनिदेशों युक्त इति चेत्‌; न; उभयधमंव्यतिरेकगाधन्यभावप्रसझगात्‌ ।१९। स्थान्मतम्‌- 
दन्द्रनिदेशोउत्र युक्त:-औपशमिकक्षायिकमिश्रौदयिकपारिणामिका: इति। तत्रायमप्यर्थो 
द्विश्वशब्दों न कतंव्यो भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयधर्मव्यतिरेकणान्यभावप्रस ज्भात्‌। 
'उभाभ्यां व्यतिरेकेणान्यो भाव: प्राप्नोति, चशब्दे पुनः सति पूर्वोक्तानुकषेणार्थो (थें) युक्तो 
भवति । 

क्षायोपशमिकग्रहणमिति चेत्‌; न; गौरबात्‌ ॥२०। यय्ेव॑ क्षायोपशमिकग्रहणमेव कते- 
व्यमन्यभावनिवृत्त्यथम्‌; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? गौरवात्‌'। तथा सति सूत्रस्य गौरवं स्यादिति । 

मध्य सिश्रवचन' पूर्वोत्तरापक्षा्थम्‌ ।२१। मध्ये मिश्रवचनं क्रियते पूर्वोत्तरापेक्षार्थम्‌ । 
किमपेक्षायां प्रयोजनम्‌ ? भव्यानामौपशमिकक्षायिको' भावों सम्यक्त्वचारित्राख्योँ क्षायोपश- 
मिकादच ज्ञानदशनचारित्रभावा:। ओऔदयिकपारिणामिका अभव्यानामपि क्षायोपशमिका- 
इचेति । तत्र चाभव्यानां भव्यानां च मिथ्यादृष्टीनां चारित्रादृते क्षायोपशमिका ज्ञानदर्शन- 
विकल्पा: । 

'जीवस्थ' इति वचनम्‌ अन्यद्रव्यनिवत्त्यथेम १२२। जीवस्येदं स्वतत्त्वं नान्‍्यस्येति । 

स्वभावपरित्यागापरित्यागयो: शून्यता$निर्मेक्षप्रसहग इति चेत्‌; न; आदेशवचनात्‌ ।२३। 
इदमिह संप्रधायमू-आत्मा ओऔपशमिकादिभावपरित्यागी वा स्यातू, अपरित्यागी वा? 
किज्च, अतो यदि तावत्‌ परित्यजतति; शुन्यता प्राप्नोति आत्मन:, स्वभावाभावाद अग्नेरौष्ण्य- 
स्वभावपरित्यागेडभाववत्‌ । अथाध्परित्यागी; क्रोधादिस्वभावापरित्यागादात्मनोनिर्मोक्ष: 
प्राप्पोतीति । तन्न; कि कारणम्‌ ? आदेशवचनात्‌ । अनादिपारिणामिकचतन्यद्रव्याथ दिशात्‌ 
स्यात्‌ स्वभावाध्परित्यागी, आदिमदोदयिकादिपर्यायाथदिशात्‌ स्थात्‌ स्वभावपरित्यागी 
इत्यादि सप्तभज्जी पूर्ववत्‌ । यस्येकान्तेन स्वभावपरित्याग: स्यथादपरित्यागों वा; तस्य यथो- 
क्तदोष: स्यात्‌, नानेकान्तवादिन: । 

अप्रतिज्ञानात्‌ २४। नंतत्प्रतिजानी महे-'स्वभावपरित्यागादपरित्यागाद्वा मोक्ष: इति । 
कि तहिं ? अष्टतयकर्मपरिणामवशी क्ृतस्यात्मन: द्रव्यादिबाहयनिमित्तस ब्विधाने सत्याभ्यन्तर- 
सम्यग्दर्शनादिमोक्षमार्ग प्रकर्षावाप्ती कृत्स्नकमसंक्षयात्‌ मोक्षो विवक्षितस्ततो न दोष:। न 
चाग्नेरुष्णस्वभावपरित्यागे प्प्यभाव: । कस्मात्‌ ? द्रव्यार्थावस्‍्थानात्‌। पुद्गलद्रव्यस्य हि पर्याय 
उष्णभाव:, तस्याभावे5पि सदचेततत्वादिभिरवस्थानम्‌ । किज्च, 

कमंसन्निधाने तदभावे चोभयभावविशेषोपलब्धनेत्रवत्‌ ।२५। यथा नेत्र रूपोपलब्धि- 
'स्वभावक यदा रूपं नोपलभते तदा रूपोपलब्धिस्वभावपरित्यागात्‌* न नास्ति, यथा वा क्षायोप- 

१ -तयत्वफ- झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ झ्रोपशमसिकक्षायिकाभ्याम्‌ >सम्पा० । ३ -त्‌ गौ- श्रा०, 
ब०, द०, मु०। ४ -नं किपते पू-प्राण, ब०, द०, मु०। ५-स्वभाव ये -प्राण, ब० 4०, मु०। 
६ -गास्तास्त्यभावों यथा श्रा०, ब०, भु०। 


२२ ] द्वितीयोष्ध्यायः १०३ 


शमिकत्व॑ रूपोपलब्धिस्वभावस्य नेत्रस्य संक्षीणसकलावरणं केवलिनि मतिज्ञानाभावाज्नेत्रात्म- 
कस्य रूपोपलब्धिस्वभावस्य परित्यागे5पि द्रव्यनेत्रावस्थानानत नेत्राभावः: तथा कमनिमित्ता- 
नामौदयिकादी नामभाव 5पि क्षायिकभावसन्निधानादात्मनो नाउभावों विशेषोपलब्धेरिति। 


अत्राह-तस्यात्मनो ये भावा औपशमिकादयस्ते कि भेदवन्त उताअभेदा इति ? अत्नो- 
च्यते-भेदवन्त: । यथेवं ते उच्यतां कति भेदा इति ? अत उत्तरं पठति- 


हिनवाष्टादशैका्बशातित्रेभेदा यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
को<्यं निर्देश: ? 

द्यादीना कृतद्न्द्रानां भेदशब्देन वृत्तिः ।१॥ हो च नव चाष्टादश चेकविशतिश्च त्रयश्च 
द्विनवाष्टादशकविश्यतित्रय इति इन्हें कृते पश्चाउ्धदशब्देन वृत्तिरियं वेदितव्या । ननुचेतरे- 
तरयोगे द्वन्द्र: । स च तुल्ययोगे भवति। न चात्र तुल्ययोगोउस्ति । कथम्‌ ? द्द्यादय: शब्दा: 
संख्येयप्रधाना एकविशतिशब्द: संख्यानप्रधान इति । नेष दोष:; संख्याशब्दानाममीषां संख्येय- 
प्रधानत्वेषपि निमित्तानुविधानात्‌ संख्याने5पि वृत्तिभवति । प्रधानं हि किड्चिन्निमित्तमपेक्ष्य 
'गुणमनुविधत्ते । यथा प्रधानभूतो5पि राजा मन्त्रिणं गुणमाश्रयत, तत्प्रयुक्तक्रियाफलार्थित्वात्‌ 
तस्य प्राधान्यमप्यन॒जानातीति । अस्त्ययं तकाश्रय: समाधि: लक्षणशास्त्रेण तु विरुध्यते, एवं 
तत्रोक्तम-#/एकादयः प्राग्विशतेः संख्येयप्रधानाः, विशत्यादयस्तु कदाचित्‌ संख्यानप्रधानाः 
कदाचित्संख्ययप्रधाना:  [ ] इति। यदि च॒ द्वययादय: संख्याने5पि वर्तेरन्‌ विशत्यादिभि- 
स्तुल्या: स्यु:। तत्र को दोष:? संबन्धिनि व्यतिरेकनिमित्त विभकितश्रवर्ण स्थात्‌' 'स्वतश्च संख्यान- 
स्येकत्वादेकवचनं श्रूयेत 'विशतिगंवाम्‌' इति यथा। ननु च 'तत्रेव संख्याने वृत्ति रुपलभ्यते 
# दृ्चेकयो: [पा० सू० १।४।२२] इति; नासौ संख्याने प्रयोगः, कि तहि उपसर्जनावयवे 
समुदाय" प्रयोग: यथा 'बहुशक्तिकिटकम्‌” इति। संख्याप्रधानत्वेषपि 'तद्विषयत्वमेव #"अन्तरे- 
णापि भावप्रत्यय॑ गुणप्रधानों भवति निर्देश: |” [पात० महा० १।४॥२१] इति । एवं तह 
दयादय: दाब्दा: संख्येयप्रधाना एवं, एकविशतिशब्दोडपि संख्येयवृत्ति: परिगृहयत इति 

तुल्ययोगोपपत्तेयु क्तो द्वन्द्रः । 
भेदशब्देन कि स्वपदार्था वृत्ति, आहोस्विदन्यपदार्था ? स्वपदार्थप्रधाना। कथम्‌ ? #'विशे- 
षण्ण विशेष्येण” [पा० सू० २।१।५७] इति। द्विनवाष्टादशकविशतित्रय एव भेदा द्विनवाष्टाद- 
शकविशतित्रिभेदा इति। ननु च 'द्वियमुनम्‌? इत्येवमादिषु पूवेपदार्थ प्रधाना वृत्तिरिति दादीनां 
विशेष्यत्वमुक्तं तेन भेदशब्दस्य विशेषणत्वे सति पूव॑निपातः प्राप्नोति ? नेप दोष:; सामा- 
न्योपक्रमें विशेषाभिधाने तदुक्तम्‌ । के? दे यमन! इति। यमुने' इति हच॒ुक्त द्विशब्दप्रयोग 
एवानर्थक इति । इह तु बहुत्वात्‌ सन्देह:-'भेदा:? इत्युक्ते 'कति' इति। द्विनवाप्टादशेकवि- 
दतित्रय: इति चोक्‍्ते के ते! इति। अत उभयव्यभिचाराद्विशेषणविशेष्ययोयंथेष्टत्वात्‌ 
द्ादीनां गुणशब्दत्वाच्च विशेषणत्वं विवक्षितम्‌ । “अथवा, पुनरस्त्वन्यपदार्था वृत्ति:-द्विन- 


नम जन नाना के वन्‍फिणा ओएण अभय 


१ प्रप्रधानमं। २ परिहार: । ३ सम्बन्धितां व्य- श्रा०ण, ब०, द०, मु ण। ४ क॒तः ? 
५ स्वभावतः । ६ संस्पेयप्रधानद्वयादिष्वेव । लक्षणशास्त्रे एव -सम्पा० । ७ सम्‌दये श्र ०, ता० । ८ किटि 
व॒न्दम, बहुशक्तयः किटयो वराहा यस्मित्‌ वने तत्तयोकतम्‌, दंष्ट्री: घोणों स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि । 
बराह: शकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरि: क्विटि:॥ इत्यमरः। -क्तिः कोट- श्रा०, ब०, द० म० । 
६ संख्येय। १० भ्रथ पुन -प्रा०, ब०, द० म्‌०। 
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१०४ तरवार्थवार्तिक [ शई 


वाष्टादशकविशतित्रयों भेदा येषां त इसमें द्विनवाष्टादशकविशततित्रिभेदा: इति। अत्र हि 
संख्याशब्दस्य विशेय्यत्वेडषपि #“सब नामसंख्ययोरुपसंड्यानम्‌” [प० सू० वा० २२३५] इति 
संख्याया: पूर्वेनिपात: । पूव॑ स्मिन्‌ अर्थवद्ञाद्विभक्तिपरिणाम इत्यौपशमिकादीनामित्यभिसंबन्ध:, 
उत्तरत्र पठितक्रमेगव । 

भेदशब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तिर्भुजिवत्‌ १0॥ यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता- 
मिति प्रत्येक भुजिः परिसमाप्यते, एवं भेदशब्दस्यापि प्रत्येक परिसमाप्तिवेंदितव्या द्विभेंद 
नवभेद इत्यादि । 

यथानिदिष्टौपशमिकादिभावाभिसंबन्धार्थ' द्द्यादिक्रमवचनम्‌ ।३। क्रम: आनुपृत्य॑म्‌, 
यो यः क्रमो यथाक्रमम्‌ । यथा औपशमिकादयों भावा निर्दिष्टास्तथव द्रयादिभिरभिसंबन्ध: 
कं स्थादिति 'यथाक्रमम्‌' इत्युच्यते । 

तत्रानिर्धारितसंख्ये यानां द्द्यादीनां संख्याशब्दानां प्रतिविशिष्टाभिधेयनिदेंश प्राप्त- 
काले सति यौगवद्यासंभवात्‌ योउसावादावुपदिष्ट औपशमिको भावस्तड्वेदप्रदशनायमाह- 


सम्यक्लवचारित्रे ॥३॥ 


व्याख्यातलक्षणे सम्यक्त्वचारित्रे | औपशमिकत्वं कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

सप्तप्रकृत्यपशमादौषशमिक सम्यक्त्वम्‌ ।१॥ अनन्तानुबन्धिन: कबाया: क्रोधमानमाया- 
लोभाइचत्वार: चारित्रमोहस्य, मिथ्यात्वसम्यड्ममिथ्यात्वसम्यक्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहनी यस्य । 
आसां सत्तानां प्रकृतीनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वमिति । 

अनादिमिथ्यादृष्टेभव्यस्य कमों दयापादिते कालुष्ये सति कुतस्तदुपशमः ! 

काललब्ध्या्रपेक्षया तदुपशमः ।२॥ काललब्ध्यादीन्‌ प्रत्ययानपेक्ष्य तासां प्रकृतीनामुप- 
शमो भवति। तत्र काललब्धिस्तावत्‌-कर्माविष्ट आत्मा भव्यः कालेथ्धपुदूगलपरिवतेना- 
स्येववशिष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिक इतीयं काललब्धिरेका। अपरा 
कर्मस्थितिका काललब्धि:-उत्कृष्टस्थितिकेषु कमंसु जघन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न 
भवति । क्‍्य तहिं भवति ? 'अन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु बन्धमापथमानेषु, 
'विज्वुद्धिपरिणामवद्ञात्‌ 'सत्कमंसु च ततः संख्येयसागरोपमसहस्रोनायामन्त:कोटिकोटिसाग- 
रोपमस्थितौ स्थापितेपु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यी भवति | तथाआ्परा काललब्धि"भंवापेक्षा, सा 
बक्ष्यते । आदिशब्देन जातिस्मरणादयः परिगृहचन्ते । स पुनर्भव्य: पञ्चेन्द्रिय: संज्ञी' मिथ्या- 
दृष्टि: पर्याप्तक:” सर्वविशुद्ध: “प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति' । उत्पादयन्नसो अन्तमु ह॒तेमप- 
'बर्तयति, अपवर्त्य च मिथ्यात्वकरम त्रिवा विभजते-सम्यकत्वं मिथ्यात्वं सम्यडमिध्यात्वं चेति। 








िनलओ+ 


१ -मोहस्य श्रा०, ब०, द०, मु०। २ किड्चिल्यून। हे विशुद्ध/मु०। हें विद्यमानंषु, 
प्राग्वदकर्मस्थतिरिति यावत्‌ । ५ भावा -श्रा०, ब०, 4०, मु०, मू० । ६ शिक्षात्रि पालापोपदेशग्राही । 
७ सम्पूर्णाहारेशरो रेच्रियोच्छवासभाषामन:पर्याप्ति:।  ए प्रथमं स “प्राण, ब०, द०, मु०, मू०। 
६ पत्रोपयोग्यायोक्ता- मिंथ्यादुष्टिभव्यों द्विविधः संशी समाप्तपर्याप्तः। लब्धिचतुष्टययुक्तोशयन्त- 
विशुद्धवचतुगंतिज: ॥। जाप्रदवस्थावस्थ: साकारात्मोपयोगतंयुक्तः । योग्यस्थित्यनुभवभाक्‌ सहलदया- 
बृद्धियुक्तश्च ॥ त्रिकरणशुर्द्धि इृत्वाप्यन्तरमुत्पाटितत्रिदृड्मोह:। '''त्पाथओ दर्शनमनन्तसंसारविच्छेदी ॥ 
१० >मेव वर्तयति श्रा०, ब०, द०, मु० । -मव॑वर्तयति श्रववत्य च मू० । 
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दशनमोहनीय॑ कर्मोपशमयन्‌ क्वोपशमयति ? चतसूषु गतिषु। तत्र नारकाः: प्रथमसम्यक्त्व- 
मुत्पादयन्त: पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका:। पर्याप्तकाइचान्तमु ह॒तंस्योपरि उत्पादयन्ति 
नाधस्तात्‌ । एवं सप्तस्‌ पृथिवीषु'!। तत्रोपरि तिसूषु पृथिवीष नारकास्त्रिभि: कारण: 
सम्यक्त्वमुपजनयन्ति-क चिज्जाति स्मृत्वा कंचिद्धर्म श्रुत्वा केचिद्वेदनाभिभूता:। अधस्तात्‌ 
चतसुष्‌ पृथिवीष्‌ द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌-केचिज्जाति स्मृत्वा अपरे वेदनाभिभूता:। तियेज्चरचो- 
त्पादयन्त: पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका: | पर्याप्तकाश्च' दिवसपृथक्त्वस्योपरि नाध- 
स्तात्‌। एवं सब्वोब्‌ द्वीपसमुद्रेष । तिरश्चां त्रिभिः कारण: सम्यक्त्वस्योत्पत्ति:-क चिज्जाति 
स्मृत्वा' अपरे धम श्रुत्वा अन्ये जिनबिम्बं दृष्ट्वा । मनुष्या उत्पादयन्त: पर्याप्तका उत्पाद- 
यन्ति नापर्याप्तका:। पर्याप्तकारचा5ष्टवर्ष स्थितेरुपयु त्पादयन्ति नाधस्तात्‌ । एवमध॑तृतीयद्वीप- 
समुद्रेष्‌ । तेषां त्रिभि: कारण: सम्यकत्वस्योत्पत्ति:-केषाडिच्चिज्जातिस्मरणाद्‌ अपरेपां धम्म- 
श्रवणाद्‌ अन्येषां जिनबिम्बदर्शनात्‌ । देवा: सम्यक्त्वमृत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति 
नापर्याप्तका: । पर्याप्तकाइ्चान्तम्‌ हतेस्योपरि नाधस्तात्‌ । एवमा 'उपरिमग्नेवेयके भ्यः । देवा 
भवनवास्थादय आसहस्नारकल्पाच्चतुरभिः कारण: प्रथमसम्यक्त्वं लभन्ते-केचिज्जातिस्मरणेन 
इतरे धंश्रवणन अपरे जिनमहिमावेक्षणेन अन्ये देवधिनिरीक्षणेन। आनतप्राणता रणाच्यु- 
तेष तेरेव देवधिविरहिते: । नवस्‌ ग्रेवेयकेषु द्वाभ्यां कारणाभ्यामू-जातिस्म रणाद्धमं श्रवणाच्च । 
उपरि देवा नियमेन सम्यग्दृष्टय: । 

अष्टाविशतिमोहविकल्पोपशमादोपशमिक चारित्रम्‌ ।३। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानसंज्वलनविकल्पा: षोडश कषाया:, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपु नपु सकवेदभेदा” 
नव नोकषाया इ ति, एवं चारित्रमोह: पञचविशतिविकल्प:। मिथ्यात्वसम्यझूमिथ्यात्वसम्यक्त्व- 
भेदात्‌ त्रितयों द्शनमोह: । एषामष्टाविशतिमोहविकल्पानामुपशमादौपशमिक चारित्रम्‌। 

सम्यक्त्वस्थादों वचन तत्पुर्वकत्वाच्चारित्रस्थ ।४॥ पूर्व हि. सम्यकत्वपर्यायेणाविर्भाव 
आत्मनस्ततः क्रमाच्चारित्रपर्याय आविभंवतीति सम्यक्त्वस्यादो गृहणं क्रियते । 


यः क्षायिकों भावों नवविध उदिष्टः 'तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनाथमाह- 


ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयांणि च ॥४७॥ 


चशब्दन सम्यक्त्वचारित्रे समुच्चीयते । 

ज्ञानदशनावरगक्षयात्‌ केवले क्षायिके ।१॥ ज्ञानावरणस्य कमंण: दशनावरणस्य च 
कृत्स्नस्य" क्षयात्‌ कवल ज्ञानदशने क्षायिक भवतः 

अनन्तप्राणिगणानुग्रहकरं सकलदानान्तराय संक्षयादभयदानम्‌ । २। दानान्तरायस्य कमणो- 
ध्यन्तसंक्षयादाविभू त॑ त्रिकालगोचरानन्तप्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभयदानम्‌ । 

अशेषलाभान्तरायनिरासात्‌ परमशुभपुद्गलानामादानं राभः ।३॥ लाभान्तरायस्याशेष- 
निरासात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यतः शरीरबलाधानहेतवोःध्न्यमनुजासा- 
धारणा: परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ता: प्रतिसमयं पुद्गलाः संबन्धमुपयान्ति सः क्षायिकों लाभ: । 


१ पृथ्वीष ता०, श्र० । २ मुख्यवत्त्या भोगभूमिजापेक्षया । ३ सम्यक्त्वोत्पत्ति: ० । ४ उपरिप्रे- 
४०, मूं०। ५ -वंदा नव श्रा०, ब०, द०, मं०, ता० । ६ तजूदस्व -प्रा०, ब०, मु०। ७ -“स्य च क्ष« 
प्राण, ब०, मु०, द०, ता०। ८ तथा चोक्‍्तम्‌- केवलदर्शनबोधों समस्तवस्तुप्रकाशिभों युगपत्‌। 
दिनकूतप्रकाशतापवदावरण/भावतो निश्यम्‌ ॥ इति । ६ “यक्षया- झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता? । 
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तस्मात्‌ #“ओदारिकशरी रस्प किड्चिन्यूनपूर्वकोटिवर्षस्थितिः कवलाहा रमन्तरेण कथ॑ं संभवति” 
[ ] इति यद्वचनं तदशिक्षितक्षृतं विज्ञायते । 
कृत्स्नभोगान्तरायतिरोभावात्‌ परमप्रकृष्टो भोग: ।४। कृत्स्तस्य भोगान्तरायस्य तिरो- 
भावादाविभू तोइतिशयवाननन्तो भोगः क्षायिक:। यत्कृता: पञचवर्णस रभिकुसुमवृष्टि-विविध- 
दिव्यगन्ध-चरणनिक्षेपस्थानसप्तपद्मपडक्ति-सु गन्धिधूप-सुखशी तमारुतादयो भावा:॥ 
निरवशेबोपभोगान्तरायप्रलूयादनन्तो पभोग: क्षापिकः ५५३ निरवशेषस्पोपभोगान्तराय- 
कमण: प्रलयात्‌ प्रादुभू तोइनन्‍त उपभोग: क्षायिक: । यत्कृता: सिहासन-वालव्यजनाशोकपादप- 
छत्रत्रय-प्र भामण्डल-गम्भी रस्तिग्धस्वरपरिणा म-दे वदुन्दुभिप्र भुतयों भावा: । 
वोर्यान्तरायात्यन्तसक्षयादनन्तवोयम्‌ ।६॥ आत्मनः सामर्थ्यस्थ प्रतिबन्धिनों वीयान्तराय- 
करमणोप्त्यन्तसंक्षयादुद्भूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीय म्‌ । 
पुर्वोक्तमोहप्रकृतिनिरवशेषक्षयात्‌सम्यक्त्वचारित्रे ।७। पूर्वोक्तस्य दशनमोहत्रिकस्य 


'चारित्रमोहस्य च पञ्चविशतिविकल्पस्य निरवशेषक्षयात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वचारित्रे भवतः । 


यद्यनन्तदानलब्ध्यादय उकता अभयदा नादिहेतवो दानान्तरायादिसंक्षया ड्भूवन्ति! सिद्धेष्वपि 
तस्प्रसछग; नेष दोष:; शरीरनामतीथथंकरनामकर्मांदयायपेक्षत्वात्तेबां तदभावे तदप्रसझगः, 
'परमानन्दाव्याबाधरूपेणेव 'तषां तत्र वृत्तिट, केवलज्ञानहूपेण अनन्तवीयंवृत्तिवत्‌ । 
सिद्धत्वमपि क्षायिकमागमोपदिष्टमस्ति तस्योपसंख्यानमिह कतंव्यम्‌ ? न क्तव्यम्‌; 
विशेषेयु निर्दिष्टेषु तद्विबयं सामान्यमनृक्तसिद्धमेव पर्वादिनिदेंश अहुगुलिसिद्धिवत्‌ । सिद्धत्वं हि 
स्वेषां क्षायिकाणां भावानां साधारणमिति। 
य उक्तः क्षायोपशमिकों भावोष्ष्टादशविकल्पस्त ड्भेदनिरूपणाथ माह- 


ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रतुस्तरित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्वचारित्रसंयमासंयमाश्च।५| 


चतुरादोना कृतद्वन्द्राना भेदशब्देन वृत्तिः।१। चत्वारश्च त्रयर॑च त्रयईइवच पञु्च च 
चतुस्त्रित्रिपञुच, ते भेदा: यासां ताइचतुस्त्रित्रिपञ्चभेंदा इति द्न्द्गगर्भा वृत्ति:। त्रिशब्दस्य 
दन्द्रापाद एकशेष: कस्मान्न भवति ? '"संख्यया अर्थासंप्रत्ययाद्‌ अन्यवदाथंत्वाच्चानेकशेष:, 
पृथग्भिधाने प्रयोजनस-्भावाच्च । 

यथाक्रमवचन ज्ञानादिभिरानुपृव्यंसंबन्धायम्‌ ।२। इह ययाक्रममिति वक्‍तव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌ ? चतुर्भेद॑ ज्ञानमित्येवमाद्यभिसंवन्धार्थ तर््ताहि वक्‍तव्यम्‌; न वक्‍तव्यम्‌; यथाक्रम- 
मित्यनुवतंते । क्‍्व प्रकृतम्‌ ? #/द्विनवाष्टादशक विशतित्रिभेदा ययाक्रमम्‌ [त० सू० २।२] इति। 

कस्य क्षयात्‌ कस्य चोपशमात्‌ क्षायोपशमिकों भावों भवतीति ? उच्यते-- 

सर्वघातिस्पर्धकानामुदयक्षयात्तेबामेव सदुपद्ञमाहुशघाति'स्पर्धकानामुदये क्षायोपशमिको 
भाव: ।३। द्विविध॑ स्पर्धकम-देशवातिस्पर्धक सर्वधातिस्पर्थकं चेति। तत्र यदा सवंधातिस्प- 


धेकस्योदयो भवति तदेबदप्यात्मगुणस्याभिव्यक्तिर्नास्त तस्मात्तदुदयस्थाभाव: क्षय 


१ तहिं। २ शरीरनामकर्मो- श्राण, ब०, मु०। ३ परमानन्ताव्या- श्रा०ण, ब०, 4०, मु०, मू०। 
४ तेषां च तत्र श्राण, ब०, द०, मु०। श्रभयदानादीनाम्‌ । ५ संख्याया भ्रथरसंप्रत्ययादस्थाए- ता०, श्र०, 
म्‌ू०, ज०। ६ संइचासो उपशमधच तस्मात्‌। ७ घातिकर्माण सर्वधातीनि देशघातीनीति द्विविधानि 
भवन्ति, तत्र सर्वधातीनि- केवलणाणावरणं दंसणछुक्कं कसायवारसयं । मिच्छे वे सध्वधादी सम्मामिष्छ 
प्रबंधुदये ॥ णाणावरणचउक्क तिदंसणं सम्मगं च संजलणं । णव णोकसाथविग्घं छव्योसा देसघादोश्नो ॥ 
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इच्युच्यते । तस्यव स्वंधातिस्पर्धकस्यानुदयप्राप्तस्य सदवस्था उपशम इत्युच्यते अनुद्भूत- 
स्ववीयंवत्तित्वात्‌, आत्मसाद्भावितसवंघातिस्पर्धकस्योदयक्षये देशधातिस्पर्धकस्य चोदये सति 
'सर्वधाताभावादुपलूभ्यमानो भाव: क्षायोपशमिक इत्यच्यते । 

किमिदं स्पर्धक नाम ? उच्यते- 

अविभागपरिच्छिन्नकमंप्रदेशरस'भागप्रच॒य पडकक्‍ते: क्रमवृद्धिः क्रमहानिः स्पर्धकम्‌ ।४। 
उदयप्राप्तस्य कमंण: प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणा: सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा: | तत्र सर्व- 
जधन्यगुणः प्रदेश: परिगृहीतः, तस्यानुभागः' प्रज्ञाछेदेन 'तावद्धा परिच्छिन्न: यावत्पुनविभागो न 
भवति। ते अविभागपरिच्छेदा:५ सवंजीवानामनन्तगुणा:, एको राशि: कृत: । एवं तत्प्रमाणा: सर्वे 
तथव परिच्छिन्ना: पडक्तीकृता वर्गा:' व्गंणा । अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिक: प्रदेश: परि- 
गृहीतः, तथव तस्याविभागपरिच्छेदा: कृता: । स एको *राशिवंगे:। तथेव समगुणा: पडक्तीकृता: 
वगा वर्गणा। एवं पहक्तय: क्ृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकला भम्‌ । तदलाभे अन्तरं भवति । 
एवमेतासां पडक्तीनां' विशेषहीनानां क्रमवृद्धिक्रमहानियुक्तानां समुदयः स्पर्धकमित्युच्यते । 
तत उपरि द्वित्रिचतु:संख्येयासंख्येयगुणरसा न लभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एवं। तत्रेकप्रदेशो 
जघन्यगुण: परिगृहीतः, तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदा: पूववत्कृता: | एवं समगणा वर्गा: 
समुदिता वर्गणा'" भवति७४। एकाविभागपरिच्छेदाधिका: पूर्ववद्विरलीकृता वर्गा वर्गणाइच 
भवन्ति यावदन्तरं भवति तावदेक स्पर्धक भवति । एवमनन' क्रमेण विभागे क्रियमाणेड्भव्या- 


नामनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागप्रमाणानि स्पर्धकानि भवन्ति । तदेतत्समुदितमेंकै- 


मुदयस्थानं भवति । 

तत्र ज्ञानं चतुविधं क्षायोपशमिकमाधिनिबोधिकज्ञानं श्रुतज्ञानमव्धिज्ञानं मनःपर्ययज्ञान 
चंति ।५। वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणानां सर्वघातिस्पधेकानामुदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च 
देशघातिस्पर्धकानामुदय मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च भवति । देशधातिस्पर्धंकानां रसस्य प्रकर्षा- 
प्रकषयोगाद गुणघातस्यथातिशयानतिशयवत्त्वात्‌ तज्ज्ञानभेदों भवति । एवमवधिमन:पयेयज्ञान- 
योरपि स्वावरणक्षयोपशमभेदात्‌ क्षायोपशमिकत्वं वेदितव्यम्‌ । 

अज्ञानं त्रिविध॑ मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभड॒गं चेति ।६। तेपां क्षायोपशमिकत्वं पूव॑वत्‌ । 
ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्वकर्मोदयानुदयापेक्ष: । 

दशन त्रिविध क्षायोपशमिक 'चक्षुदंशनमचक्षुदेशनमसवधिदशन चेति ॥७। एतत्त्रितय- 
मपि पूववत्‌ स्वावरणक्षयोपशमापेक्षं द्रष्टव्यम्‌ । 

लब्धयः पञ्च  क्षायोपशसिक्य:/' दानलब्धिलाभिलब्धिभोगलब्धिरुपभोगलब्धिवीयिल- 
ब्थविश्चति ।७। दानान्तरायादिसवंधातिस्पर्थकक्षयोपशमे देशघातिस्पर्धकोदयसड्भरावे ता: 


जल डक, 


१ सर्वंधात्यभा- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ वोयं। रे -पंक्तिक्रम- श्रा०, ब०, द०, भु०, स०, 
ता०। ४ बोयंम्‌। ४ तावदारपरि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ते किप्रमाणा इत्याह। ७ रा: 
प्रप- द० । ८ राहि: त- ता०, श्र०। ६ बर्गणानाम्‌- मू० टि०, श्र० टि०। १० श्रकर्मकर्मनोकर्स- 
जातिभेदष्‌ बर्गंणा । ११ भवन्ति ता० श्र०, मू० । १२ -ये सति सति- मु० । १३ उक्तञ्चाराधनासारे 
तललक्षणम्‌- चक्षुशानात्पूर्वं” प्रकाशरूपेण विषयसन्दरशि । यच्चतन्यं प्रसरति तच्चक्षुदेशंन नाम ॥ 
शेषेन्द्रि यावबोधात्‌ पृथ' तद्दिषयदर्शि यज्ज्योतिः । निर्गच्छति तदचक्षुदेशंनसंश स्वचेतन्यम्‌ ॥ अ्रवधि- 
जञानाटुर्ब, रूपिपदार्थावभासि यज्ज्योति:। प्रविनिर्षाति स्वस्मान्नामावधिदरशेन तत्स्यात्‌ ॥ इति। 
१४ -शमिकाः दा- भ्रा०, ब०, व०, मु० । 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१४ 


२० 


२४५ 


३० 
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पञ्च लब्धयो भवन्ति। सम्यक्त्वग्रहणेन वेदकसम्यक्त्वमिह परिगृहचते । अनन्तानुबन्धिकषाय- 
चतुष्टयस्य मिथ्यात्वसम्यकमिथ्यात्वयोर्चोदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च सम्यक्त्वस्य देशघातिस्पर्ष- 
कस्योदय सति तत्त्वाथंश्रद्धानं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानद्वादशकषायोदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च संज्वलनकषायचतुष्टयान्यतमदेशघातिस्पधेकोदये 
सति नोकषायनवकस्य यथासंभवोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मन: क्षायोपशमिक चारित्रम्‌ । 
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकषायाष्टकोदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च प्रत्यास्यानकषायोदये 'संज्वलन- 
कषायस्य देशधातिस्पर्धकोदयें नोकषायनवकस्यथ यथासंभवोदयें च विरताविरतपरिणाम: 
क्षायोपशमिकः संयमासंयमः। 

संज्ित्वसम्पद्मिथ्यात्वयोगोपसंस्यानसिति चेत्‌; न; ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिग्रहणेन गही 
तत्वात्‌ ।९। स्यादेतत्‌-संज्ञित्वसम्यझमिथ्यात्वयोगोपसंख्यानं कतेव्यम, तेईषपि हि क्षायोपशमिका 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिग्रहणेन गृहीतत्वात्‌ । संज्ञित्वं हि मतिज्ञानेन 
गृहीतं सम्यझमिथ्यात्वं सम्यक्त्वग्र हणेन, नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षत्वात्‌ु, उभयात्मकस्य 
एकात्मपरिग्रहाच्च उदकव्यति मिश्रक्षी रव्यपदेशवत्‌ । योगइच वीयेलब्धिग्रहणेन गृहीत इति । 
अथवा, चशब्देन समुच्चयों वेदितव्य:। अथ पड्चेन्द्रियत्वे समाने नोइन्द्रियावरणक्षयोपशम: 
'कस्यचिख्धवति कस्यचिन्नेति कुतो5ष्यं विकल्प: ? उच्यतें-संज्ञिजातिनामकर्म विशेषोदयबललाभे 
सति नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमो भवति, तदभावे न भवतीत्ययं विशेषः, एकन्द्रियजातिनामा- 
'दैदयविशेषापेक्षया 'एकन्द्रियादिक्षयोपशमभेदवत्‌ । 

य एकविशतिविकल्प औदयिको भाव उद्दिष्ट: तस्य भेदसंज्ञाकीत॑नाथमिदमारभ्यते- 


गतिकषायलिड्गमिथ्यादरनाज्ञानासंयतासिडलेश्याइचतुर्चतु- 
स्येकेकेकेकपड़भेदाः ॥९॥ 


गत्यादीनामितरेतरयोगे इन्द्र. चतुरादीनां च द्वन्द्गर्भा अन्यपदार्थप्रधाना वत्ति:। 
प्वेवदेकशषाभाव: । 

गतिनामकर्मो दयादात्मनस्तज्भावपरिणामाद्‌ गतिरोदयिको । १। येन कमंणा आत्मनो नार- 
कादिभावावाप्तिभवति तद्‌ गतिनाम चतुविधम्‌ू-नरकगतिनाम तियेग्गतिनाम मनृष्यगतिनाम 
देवगतिनाम चेति। तत्र नरकगतिनामकर्म दयान्नारको भावों भवतीति औदयिक:। एवं 
तियंग्गतिनामकर्मोदयात्तियेग्भाव औदयिक: । मनुष्यगतिनामकर्मोदियात्‌ मनुष्यभाव औदयिक: । 
देवगतिनामकर्मोदयाद्‌ देवभाव औदयिक: । 

'चारिश्रमोहविशेषोदयात्‌ कलृबभावः कबाय ओऔदयिकः।२। चारित्रमोहस्य कषायवेद- 
नीयस्योदयादात्मन: कालष्यं क्रोधादिखू्पम॒त्पद्यमानं 'कषत्यात्मानं हिनस्ति! इति कषाय इत्य- 
च्यते। स औदयिकश्चतुविध:-क्रोधो मानो माया लोभइदचेति । तद्धेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्या 
ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पा: । 


१ समुदायरूपस्थास्य भ्रवयवरूपं स्पर्धेकम्‌। २ -व्यासि- शब्राण, ध०, 4०, मु०। रे कस्य- 
चिंदुभवे भ- आरा०, ब०, द०, मु० । ४ श्रादिशब्वेन हीलियजातिनासादिक गहाते। ५ स्पशनेखिया- 
वरणादि। ६ चारित्रमोहोदयात्‌ श्राण, ब०, द०, मु० । 


२।६ ] हितीयोध्यायः १०६ 


बेदोदयापादितो$भिलाषविशेषो लिझुगम्‌।३। लिड्ं द्विविधम्‌-द्रव्यलिड्र भावलिज्धं च। 
तत्र यद्‌ द्रव्यलिजड्र नामकर्मोदयापादितं तदिह नाधिकृतमभ्‌ आत्मपरिणामप्रकरणात्‌ । भाव- 
लिड्भमात्मपरिणामः स्त्रोपुनपुसकान्योन्याभिलाषलक्षण: । स पुनश्चारित्रमोहविकल्पस्य 
नोकपषायस्य स्त्रीवेदपु वेदनपु सकवेदस्योदया-ड्ूबतीत्योदयिक: । 

दर्शनमोहो दयात्तत्त्वार्थश्रद्धानपरिणामों मिथ्यादशनम्‌ ।४। तत्त्वाथंरुचिस्वभावस्यात्मन: ५ 
तत्प्रतिबन्धका रणस्य दर्शनमोहस्योदयात्‌ तत्त्वारथंबु निरूप्यम।गेष्वपि न श्रद्धानमुत्पद्यते तन्समि- 
थ्यादशनमोदयिकमित्याख्यायते । 

ज्ञानावरणोदयादज्ञानम्‌ १५। शस्वभावस्यात्मम: तदावरणकर्मोदयं सति नावबोधों 
भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌, घतसभू हस्थगितदिनक रतेजोप्नभिव्यक्तिवत्‌ । तद्यथा-एकेन्द्रियस्य 
रसनवाणश्रोत्रचक्षुबामिन्द्रियाणां प्रतिनियताभिनिबोधिकज्ञानावरणस्यथ सर्वधातिस्पर्धकस्यो- १० 
दयात्‌ रसगन्धशब्दरूपाज्ञानं यत्तदौदयिकम्‌ । एवं द्वित्रिचतुरिन्द्रियष्‌ शेषेन्द्रियविषयाज्ञानं 
वाच्यम्‌ । पञ्चेन्द्रियतिय॑क्षु शुकसारिकादिवर्जितेषु मनुष्येषु च 'कंबुचिद्‌ अक्षरश्रुतावरणस्य 
सर्वेधातिस्पर्धकस्योदयाद्‌ अक्षरश्रुतनिव॒ त्त्यभावादक्ष रश्रुताज्ञानमौदयिकम्‌। नोइन्द्रियावरणस्य 
स्वंधातिस्पर्धकस्थोदयाद्धिताहितपरीक्षां प्रत्यसामथ्य॑म्‌॒ असंज्ञित्तमौदयिकम्‌, तदप्यत्रवा न्‍्त- 


भवति । एवमवधिमन:पर्ययकेवलज्ञानावरणोदयात्‌ प्रत्येकमज्ञानमोदयिक वाच्यमिति । १५ 
चारित्रमोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोइसंयतः ।६। चारित्रमोहस्य सवंधातिस्पर्धकस्योदयात्‌ 
प्राण्यपघातेन्द्रियविषय्रे हघाभिलाबनिवृत्तिपरिणाम रहितोहसंयत औदयिक: | * ०» 


कर्मोदयसामान्यापेक्षोईसिद्धः: ।७।  अनादि कमंबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः कर्मोदिय- 
सामान्य सति असिद्धत्वपर्यायो भवतीत्यौदयिक: । स पुनभिध्यादृष्टयादिषु संक्ष्मसाम्परायि- 
कान्‍्तेषु कर्माष्टकोदयापेक्ष:, 'शान्तक्षीणकबाययो: सप्तकर्मोदयापेक्ष., सयोगिकवल्ययोगिकेव- २० 
लिनो रघातिकम दियापे क्ष: । 

कषायोदयरजिजता योगप्रवृत्तिलुश्या ।८। द्विविधा लेब्या-द्वव्यलेश्या भावलेश्या चेति । 
तत्र द्रव्यलेश्य। पुद्गलविपाकिकर्मोदयायादितेति सा नेह परिगृहययत आत्मनो भावप्रकरणात्‌ । 
भावलेश्या कषायोदयरज्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा औदयिकी त्युच्यते । ननु च योगप्रवृत्ति- 
रात्मप्रदेशपरिस्पन्द क्रिया, सा वीयेलब्धिरिति क्षायोपशमिको व्याख्याता, कषायइचौदयिको २५ 
व्याख्यातः, ततो लेश्याइनर्थान्तरभूतेति; नेष दोष४ कषायोदयतीब्रमन्दावस्थापक्षाभेदाद्‌ अर्था- 
स्तरत्वम्‌। सा षपड़्विधा-कृष्ण लेश्या नीललेश्या कपोतलश्या तंजोलेश्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या 
चेति । तस्यात्मपरिणामस्याइशुद्धिप्रकर्ष प्रकर्षापेक्षया कृष्णादिशब्दोपचार: क्रियते । 

नन्‌ च 'उपशान्तकषाये क्षीणक्षाये सयोगकवलिनि च शुक्ला लेश्यास्ति! इत्यागमः", 
तत्र कषायानुरञज्जनाभावादोदयिकरीत्वं' नोपपद्मयतें; नेंष दोष: पृवभावप्रज्ञापननयापेक्षया ३० 
यासो *थोगप्र वृत्तिः कबायान्‌ रज्जिता सेवेयम्‌' इत्युपचारादोदयिकीत्युच्यते। “तदभावादयोगि- 
केवल्यलेश्य इति च निश्चीयते । 

अत्र 'चोद्यतें-यथा अज्ञानमौदयिकम्‌ एवमदशतमपि दर्शनावरणोदया द्भू वतीत्यौदयिकम्‌, 
निद्रानिद्रादयश्चौदयिकाः, वेदनीयोदयात्‌ सुखदु:खमौदयिकम्‌, नोकषायाश्च हास्यरत्यादयः 


१ म्‌केष । २ पाने । ३ -कप्ेसंबन्धस- भ्रा०, ब०, मु०। ४ मोहतोयकर्माभाबात्‌ । ५ “सुक्कले- 
स्सिया सण्णिसिच्छाइट्डिप्पहु डि जाव सजंगिकेवलित्ति?! “षट्खं० सं० सू० १३६९। ६ -दयिकत्व॑ श्रा०, ब०, 
ढ़०, मु०। ७ योगवृत्ति; ता०, श्र०, मू०, द०। ८ योगाभावात्‌। € चोद प्रइने च विस्मये। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


११० तत्त्वार्थवातिके [ २७ 


षडोदयिकाः, आयुरुदयाझ्भवधारणं भवत्यौदयिकम्‌, उच्चेर्नीचिगोत्रकर्मोदयादुच्चनी चगोत्र- 
परिणामों भवतीत्यौदयिकः, नामकर्मेणि च जात्यादय औदयिका:, एतेषामपरिग्रहान्नयूनं लक्षण- 


'मिति। अथ मतम्‌-आत्मपरिणामस्याधिकृतत्वाच्छरी रादी नामौदयिकत्वे5पि पुदूगलविपाकित्वात्‌ 


तेषामसंग्रह इति; एवमपियें जीवविपाकिनस्तषां ग्रहणं कतंव्यं जात्यादीनाम्‌ ? अत 
उत्तरं पठति- 

मिथ्यादशने5दशनावरोध: ।९। मिथ्यादशने अदर्शनस्यावरोधों भवति। निद्रानिद्रादीना- 
मपि दर्शनसामान्यावरणत्वात्तत्रवान्तर्भाव: | ननु च तत्त्वार्थाश्रद्धानं मिथ्यादर्शनमित्युक्तम्‌; 
सत्यमुक्तम्‌; सामान्यनिदेश विशेषान्तर्भावातू, सोःप्येको विशेष:। अयमपरो विशेष:-अदर्शनम- 
प्रतिपत्ति मिथ्यादशनमिति । 

लिडगग्रहण हास्यरत्याद्यस्तर्भावः सहचारित्वात्‌ ११९०१ लिड्भग्रहण हास्यरत्यादीना- 
मन्तर्भावो भवति। कुत: ? सहचारित्वात, पर्व॑तग्रहणेन नारदग्रहणवत्‌ । 

गतिग्रहणमधात्युपलक्षणम्‌ ।ए१॥ अधातिकर्मोदयापादिता ये भावाः तेषां गतिग्रहणमु- 
पलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्षतां सपि इति काकग्रहणमुपघातकोपलक्षणम्‌ । तेन जात्यादयों 
भावा नामकमंविशेषोदयापादिता वेदनीयायुर्गोत्रोदयक्ृताश्च गृहचन्ते । 

इह यथाक्रममिति वक्‍तव्यं गतिश्चतुविधेत्येवमाद्यानुपृव्य॑संप्रत्ययार्थम; न वक्‍तव्यम्‌, 
यथाक्रमम्‌' इत्यनुवतंते । 
« यः पारिणामिको भावस्त्रिभेद उक्तः, तद्विकल्पस्वरूपप्रतिपानादर्थ माह- 


जीवभव्या5भव्यत्वानि च ॥७9॥ 


अन्यव्रव्यासाधारगास्त्रयः पारिणामिका: । १॥ जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमित्येते पारिणा- 
मिका आत्मनस्त्रयों भावा अन्यद्रव्यासाधारणा वेदितव्या: । कुतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम्‌ ? 

कर्मोदय क्षयोपशमक्षयोपशमानपेक्षत्वात्‌ ।१९ न हथेवंविधं कर्मास्ति यस्योदयात्‌ 'क्षयात्‌ 
उपशमात्‌ क्षयोपशमाद्वा जीवो भव्यो3भव्य' इति चोच्येत*। तदभावादनादिद्रव्यभवनसंबन्ध- 
परिणामनिमित्तत्वात्‌ पारिणामिका इति व्यपदिश्यन्ते । 

आयुद्रेव्यापेक्ष जीवत्वं न पारिगामिकमिति चेत्‌; न; पुद्गलद्रव्यसंबन्ध सत्यन्यद्रव्य- 
सामर्थ्याभावात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-आयुद्रंब्योदयाज्जीवती ति जीवो नानादिपारिणामिकत्वादिति; 
'तन्न; कि कारणमभ्‌ ? पुद्गलद्रव्यसंवन्ध सत्यन्यद्रव्यसामध्यभावात्‌ । आयुहि पौद्गलिक द्रव्यम्‌ । 
यदि च तत्संबन्धाज्जीवस्य” जीवत्वं स्थात्‌; ननन्‍्वेवमन्यद्रव्यस्थापि धर्मादेरायु:संबन्धाज्जी वत्वं 
स्यात्‌ । किज्च, 

सिद्धस्थाजो वत्वप्रसझगात्‌ ।४। यद्यायु:संबन्धापेक्ष जीवत्व॑ ननु सिद्धस्यायू रभावाद- 

जीवत्व॑ प्रसज्येत । ततस्तदनपेक्षत्वाज्जीवत्वं पारिणामिकमेव । 

जीवे त्रिकालविषयविप्रहदर्श नादिति चेत्‌; न; रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यथत्वात्‌ ।५। स्यान्म- 


तम्‌-'जीवति अजीवबीत्‌ जीविष्यति' इति त्रिकालविषयो विग्रहों दृश्यते ततः प्राणधारणार्थ- 


१ परिणामः स्वभाव: प्रयोजनमस्थ । २ -परक्षयक्षयो- श्र०्, ता०, मू०, द० । ३ क्षयात्‌ क्षयो- 
झ्रा०, ब०, द०, श्र०, ता०, मू०। ४ -ैध्यो बेति चोच्यते श्राग, ब०, मु०। ५ चोच्यते द० । 
६ चेन्न मु०। ७ -न्धाज्जोवत्वं श्रा०, ब०, द०, मु० । 


स्क 


३॥७ ] द्वितीयो<ध्याय॑: १११ 


त्वात्‌ कमपिक्षत्वे त पारिणामिकत्वमिति; तच्च न; कस्मात्‌ ? रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यथंत्वात्‌ । 
रूढिशब्देषु हि क्रियोपात्तकाला व्युत्पत्त्यवेंव न तन्त्रम्‌' यथा गच्छतीति गौरिति । 

चतन्यमंव वा जीवशब्दार्थ: ।६॥ अथवा, चेतन्यं जीवशब्देनाभिवीयते, तच्चानादिद्रव्य- 
भवननिमित्तत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ । 


सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रपरिणामन भविष्यती ति भव्य:७। भव्यादीनां प्रायेण भविष्यत्काल- ५ 


विषयत्वात्‌ 'सम्यग्दशनादिपर्यायेण य आत्मा भविष्यति स भव्य: इतीम॑ व्यपदेशमास्कन्दति । 
तदह्िपरीतो$भव्य: ।८। यो न तथा भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । कि क्ृतोथ्य॑ 
विशेष: ? द्रव्यस्वभावकृत:, अतः पारिणामिकत्वमनयो: । 
योपनन्तेनापि कारन न सेत्स्यत्यसावभव्य एवंति चत्‌ न; भव्यराव्यन्तर्भावात्‌ ।९। 
स्यादेतत्‌-अनन्तकालेनापि यो' न सेत्स्यत्यसा अभव्यतुल्यत्वादभव्य एवं । अथ सेत्स्यति सर्वों 
भव्य; तत उत्तरकाल भव्यशन्यं जगत्‌ स्थादिति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भव्यराश्यन्तर्भावात्‌ । 
यथा 'योअ्नन्तकालनापि कनकपाषाणो न कनकीभविष्यति न तस्यान्धपायाणत्व॑ कनक- 
पाषाणशक्तियोगात्‌, यथा वा आगामिकालो योबअ्नन्तेनापि कालेन नागमिष्यति न तस्या- 
गामित्वं हीयतें, तथा भव्यस्यथापि स्वशक्तियोगाद्‌ असत्यामपि व्यक्तो न भव्यत्वहानि: । 
भावस्थेकत्वनिदेशो युक्त इति चत्‌; न; द्रव्यभदा्भावभेदर्सिद्धं: ।१०। स्थादेतत्‌-'जी वश्च 
भव्यश्चा5भव्यश्च जीवभव्याभव्या:' इति द्वन्द्दे कृते तेषां भावे विवक्षितें एकत्वनिर्देशों युक्तो 
जीवभव्याभव्यानां भावों जीवभव्याभव्यत्वमिति ? तन्न; कि कारणम्‌? द्रव्यभेदाड्भावभेदसिद्धे: । 
नहि "भाव एकत्वेन वक्तव्य: इति नियमोउस्ति, ततो द्रव्यभेदाजूदे सति बहुत्वनिदेशो युक्‍्तो 
जीवभव्याभव्यानां भावा जीवभव्याभव्यत्वानीति । पुनः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-जीवत्व॑ 
भव्यत्वमभव्यत्वमिति । 
द्वितीयगणग्रहणमार्षो क्तत्वादिति चत्‌; न; तस्य नयापेक्षत्वात्‌ १११५ अथ मतम्‌-द्वितीय- 
गुणग्रहणमिह कतंव्यम्‌ । कोझ्सोौ 'द्वितोयो गुण: ? सासादनसम्यग्दृष्टि:। सो5पि जीवस्या- 
साधारण: पारिणामिक: । एवं हथाप उक्तम्‌-#“सासादनसम्यग्दृष्टिरिति को भावः ? पारिणा- 
मिको भावः  [पट्खं ०] इति। न कतंव्यम्‌ , कृतः ? तस्य नयापेक्षत्वात्‌ | मिथ्यात्वकर्मंण उदय 
क्षयमुपशमं' क्षयोपशम वा नापेक्षत इत्याषें पारिणामिकः, इह पुनरसावौदयिक इत्येव॑ 
गृहयते अनन्तानुबन्धिकषायोदयात्तस्य निव्‌ त्तें: । 
चशब्द: किमथ: ? 
अस्तित्वान्यत्व-कत्‌ त्व-भोकतृत्व-पर्यायवत्त्वाइसवगतत्वाइना दिसन्ततिबन्धनबद्धत्व-प्रदेश 
वत्त्वारूपत्व-नित्यत्वादिसमुच्चयार्थइचशब्दः ।१२। अस्तित्वादयो5पि पारिणामिका भावाः सन्ति 
तेपां समुच्चयार्थश्चशब्द: । यदि तेडपि पारिणामिकाः सूत्रे तेपां ग्रहणं कस्मानन कृतम्‌ ! 
अन्यद्रव्यसाधार गत्वादसत्रिता: ।१३॥ अस्तित्वादयो हि धर्मा अन्येषामपि द्रव्याणां 
साधारणास्ततस्त नसूत्रिता:। तद्थथा-भस्तित्वं तावत्साधारणं षड्द्रव्यविषयत्वात्‌ । तत्‌ 


“कर्मोदयक्षयक्षयोपशमानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ । 


१ प्रधानम । २ -शब्दस्थाः श्राण, ब०, द०, मु०, ता०। हे भष्य:॥ ४ योघ्मन्तेनापि 
कालेम क- झा०, ब०, मु०। ४५ द्वितीयगुण: श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ “सासणसम्मादिट्ठित्ति को 
भावों पारिणामिश्रो भावों ।” -घट्खं० भा० ३३ ७-में वा ना- भ्राण, व०, द०, मु०, स्‌ृ०। 
८ कर्मोदयक्षयोप- शभ्र०, ता०, म्‌० । 
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यत्वमपि साधारण स्द्रव्याणां परस्परतोषन्यत्वात्‌ । कर्मोदियाद्यपेक्षाभावात्‌ तदपि 

पारिणामिकम्‌ । 

कतृत्वमपि साथा रण॑ क्रियानिष्पत्तो सर्वेषां स्वातन्व्यात्‌ । ननु च जीवपुद्गलार्ना क्रिया 
परिणामयुक्तानां कतृत्वं युक्तम्‌, धर्मादीनां कथम्‌ ? तेषामपि अस्त्यादिक्रियाशविषयमस्ति 
कतृत्वम्‌ । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात्‌ तदपि पारिणामिकम्‌ । नन्‌ चात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्थ योगस- 
ज्ञकस्य यत्कतृत्वं न तत्साधारणमिति 'असाधारणेषपसंख्येयम; न; तस्य क्षयोपशमनिभित्त- 
त्वात्‌। यदस्य पुण्यपापयो: कतृत्व॑ तदन्यद्रव्याणामसाधारणमपि सन्‍न पारिणामिकम । 
कस्मात्‌ ? उदयक्षयोपशमनिमित्तत्वात्‌ । मिथ्यादशन हि दर्शनमोहोदयनिमित्तम, अविरतिप्रमाद- 
कषाया: चारित्रमोहोदयनिमित्ता:, योगाश्च क्षायोपशमिका इति। अन्यद्रव्यासाधारणानादि- 
पारिणामिकचतन्यसन्निधाने पुण्ययापयों: कतृत्वमिति पारिणामिकमिति चेत्‌; न; साव॑- 
कालिककतुत्वप्रसद्भात्‌ । मुक्‍्तानामपि चेतन्यमस्तीति पुण्यपापयों: कर्तृत्वं स्थात, संसारिणां१ 
चाविशिष्टं' स्यात्‌ चेतन्यकारणस्याभेदात्‌ । 

भोक्‍्तृत्वमपि साधारणम्‌ । कृत: ? तल्लक्ष णोपपत्ते:। वीय॑प्रकर्षात्‌ परद्रव्यवीर्यादान- 
सामथ्यं भोक्‍तृत्वलक्षगभ्‌ । यथा आत्मा आहारादे: परद्रव्यस्थापि वीर्यात्मसात्करणा:द्रोक्‍्ता 
तथा विबस्यावेतनस्य वीयंग्रकर्षात्‌ कोद्रवद्रव्य(दिसारसंग्रहा:द्वोक्‍्तत्वम्‌ । लवणादीनां 
वीयप्रकर्षात्‌ काष्ठादिद्रव्यलवगकरण। द्वोक्तृत्वम्‌ । कर्मोदयापेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ | 
यत्तु आत्मन: शुभाशुभकर्फलस्योपभोकतृत्वं न _ तत्सावारणं नच पारिणामिकम; तस्य 
क्षयोपशमनिमित्तत्वात्‌, वीर्यान्तरायक्षयोपशमा ज्रोपाज़नामलाभावष्टम्भाद आत्मन: शभा- 
शुभकमंफलोपभोगे सामर्थ्यंमाविभवति । आहारादिवीरयत्मिसात्करणलक्षणोपभोगइच 
भोगान्तरायक्षयोपशमात्‌, उपात्तस्य च जरणं वीर्यान्तरायक्षयोपशमात्‌। कर्म अन्तरेण 
विषादीनां कथं भोकतृत्वमिति चेत्‌ ? प्रतिनियतशक्तित्वाद द्रव्याणां 'भास्करप्रतापवत । 

पर्यायवत्त्वमपि साधारण सर्वद्रव्याणां प्रतिनियतपर्यायोपपत्ते: । कर्मोदयाद्पेक्षाभावा- 
त्तदपि पारिगामिकम्‌ । 

असवंगतत्वमपि साधारण परमाण्वादीनामविशभुत्वात्‌, धर्मादीनां च परिमितासंख्यात- 
प्रदेशत्वात्‌ । कर्मोदयाद्पेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ । यदस्य कर्मोपात्त शरी रप्रमाणानुविधा- 
यित्व॑ं तदसाधारणमपि सन्‍त पारिणामिकम्‌; कर्मनिमित्तत्वाट्‌ । 

अनादिसन्ततिबन्धनबद्धत्वमपि साधारणम्‌। कस्मात्‌ ? सर्वेद्रव्याणां स्वात्मीयसन्तान- 
वन्धनबद्धर्र॑प्रत्यनादित्वात्‌ । सर्वाणि हि द्रव्याणि जीवधर्माधर्माकाशकालपुद्गलाख्यानि 
प्रतिनियतानति पारिणामिकचतन्योवयोग-गति-स्थित्यवकाशदान-वर्त नापरिणाम-वर्ण गन्ध रस- 
स्पर्शादिपर्यायसन्तानवन्धनवद्धानि। “कर्मोदियाद्यपेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ । यदस्यानादि- 
कमसन्ततिबन्धनबद्धत्वं! तदसाधारणमपि सन्न पारिणामिकम्‌; कर्मोदयनिमित्तत्वात । वक्ष्यते 
हि #“अनादिसंबन्धे च। स्वस्थ” [ त०सू० २।४१,४२] इति । 


१ -याविशेषविषयकम- श्रा०, ब०, समु०। २ जीवभव्याभव्यत्वेषु । ३ परस्परम्‌ | ४ भश्रय॑ 
पुष्यवानयं पाप इति, भ्रथवा यत्पुष्यवान्‌ स तद्वानेव यः पापी स तद्वानेबेति। ५ -नां बो- भ्र० । 
६ यथा भास्करप्रताप: पाषागवालुकादीन्‌ तपलि न तथा तस्थ तापक व्रव्यमस्ति भ्रपि तु स्वयमेव । 
७ कर्मदियापे- द०, मू०, ता०, श्र०। ८ “बद्धानिकर्मोदयत्वं भा० । 


२७ ] द्वितीयो<्ध्यायं: ११३ 


प्रदेशवत्त्मपि साधारण संख्येया5संख्येयानन्तप्रदेशोपेतत्वात्‌ सर्वद्रव्याणाम्‌ | तदपि 
कर्म दयाद्रपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

अरूपत्वमपि साधारण जीवधर्माधमकालाकाशानां रूपयोगाभावात्‌ । तदपि कर्मोदिया- 
द्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

नित्यत्वमपि साधारण द्रव्यार्थारेशात्‌ सर्वद्रव्याणां व्ययोदययोगाभावात्‌ । तच्च कर्मो- 
दयाद्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

ऊध्वंगतित्वमपि साधारणम्‌ अग्न्यादीनामूध्वंगतिपारिणामिकत्वात्‌ । तच्च कर्मोदयाद्य- 
पेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । एवमन्ये चात्मसः साधारणा: पारिणामिका योज्या: । 

अनन्तरसत्रनिदिष्टोपसंग्रहाथइचशब्द इति चेत्‌; न; अनिष्ठत्वात्‌ ।१४। स्यान्मतम्‌- 
अनन्तरसूत्रे निर्दिष्टानां गत्यादीनामुपसंग्रहाथर्चशब्दो न अस्तित्वादिसमुच्चयार्थ इति; तन्‍न; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । नहि गत्यादीनां पारिणामिकत्वमिष्यते तल्‍्लक्षणाभावात्‌ । 

त्रिभेदपारिगासिकभावप्रतिज्ञानाच्च ।१५। यतश्चोपशमिकादिभावसंख्याविधायिनि सूत्रे 
त्रिभेद: पारिणामिक इति प्रतिज्ञातम, अतो न गत्यादिसमुच्चयार्थ३चशब्दः । 

गत्यादीनामभयवत्त्व क्षायोपशमिकभाववदिति चेत; न; अन्वर्थसंक्षाकरणात ।११६। अथ 
मतमेतत्‌-यथा क्षायोपशमिकभावस्य क्षयोपशमात्मकत्वा दुभयवत्त्वं तथा गत्यादीनामुभयवत्त्वा- 
दौदयिकपारिणामिकत्वमिति औदयिक एकविशतिभेद:, पारिणामिकदरुच त्रिभेद:' इति सिद्ध- 


मिति: तन्‍न; कि कारणम ? अन्वर्थंसंज्ञाकरणात । 'परिणामः स्वभाव: प्रयोजनमस्येति पारि- 


णामिक:? इत्यन्वथंसंज्ञा । न चासो स्वभावों गत्यादिषु विद्यते कर्मोदियनिमित्तत्वात्‌ । किज्च, 
तथानभिधानात्‌ ।१७॥ यथा उभयवत्त्वाज्ज्ञानादयः 'क्षायोपशमिका:? इत्यभिधीयन्ते 
तथा गत्यादयः 'औदयिकपारिणामिका: इत्यभिधीयेरन, न चाभिधीयन्ते । तथानभिधानात्‌ 
क्षायोपशमिकवद्‌ गत्यादयो नोभयवन्तः। किज्च, 
अनिर्म क्षप्रसछगात्‌ ।१८। गत्यादीनामुभयवत्त्वात्‌ पारिणामिकत्व सत्यनिम्मक्षप्रसड्भ: 
सातत्यावस्थानात्‌ । तस्मात्स्थितमेतत्‌-“अस्तित्वादिसमुच्चयार्थ एवं चशब्दः इति । 
आदिग्रहणमत्र न्याय्यसिति चेत्‌; न; त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहाने: ।१९। स्यादे- 
तत्‌-जीवभव्याभ व्यत्वानि' इत्यत्र आदिग्रह्ं न्याय्यमू, अस्तित्वादीनामपीष्टत्वादिति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहाने: । आदिग्रहण हि क्रियमाण जीवभव्याभव्य- 
त्वास्तित्वादीनां पारिणामिकभावत्वात्‌ 'त्रिविध? इति यत्पुरस्तात्‌ प्रतिज्ञातं तस्य हानि: स्यात्‌ । 
समुच्चयार्थपि चशब्दे तुल्यभिति चेत; न; प्रधानापक्षत्वात्‌ १२०। स्यान्मतम्‌-सम्‌ च्च- 
यार्थेषपि चशब्द अस्तित्वादीनां पारिणामिकत्वेन समच्चयात्त्रिभेदप्रतिज्ञाहानिस्तुल्येति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रधानापेक्षत्वात्‌ । कण्ठोक्तानि त्रीणि प्रधानानि, तदपेक्षा त्रिभेदप्रतिज्ञति 
नास्ति विरोध:। अस्तित्वादीनि तु साधारणत्वात्‌ चशब्दन द्योतितानीति तेषां गुणभाव: । 
आदिशब्दे हि क्रियमाण अस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्थात्‌, जींवत्वादीनाम्‌ उपलक्षणाथंत्वाद्‌ 
अप्राधान्यम्‌ । तद्गुणसंविज्ञान' चोभयेषां प्राधान्यं प्रसज्येत । 


१ -त्वात्ततुभ- ता०, श्र० । २ जोवभव्यत्वाभव्यत्वास्तित्वादीनामुपलक्षणाथंस्ततस्तेषां प्राधान्य॑ 
स्थादित्यर्थ:। ३ बहुब्नीहेरन्यपदार्थत्वावस्तित्वादीनां प्राधासयं स्थादित्यर्थं: । तद्गुणसंविज्ञानबहुत्री ह्ाड्री- 
कारे जीवत्वादीनामप्राधान्यं न स्थादिति वदन्तं प्र त्याहु। सर्वादीनि सर्वनामानोत्यादिक॑ तद्गुणसंविशान- 
स्पोदाहरणम्‌, पर्वतादीनि क्षेत्रादोनीत्यादिकमतद्गुणसंविज्ञानस्योदाहुरण म्‌ । 
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सान्निपातिकभावोपसंख्यानमिति चेत्‌; न; अभावात्‌ ।२१। स्थादेतत्‌-'आर्ष साल्निपा- 
तिकभाव उक्तः, स इहोपसंख्यातव्य इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अभावात्‌ । नहि षष्ठो 
भावोउस्ति । 
मिश्रशब्देनाक्षिप्तत्वाच्च ।२२। यद्व्यसा विद्यते मिश्रशब्रेनासावाक्षिप्त:। ननु च 
५ मिश्रशब्दः क्षायोपशमिकसंग्रहार्थों न सान्निपातिकग्रहणार्थ इति ? उच्यते-चशब्दवचनात्‌ । 
“ओऔपशमिकक्षायिको भावों मिश्रो जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिको च' इति सिद्धे यन्मि- 
श्रशब्दसमीपे चशब्दकरणं तेन ज्ञायते मिश्रशब्देनोभयमुच्यते इति । मिश्रश्च कः ? क्षायोपश- 
मिको भावः सा न्रिपातिकश्चेति'। इदमयुवतं वर्तते। किमत्रायुक्तम्‌ ? यद्यस्ति सान्निपातिको 
भाव: अभावात्‌ इति विरुध्यते । अथ नास्ति; कथमार्ष सान्निपातिको भाव उवतः ? कस्य 
४० वा मिश्रशब्दनाक्षेप: ? नेष दोष5 सान्निपातिक एको भावों नास्तीति 'अभावात्‌' इत्युच्यते, 
संयोगभड्ठापेक्षया अस्तीत्याबं वचनमभ्‌। तत्राभावपक्षे आदिसूत्रे पूर्वोक्‍्तानुकर्षणाथंश्चशब्द 
उकतः, भावपक्षे सान्निपातिकप्रतिपादना्थश्चशब्द: । पूर्वोक्तानुकर्पस्तु* अपेक्षया वेदितव्यः । 
अथाषों क्‍्तः सान्निधातिकभावः कतिविध इति ? अत्रोच्यते-पड्विशतिविध: षड्त्रिंश- 
द्विध एकचत्वारिशद्विध इत्येवमादिरागम उकक्‍तः। तत्र- 
क#“दुग तिग च॒दु पंचेव य संयोगा हो ति सन्निवादेसु । 
दस दस पंच य एकक्‍्क य भावा छव्वीस पिंडेग' ॥? [ ] 
, ..द्विभावसंयोगेन दश-औदयिक परिगृहयौपशमिकादिचतुष्टयस्य चेकंकत्यागेन प्रथमे 
'द्विभेदभावसंयोगे चत्वारों भड्ढाः। तत्रेक औदयिकौपशमिकसान्नियातिकजीवभावों नाम 
मनुष्य उपशान्तक्रोव: | द्वितीय औदयिकक्षायिक्सान्तिपातिकजीव भावों नाम मनुष्यः क्षीण- 
२० कैंबाय:। तृतीय औदयिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम मनुष्यः पडञ्चेन्द्रिय:। चतुर्थ 
ओऔदयिकपारिणामिकसान्नियातिकजीव भावों नाम लोभी जीव: । द्वितीयद्विभावसंयोगे औद- 
यिक॑ परित्यज्यौपशमिकपरिग्रहत्‌ क्षायिकादिभावत्रयस्थेकेकत्यागेन त्रयो भजद्भाः। तत्रेक 
औपशमिकक्षायिकसान्निपातिकजी वभावोी नाम उपशान्तलोभः क्षीणदर्शनमोहत्वात्‌ क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टिः | द्वितीय औपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम उपशज्ञान्तमान 
आभिनिबोधिकज्ञानी । तृतीय औपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजी वभावो नाम उपशान्त- 
मायो भव्यः । तृतीयद्विभावसंग्रोगें औपशमिक परित्यज्य क्षायिकपरियग्रहात्‌ क्षायोपशमिकपा- 
रिणामिकयोरेकेकत्यागाद्‌ द्वो भड्ी । तत्रेक: क्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों 
नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानी | द्वितीय: क्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो 
नाम क्षीणकषायों भव्य:। चतुथद्विभावसंयोगे क्षायिकपरित्यागादेक: क्षायोपशमिकपारि- 
णामिकसान्निपातिकजीवभावों नाम अवधिज्ञानी जीव:। त एते द्विभावसंयोगभजड्ा समु- 
दिताः दश । 
प्रथमत्रिभावसंयोगे औदयिकौपशमिकौ परिगृहच क्षायिकादिभावत्रयस्थेकेकभावपरि- 
ग्रहात्‌ त्रयो भद्भा: । तत्रक औदयिकौपशमिकक्षायिकसान्तिपातिकजी व भावों नाम मनुष्य उप- 


रीरवनकिककन-न-न-- ०७-५-कक-क०५नकमकन-+कपककननननिनननन- «तन >>ओ> ननभ >»-- 


१ “अधवा सण्णिवादियं पडुच्च छत्तोसभंगा। सण्णिवादिएत्ति का सण्णा ? एक्कम्हिं गुणटठाणं 
जीवसमासे वा बहवों भावा जम्हि सण्णिवदंति तेसि भावाणं सण्णिवादएत्ति सण्णा ।” -ध० टी० भावा० 
पृ० १६३। २ चशब्देन। हे -षणापेक्ष- प्र ०, ब०, द०, मु०। ४ द्वित्रिचतुःपञ्चेव च संयोगा भवन्ति 
सबन्नषिपातेषु। दश दश पञच थे एकद्च भाजवा: षटत्रिशत पिष्डेन॥। ४५ द्विभेद्स> श्रा०ण, ब०, द०, 
मु०, सू०॥ ६“म मनष्यो जीव: ग्रा०ण, ब०, ब०, मु०। 


१५ 


२४५ 


२।७ ] हद्वितीयोषध्यायः ११४ 


शान्तमोह: क्षायिकसम्यग्दृष्टि: | द्वितीय औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव- 
भावों नाम मनुष्य उपशान्तक्रोधो वाग्योगी। तुतीय औदयिकौपशमिकपारिणामिकसान्निपा- 
तिकजीवभावों नाम मनुष्य उपशान्तमानों जीवः । द्वितीयत्रिभावसंयोगे ओऔपशमिक  परित्य- 
ज्यौदयिकक्षायिकौ परिंगृहयय क्षायोपशमिकपारिणामिकयोरेककस्य परिग्रहाद द्वौ भछो । 
तत्रेक: औदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम मनुष्य: क्षीणकषाय: श्रत- 
ज्ञानी । द्वितीय औदयिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य: क्षीणदर्श न- 
मोहो' जीवः । तृतीयत्रिभावसंयोगे ओदयिकपरिग्रहादोपशमिकक्षायिकत्यागादेक: औदयिक- 
क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः मनोयोगी जीवः। चतुथ- 
त्रिभावसंयोगे औदयिक परित्यज्यौपशमिकादिभावचतुष्टयस्थेकक त्यागाच्चत्वारों भड्ढा:। 
तत्रेक औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजी वभावोी नाम उपशान्तमानः क्षीणदर्शन- 
मोह: काययोगी। द्वितीय औपशमिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उप- 
शान्तवेद: क्षायिकसम्यरद ष्टिभेव्य:। तृतीय औपशमिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिक- 
जीवभावों नाम उपशान्तमानों मतिज्ञानी जीव:। चतुर्थ: क्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिक- 
सान्निपातिकजीवभावो नाम क्षीणमोहः पज्चेन्द्रियः भव्य:॥। त एते त्रिभावसंयोगभज्जा: 
सम्‌दिता दश । 

चतुर्भावसंथोगेन पञ्चर भज्भा औदयिकादीनामेकेकत्यागात्‌ । तत्रेक औपशमिक्षायिक-_ 
क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तलोभः क्षीणदर्शनमोह: 
पञ्चेन्द्रियों जीव: । द्वितीय औदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीव भावों 
नाम मनुष्य: क्षीणकषायो मतिज्ञानी भव्य: । तृतीय औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणा- 
मिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तवेद: श्रुतज्ञानी जीव:। चतुथ औदयिकौ- 
पशमिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजी वभावो नाम मनुष्य उपशान्तराग: क्षीणदर्श नमोहो 
जीव: । पञचम औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम मनुष्य 
उपशान्तमोहः क्षायिकसम्यर्दुष्टिरवधिज्ञानी । 

पञुचभावसंयोगेनेक: औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपश मिकपा रिणामिकसान्निपातिक- 
जीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तमोह: क्षायिकसम्यग्दृष्टि: पञ्चेन्द्रियों जीव: । 

एवं षड़्विशतिविध: सान्निपातिकभाव: । 

षड्त्रिशद्विध उच्यते-द्वयो रौदयिकयो: सन्निपातादोदयिकस्यौं पशमिका दिभिः चतुभिरे- 
कशः सन्निपातात्‌ पञ्च भज्भाः। तत्र प्रथम औदयिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावों नाम 
मनष्य: क्रोधी । द्वितीय औदयिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य: उपश्ञान्तक्रोध: । 
तृतीय औदयिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य: क्षीणकषाय: । चतुथ ओऔदयिक- 
क्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्रोधी मतिज्ञानी । पझ््चम ओऔदयिकपारिणामिक- 
सान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यों भव्य: । द्योरोपशमिकयोः सन्निपातादौपशमिकस्योदयि- 
कादिभिश्चतुर्भिरेकशः सन्निपातात्‌ पञ्च भज्ा:। तत्रेक औपशमिकौपशमिकसान्निपातिक- 
जीवभावों नाम उपशमसम्यग्दृष्टिस्पशान्तकषाय: | द्वितीय ओऔपशमिकौदयिकसान्निपाति- 


१ क्षायिकसम्यगृष्टिरिति यावत्‌ । २ -त्यागे च- भ्राण, ब०, द०, मु०, ता०। हे -पशमा- 
दिभि- ता०, भ्र०, म्‌०। 
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कजीवभावो नाम उपशान्तकषायों मनुष्य: । तृतीय औपशामिकक्षायिकसान्तिपातिकजीव भावों 
नाम उपशान्तक्रोधः क्षायिकसम्यग्दृष्टि:। चतुथ औपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव- 
भावो नाम उपशान्तकषाय: अवधिज्ञानी। पञ्चम औपशमिकपारिंणामिकसान्निपातिकजीव- 
भावों नाम उपशान्तदर्शनमोहो जीव: । हयो: क्षायिकयो: सन्निपातात्‌ क्षायिकस्य चौदयिका- 
दिभि: चतुर्भिरिकशः सन्निपातात्‌ पञ्च भज्ा: । तत्रेक: क्षायिकक्षायिकसान्निपातिकजीव भावों 
नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टि: क्षीणगकषायः। द्वितीयः क्षायिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावों 
नाम क्षीणकषायो मनुष्यः। तृतीय: क्षायिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टिस्पशान्तवेद: । चतुर्थ: क्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम क्षीण- 
कषायो मतिज्ञानी। पञ्चम: क्षायिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम क्षीणमोहों 
भव्य: । द्वयो: क्षायोपशमिकयो: सन्निपातात्‌ क्षायोपशमिकस्यथ चौदयिकादिभिद्चतुर्भि- 
रेकशः सन्निपातात्‌ पञ्च भरूगा:। तत्रेक: क्षायोपशमिकक्षायोपशमिकसा न्निपातिकजीव भावों 
नाम संयतः अवधिज्ञानी | द्वितीय: क्षायोपशमिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावो नाम 
संयतो मनुष्य: । तृतीय: क्षायोपशमिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम संयत उपशान्त- 
कषाय:। चतुर्थ: क्षायोपशमिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों नाम संयतासंयत: क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि: । पञ्चमः क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावों नाम अप्रम- 
त्तसंयतोी जीव:। द्यो: पारिणामिकयो: सन्निपातात्‌ पारिणामिकस्य चौदयिकादिभि: 
चजुरभि रेकशः सन्निपातात्‌ पञ्च भड्गा:। तत्रेक:ः पारिणामिकपारिणामिकसान्निपातिक 
जीवभावो नाम जीवो भव्य: । द्वितीय: पारिणामिकौदयिकसान्निपातिकजी वभावो नाम जीव: 
क्रोधी । तृतीय: पारिणामिकोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम भव्य उपशान्तकषाय: । 
चतुर्थ: पारिणामिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों नाम भव्य: क्षीणकषाय:। पज्चमः 
पारिणामिकक्षायोपशमिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम संयतो भव्य: (भव्य: संयत:) । 'एते 
द्विभावसंयोगाः पञचविशतिस्त्रिभावसंयोगभझगा दश पूर्वोक्ताः पञ्चभावसंयोगेन चेक: । 
एते सपिण्डिताः षट्त्रिशत्‌ । 
'पृवो क्तचतुर्भावसंयोगोत्पन्त'पञ्चभडगक्षेपाद्‌ एत एवं षडत्रिशदेकचत्वा रिश-:द्भूझगा 
भवन्ति । एवमादयोडन्ये च विकल्पा नेतव्या आगमाविरोधेन । 
ओपद्मिकाद्यात्मतत्त्वानुपपत्तिः, अतद्भावादिति चेत्‌; नः तत्परिगामात्‌ ।२३। स्यान्म- 
तम्‌-य एत औपशमिकादयो भावा एतेषामात्मतत्त्वव्यपदेशों नोपपद्मते । कुतः ? अतद्भावात्‌ । 
सर्वे हि ते पौदूगलिका: कमबन्धोदयनिजं रापेक्षत्वादिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तत्परिणामात्‌ । 
पुद्गलद्र॒व्यशक्तिविशेष वशी कृत आत्मा तद्रञजन: संस्तन्निमित्तं य॑ं यं परिणाममास्कन्दति यदा 
तदा तन्मयत्वात्तल्लक्षण एवं भवति। उक्त च- 
#“परिणमदि जेण दब्बं॑ तक्‍काल॑ तम्मयंति पण्णत्तं । 
तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों मुणेयव्वों ॥ [प्रवचनसा० १।८] इति। 
स परिणामोब्न्यद्रव्यासाधारणत्वाद्‌ आत्मतत्त्वमित्याख्यायते । 


क्न्डंडिअओि ७ आना 


१ ततस्त एते श्रा०ण, ब०, द०, मु०। २ पूर्वोत्पन्न च- श्राण, ब०, द०, मु०, सू०। 
३ “गात्पञ्चपञ्चभड़्संक्षेपा- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रशप्तम्‌ । 
तस्मात्‌ धर्मपरिणत प्रात्मा धर्मों मन्‍्तव्यः।॥। 
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'अमृतित्वादभिभवानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तद॒द्विशेषसाम्थ्योपलब्धेइचे तन्यबत्‌ ।१२४। अथ 
मतमेतत्‌-अमूर्तिरात्मा कमंपुद्गले्नाभिभूयते ततस्तत्परिणामाभाव इति ? तनन्‍न; कि कार- 
णम्‌ ? तद्द्विशेषसामथ्योपलब्धे:। सो5स्य अनादिकरम बन्धसन्तानो सस्तीति तद्बान्‌, तद्वतो विशेष- 
सामथ्यं तद्ृद्विशेषसामथ्यम्‌ । कथम्‌ ? चेतन्यवत्‌ । यथा अनादिपारिणामिकचेतन्यवशीकृत 
आत्मा तद्घान्‌ू, तस्य तद्गतश्चेतन्यवतः नारकादिमत्यादिपर्यायविशेषवृत्ति रपि चेतना, तथा अना- 
दिकामंणशरी राक्तत्वात्‌' कमंवत्‌ आत्मनो मूर्तिमत्त्वात्‌ गत्यादि मत्यादिपर्यायविशेषसामर्थ्यो- 
पलब्धिरपि मूतिमतीति । एवं सति नामूतिरात्मा । किज्च, 

अनेकान्तात्‌ ।२५। अनादिकमंबन्धसन्ता न१ रतन्त्रस्यात्मन: 'अमूततेत्वं प्रत्यने कान्त:-बन्ध- 
पर्याय प्रत्येकत्वात्‌ स्यान्मूत्ति,, तथापि ज्ञानादिस्व॒लक्ष णापरित्यागात्‌ स्यादमूत्तिः, इत्यादि 
पूवेवत्‌ । यस्येकान्तेनाअमृत्तिरेवात्मा भवेत्‌; तस्यायं दोषों नाहेतस्थ | किड्च, 

सुराभिभवदशनात्‌।२६। मदमोह॒विश्नमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिजनः काष्ठवदपरिस्पन्द 
उपलब्यते, तथा "कर्मोदयाभि भवादात्मा अनाविभू तस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते । 


करणमोहकरं मद्यमिति चत्‌; न; तद्द्विविधकल्पनायां दोषोपपत्त: ।२७। स्यादाक्तम्‌- 
चक्षरादीनां करणानां व्यामोहकारणं मद्य॑ पृथिव्यादिभूतप्रसादात्मकत्वात्‌ इन्द्रियाणां नात्म- 
गुणस्य 'अमतित्वादिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तद्‌ द्विविधकल्पनायां दोषोपपत्ते:। इदमिह 
संप्रधायंमू-तानि करणानि चेतनानि वा स्यु:, अचेतनानि वा ? यद्यचेतनानि; अचेतनत्वा- 
त्तेषां त मदकरं मद्यम्‌ | यदि स्यात्‌; प्रागेव स्वभाजनानां मदकरं स्थात्‌ । अथ चेतनानि+« 
पृथगनुपलब्धचेतन्यस्वभावानां पृथिव्यादीनां चेतनाद्रव्यसंबन्धत्वादेव चेतन्यव्यपदेश इत्यात्म- 
गुणस्येव मोहकरत्वं सिद्धम्‌ । 

अथ मतमेतत्‌-पृथिव्यादीनामेव संयोगविशेषे सति पिष्टकिण्वोदकादि"समाहारे मद- 
शक्तिव्यक्तिवत्‌ सुखदुखाद्यभिव्यक्तिरिति; नतयदुक्तम्‌; रूपादिवधम्यात्‌ । रूपादयों हि पृथि- 
व्यादिगुणा: सन्‍्तो विभक्तेष्वविभक्तेषु“ च क्रमेणेव हानिमास्कन्दन्ति । न च तथा शरीरावय- 
वेष्‌ विभकतेष्वविभक्तेष्‌ च सुखादीनां क्रमेणव हानिः, युगपच्चोपलभ्यते, तस्मान्न 
पृथिव्यादिगुणा: । 

किञ्च, यदि पृथिव्यादिगुणा: सुखादयों 'ननु शवशरो रावस्थायामप्युपलभ्यरेन्‌ रूपादि- 
वत्‌ । सूक्ष्मभूतापगमान्नोपलब्धिरिति चेत्‌; भूयसां” स्थूलानां संभवात्‌ तदुपलब्धि: स्यात्‌ । 

. किजञ्च, तदपाये तदनुपलब्धेस्तेषामेव/ तेश गुणा इति"; समुदायधमंत्वाभावात्‌ मद्य- 

दृष्टान्तायुक्ति: । 

किञ्च, भूतसूक्ष्मास्तित्व (सूक्ष्मभूतास्तित्व) सिद्धिवद्‌ आत्मसिद्धिरपि स्यात्‌ । 

अथवा, तान्यन्त:करणानि वा स्यृ:, बहिः:करणानि वा ? यदि बहि:करणानि; तेषा- 
मचेतनत्वात्‌ व्यामोहाभाव:। अथान्तःकरणानि; तेषामपि चेतनत्वम्‌, अचेतनत्वं वा स्यात्‌? 


हि पयएाजणएणण।+णण हा 


१ पझ्रमृतंत्वा- श्राण, ब०, द०, मु०, श्र०, ता०। २ -रात्मकत्वात्‌ श्र० । -रात्मत्वात्‌ ता० । 
-राशक्तत्वात्‌ मु०, ब० । -प्रशकतत्वात्‌ ग्रा० । ३ -विप- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ भ्रमृति प्रति मु०। 
प्रमृतित्वं प्रति श्राग, ब०, 4०, मू०। ५ कर्मेन्द्रियाभि- श्रा०ण, ब०, द०, मु०+ ६ कूतः। 
७ सुराबीजगुडादि । ८ लतादार्वादषु । & नवशव- श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०,। १० शरीरावयवानाम्‌ । 
११ सूक्ष्ममूतानाम्‌ । १२ सुखादयः। १३ चेत्‌; । 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


श१८ तत्त्वार्थवा्तिके [ शद 


अचेतनत्वे पूव॑वन्‍्मोहाभाव: । चेतनत्वे विज्ञानरुपत्वाद व्यामोहो युक्त:, न युक्तम्‌-'अमूततेत्वाद- 
भिभवाभावः इति। 

यद्येवं कमदियमद्यावेशवशीकृतस्य तस्यास्तित्वं दुरुपलक्ष्यम्‌ ? नेष दोष:; 'तदावेशे5पि 
स्वलक्षण्रेनोपलब्विर्भवति । उक्‍्तञ्च-- 

५ ४ बंध पड़ि एयत्तं लक्शणदों होदि तस्स णाणत्त । 
तम्हा अमुत्तिभावों णंयंतों होदि जीवस्स' ॥? [ ] 

यद्येवं तदेव तावदुच्यतां लक्षण यत्सन्निवानाद बन्धपरिणामं प्रत्यविवेकेईपि सति विभा- 

गोध्वगृहचते जीवस्येति ? अत आह-- 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥०॥ 


१० उपयोग इत्युच्यतें । क उपयोगो नाम ? 
बाहचाभ्यन्तरहेतुदयसबन्नचिधाने यथासंभवमुपलब्धुइुचे तन्यानुविधायी परिगाम उप- 
योगः ।१। द्विविधो हेतुर्बाहय अशभ्यन्तरश्च । द्वाववयवों यस्य स द्वय:' | ननु च॑ स्वरूपनि- 
देशादेव द्वित्वप्रतीतेद्ंयवचनमनर्थकम्‌; नानर्थकम्‌; प्रत्येक हृविध्यसंप्रत्ययार्थ म्‌-ब्राहदो हेतुद्वेय 
आभ्यन्तरश्चति। तत्र बाहयो हेतुद्गविविध:-आत्मभूतोब्नात्मभूतर्चेति । तत्रात्मना" संबन्ध- 
१५९ झापन्नविशिष्टनामकर्म पात्तपरिच्छिन्नस्थानपरिमाणनिर्माणइचक्षुरादिकरणग्राम आत्मर्भूतः। 
प्रदीपादिरनात्मभूत: । आभ्यन्तरब्च द्विविव:-अऩात्मभूत आत्मभूतश्चेति। तत्र मनोवाक्काय- 
वर्गणालक्षणो* द्रव्ययोग: चिन्ताद्यालम्बनभूतः अन्तरभिनिविष्टत्व|दाभ्यन्तर इति व्यपदि- 
इयमान आत्मनोथ्न्यत्वादनात्मभूत इत्यभिधीयते । तन्निमित्तो भावयोगो वीर्यान्तरायज्ञान- 
दर्शनावरणक्षयक्षयोपशमनिमित्त आत्मन: प्रसादव्चात्मभूत इत्याख्यामहँति । तस्येतस्य हेतु- 
२१ विकल्पस्य यथासंभवम्‌पलब्धु: सन्निधानं भवति । तथ्यया-प्रदीपादेस्त।वत्‌ केषाड्चित्‌ सन्नि- 
धान तेन विना चल्षुरादिविज्ञानाप्रवृत्ते, कंषाड्चित्तु द्वीपिमार्जारादीनां तमन्तरेणाप्युपलब्धे- 
रनियम: । चक्षुरादीनामपि पड्चेन्द्रियविकलेन्द्रियकेन्द्रियविषयत्वेन 'सनल्निधानाअ्सन्निधानं 
प्रत्यनियम:। अन्त: करणमपि" असंज्ञिनां मनोवजितम्‌, संज्ञिनां त्रितयम्‌, एकन्द्रिया्णां विग्रह- 
गतिमुपगतानां समुद्घातगतानां च सयोगकेवलिनामेक एवं काययोग:, भावयोगश्च तत्कृतः, 
२४ तंत्र तत्र नियतः क्षयोपशमश्च आक्षीणगकपायात्‌ । अत ऊध्वे क्षय इति। एवं यथासंभव 
सन्निधाने सति । चेतन्यमात्मन: स्वभावो5नादि: तमनुविदधातीत्येबंशीलश्चेतन्यानुविधायी 
"सुवर्णस्वभावानुविधायी (यि) कटकाहुगदकुण्डलादिविकारवत्‌। स एवं प्रकार आत्मन:ः 
परिणाम उपयोग इत्यूपदिश्यते । 
अत्र "कर्िचिदाह-चेतन्यं सुखदुःखमोहरूपं तदनुविधायिना परिणामेन सुखदु:ख क्रो धादिना 
३० भवितव्यम्‌, उत्तरत्र च उपयोगप्रकारा ज्ञानदर्शनविकारा वक्ष्यन्ते, तदिदं पूर्वापरविरुद्धमाल- 
१ कर्मोदयावेशेईपि । २ स्वलक्षणे चोप- श्र०, ता०, म्‌०, द०। स्वलक्षणेतोप- झा०, ब० । 
३ बन्ध॑ प्रत्येकत्व॑ लक्षणतों भवति तस्य नानात्वम्‌ । तस्मादमूर्तिभावो नेकान्तो भवति जोवस्य ।। उद्धतेय॑ 
स० सि० २७। ४ द्वित्रिभ्यां लुग्बेति युटो लुकूं॥ ५सह। ६ प्रक्ृकमंनोकमजातिभेदेषु वर्गणा। 
७ श्रुतज्ञान | ८ सन्निधानं प्रत्य- झ्राग, ब०, द० मु०। € प्रपिशव्देत बाह्यकरणं चक्षुरादिक 
यथायोग्यं पोज्यम्‌ । १० ज्ञोवानाम्‌। ११ सुवर्णाभावानु-आ्रा० ब०, 4०, मु०। १२ सांख्यः -सम्पा० । 


श८ ] द्वितीयो5ध्यायः ११६ 


क्ष्यत इति; नेष दोष:; चेतन्य नामात्मधर्म: सामान्यभूतः, यस्याअ्सन्रिधानादितरेपु द्रव्येषु 
जीवव्यपदेशो नास्ति, यद्भेदाइ्चेते ज्ञानदशेनादयः, तेषां समुदाये वतंमानर्चेतन्यशब्दः: 
क्वचिदवयवे 5पि सुखादो वर्तते-+“समु दायेषु हि प्रवत्ताः शब्दां| अवयवेष्वषि बतन्ते  [पात० 
महा० पस्पशा०] इति । इह पुनः समुदाय एवं वर्तमान: परिगृहीतः, उत्तरत्र च तड्ूदा 
ज्ञानदशनविकारा वक्ष्यन्ते इति नास्ति विरोध: । अथ कि लक्षणम्‌ ? 


५ 
परस्परव्यतिकर सति यनान्यत्व॑ लक्ष्यतं तल्लक्षणम्‌ ।२। बन्धपरिणामानुविवानात्‌ 
'परस्परप्रदेशानुप्रवेशाद्‌ व्यतिकीणस्वभावत्व $पि सत्यन्यत्वप्रतिपत्तिकारणं लक्षणमिति समा- 
ख्यायते | यथा सुवर्णरजतयो: सत्यपि बन्ध प्रत्येकत्वे वर्णप्रमाणादिरसाधारणो धर्म! अजहदु- 
पलभ्यते उत्तरकालं सति विवेके तहशनात्‌, तथा पुद्गलद्रव्येण बन्च॑ प्रत्यविभागेडपि विभा- 

गहेतु: ज्ञानादिश्पयोगो लक्षणं भवति । १० 


तललक्षणं द्विविधभू-आत्मभूताइ्नात्मभूतभेदात्‌ उष्णदण्डबत्‌ ।३। तदेतल्‍्लक्षणं द्विविधम्‌- 
आत्मभूतमनात्मभूतञ्चेति। तत्र आत्मभूतमग्ने रोष्ण्यम्‌, अनात्मभूतं देवदत्तस्थ दण्ड:। इह 
आत्मभूतं लक्षणमृपयोग: । 

गुणगुणिनोरन्यत्वमिति चेत्‌; न; उक्‍्तत्वात्‌ ।४॥ स्थादेतत्‌-औणप्ण्यं गुणोउग्निग णी तथा 

च आत्मा गृणी ज्ञानादिगुण इति । तथोश्च लक्षगभेदादन्यत्वमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? 4५५ 
उकतत्वात्‌ । उक्तेमतत्‌'-अतत्स्वाभाव्यउनवधा रण प्रसद्भो5ग्निवत्‌' इत्यादि । 

लक्ष्यलक्षणभेदादिति चेत्‌; न; अनवस्थानात्‌ ।५॥ अथ मतमेतत्‌-लक्ष्यो गुणी गुणों 
लक्षणम्‌, लक्ष्याच्च लक्षणनार्थान्तरभूतेन भवितव्यमित्यतो$नयोरन्यत्वमिति; तन्‍न। कि 
कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌। येन लक्षणन लक्ष्य लक्ष्यते 'तत्‌ सलक्षणम्‌, अलक्षणं वा ? यदि 
तदलक्षणम्‌; मण्डकशिखण्डवदभावमापद्येत । असति च तस्मिन्‌ लक्ष्यानवधारणम्‌ । अथ सल- २० 
क्षणम्‌; तदपि ततोषन्यत्‌, तदपि ततोः्न्यदित्यनवस्था स्थात्‌ । किज्च, 

आदंशवचनात्‌।६॥ “लक्ष्यलक्षणयो रव्यतिरेकात्‌ स्यादेकत्वम्‌, संज्ञादिभेदत्वाच्च स्था- 
न्तानात्वम्‌' इत्यादेशवचनात्‌ एकान्तदोबान्‌ पज्ञाभाव:।. कश्चिदाह-- 

न उपयोगलक्षणो जीवस्तदात्मकत्वात्‌ ।७। इह लोक यद्यदात्मक॑ न तत्तेनोपयुज्यते यथा 
क्षीरं क्षीरात्मक न तत्तेनवात्मनोपयुज्यते । एवमात्मनो5ईपि ज्ञानाञ्यात्मकत्वान्न तेनेवोपयोग” २४५ 
इति जीवस्थोपयोगाभाव: । कुतश्च (इतइच), 

विवयंयप्रसझगात्‌ ।८। सति चानन्यत्वे उपयोगमिच्छ तो5निच्छतश्च' कस्यचिद्विपर्यय: 
प्राप्योति । कथम्‌ ? अविपयेयवत्‌'। तद्यथा-'जीव एव ज्ञानादनन्यत्वे सति ज्ञानात्मनोपयुज्यते' 
इति मन्यसे न क्षीरादयः क्षीराद्रात्मभि:; एवं क्षीरादय एव क्षीराद्यात्मभि: परिणमेयु:, “नतु 
जीवो ज्ञानात्मनोपयुज्यते । अनिष्टं चेतत्‌ । 

न; अतस्तत्सिद्धें: ।९। नंतचुक्तम्‌। कुतः ? अतस्तत्सिद्वे:। यत एवानन्यत्वमत एबोपयोग: 
सिद्ध: । नहचत्यन्तमन्यत्वे उपयोग: सिद्धथति आकाशस्य रूपादुपयोगाभाववत्त्‌' । ननु चोक्तम्‌-: 


ना 


विन ननीनीननकककीननमननमन-ीननननकामनन जाओ क न... का हैंने. अनबन - बन अंनिनिजिज-  अऑिज-++ +ैौ+-++७ 


१ भ्रद्धं प्रति कोष्वयव इंत्यादयः । २ परस्परप्रवेशा- ग्राण, ब०, द०, मु०। ३ -धर्मः श्रलक्ष- 
णम्‌पयोगो गण- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पृ०५। ४५ तत्सल्लक्ष- मु० । ६ लक्ष्यप्तेलक्षणान- 
पंपत्तिलक्ष्यभावात्‌ भा० १। ७ परिणमनम्‌। ८ आत्मनः:। € क्षौरस्थ । १० विपयंयाभाववत्‌ । 
११ ननु जीवो ज्ञानात्मना नोप- श्रा०, ब०, द०,मु०। १२ -भावषात्‌ ननु श्रा०, ब०, द०, मु० । 


१२० तत्तवार्थवातिके [ २॥८ 


यथा क्षीर क्षीरात्मकं न तत्तेनात्मनोपयुज्यते' इति; न; अतस्तत्सिद्वेरित्येव! । यथा तृण- 
जलादिकारणवशात्‌ क्षीरभावावात्ति प्रत्यभिमुखं) क्षीरं) क्षीरव्यपदेशभाक तच्छक्त्यव्यति- 
रेकात्‌ 'क्षीरात्मना परिणमति' इत्यच्यते, तथा आत्मापि ज्ञानादिस्वभावशक्तिप्रत्यय वशात्‌ 
घटपटाद्याकारावग्रहरूपेण परिणमतीत्युपयोग: सिद्ध:। इतरथा हचतडद्भावे तद्भावा$भावादुप- 
५ योगाभाव: स्यात्‌ । किज्च, 
उभयथापि त्वद्वचनासिद्धे: ।१०। अनेकान्तवादप्रवणमाहे न्त्यन्याय मविज्ञाय यदुपादिक्षत्‌ 
भवान्‌ू-यद्यदात्मक॑ न तस्य तेनेव परिणाम: इति; ननन्‍्वेबमृभयथापि त्वदीयस्य वचसो5सिद्धि: । 
तद्यथा-तदात्मकानु पयोगवादिन: स्ववचसः स्वपरपक्षसाधनदूषणात्मकस्य स्वपक्षपरपक्षयो: 
साधकत्वदूषकत्वापरिणामात्‌ यत्रोपदिष्ट: तत्रासाधकस्ते'5यं हेतु:। यथा क्षीरस्थ दध्ित्वेन 
१० परिणाम इष्यते न क्षीरत्वेनेव, तथेव त्वद्बबस: स्वपक्षसाधनात्मकस्य तेनेवापरिणामाद्‌ दूष- 
कत्वेन परिणाम एपितव्यो न साधकत्वेन | अस्येव च परपक्ष दूषकात्मकस्य तेनेवापरिणामात्‌ 
साधकत्वेन परिणाम एपितव्यो न दूषकत्वेन | अतः तदात्मकत्वेब्नपयोगात्‌” इति त्वद्गचना- 
सिद्धि: | अथ त्वढ्ग चन॑ स्वपरपक्ष साधकदूषकात्मकमपि सत्‌ स्वपरपक्षयो: साधकद्षकपर्यायार्भ्यां 
परिणमति; ननन्‍्वेबमपि यदवोचद्भूवानू-'तदात्मकत्वेइनुपयोगान्न तस्य तेनेव परिणाम: इति; 
१५ तंदसत्‌ । किज्च, 

--.. स्वसमयविरोधात्‌ ।११॥ यदि 'यद्यदात्मक॑ न तत्तेनेव परिणमति' इतीष्टं व:. ननु 
पृथिव्यप्तेजोवायुमहाभूतानां रूपाद्यात्मकत्वात्‌ रूपाद्यात्मना अविपरिणामः स्यात्‌। इष्यते च 
शुक्‍्लादिरूपादिविशेषपरिणाम: । अत: स्वसमयविरोध: । किज्च, 

कनचिद्विज्ञानात्मकत्वात्‌ ११२। यस्यकान्तेन ज्ञानात्मक आत्मा स्यथात्‌, तस्य ज्ञानात्मना 
२० परिणामाभावः परिणतत्वात्‌ । आहंतस्य तु केनचिद्विज्ञानात्मक: तत्पर्यायादेशात्‌, केनचिदन्या- 
त्मक इतरपर्यायादेशादिति कथड्चित्तदात्मकत्वात्‌ केनचिदतदात्मकत्वात्‌ परिणामसिद्धि:। 
यदि चेकान्तेन ज्ञानात्मक एवं स्थादितरात्मक एवं वा; तड्भावाविराम:” स्थात्‌। विराम चात्म- 
नो5पि विराम: प्रसक्‍त:। किञड्च, 
तदात्मकस्य तेनेब परिणामदशनात्‌ क्षीरवत्‌ ।१३। यथा क्षीरं द्रवमधुरादिक्षी रस्वभा- 
२५ वेमजह॒द गृडादिद्रव्यसंबन्धाद्‌ गुडक्षीरादिपरिणामान्तरमास्कन्दति, गवादे: स्तनान्तरनिग्गेंत- 
मात्र चोष्णं पुन: शीत॑ भवति, पुनश्चाग्निद्रव्यसंबन्धादुष्णं घनं च भवति, तदभावे च शीत- 
मिति क्षीरजातिमजहदुष्णक्षी रादिव्यपदेशभागिति क्षीरं क्षीरात्मनंव परिणतम । यदि क्षीरं 
क्षीरात्मना न परिणमेत्‌; तत्र तत्र क्षीरव्यपदेशाभाव: स्यात्‌ । तथोपयोगात्मक आत्मा उपयोग- 
स्वभावमजहज्ज्ञानाद्ात्मना' परिणाममियर्तीति नास्ति विरोध:। अतरचेतदेव” यदि हि 
३० ' स्थात्‌ ; 
निःपरिणामत्वप्रसडगो5थेस्वभावसंकरों वा।१४। यदि यद्यदात्मकं तस्य तेनापरिणाम: 
स्यात; भावानां निष्परिणामत्वप्रसद्भ:। ततरच सर्वथा नित्यत्वे क्रियाकारकव्यवहारलोप: स्यात्‌। 
“परिणामवत्त्वे च "परात्मना परिणामात्‌ सर्वपदार्थस्वभावसंकरप्रसद्भ: स्थात्‌ | 'अथेतदुभयं 
नेष्यते; सिद्ध: स्वेनात्मना परिणाम: । कश्चिदाह-- 
१ उत्तरम्‌ । २ द्रव्यम्‌ । ३ व्रध्यक्षीरसित्यथें:। ४ तव । ४ श्रपर्यवसान: । ६ शानात्मना झ्रा०, 


ध,० मु०। आदिदाब्देन सुखादि । ७ जीवादिद्रव्यं ज्ञानादिपरिणामरूपम्‌। ८ पेरिणामत्वे ता०। 
& घटादिपटादिस्वरूपेण । १० श्रपरिणामः पररूपपरिणामदचेति द्यम । 


शेष ] द्वितीयो5्ध्यायः १२३ 


'उपयोगस्थ लक्षगत्वानुपपत्तिलेक्ष्याभावात्‌ १ १५। इह लोक सतो लक्ष्यस्य लक्षणं भवति 
यथा सतो देवदत्तस्य दण्डादि:। न चासतः शशविषाणादे : किज्चिल्लक्षणमस्ति । तथा स एवात्मा 
लक्ष्यों दुरुपपाद:' | तदभावात्‌ कुत उपयोगस्य लक्षणत्वमिति ? तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

तदभावदचाकारगत्वादिभि: ।१६। तस्य लक्ष्यस्यात्मनो$भाव: । कुतः ? अकारणत्वादे: 
मण्ड्कशिखण्डवत्‌ । ५ 

सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात्‌ । ।१७। सत्य प्यात्मनि लक्ष्य उपयोगस्य लक्षणत्व॑ 
नोपपद्मते । कुत: ? अनवस्थानातू। उपयोगो हि ज्ञानदशनस्वभाव:, स चानवस्थित: क्षणिकत्वात्‌ । 
न चानवस्थित लक्षणं भवति | तदपाये तदनुपलब्धेः, यथा 'कतरद्देवदत्तस्य गृहम्‌ ? अधो 
यत्रासो काक:' इत्युत्पतिते काके नष्ट तदगृहं भवति तथा ज्ञानादिलक्षणस्यात्मनस्तदभावे 
अभाव: प्राप्नोति इति। 

अत्रोच्यते-- 

आत्मनिह्नवों न युकतः साधनदोबदशनात्‌ ।११८। इहात्मनो निह्वो न युक्त: । कुतः ? 
साधनदोषदशनात्‌ । 

यत्तावदुक्तम--'नास्त्यात्मा अकारणत्वात्‌ मण्डकशिखण्डवत्‌र इति; हेतुरयमसिद्धो 
विरुद्धोइने कान्तिकशच । कारणवानेवात्मा इति निशचयों नः', नरकादिभवव्यतिरिकतद्रव्यार्था- 
भावात, तस्य च॑ मिथ्यादशनादिकारणत्वादसिद्धता । अत एवं द्रव्यार्थाभावात्‌' १५ 
पर्यायस्य च पर्यायान्तरानाश्रयत्वाद आश्रयाभावादप्यसिद्धता' । अकारणमेव हचस्ति स्व” 
घटादि, तेनाय॑'* द्रव्याथिकस्य विरुद्ध एव | सतो5कारणत्वात्‌*, यदस्ति तन्नियमेनेवाकारणम्‌, 

न हि किज्चिदस्ति' च कारणवच्च | यदि तदस्त्येव किमस्य कारणेन नित्यनिवृ त्तत्वात्‌ ! 
कारणवत्त्व॑ चासत एवं कार्यर्थत्वात्‌ कारणस्येति विरुद्धाथता । मण्डूकशिखण्डकादीनाम्‌ 
'असत्प्रत्ययहेतुत्वेन परिच्छिन्नसत्त्वानामभ्युपगमात्तेषां च कारणाभावात्‌ “उभयपक्षवृत्तेर- २० 
नेकान्तिकत्वम्‌ । 

दृष्टान्तो5पि साथ्यसावनों भयधम विकल: । कर्मावेशवशात्‌ नानाजातिसंबन्धमापन्‍नवतो 
जीवतो जीवस्य मण्ड्कभवावाप्तो तद्व्यपदेशभाजः पुनयू वतिजन्मन्यवाप्ते 'यः शिखण्डक:' 

स एवायम्‌” इत्येकजी वसंबन्धित्वात्‌* मण्ड्कशिखण्ड इत्यस्ति। पुद्गलद्रव्यस्याप्यनादनन्तपरि- 
णामस्य युवतिभुक्ताहारादिकेशभावपरिणामाच्छिखण्डनिप्पत्ते: कारणत्वमिति नास्तित्वाकारण- २५ 
त्वधर्माभावात्‌ । एवं वन्ध्यापृत्र-शशविषाणादिष्वपि योज्यम्‌ । 

आकाशकुसू में कथम्‌ ? तत्रापि यथा वनस्पतिनामकर्मोदयापादितविशेषस्य वृक्षस्य 
जीवपुद्गलसमृदायस्य “पुष्पमिति व्यपदिश्यते, अन्यदपि पुद्गलद्रव्यं पुष्पभावेन परिणतं 
तन व्याप्तत्वात, एवमाकाशेनापि व्याप्तत्वं समानमिति तत्तस्यापीति व्यपदेशो युक्त: । अथ 
तत्कृतोपका रापेक्षया तस्येत्युच्यते+ आकाशकृतावगाहनोपकारापेक्षया क्थं तस्य न स्थात्‌ ? ३७ 
वृक्षात्‌ प्रच्युतमप्याकाशान्न प्रच्यवते इति नित्य॑ं तत्संबन्धि। 'अथ अर्थान्तरभावात्तस्थ न 

१ उपयोगलक्षणानुप- झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ प्रशक्यसमर्थन:। ३ न दृष्टम्‌ । ४ स्थाह्ादिनास्‌ । 
४ प्रात्माभावादित्य्थं: । ६ प्राश्रयासिद्धतेति यावत्‌ । ७ हेतुः। ८ निष्पन्नावस्थायां कुलालाशभावात्‌ । 
£ ग्रनुत्पन्नस्येव कारणवत्वम्‌। १० नास्तीति ज्ञानस्य ।११ भ्रस्तित्वनास्तित्वेति । १२ कर्मद्रिक । १३ बसः । 
१४ -सम्बन्धत्वात्‌ श्रा०ण, ब०, द०, मु०। १५ स्वस्वामिसम्बन्धे । १६ भ्रर्था- भ्रा०,ब०, द०, मु० । 
१६ 


२१० 
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२५ 


३० 
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स्यादिति मतम्‌; वक्षस्थापि न स्यात्‌। सर्वत्रेवात्र नामाग्पेक्षया संबन्धो योजयितव्य:। 
बहिरज्ार्थाका रपरिणतविज्ञानविषयत्वापेक्षया वा दोषोड्भावनमूहितव्यम्‌ । 

यदप्युच्यते-नास्त्यात्मा अप्रत्यक्षत्वाच्छशशू ज्रवदिति; अयमपि न हेतु: असिद्धविरुद्धाने- 
कान्तिक त्वा5प्रच्युते:अ। सकलविषयकेवलज्ञानप्रत्यक्षत्वाच्छ॒द्धात्मा प्रत्यक्ष., कमंनोकमबन्धपर- 
तन्त्रपिण्डात्मा च. अवधिमनःपर्ययज्नानयोरपि प्रत्यक्ष इति “अप्रत्यक्षत्वात्‌! इत्यसिद्धों हेतु: । 
इन्द्रियप्रत्यक्षत्वाभावादप्रत्यक्ष इति चेत्‌; न; तस्य परोक्षत्वाभ्यूपगमात्‌ । अप्रत्यक्षा घटादयो5ग्रा- 
“हकनिमित्तग्राहयत्वाद्‌ धूमाद्यनुमिताग्निवत्‌। अग्राहकमिन्द्रियं तह्रिगमेडपि गृहीतस्मरणात्‌ 
गवाक्षवत्‌ । किञ्च, प्रत्यक्षादन्योःप्रत्यक्ष इति पयु दासो वा स्यात्‌, प्रत्यक्षो न भवतीत्यप्रत्यक्ष 
इति प्रसज्यप्रतिषंधो वा ? यदि पयु दास:; अन्यत्वस्य द्विष्ठत्वाइस्तुत्वसिद्धे: नास्तित्वविरो- 
ध्यस्तित्वसाधनाद्विरुद्ध: । अथ प्रसज्यप्रतिषेध:; सति प्रतिषेध्य* प्रतिषेधसिद्ध: विधिविषय- 
सिद्धिरिति कथज्चित्‌ प्रत्यक्षत्वोपपत्ते: पुनरप्यसिद्धता । असति च शशशुज्भादौ सति च विज्ञा- 
नादौ अप्रत्यक्षत्वस्य वृत्ते रनैकान्तिकता । अथ विज्ञानादे: स्वसंवेद्यत्वात्‌ योगिप्रत्यक्ष त्वाच्च हेतो- 
रभाव इति चेत्‌; आत्मनि को5्परितोषः ? दृष्टान्तो5षपि साध्यसाध नोभयधर्मविकल: पूर्वोक्‍्तिन 
विधिना अप्रत्यक्षत्वस्य नास्तित्वस्य चासिद्धेः । 

किज्च, सर्वस्य वागर्थस्य विधिप्रतिषेधात्मकत्वात्‌ु, न हि किड्चिद्वस्तु स्वनिषेधगम्य- 


_मस्ति । अस्ति त्वेतत्‌* उभयात्मकम्‌, यथा कुरवका रक्‍्तर्वेतव्युदासे5पि नाथ्वर्णा भवन्ति 


नापि रक्‍ता एवं श्वेता एवं वा प्रतिषिद्धत्वात्‌ । एवं वस्त्वपि परात्मना नास्तीति प्रतिषेधे5पि 
स्वात्मना अस्तीति सिद्धम्‌ । तथा चोक्‍्तम्‌- 
“अस्तित्वमुपलब्धिदच कथड्चिदसतः 'स्मृतेः । 
नास्तितानुपलब्धिइच कथज्चित्सत एव ते ॥१॥ 
सर्वेथेबव सतो नमो धमो सर्वात्मंदोषत:। 
सर्वथवाइउसतो नमो वाचा गोचरताउत्ययात्‌ ॥२॥” [. ] इति। 
नास्तित्वाप्रत्यक्षत्वाभ्यामपि' रहितं तदवस्त्विति"* धम्यंसिद्धित्च। एवमन्येडपि हेतव 
एकान्तवादिभिरुपनीता दोषवत्तयोत्प्रेक्या: । तदस्तित्व॑ च साध्यते- 
ग्रहणविज्ञानासंभविफलदशनाद गृहीतुसिद्धि: ।११९। यान्यमूनि ग्रहणानि पूर्वकृतकमनि- 
वेतितानि“हिरुककृतस्वभावसामथ्येजनितभेदानि रूपरसगन्धस्पशेशब्दग्राहकाणि चक्ष्रसन- 
घाणत्वकश्रोत्राणि। यानि च ज्ञानानि तत्सन्निकषंजानि तानि", तेज्वसंभविफलमुपलभ्यते । 
कि पुनस्तत्‌ ? आत्मस्वभावस्थानज्ञानविषयसम्प्रतिपत्ति: । तदेतद्‌ ग्रहणानां/ तावन्न संभवरति; 
अचेतनत्वात्‌, क्षणिकत्वाच्च । विज्ञानानां च न संभवति, एकाथ्थग्राहित्वादुत्पत्त्यनन्तरनिरो- 
धाच्च । दृश्यते चेंदम्‌ | अकस्माच्च न भवतीति तत्त्तिपत्तिपतिना् ततो व्यतिरिक्तेन केन- 
चिद्धूवितव्यमिति गृहीतृसिद्धि: । किज्च, 


१ -कताप्र- ब्रा०ण, ब०, 4०, मु०, ता०। २ भ्रनियतकारण। ३ वस्तुनि। ४ वस्तु। 
५ झनुभवात्‌ ॥। ६ धमम्याम्‌ । ७ शभ्रथ परपक्ष दूषयित्वा स्वपक्ष साधयति तदित्यादिना । ८ पुथककत। 
हिरक्‌ नाना च वर्जन इत्यभिधानात्‌ । हिरकुकृतपृथक्कृतस्वभाव- ब०, ता०, स्‌०, द० । नानास्वभाव- 
ता०, टि०। हिरकसहकृतपृथककृतस्व- झा० । € एतानि क्ष ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० -पषंज- 
नितानि आ०, ब०,१०, मु०। ११ इचियाणाम्‌। १२ -त्तिपदुना झा०, ब०, द०, मु, म्‌०। पदुना 
इति वा पाठः -क्ष०। 


२ ] ढवितीयो 5ध्यायः ६५३ 

अस्मदात्मास्तित्वप्रत्ययस्थ सर्वेविकल्पष्विष्टसि्धं: ।२०। यो5यमस्माकम्‌ आत्मा5स्ति' 
इति प्रत्ययः स संशयानध्यवसायविपयंयसम्यकृप्रत्ययेष॒ यः कश्चित्‌ स्थात, सर्वेष्‌ च विकल्पे- 
ष्विष्ट सिध्यति । न तावत्संशय:; निर्णयात्मकत्वात्‌। सत्यपि संशये तदालम्बनात्मसिद्धि:'। 
ने हि अवस्तुविषय: संशयो भवति। नाप्यनध्यवसायों जात्यन्धवधिररूपशब्दवत्‌; अनादि- 
संप्रतिपत्त: । स्याद्विपयंय:; एवमप्यात्मास्तित्वसिद्धि: पुरुष स्थाणुप्रतिपत्तो स्थाणुसिद्धिवत्‌ । 
स्यात्सम्यकप्रत्यय:: अविवादमंतत्‌-आत्मास्तित्वमिति सिद्धों न पक्ष: । 

सन्‍्तानादिति चेत्‌; न; तस्य संवृतिसत्त्वात्‌, द्रव्यसत्त्व वा संज्ञाभदमात्रम्‌ ।२१। स्यान्मतम्‌- 
सनन्‍्तानो नाम कश्चिदर्थो5स्ति एकोथ्नेकक्षणवृत्ति:, तदाश्नयं ग्रहणविज्ञानात्मस्वभावस्थानादि- 
संप्रतिपादनमिति'; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्य संवृतिसत्त्वात्‌ । स हि सन्‍्तानः 'संवृतिसन्‌, 
तस्मिननसति कल्पितात्मनि* कथ्थ 'स्यात्तद्विशेषप्रत्यय: ? अथ द्रव्यसत्त्वमस्यावसीयते; संज्ञा 
भेदमात्रम-आत्मा सन्तान इति नाथविप्रतिपत्ति: । 


'यदप्युक्तम्‌-सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात' इति, कथडज्चिदवस्थानादुपयोगस्य 
' लक्षणत्वोपपत्ति:। न हि सर्वंथा विनाशो&वस्थानं वोपयोगस्याभ्युपगम्यते । कि तहि ? कथ- 
ड्चिद्विनाश: कथड्चिदवस्थानं च । पर्यायार्थादेशात्‌ सतो5थंस्यानुपलब्धेविनाशो द्रव्याथ दि शा- 
दवस्थानमिति असकृत्परीक्षितमेतत्‌”। तस्मादुपयोगस्य लक्षणत्वमुपपच्मते । 


तदुपरमाभावाच्च १३२२॥ कस्यचिद्पयोगस्योत्पाद: कस्यचिद्विनाश इत्युपयोगपरम्पर... 


नोपरमतीति तस्य लक्ष णत्वमव्से यम्‌ । 


स्वथा विनाश पुनरनुस्मरणाभावः ।२३॥ यदि सवंथोपयोगस्य विनाश: स्यात्‌; अनुस्मरणं 
न स्थात्‌ । अनुस्मरणं हीद॑ स्वयमनुभूतस्याथंस्य दृष्ट नाननुभूतस्य नान्यनानुभूतस्य। तदभा- 
वात्तन्मूल: सर्वेलोकसंव्यवहारों विनाशमुपगच्छेत्‌ । 

उपयोगसंबन्धो लक्षणमिति चत्‌; न; अन्यत्वं संबन्धाभावात्‌ ।२३। स्थान्मतम्‌-उपयोगो 
लक्षणमात्मनो नोपपद्मते । कुतः ? अन्यत्वात्‌ । कि तहिह ? तत्संबन्धो लक्षणम्‌। यथा देवदत्तस्यथ न 
दण्डो लक्षणम्‌, कि तहि? संबन्ध:। यदि हि दण्डो लक्षणम्‌ “असंसक्तो5पि लक्षणं स्यात्‌, एवं च 
कृत्वोक्तमू-#“क्रियावद्‌गुणवत्समवायिकारणं द्रव्यलक्षणम्‌” [वेशे ० १।१।१५] इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अन्यत्वे संबन्धाभावात्‌। द्र॒व्याद गुणोर्थान्तरभूतो यदि स्यात्‌ तस्य संबन्धाभाव 
इत्यक्तं पुरस्तात्‌। तस्मादात्मभूत उपयोगो लक्षणमिति न कश्चिद्ोष: । 

य उक्त उपयोगस्तड्ूददश नाथ माह- 


«. स हिविधोष्टचतुर्मेदः ॥७॥ 


कर्थ द्विविध: ! 
साकारानाकारभेदाद्‌ द्विविधः ।१५ साकार उपयोगो$ताकार उपयोगश्चेति द्विविध: । 
साकार॑ ज्ञानम, अनाकारं दशनम्‌ । 


है >सिद्धेः श्ा०, ब०, 4०, मु०। २ शानविवयसम्प्रतिपत्तिः। ३ सं उपचार: वतिसन्‌ श्रा०। 
मिध्यारुपेण सन्‌ विद्यमान: । ४ स्वरूपे। ४ स्यादिशे- झा०, ब०, 4०, मु०। ६ यदुकत ध्रा० ब०, 
द०, मु०, ता०। ७ -तं त- झ्ा०, ब०, 4०, मु०, ता०। ८ प्रसकतो४पि झ्रा०, ब०, द०, मु०। 


१० 


१४५ 


२५ 


३० 


१२७ तरवार्थवारतिके [ २१० 


अभ्यहितत्वाज्ज्ञानप्रहणमादों ।२। ज्ञानं हथभ्यहितम्‌ अर्थाना 'विभावकत्वात्‌, दर्शन- 
मालोचनमात्रम्‌, अतस्तस्मात्‌ पूर्वकालभाविनो5पि दर्शनाज्ज्ञानं प्राग्गृहथते । 
कथं पुनर्जायते ज्ञानग्रहण मादो क्रियत इति ! 
संख्याविशेषनिदेशात्तन्निद्चयः ।३॥ यतः संख्याविशेषनिर्देश: क्रियते-अष्टभेद३चतुरभेंद:' 
५ दइक्ति, ततस्तस्य निदचयों वेदितव्य:। ननु च चतुःशब्दस्य पूर्वेनिपातेन' भवितव्यम #“संख्याया 
अल्पीयस्या': [पा० वा० २।२।३४] इति वचनात्‌, यथा चतुर्देशति; नंष दोष: उक्तमेतत्‌- 
'अभ्यहितत्वात्‌ पूर्वेनिपातः? इति । 
तत्र ज्ञानोपयोगो5ष्टविध:-मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानं 
मत्यज्ञानं श्रुताञ्ञानं विभज्भज्ञानं चेति। दर्शनोपयोगश्चतुरविध:-चक्षुदंशनम्‌ अचक्षुदेशनमवधि- 
१० दरशनं केवलदशनं'चेति। एपां च लक्षणादीनि व्याख्यातानि। अवग्रह्मन्नान्यत्‌ दर्शनमिति चेत; 
व्याख्यातमन्यत्वम्‌ । छद्मस्थेषु तयो: ऋमेण वृत्तिः, निरावरणेषु युगपत्‌ । 
यथोक्‍तेनानेनाहितपरिणामेन' सर्वात्मिसाधारणेनोपयोगेन" ये उपलक्षिता उपयोगिन: 
ते द्विविधा:- 


संसारिणो मुक्ताश्व ॥१०। 


बः 


१५ आत्मोपचितकमंवज्ादात्मनो भवान्तराबाप्ति: संसार:॥१। 'आत्मनोपचितं कर्माष्टविधं 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदशबन्धभेदभिन्‍नम्‌, तद्शादात्मनो भवान्तरावाप्ति: संसार इति । 
उच्यते- द्विरात्मग्रहणं" किमर्थम्‌ ? “आत्मैंव कर्मण: कर्ता, तत्फलस्य च आत्मेव 
भोक्‍ता' इत्येतस्थ प्रदर्शनार्थम्‌। 

२० “अन्य तु "त्रगुण्यं' कतू , परम्‌ आत्मा भोक्‍ता” इति मन्यन्तें; तदयुक्तम्‌; अचेतनस्य पुण्य- 
पापविषयकतु तानुपपत्तेघंटादिवत्‌ । परकृतफलभोगे “चानिमेक्षप्रसद्भ: स्थात्‌ 'कतप्रणाश- 
दचेति। तस्माद्यः कर्ता स एव भोक्‍तेति युकतम्‌ । 

संसार: पञ्चविध: द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतो भवतरच ति, स येषामस्ति ते संसारिण: । 
निरस्तव्रव्यभावबन्धा मुकता: ।२। बन्धो द्विविधो द्रव्यबन्धो भाववबन्धरचेति। तत्र 
द्रव्यवन्ध: कर्मनोकमंपरिणतः पुद्गलद्रव्यविषयः । "तत्कतः क्रोधादिपरिणामवशीकृतो भाव- 
बन्ध: । स उभयोड5पि निरस्तो ये: ते मुक्ता:। 
दन्द्रनिदेशों लघुत्वादिति चेत; न; अर्थान्तरश्रतीतेः।३। स्यान्मतम्‌-दन्द्वनिर्देशो5त्र युक्त: । 
कृत: ? लघुत्वातू, इन्द्रें हि सति उक्तार्थत्वाच्चशब्दाप्रयोगे छाघवं भव इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अर्थान्तरप्रतीते: | संसारिणश्च मुक्ताश्चेति द्वन्द्ं सति 'अल्पाच्त रत्वादभ्यहितत्वाच्च 
मुक्तशब्दस्य पूवेनिपाते सति मुक्तसंसारिण इति प्राप्नोति, तथा च सत्यर्थान्तरं प्रतीयेत- 
मुक्तः संसारो येन भावन स मुक्तसंसारस्तद्वन्त: मुक्तसंसारिण इति। तथा सति मुक्ता- 
नामेवोपयोगित्वमुक्तं स्यान्न संसारिणाम्‌, अतो वाक्यमेव क्रियते । 


२५ 


१ निहऔचायकत्वात्‌ । २ -“यसः अ्र०, मू० । ३ -नमिति श्र०, मू० । ४ भेदेन | ५ -नेनोपलक्षिता 
उप- श्रा०, ब०, 4०, मु०। ६ प्रात्मोपचि- झा०, ब०, 4०, मु०, ता०। ७ वातिके। ८ सांल्याः 
“स स्पा० । € प्रधानम्‌ । १० वानिर्मो- भ्राग, ब०, द०, मु०। १९१ प्रकुते:। १२ तरहृतक्षो- मू०। 
१३ भ्रत्पाक्षर- मु० । १४ -योगत्वसक्तं- भ्रा०, ब०, द०, मु०। 


२११ | दितीयो <ध्यायः १५५ 


समुच्चयाभिव्यक्त्यथं चशब्दोइनथेक इति चेत्‌; न; उपयोगस्य गुणभावश्रदर्श नाथे- 
त्वात्‌ ॥४। स्थान्मतम्‌-चशब्दो5नर्थक: । कुतः? अथभेदात्‌ समुच्चयसिद्धे:। भिन्‍ना हि संसारिणो 
मुक्ताइच ततो विशेषणविशेष्यत्वानुपपत्ते: समुच्चयः सिद्ध: यथा # !“पृथिव्यापस्तजोवायुः” 
[ ] इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उपयोगस्य गुणभावप्रदश नाथेत्वात्‌ । नायं चशब्दः समुच्चये, 
वव तहि' ? अन्वाचये' । तत्र हथेकः प्रधानभूतः 'इतरों गुणभतः यथा 'भेक्षं चर देवदत्तं चानय' 
इति प्रधानशिष्टं भेक्षचरणं देवदत्तानयनमप्रधानशिष्टम्‌ । तथा संसारिण: प्राधान्येनोपयोगिनों 
मुकक्‍्ता गृणभावेनेत्येतस्य प्रदशनाथ:"। कर्थ संसारिषु मुख्य उपयोग: कथं वा मुक्तंषु गौणः ? 
परिणामान्तरसंक्रमाभावाद्‌ ध्यानवत्‌ ।५॥ यथा एकाग्रचिन्तानि रोधो ध्यानमिति छद्मस्थे 
ध्यानशब्दार्थों मुख्यश्चिन्ताविक्षेपवतः तन्निरोधोपपत्तेः, तदभावात्‌ केवलिन्युपचरित: फलदश- 
नात्‌, तथा उपयोगशब्दार्थोईपि संसारिबु मुख्य: परिणामान्तरसंक्रमात्‌, मुक्तेषु तदभावाद्‌ गौणः 
कल्प्यते 'उपलब्धिसामान्यात्‌ । 
संसारिग्रहणमादो बहुविकल्पत्वात्‌' तत्पूवकत्वात्‌ स्वसंवेद्यत्वाच्च ।६। संसारिग्रहणमादो 
क्रियते बहुविकल्पत्वातू, बहवो हि संसारिणां विकल्पा गत्यादयः:। किज्च, तत्पूवकत्वात्‌ । 
संसारिपूवका हि मुक्ताः, न मुक्तपूर्वा: संसारिण इति । स्वसंवेद्यत्वाच्च । स्वसंवद्य। हि संसा- 
रिणो गत्यादिपरिणामानामनुभूतत्वात्‌, म॒क्‍ता: पुनरत्यन्तपरोक्षा:, तदनुभवस्याप्राप्तत्वात्‌ । 


तत्र य एते शुभाशुभकर्म फलानुभवनसंबन्धवशी क्ृतस्वभावा अप्रच्युतसंसरणाः पू्वकृत- _ 


नामकमंनिमित्तजननितकरणविशेषाः प्राणिन: ते खल- 


समनस्काएमनर्का; ॥ ११ ॥ 


मनःसन्निधानासब्निधानापेक्षया द्विविधा: संसारिण: ।१। मनो द्विविधम्‌-द्रव्यमनों भाव- 
मनरचेति । तत्र पुदूगलविपाकिकर्मो दियापेक्षे द्रव्यमनः। वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमा- 
पेक्षा आत्मनो विशुद्धिभावमन: । तेन मनसा सह वततंनन्‍्त इति समनस्का:। न विद्यते मनो 
येषां ते अमनस्का इति द्विविधा: संसारिणो भवन्ति । अत्राह- 

द्विविधजीवप्रकरणाद्यथासंख्यप्रसछग: ।२। द्विविधा हि जीवा: प्रकृता: संसारिणो 
मुक्ताशच । तत्र संसारिण: समनस्का: मुक्ताइचाउमनस्का इति यथासंख्य॑ प्ञाप्नोति । 

इष्टमिति चेत्‌; न; सर्बसंसारिणां समतस्कत्वप्रसझगात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-दृष्टमे वेद संसा- 
रिण: समनस्का मुक्ताइ्चामनस्का इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सर्वेसंसारिणां समनस्कत्व- 
प्रसद्भात्‌ । एकद्रित्रिचतुरिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियिषु च केषाञिचित्‌ मनोविषयविशेषव्यवहारा- 
भावात्‌ अमनस्करतेंेटा तद्व्याघातो5तः स्यात्‌ । अत्रोच्यते- 

पृथग्योगप्रकक्‍्लप्ते: संसारिसंप्रत्ययः ।४। यदिदं पृथग्योगकरणं तेन' ज्ञायते संसारिणोअ्त्र 
संबन्ध्यन्त इति | इतरथा हि एक एवं योगः क्रियते-'संसारिणो मृक्ताइच समनस्कामनस्का: 
इति। 


१ पृथिव्यप्तेजो- भ्रा०, ब०, 4०, मु०। “पृथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि तत्समुवाये 
धरीरेन्द्रियविषयसड्जञा: । -तत्त्वोप० पु० ११२ कि तह प्रा०, ब०, द०, द०, मु०। ह प्रधानाप्रधान- 
विवक्षायामस्थाचय: । ४ हतरे गुणभूता: झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ -नतार्थम्‌ अ०। ६ केवल- 
शान । ७ -त्वाज्च स्व- प्रा०, ब०, द०, मु०। ८ -जनितबि- झा०, ब०, द०, मु०। 
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१२६ तैत्त्वार्थवार्तिके [२१२ 


ओपरिष्ट्संसारिवचनप्रत्यासत्तेतथ ।५॥ औपरिष्टमस्ति संसारिवचनम्‌, तस्य प्रत्यास- 
त्तरभिसंबन्धाच्च संसारिसंप्रत्ययो भवति । अत्राह- 

तदभिसंबन्धे यथासंख्यप्रसहझग: ।६। यदि तदभिसंबन्धः क्रियत श्तत्तत्र त्रसस्थावरग्रहण- 
मस्ति तेन यथासंख्य॑ प्राप्नोति 'समनस्कास्त्रसा अमनस्का: स्थावरा? इति। 

इृष्टमेबेति चत्‌; न; सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसडगात्‌ ॥७। स्यथादेतत्‌-इष्टमेवेदं त्रसा: 
समनस्का: स्थावरा अमनस्का इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सर्वेत्रसानां समनस्कत्वप्रसज्भात, 
द्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामसंज्ञिपञ्चेन्द्रियणामपि समनस्कत्व॑ प्रसज्येत । अनिष्टं चेतत्‌। अत्रोच्यते- 

नानभिसंबन्धात्‌ू ॥८। संसारिग्रहणमात्रमत्राभिसंबध्यता न त्रसस्थावरग्रहणम्‌ । 
इच्छावशेन हि संबन्धो भवति । 

एकयोगाकरणात्‌ ।९। यदि त्रसस्थावरम्रहणेनापि संबन्ध इष्टः स्यात्‌ एक एवं योग: 
क्रियेत-/समनस्कामनस्काः संसारिणस्त्रसस्थाव राः इति । नत्वेव॑ कृत: । तेन ज्ञायते त्रसस्थावर- 
ग्रहणं न संबध्यत इति । अथवा, एकयोगाकरणात्‌ मन्यामहें-अतीतस्य संसारिमुक्तग्रहणस्य 
वक्ष्म्माणस्य च त्रसस्थावरग्रहणस्य समनस्कामनस्कग्रहणेनाभिसंबन्धो न भवतीति । 

इतरथा अन्यतरत्र संसारिग्रहणं सतोष्टाथत्वादुपरि संसारिप्रहूणममनर्थकम्‌ ।१०१ इतरेण 
प्रकारणेतरथा | कथम्‌ ? यदि संसारिमुक्तग्रहणन त्रसस्थावरग्रहणेन चास्याभिसंबन्ध:स्यात्‌ एक 


एवं योगः क्रियेत-'संसारिमुक्ता: समनस्कामनस्कास्त्रसस्थावराश्च' इति । तथा सत्यन्यतरत्र 


संसारिग्रहणं करतंव्यं स्यात्‌ । क्वान्यतरत्र ? समनस्कामनस्कसूत्रस्यादावन्ते वा । एवं सतीष्टा- 
थस्य सिद्धत्वात्‌ 'संसारिण: जसस्थावराश इत्यत्र संसारिग्रहणमनर्थक॑ स्यात्‌ । 

आदो समनस्कग्रहणमभ्यहितत्वात्‌ १११॥ आदो समनस्कग्रहणं क्रियते । कुतः ? अभ्यहि- 
तत्वात्‌ । कथमभ्यहितत्वम्‌ ? तत्र हि समग्राणि करणानीति । 


य एते स्वकृतकम फलापेक्षपरिपूर्णापरिपृर्णक रणग्रामाहितद्व विध्यविशिष्टाः कार्मणशरी- 
रप्रणालिकापादितनियतावस्था विशेषा:, ते खल- 


संसारिणख्रसस्थावरा। ॥१२॥ 


अव्ाह-क त्रसाः, के स्थावरा इति ? उच्यन्ते- 

त्रसनामकर्मोदयापादितवत्तयस्त्रसा: । १४ त्रसना|मकंगो जीवविपाकिन उदयापादित- 
वृत्तिविशेषा: त्रसा इति व्यपदिश्यन्ते । 

त्रसेरदजनक्रियस्थ त्रसा इति चेंत; न; गर्भादिवु तदभावाद्‌ अन्नसत्वप्रसडगात्‌ ।२। 
स्यान्मतम्‌-त्रसे रुढ्वेजनक्रियस्य त्रस्यन्तीति त्रसा इति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ * गर्भादेष्‌ तद- 
भावाद्‌ अत्रसत्वप्रसड्भात्‌ । गर्भाण्डजमूच्छितसुषुप्तादीनां त्रसानां बाहयभयनिमित्तोपनिपातें 
सति चलनाभावादत्रसत्वं स्थात्‌ । कथ्थं तहचस्य निष्पत्तिः “त्रस्यन्तीति त्रसा:' इति ? व्युत्पत्ति- 
मात्रमेव नाथ: प्राधान्येनाश्रियते गोशब्द'प्रवत्तिवत्‌ । 

स्थावरनामकर्मोद्योपजनितविशेबा: स्थावराः ।३॥ स्थावरनामकमंणो जीवविपाकिन 
उदयेनोपजनितविशेषा: स्थावरा इत्याख्यायन्त । 
१-तत्र श्र०, मू०, ता० । २ क्रियते श्र०, मू० । हे बाह्योभय- मुण, शु० । ४ -शब्दवृत्ति- 
अ०, मु०। 


श१४ ] हितोयो 5च्यायः १२७ 


स्थानशीलाः स्थावरा इति चेत्‌; न; वाय्वादोनामस्थावरत्वप्रसहझगात्‌ ।४। स्यादेतत्‌- 
तिष्ठन्तीत्येवं शीला: स्थावरा इति ? तनन्‍त/ कि कारणम्‌ ? वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसद्भात्‌ । 
वायूतेजो उम्भसां हि देशान्तरप्राप्तिदशनादस्थावरत्वं स्थात्‌ । कथं तह्ेस्य निष्पत्ति:-स्थान- 
शीला: स्थावरा:” इति ? एवं रूढिविशेषब॒ललाभात्‌' क्वचिदेव वतंते'। 

इष्टमेबेति चेत्‌; न; समयार्थानवबोधात्‌ ।५॥ अथ मतम तत्‌-इष्टमेव वाय्वादीना मस्थाव- ५ 
रत्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? समयार्थानवबोधात्‌ | एवं हि 'समयो5वस्थित: सत्प्ररूपणायां 
कायानुवादे #“'त्रसा नाम द्वोन्द्रयादारभ्य आ अयोगिकवलिन: “ [पट्खं०] इति। तस्मान 
चलनाचलनापेक्ष त्रसस्थावरत्वं कमदियापेक्षमेवेति स्थितम्‌ । 

त्रसग्रहणमादों अल्पाचतरत्वादर्भ्यह्तत्वाच्च ।६। त्रसग्रहण मादो क्रियते | कुतः ? अल्पा- 
चतरत्वाद्‌ अभ्यहितत्वाच्च | सर्वोपयोगसंभवादर्भ्यहितत्वम्‌ । 

सामान्यविशेपसज्ञाहितभेदमात्रविज्ञाने सति विशेषेणाउनिज्ञतानां त्रसस्थावराणां निन्ननि 
कतंव्य एकन्द्रियाणामतिवहुवक्तव्याभावाद्‌ विभज्यानपूर्वी स्थावरभेदश्रतिपत्त्यर्थ माह- 


१७० 


पृथिव्यप्तजोबायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ 


नामकर्मोदयानिमित्ता: पृथिव्यादय: संज्ञा: ।१॥ स्थावरनामकम भेदा: पृथिवीकायादय: 
सन्ति, 'तदुभयनिमित्ता जीवेषु पृथिव्यादय: संज्ञा वेदितव्या: । प्रथनादिप्रकृतिनिष्पन्ना २० 
अपि रुढिवशात्‌ प्रथनायनपेक्षा वर्तन्ते । 

एषां “पृथिव्यादीनामाषें चातुविध्यमुक्तं प्रत्येकम्‌। तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-पृथिवी 
पृथिवीकाय: पृथिवीकायिक: पृथिवीजीव इत्यादि4। तत्र अचेतना'वेश्वसिकपरिणामनिव्‌ त्ता 
काठिन्यादिगुणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यपि पृथिवीकायिकनामकर्मोदयें प्रथनक्रियो- 
पलक्षितेवेयम्‌ । अथवा, पृथिवी सामान्यम्‌; उत्तरत्रयें संभवात्‌ । कायः शरीरम्‌, पृथिवी- २५ 
कायिकजीवपरित्यक्त: पृथिवीकायः, मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । पृथिवी कायोश्स्यास्तीति 
पृथिवीकायिक: तत्कायसंबन्धवशी कृत आत्मा । समवाप्तपृथिवीकायिकनामकर्मोदियः/* का्मेण- 
काययोगस्थः, यो न तावत्‌ पृथिवीं कायत्वेन गृक्लाति स पृथिवीजीव:/ । एवमाप+, अप्काय:, 
अप्कायिकः, अपूजीव:। तेंजः, तेजस्कायः, तेजस्कायिकः, तेजो जीव:। वायुर्वायुकायों 
वायुकायिको वायुजीवः । वनस्पतिरवनस्पतिकायो वनस्पतिकायिको वनस्पतिजीव इति योज्यम्‌ । 

सुखग्रहणहेतुत्वात्‌ स्थुलमूतित्वादुपकारभूयस्त्वाच्चादौ पृथिवीग्रहणम्‌ ।२। पृथिव्यां हि 
सत्यामपां कुम्भादिभि: अग्नेर्च शरावादिभिः वायोदच चमंघटादिभिः सुखेन ग्रहण क्रियतें । 





१ -लाभात्तु क्व- श्र०, मू० । २ वतंन्‍्ते ता०, श्र०,मु०, द०; भ्रा०,ब०, मु०। ३ “तसकाइया 
बीइंदियप्पहुडि जाव श्रजोगिकेवलि त्ति ।” -षट्‌ खं०सं०स्‌ू० ४४। ४ त्रसनाम श्र०। त्रसानां द्वी- श्रा०, ब०, 
द०, मु० । ५ बाह्याभ्यन्तर । ६ प॒थत्व धारणादि। ७ “उक्तज्च-पुढवी पुढबीकायो पुठवीकाइय पुढ विजी वो 
ये । साहारणोपमुक्को सरीरगहिदों भवंतरिदों ।” -स० सि० २।१३॥। ८ पभ्रादिशब्देन भ्रवादीनां चातुविध्यं 
योज्यम्‌ । € स्वभावजात। १० -नामोदय: श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। ११ चतुर्णामषि पृथिवी- 
दब्दवाच्यत्वेईपि शुद्धपुद्ग लपृथिव्या जीवपरित्यक्तपृथवीकायस्य च नेह प्रहणम्‌, तयोरचेतनत्वेन तत्कर्मो- 
दयासंभवात्‌ तत्कृतपुथिवीव्यपदेशासिडे: । तस्माज्जीवाधिकारात्‌ पृथिवीं कायत्वेन गृहीतवतः पृथिवीका- 
यिकस्य विश्रहगत्यापन्नस्य च्‌ पृथिवीजोवस्यथ थ प्रहणम, तयोरेव प्थिवोस्थावरनामकर्मोदयसंभवात्‌ । 


श्श्ष तत्त्वाथधातिके [५१७ 


स्थूलमूतिश्च पृथिवी विमानभवनप्रस्तारादिभावपरिणामांत्‌ । 'स्तानपानादुपका रादपां पाक- 
शोषप्रकाशनादुपका राच्चाग्ने: स्वे दखेदापनो दाद्यपका राच्च वायो भू यानूपका रः पृथिव्या अशना- 
व्छादनवसनादिभावो वनस्पतेः । अबादीनां यश्चोक्त उपकार: प्रतिनियत इंति स सत्यां 
पृथिव्यां संभवति, इतरथा हि क्वावस्थितानां स उपकार: स्यात्‌, अतः पृथिव्या ग्रहणमादो 
४ क्रियते। 
तदनन्तरमपं वचन भूमितेजसोविरोधादाधेयत्वाच्च ।३॥ तदनन्तरमपां वचन क्रियते । 
कृत: ? भूमितेजसोविरोधादाधेयत्वाच्च | भूमेहि तेजी विरोधि विनाशकत्वात्‌, अतोडछ्धि- 
व्येवधानं क्रियते । भ्रपामाधार: आधेया आप इति च । 
ततस्तेजोग्रहणं तत्परियाकहेतुत्वात्‌ ।४॥ पृथिव्या अपां च परिपाकहेतुस्तेज:, तदनन्तरं 
१० तसस्‍य ग्रहण क्रियत । 
तेंजोइनन्तरं वायुग्रहणं तदुपकारकत्वात्‌ ।५। वायुहि 'तियक्प्लवनकर्मा तेजस: प्रेरणेन 
उपकरोतीति तदनन्तरं गृहचते । 
अन्ते वनस्पतिग्रहणं सर्वेषां तत्प्रादुर्भाव निमित्तत्वादनन्तगुणत्वाच्च ।६॥ वनस्पति- 
प्रादुभावे हि पृथिव्यादय: सब निमित्ततामुपन्रजन्ति | सर्वेषां तेषां वनस्पतिकायिका अनन्त- 
१५४ गणास्ततोड5न्ते वनस्पतिग्रहणं क्रियते । एते पञ्चविधा: प्राणिन: स्थावरा: । 
कति पुनरेषां प्राणा: ? चत्वारः-स्पशन र्द्रियप्राणय: कायबलप्राण उच्छवासनिश्वास- 
_ प्राण आयुश्राण सचेति । 
अथ के त्रसा इति ? अत्रोच्यते'- 


द्वीनिद्रयादयस्त्रसाः ॥१४॥ 


२० आविद्व्दस्पानकाथंत्वें विवक्षातों व्यवस्था संप्रत्ययः ।१॥ अयमादिशब्दो$नेका्थे:- 
व्यवस्थाप्रका रसामीप्यादिवचनत्वात्‌, तत्र विवक्षात इह व्यवस्थायां गृहयते । आगमे हि ते 
व्यवस्थितादी न्द्रि यस्त्री न्द्रियरचतुरिन्द्रियः पञ्चेन्द्रियशचेति | को5स्य विग्रहः ? दे इन्द्रिये यस्य 
सोथ्यं द्वीन्द्रियः स आदियेंबां ते द्वीन्द्रियादय इति । यद्येवम्‌- 

अन्यपदाथ निर्देशाद ही रिद्रियाग्रहणम्‌ २। अन्यपदार्थोजत्र प्राधान्येनाश्रित:। द्वीन्द्रियग्रहण- 

२५ मृयलक्षणम्‌, अतस्त्रसग्रहण द्वीर्द्रियस्य' ग्रहणं न प्राप्नोति यथा 'पवतादीनि क्षेत्राणि! इति न 
पर्वत: क्षेत्रग्रहणेन गृहयत । 

न वा तद्गुणसंविज्ञानात्‌ ।३॥ न वेष दोष:; कि कारणम्‌ ? तद्गुणसंविज्ञानात्‌। यथा 
वुक्लवाससमानयेति तद्गुण आनीयते तथेहापि द्वीन्द्रियस्थाप्यन्तर्भावों भवति । 
अवयबेन विग्रहे सति समुवायस्य वत्त्ययंत्वाहा ।४। अथवा #“*अवयबेन विग्रह: समुदायों 

३० वकत्त्यथ:” [पात० महा० २।२।२४] इति द्वीन्द्रियस्योपलक्षणस्थापि त्रसत्वेथ््तभावः, यथा 
#"सर्वादि: स्वनाम” [जनेनद्र० ११।३५] इति । कथं तहि पव॑तादीनि क्षेत्राणीति पे तस्य 
बहिर्भाव: ? पवतस्य क्षेत्रत्वसंभ वाभावाद्‌ व्युदास: । ते एते चतुरविधा: प्राणिनस्त्रसा: । 

१ स्‍्नपनाशु- ता०, श्रा०, ब० । स्नापनाशु- मृ० । स्थापनाशु- द०। २ तत्पाक- अ०, सू० । 
३ तियंकपचन- श्रा०, द०, मु०।  तिवंकपतन- ब०। तियंकप्रचलन- सा० । ४ इंत्यच्यते श्र० । 
४-स्थार्थ गति: भा० १। ६ हो र्दियग्न - श्र० । ७ ब्रवयजेन विग्रहः समुदायः समासार्थ:। -पात० सहाभा० । 


२११५ ] द्वितीयो.5च्यायः १५९, 


कति पुनरेषां प्राणा:? द्वीन्द्रियस्थ तावत्‌ षट्प्राणा:-स्पश नरसने निद्रियप्राणो वाककायबल- 
प्राणो उच्छवासनिश्वासप्राणः आयु:प्राणश्चेति। त्रीन्द्रियस्य सप्त-त एवं प्राणा: घाणा- 
धिकाः । चत्रिन्द्रियस्याष्टौ-त एवं चक्षुरधिका: । पञ्चेन्द्रियस्य तिरइ्चोसंज्ञिनों नव प्राणा: 
त एव श्रोत्राधिका: । संज्ञिपञ्चन्द्रियतिय झमनुष्यदे वना रकाणां दश प्राणा मनोबलाधिकास्त एव। 


आदिशब्देन निर्दिष्टानामिन्द्रियाणामनिर्ज्ञातिसंख्यानामियत्तावधा रणारथ माह- 


पञ्चेन्द्रियाणे ॥१५॥ 


अथवा स्वां प्रक्रियाम्‌ आचिख्यासव: केचित्‌ पञ>च षडेकादशः चेन्द्रियाणि इत्यध्यवस्यन्ति 

तत्रानिष्टनिवृत्त्यर्थ नियमयन्नाह-पञ्चेन्द्रयाणि नाधिकानीति । 
इन्द्रस्यात्मनो लिड्गसिन्द्रियम्‌। १। उपभोक्‍तुरात्मनो5निवृत्तक्मबन्धस्यापि परमेश्वरत्व- 

दक्तियोगाद्‌ इन्द्रव्यपदेशमहेतः स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोपकरणं लिखझ्मिन्द्रिय- 
मित्य॒च्यते । 

इन्द्रेण कमंणा सुष्टमिति वां ।२ अथवा स्वकृतकर्मविपाकवशादात्मा देंवेन्द्रादिषु 
तियंगादिषु चेष्टानिष्टमनुभवतीति कर्मव तत्रेन्द्र, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्याख्यायते । 

तदख्गंदा: स्पर्शनादय: पञु्च वक्ष्यमाणाः । 

सनो5पीन्दरियसिति चेत्‌, न; अनवस्थानातू।३॥ स्यान्मतम्‌-मनोथ्पीन्द्रियमित्यूपसंख्येयम्‌, 
कम मली मसस्यात्मनो5सहायस्य स्वयमेवाथ चिन्तन प्रत्यसहिष्णोबलाधानं भवति मनः कमंकृत॑ 
चेति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ । यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि 
न तथा मन इत्यनिन्द्रियं तत्‌ । 

इन्द्रियपरिणामाच्च प्राक्‌ तद्व्यापारात्‌ ।४ चक्षुरादीनां रूपादिविषयोपयोगपरिणा- 
मात्‌ प्राक्‌ मनसो व्यापार:। कथम्‌ ! शुक्लादिरूपं दिदुक्षु: प्रथमं मनसोपयोगं करोति 'एवंविध 
रूपं पश्यामि रसमास्वादयामि! इति, ततस्तद्वलाधानीकृत्य चक्षुरादीनि विषयषु व्याप्रियन्ते । 
ततइचास्याइनिन्द्रियत्वम्‌ । 

कम न्द्रियोपसंस्यानमिति चेत्‌,; न; उपयोगप्रकरणात्‌ ।५। स्थादेतत्‌-कम रिद्रयाणि 'वागा- 
दीनि वचनादिक्रियानिमित्तानि सन्ति तेषामिहोपसंख्यानं कतेव्यमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उपयोगप्रकरणात्‌ । उपयोगोजत्र प्रकृतः, तदुपकरणानि इह इन्द्रियाणि गृहचन्ते, तेन कमेन्द्रिया- 
णामप्रसद्भ: । 

अनिन्द्रियत्वं वा तेबामनवस्थानात्‌ ।६॥ न वागादीनामिन्द्रियव्वमस्ति, उपयोगसाधनेषु 
हीन्द्रियव्यपदंशो युक्‍तो न क्रियासाधनेषु। यदि च क्रियासाधनेष्वपि स्थाद्‌ अनवस्था प्रसज्यत, 
सर्वाणि हय ज्रोपाड्भादीनि मूर्धादीनि क्रियासाधनानीति । 

“इष्टानिष्टविषयोपलब्धार्यानि भोक्‍्तुरात्मनो यान्यमूनीन्द्रियाणि तेषामुक्तसामशथ्य- 
विशेषादुप'निपतितभेदानां प्रत्येक भेदप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


१ सांख्या:। २ ईंदु परमेइवय इति धातोरर्थ: शकक्‍त्या संभवतीत्यर्थ:। ३ भ्रनियतवृत्तित्वात्‌ । 
४ बाकपाणिपादपायपस्थानि कर्मेन्द्रियं पाय्वादि इत्यभिधानात्‌ । पायुर्नाम मलद्वारस्‌ गुदं त्वपानं पायुर्नास, 
भगमेहनाविकम्‌ उपस्थ:। ५ इष्टानिष्टविबयेषु लब्धोईर्थों येस्तानि। ६ -पनियतभे- मु०। 
१७ 


१० 


२० 


२५ 


३३० 


१३० तस्थाथंषार्तिके [ २५१६-१८ 
हिविधाने ॥१६॥ 


विधदशब्दस्य प्रकारवाचिनो ग्रहणम्‌ । ११ अय॑ विधशब्द: प्रकारवाची गृहयते, विधयुक्त- 
गतप्रकारा: समानार्था इति । द्वौ विधौ येषां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थ: । कौ च द्वो 
प्रकारो ? द्रव्यन्द्रियं भावन्द्रियमिति । 
४ तत्र द्रव्यन्द्रियस्वरूपनिज्ञनाथ माह- 


निवेत्त्युपकरणे द्वव्येन्द्रियम्‌ ॥१७॥ 


निवत्त्यंत इति निवृत्तिः ।१॥ कमगा या निवेत्त्यंत निष्पाद्ते सा निव्‌ त्तिरित्युपदिश्यते । 
सा ह्धा बाहयाभ्यन्तरभेदात्‌ ।२॥ सा निव्‌ त्तिदेंधा | कुत: ? बाहचाभ्यन्त रभेदात्‌। तत्र- 
विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराभ्यन्तरा ।३॥ उत्सेवाझुगुलस्याउसंख्येयभागप्रमितानां विशुद्धाना- 
१० मात्मप्रदेशानां  प्रतिनियतचल्षुरादीन्द्रियसंस्थानमानावमानावस्थितानां वृत्तिराभ्यन्तरा 
निवृत्ति: । 
तत्र नामकर्मोद्यापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयो बाहचा ।४। तेष्वात्मप्रदेशप्विन्द्रिय- 
व्यपदेशभाक यः प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदियापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयः: स बाहया 
निवेत्ति: । 
१५ उपक्रियतेइनेनेत्युपकरणम्‌ ।५। येन निवृत्तेरपकार: क्रियते तदुपकरणम्‌ । 
तद्‌ द्विविधं पृवबत्‌ ।६॥ तदुपकरणं द्विविध पूतवेवत्‌ बाहबाभ्यन्तरभेदात्‌ । तत्राभ्यन्तर 
शुक्लकृष्णमण्डलम्‌, बाहचमक्षिपत्रपक्ष्मद्रयादि । एवं शेवेष्वपीन्द्रियेषु ज्ञेयम्‌ । 


भावेन्द्रियमुच्यते- 
लब्ध् गो भावेन्द्रियम 
बब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम ॥१८॥ 
२० लब्धिरिति कोथ्यं शब्द: ? लाभो लब्धि: । यय्यवं 'षित्वादह प्राप्नोति; #“अनुबन्धकृत- 
मनित्यम्‌” [ ] इति न भवति यथा #“वर्णानुपलब्धौ' चातदथंगते:” [पात० महा० 


प्रत्याहा ० ५] इत्येवमादिषु । अथवा #“ल्त्रियां क्तिः, 'लभादिभ्यद्च' [श० च० २।३।८०, ८१] 
इति क्तिर्भवति, इष्टाचाबादय इति। अथ कोस्स्यार्थ: ? 

इन्द्रियनिव त्तिहेतुः क्षयोपशमविशेषों लब्धि:।१॥ यत्सन्निधानादात्मा द्रव्यन्द्रियनिवु त्ति 

२५ प्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषरों लब्धिरिति विज्ञायते । 

तप्निमित्त: परिणामविशेंष उपयोग: ।२। तदुक्‍तं निमित्तं प्रतीत्य उत्पद्यमान आत्मनः 
परिणाम उपयोग इत्यूपदिश्यते । तदेतदुभयं 'भावेन्द्रियमिति । 

उपयोगस्य फलत्वादिन्द्रियव्यपदे शान पपत्तिरिति चेत्‌; त; कारणधर्मस्य कार्येपनुवृत्तेः ३ 
स्यान्मतम्‌-इन्द्रियफलमुपयोग: स “कथमिव इन्द्रियव्यपदेशमापद्यत इति ? तन्न; कि कारणम्‌!? 


१-त्‌ तत्न वि- भ्रा०ण, ब०, द०, मु० । २ पिश्चिन्ति पूजि कथिकुम्बि चच्य॑स्तर्थेडआ (शा० ४।४।८२) 
इति। डलभष्‌ लाभे इति षकारान्तत्वात्‌ -सम्पा० । ३ वा तद- शभ्रा०, ब०, ब०, मु०, ता०। ४ लभादिश्य- 
इचेति शाकटायनम्‌ । रवादिभ्यश्च ता०, श्र०, मू०। ५ कोडउर्थ:। ६ चेतनात्मकत्वात्‌ । तत्र भावेत्द्रियमेव 
मुख्य प्रमाणं स्वायंत्रमितों साधकतमत्वात्‌ ब्रव्येन्द्रिस्थ उपचारत एबं प्रामाण्योपगमात्‌ । ७ कार्य च व॒त्ते: 
मू०। कार्यनिवत्ते: आा०, ब०, द०,मु०। ८ कथमिहेन्द्रिय- झ्रा०, ब०, द०, मु०। 
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कारणधमस्य कार्येहनुवृत्ते: । कार्य हि छोके कारणमनुवर्तमानं दुष्ट यथा घटाकारपरिणतं 
विज्ञानं घट इति, तथेन्द्रियनिमित्त उपयोगो5पि इन्द्रियमिति व्यपदिश्यते । 

शब्दा्थंसंभवाच्च ।४। यः शब्दाथ: 'इन्द्रस्य लिज्भुमिन्द्रेण! सुष्टम' इति वा सः उपयोगे 
प्राधान्यन विद्यत इतीन्द्रियव्यपदेशों युक्त: । 


उकतानां पञ्चानामिन्द्रियाणां संज्ञानूपृव्य॑विशेष प्रतिपादनाथमाह-- 


रपशेनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१६॥ 


'स्पशनादीनां करणसाधनत्वं पारतन्त्रयात्‌ कतं साधनत्वं च स्वातन्त्रयाद्‌ बहुलवचनात्‌ । १ 
इमानि सस्‍पर्शनादीनि करणसाधनानि । कुतः ? पारतन्त््यात्‌ । इन्द्रियाणां हि लोक पारत- 
न्त्येण विवक्षा विद्यतें, आत्मन: स्वातन्त््यविवक्षायां यथा 'अनेनाउद्ष्णा सुष्ठु पश्यामि, अनेन 
कर्णेन सुष्ठु शुणोमि' इति। ततो वीर्यान्तरायप्रतिनियतेन्द्रियावरणक्षयोपशमाड्रोपा ड्भना- 
मलाभावष्टम्भात्‌ स्पशेत्यने नात्मेति स्पर्शनम, रसयत्यनेनात्मेति रसनम्‌, जिघृत्यनेनात्मेति 
घाणम्‌, चष्टरनेकार्थत्वा'दृर्शनाथविवक्षायां चष्टर््थान्‌ पश्यत्यनेनात्मेति* चक्षु:, शुणोत्य- 
ननात्मेति श्रोत्रम्‌। कतृ साधनत्व॑ च भवति स्वातन्त्रयविवक्षायाम्‌। इन्द्रियाणां हि लोके 
स्वातन्त्रयेण विवक्षा, यथा 'इदं मेडक्ष सुष्ठ पश्यति, अयं में कर्ण: सुष्ठ शुणोति! इति । ततः' 
पूर्वोक्‍्तहेतुसन्निधाने सति स्पृशत्यात्मवेति स्पशनम्‌ । कथम्‌ ? कतेरि यूट बहुलवचनात्‌। 
रसयतीति रसनम्‌, जिधघृतीति घाणम्‌, चष्ट इति चक्ष्‌ः, शुणोतीति श्रोत्रमिति । 

अत्र 'इन्द्रियाणि' इति कंषाडिचित्‌ पाठ:। नासौ युकतः । कुतः ? 

अधिकृठतत्वात्‌ 'इन्द्रियाणि' इत्यवचनम्‌ ।२॥ 'पञ्चेन्द्रियाणि' इत्यत इन्द्रियग्रहणमनुवतंते 
तेनेह 'इन्द्रयाणि' इति वचनमनथकम्‌। 

स्पशनग्रहणमादों शरीरव्यापित्वात्‌ १३॥ यतो वितत्य” शरीरमवतिष्ठते स्पशेनमतोः्स्य 
ग्रहणमादो क्रियते । 

वनस्पत्यन्तानामेकसिति च स्पशनस्थ तत्र व्यापारात्‌ ।४ वक्ष्यते #“बनस्पत्यन्ताना- 
सेकम्‌” [त० सू० २।२१] इति तत्र, स्पशनस्य ग्रहणाथञ्चादो वचनम्‌ । 

सर्वेसंसारिबपलब्धेश्च ।५। सर्वेषु संसारिषु स्पर्शनमस्त्यतों नानाजीवापेक्षया व्यापित्वा- 
च्चादौ ग्रहणं क्रियते । 

ततो रसनघाणचक्ष॒षां क्रवचनम्‌ उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ ।६। ततः पदर्चाद्रसनादीनां त्रयाणां 
क्रमवचन क्रियते । कुतः ? उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ । तद्यथा-सर्वेतः स्तोकाइचल्षु:प्रदेशा:, श्रोत्रेन्द्रि 
यप्रदेशा: संख्येयगुणा:, घाणेन्द्रिय विशेषाधिकाः, जिह्वायामसंख्येयगुणा:, स्पशने&नन्तगुणा इति । 

यद्येवं चक्षुषोह््ते ग्रहण करतंव्यं सर्वेभ्योइल्पीयस्त्वात्‌ ? सत्यम्‌, एवमेतत्‌॥ तथापि- 

श्रोन्रस्यान्ते बचन॑ बहू पकारित्वात्‌ ।9। यतः श्रोत्र बलाधानादुपदेशं श्रुत्वा हिताहितप्राप्ति- 
परिहाराथंमाद्रियन्ते । अत. श्रोत्रं बहृपकारीति अन्ते गृहयते । 

रसनमपि वक्‍्तृत्वनेति चेत्‌; न; अभ्युपगमात्‌ ७। स्थादेतत्‌ू-रसनमपि बहुपकारि। कथम्‌! 
वक्‍तृत्वेन ।॥ यतो रसनमभ्युदयनिःश्रेयसार्थोच्चारणाध्ध्ययनादिषु “प्रवणमतो रसनमेवान्ते 


१ कर्मणा । २ स्पर्शादी- ता०, श्र०, मू०। रे स्पर्शादा- मू०, श्र०। ४ -त्वात्तद- भरा०, 
ब०, द०, मू०। ४-त्यनेनेति भ,० ता०, मू०। ६ तेत पू- आ०, ब०, मु०। ७ व्याप्य। 
८ प्रमाण- भ्रा०, ब०, 4०, मु०। 
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वाच्यमिति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अभ्यूपगमात्‌ । 'अभ्युपगम्य श्रोत्रस्य बहुपकारित्वं 
रसनस्यथापि बहूपकारित्वं वर्णयता भवता तदभ्यूपगतमिति अवसितो5भिमतवाद: | अनभ्यु- 
पगमे वा प्रसद्भनिवृत्ति: 'रसनमपि बहुपकारि' इति। किज्च, 

श्रोत्रप्रणालिकापादितोपदेशात्‌ ।९। श्रोत्र प्रणालिकयोपदेशमुपश्रुत्य रसन॑ वकक्‍्तृत्व॑ प्रति 
व्याप्रियते अत: श्रोत्रमेव बहुपकारि । 

स्वज्ञ तदभाव इति चेत्‌; न; इन्द्रयाधिकारात्‌ ।१०। स्यान्मतम्‌-न हि सर्वज्ञः श्रोत्रेन्द्रिय- 
बलाधानात्‌ परत उपश्रुत्य वक्तृत्वमास्कन्दतीति किन्तु सकलज्ञानावरणसंक्षयाविभू तातीन्द्रिय- 
केवलज्ञान: रसनोपष्टम्भमात्रादेव वक्‍तुत्वेन परिणत: सकलान्‌ भ्थ्ुतविषयानर्थानुपदिशति, अतो 
रसनमेव बहुपकारीति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? इन्द्रियाधिकारातू। इन्द्रियाधिकारोथ«्यम्‌, अतो 
'येष्विन्द्रिकृतोी हिताहितोपदेश: साकलयेनास्ति तान प्रत्येतदुक्‍्त॑ न सव्वज्ञ प्रतीति 
नास्ति दोष: । 

एक कव॒द्धिक्रमज्ञापनाथ च स्पर्शनादिवचनम्‌। १ १४/कुमिपिपीलिकाभूम रमनुष्यादी नामें- 
केकवद्धानि? [त० सू० २२३] इति वक्ष्यते, तत्र वृद्धिक्रमज्ञापना्थ च स्पर्शनादीनामान्‌पृव्य 
वेदितव्यम्‌ । 

एषां च स्वतस्तद्वतबचेकत्वपथकत्वं प्रत्यनेकानतः।१२॥ एपां च स्पशनादीनामिच्द्रियाणां 
स्वतस्तद्वतश्चकत्वपृथक्त्व॑ प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः-स्यादेकत्वं स्थात्‌ पृथक्त्वमित्यादि । तद्यथा 
स्वतस्तावत्‌-ज्ञानावरणक्ष योपशमशकते रभेदविवक्षायां स्पशनादीनां स्यादेकत्वम्‌, समुदायव्यति- 
रेकाभावात्‌ समुदायिनां समुदायस्येकत्वादवयवानामप्येकत्वमिति वा स्यादेकत्वम्‌ । प्रति- 
नियतक्षयोपशमलब्धिविशेषापेक्षया स्यान्नानात्वमू, अवयवर्भेदविवक्षायां वा स्यान्नानात्वम्‌ । 
इन्द्रियबुद्धयभिधाननुवृत्तिव्यावतेनापंणाभेदाद्वा स्यादेकत्वं स्थात्‌ पृथकत्व॑ च। "तद्गतो5पि 
चेतन्यापरित्यागेनोभयपरिणामकारणापेक्षस्य इन्द्रियपर्यायात्मलाभे सति निष्टप्ताय:पिण्डवत्‌ 
तथापरिणामात्‌ तद्ब्यतिरेकंणेन्द्रियस्यानुपलिब्धरिति स्यादिन्द्रियेन्द्रियवतोरेकत्वम्‌ । इतरथा 
एकान्तान्यत्वे" अनिन्द्रिय आत्मा स्थात्‌ घटवत्‌ । तथा अन्यतमन्द्रियनिवृत्तो तद्गतोल्वस्थानात्‌ 
स्यान्नानात्वम्‌, पर्यायिपर्यायभेदाच्च स्यान्नानात्वम्‌। संज्ञादिभेदाभेदविवक्षोपपत्तेश्च स्यादेकत्व॑ 
स्यान्नानात्वं वाशवसेयम्‌ । पूव॑वदुत्तरे च भहूगा नेतव्याः। 

तंषामिन्द्रियाणां विषयप्रद्शनाथ माह- 


स्पशरसगन्धवणराब्दास्तदर्था: ॥२०॥ 


स्पर्शादीनां कर्मभावसाधनत्व द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्त:। १। स्पर्शादीनां कमंसाधनत्वं भाव- 
साधनत्वं च भवति । कुतः ? द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्ते: । यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदे- 
न्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते ततो न व्यतिरिक्ता: स्पर्शादय: केचन सन्‍्तीति, एतस्यां 
विवक्षायां कमंसाधनत्वं स्पर्शादीनामवर्सीयते-स्पृुश्यत इति स्पशे:, रस्यत इति रस:, गन्ध्यत 
'इति गन्धः, व्यंत इति वर्ण:, शब्यत इति शब्द: । यदातु पर्याय: प्राधान्येन विवक्षितस्तदा 
भेदोपपत्ते: औदासीन्यावस्थितभावकथनाद्‌ भावसाधनत्व॑ स्पर्शादीनां युज्यते । ततः स्पेन 








१ रसनेनोच्चरितं शब्दम्‌ । २ भ्रवसितों बाद: ब्रा०, श्र०, ता०, म्‌० । प्रबसितो5भिमतो वा- श्रा०, 
ब, द०, मु०। ३ श्रुतिवि- भा०, ब०, व०, मु० । ४ जीवेषु । ५ प्रात्मनः । ६ निसो ना सेवायां तपे: इति 
प्रवसानक्रियायां प्युत्वम्‌। ७- त्वेन इखि- भ्र० । ८ संज्ञाभेदाभेदा- श्रा०, ब०, 4०, मु० । ६ पर्यायाणाम्‌ । 
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स्पश:, रसन॑ रसः, गन्धनं गन्ध:, वर्णन वर्ण:, शब्दनं शब्द इति। यद्येवं सृक्ष्मेष्‌ परमाण्वा- 
दिष स्पर्शादिव्यवहारो न प्राप्नोति ? नेष दोष: सूक्ष्मेष्वपि ते स्पर्शादय: सन्ति तत्कायेंषु 
स्थूलेषु दशनादनुमीयमाना:, न हचत्यन्तमसत्ता प्रादुर्भावोअस्तीति, किन्त्वन्द्रियग्रहणयोग्या न 
भवन्ति, अयोग्यत्वे5पि तेषु स्पर्शादिव्यवहारों रूढिवशा:उद्भूवति । 

तदर्था इति को5यं शब्द: ? तेषामर्थास्तदर्था इति। तेषां केषाम्‌ ? इन्द्रियाणाम्‌। यद्येवं 

तदर्था इति वृत्त्यनुपपत्तिरसमथंत्वात्‌ ।२। तदर्था झति वृत्तिनपिपद्यते । कुतः ? असम- 
थेत्वात्‌ । समर्थायवयवानां हि वृत्त्या भवितव्यम्‌ । न चात्र सामर्थ्यमस्ति | कुतः ? #'सापेक्षम- 
समर्थ, भवति” [पात० महाभा० २।१।१] इति। इन्द्रियाणि हथत्रापेक्ष्यन्ते । 

न वा; गमकत्वान्नित्यसापेक्षेषु संबन्धिशब्दबत्‌ ।३॥ न वेप दोष:; कि कारणम्‌ ? गम- 
कत्वादत्र वृत्तिभवर्ति । गमकत्वं च नित्यसापेक्षेपु । कथम्‌ ? संबन्धिशब्दवत्‌। यथा संबन्धि- 
शब्देषु 'देवदत्तस्य गुरुकुल देवदत्तस्य गुरुपुत्र: इत्येवमादिषु वृत्तिभंवति, गुरुशब्दो हि नित्य॑ 
दिष्यमपेक्षत इति, एवमिहापि तच्छब्द: सामान्यवच/नो5वव्यं विशेषाकाछक्षी सन्‌ प्रकृता- 
नीन्द्रियाण्यपेक्षमाणो5पि वृत्ति लभते । 

स्पर्शादीनामानुपृव्यंण निर्देश इन्द्रियक्रमाभिसंबन्धार्थ: ।४॥ 'स्पशंश्च रसरच गन्धइच 
वर्णरच शब्दरच स्पशरसगन्धवर्णशब्दा:' इत्यानुपृव्येण निर्देश: स्पर्शनादिभिरिन्द्रिये: क्रमेणाभि- 
संबन्धो यथा स्यात्‌ इति । एते पुरंगलद्रव्यस्थ गुणा अविशेषेण बेदितव्या: । 


अत्र कंचिद्वि शेषेण एतान्‌ कल्पयन्ति-#/रूपरसगन्धस्पशंवतो पृथिवी। रूपरसस्पर्शवत्य 


आपो द्रवाः स्निग्धाइच । तेजो रूपस्पशवत्‌ | वायुः स्पशंवान्‌” [विशे० सू० २।१।१-४] 
इति; तदयुक्तम्‌; रूपादिमान्‌ वायु: स्प्शवत्त्वाद्‌ घटवत्‌ । तेजो5पि रसगन्धवत्‌, रूपवत्त्वाद्‌ 
गुडवत्‌ । आपोषपि गन्धवत्य: रसवत्त्वात्‌ आमृफलवत्‌ । 

किज्च, अबादिषु गन्धादीनां साक्षादुपलब्घेश्च | पार्थिवपरमाणुसंयोगात्तदुपलब्धिरिति 
चेत्‌; न; विशेषहेत्वभावात्‌ । नात्र विशेषहेतुरस्ति-पारथिवपरमाणूनामेते गुणा: संसर्गत्त्व- 
न्यत्रो पलभ्यन्ते नत्वबादीनामिति। वयं तु ब्रमहे-तद्'गुणत्वात्‌ तत्रोपलब्धिरिति। यदि हि 
संयोगादुपलब्धि: 'कल्प्यते रसाद्युपलब्धिरपि संयोगादेव कल्प्यताम्‌ । 

नच पृथिव्यादीनां जातिभेदो5स्ति, पुदूगलजातिमजह॒तः परमागुस्कन्धविशेषा निमित्त- 
वशाद्विश्वरूपतामापथ्न्त इति दशनात्‌ । दृश्यते हि पृथिव्या: कारणवशाद्‌ द्रवता, द्रवाणां 
चापां करकाश्मभावेन घनभावो दृष्ट:, 'पुनश्च द्रवभावः । तेजसो5पि मषीभाव: । 

“वायोरपि अदृष्टा रूपादय: कथं गम्यन्त इति चेत्‌ ? परमाणुषु तेषां रूपादीनां कर्थ॑ 
गति: ? तत्कायेंषु दशनादनुमानमिति चेतृ॥ इहापि तत एवं वेदितव्यम्‌ । 

तेषां च स्वतस्तद्वतवच कत्व॑ पृथक्त्व॑ प्रत्यनेकान्त: ।५। तेपां च स्पर्शादीनां स्वतस्तद्वत- 
इचकत्वपृथक्त्व॑ प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः-स्यादेकत्व॑ं* स्थात्‌ 'पृथक्त्वमित्यादि । 
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१ “तो विशेषा- श्रा०ण, ब०, द०, मु० । २-द६्विशिष्य तान्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। वेश का: 
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१० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१४ 


र्५ 


३३०७ 


(३४ तत्त्वार्थवार्तिके [ २४२१-२२ 


अनत्रान्य 'एकत्व पृथक्त्व चंकान्तनाध्यवस्यन्ति; तदयक्तम; कथम ? यद्यकान्तनंकत्व॑ं 
स्यात्‌; स्पशनन स्पर्शोपलब्धौ रसादीनामप्यूपलब्धि: स्थात्‌ । तद्गतो5पि तेषामपृथक्त्वे तदेव 
वा स्थात्‌, त एवं वेति ? 'तदंव चेत। लक्षणाभावाल्लक्ष्याभाव:। अथ 'त एव; निरा- 
धारत्वात्तषामप्यमाव: । अथकान्तेन पृथक्त्वम्‌; घटरूपोपलब्धौ "पटादिरूपानुपलब्धिवत्‌ 
स्प्शोपलब्धो रूपादीनामनुपलब्धे: 'स्पृष्ठो घटोल्यम! इति न ज्ञायेत स्पर्शाय्नात्मकत्वात्‌ । 
तस्यतद्वतोध्प्यत्यन्तपृथक्वे उभयेषामभाव: स्यात्‌। 'ग्रहणभेदात स्पर्शादीनामन्यत्वमित्ति 
चतू; न; ग्रहणाभदंपि नानात्वोपलब्ध: । शक्‍्लक्ृष्णादिष संख्यापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वकमसत्तागुणत्वाना रूपिसमवायाच्चाक्षषा्णा नानात्वोपलब्धशच । संज्ञा स्वतत्त्व- 
मिति लक्षणभदान्नानात्वमिति चेत्‌; न; तदभेदे5पि 'द्रव्यगणकर्मणणां नानात्वोपलब्धे: । स्पर्शा 
दीनां व्यतिरेकणानुपलब्धेरनानात्वमिति चेत्‌ड न; प्रतिज्ञातविरोधात्‌ । यदि हथेवं स्यात, 
महदादिपरिणतानां सत्त्वरजस्तमसां व्यतिरेकेणानुपलभ्यमानानामपि प्रतिज्ञातमन्यत्वं हीयते। 
यदि हि तत्राप्यनन्यत्वमेव स्थात्‌; 'व्यक्ताव्यक्तलक्षणभेदकल्पना<नरथिका स्यात । तस्मात स्या- 
दंकत्व स्यात्पूृथक्त्वं चाभ्युपगन्तव्यम्‌-द्ध व्यायेणादेकत्वं पर्यायायंणान्नानात्वमिति । 

अन्राह-यन्मनो&नवस्थानादिन्द्रियं न भवतीति प्रत्याख्यातं॑ तत्किमपयोगस्योपकारकम 
उत नेंति ? तदप्यूपकार्येव; तेन विनेन्द्रियाणां विषयेष स्वप्रयोजनवत्त्यभावात । किमस्येषां 
सहका रित्वमात्रमेव प्रयोजनम्‌, उतान्यदपीति ? अत आह-- 


अतमनिन्द्रियस्थ ॥२१॥ 


श्रुतज्ञानविषयो5थे: श्रुतमू, स विषयोउनिन्द्रियस्थ । परिप्राप्तश्रतज्ञानावरणक्षयोप- 
शमस्यात्मन: श्रुताथं5निन्द्रियालम्बनज्ञानप्रवत्ते:। अथवा श्रतज्ञानं श्रतं तदनिन्द्ियस्यार्थ: प्रयो 
जनमिति यावत्‌, तत्पूवकत्वात्तस्य इति । अयमनिन्द्रियस्थे निद्रियव्यापारनिर्म क्तोडर्थ: । 

श्रुत श्रोत्रेन्द्रिस्य विषय इति चत्‌; न; श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे श्रुतस्य मतिज्ञानव्यपदेशात । १। 
स्यान्मतम्‌ू-न श्रुतमनिन्द्रियस्य विषय: । कस्य तहि ? श्रोत्रेन्द्रिसस्पेति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
श्रोत्रन्द्रियग्रहणे/ श्रुतस्य मतिज्ञानमिति व्यपदेशात्‌ । यदा हि श्रोत्रेण गहचते तदा तन्मतिज्ञान- 
मवग्रहादि व्याख्यातमू, तत उत्तरकाल यत्तत्यूवंक॑ जीवादिपदार्थस्वरूपविषयं तत श्रत- 
मनिन्द्रियस्येत्यवसे यम्‌ । 

उकतानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिर्देशे कतंव्ये यत्प्रथमं गुहीत॑ 
स्पशन तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थ माह-- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 
अन्तशब्दस्याउनकार्थत्वे विवक्षातोइबसानगतिः । १३ अयमन्तरब्दो उनेकार्थ: । क्वचिद- 


वयवे, यथा वस्त्रान्त: वसनान्‍्तः । क्वचित्सामीप्ये, यथोदकान्तं गत:-उदकसमीपे गत इति । 


कल 


१२ भ्रथ सांस्यमतमाशह॒क्य प्राचायं: प्राह। २ वेशिषिका: -सम्पा० । ३ द्रध्यसेव।. ४ रूपादय: । 
# घटानरूपानुप- श्रा०ण, ब०, द०, म॒ु०। ६ इनद्ियभेदात्‌ 4 ७ रूपसम- श्रा०, ब०, द०, म०। 
मं स्वरूपम्‌ । ९ प्रत्येकम्‌ । पृथिव्यप्लेजोवाय्वाकाशकालदिगात्मसनांसीति नव द्रव्याणि तत्रेदमपि द्रव्यम 
इश्मपि बद्रब्यसिति लक्षणाभेदेषपि पृथिव्यादि द्रव्यं प्रति नानात्वोपलब्धिः, एवं गुणादिष्वपि योज्यम्‌ । 
१० मह॒दादि व्यक्त कार्यमित्यथ:, प्रधानठच अ्रव्यक्तं कारणमिति-सम्पा० । ११ -णात श्रतस्य मतिशाम- 
मिति व्य- भ्रा०, ब०, द०, म०, ता०। 
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क्वचिदवसान वतंते, यथा संसारान्तं गतः-संसारावसानं गत इति। तत्रेह विवक्षातोउवसान- 
गतिवेदितव्या । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति । 

सामीप्यवचने हि वायुत्रससंप्रत्ययप्रसझगः ।२॥ वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यथ्थे 
गृहयमाणे वायुकायिकानां त्रसानां च संप्रत्यय: प्रसज्येत । 


अन्तशब्दस्य संबन्धिशब्दत्वादादिसंप्रत्यय: ।३॥। अयमन्तशब्द: संबन्धिशब्दत्वात्‌' कांश्चित्‌ 


पूर्वानपेक्ष्य वर्तते, ततोर्थादादिसंप्रत्ययो भवति । तस्मादयमर्थो गम्यते-पृथिव्यादीनां 
वनस्पत्यन्तानामकमिन्द्रियमिति । अवाह-- 

अविशिष्ट कन्द्रियप्रसछगो5विशेषात्‌ ।४॥ पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पर्शनादिषु' 
अविशिष्टमकमिन्द्रियं प्राप्तोति | कुत: ? अविशेषात्‌ । न हि कश्चिद्विशेषो5स्ति 'अनेनेवकन 
भवितव्यम! इति । संख्यावाची हचयमेकशब्द: । 

न वा; प्राथम्यवचन स्पशनसंप्रत्ययात्‌ ।५॥ न वेष दोष: | कि कारणम्‌ ? प्राथम्य- 
वचने स्पशनसंप्रत्ययात्‌ । अयमेकशब्दः प्राथम्यवचनः, सूत्रपाठ च प्राथम्यमाश्रितम्‌, तत: 
स्पशनस्य संप्रत्ययो भवति । अस्ति च लोक प्राथम्यवचन:, एको गोत्रे-प्रथमो गोत्र इति। 

तस्योत्पत्तिका रणमुच्यते-वीर्यान्त रायस्पशने र्द्रिया वरणक्षयोपशमे शेषन्द्रियसवंघाति- 
स्पर्धकोदयं च शरीराड्भगोपाड्रलाभोपष्टम्भे एकेन्द्रिजातिनामोदयवशवर्तितायां च सत्यां 
स्पशनमेकमिन्द्रिय माविभवति । 

इतरेषामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदशनाथ माह- 


कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृड्धानि ॥२३॥ 


एक कमिति वीप्सानिर्देश: ।१। एककमितिशब्दो वीप्सायां द्रष्टव्य: । 

बहुत्वनिर्देश: स्वेन्द्रियापक्ष: ।२। सर्वाणीन्द्रियाण्यपेक्ष्य बहुत्वनिर्देशः कृत: । एकक 
वृद्धमेषां तानीमान्येकेकवृद्धानीति । 'तत्र कि पूव॑मुत्तरम! इति सन्देह: ? 

असन्दिग्धं स्पशनमेक कन वृद्धमित्यादिविशेषणात्‌ ।३। स्पशनम्‌” इत्यनुवतेते, तदारभ्ये- 
ककन! वृद्धिमित्यादि विशेषणात्‌ नास्ति सन्देह: | तत्कथम्‌ ! 

वाक्यान्तरोपप्लबात्‌ ।४ अस्मान्निबन्धनस्थानाद्वाक्यात्‌ वाक्यान्तराष्यूपप्लवन्ते । 
यथा-'अक्ष:" इत्येतस्मात्‌ 'अक्षो भक्ष्यतामू, अक्षो भज्यताम्‌, “अक्षो दीव्यताम्‌' इति 
वाक्यान्तरोपप्लव: क्रियते, एवमिहापि 'स्पशनं रसनवुद्ध कृम्यादीनाम्‌, स्पर्शनरसने घाणवृद्धे 
पिपीलिकादीनाम्‌, स्पर्शनरसनघाणानि चक्ष॒व्‌ द्धानि भूमरादीनाम्‌, तानि श्रोत्रवुद्धानि मनुष्या- 
दीनाम्‌' इति वाक्यान्तराष्युपप्लवन्त । 

आदिशब्दः प्रकार व्यवस्थायां वा ।५। अयमादिशब्दः प्रकारे व्यवस्थायां वा वेदितव्य: । 
यदागमो नापेक्षितस्तदा प्रकारे क्रमिप्रकारा: कृम्यादय इति । यदा त्वागमोध्पेक्ष्यत तदा 
व्यवस्थायामू, आगमे हि ते “व्यवस्थिता इति । 

तेषां निष्पत्ति: स्पशनोत्पत्त्या व्याख्याता उत्तरोत्तरसवंघातिस्पर्धकोदयेन । 


१ “शब्द: का- अर०, मू०, भा०। २-घु चावि- झा०, ब०, द०, मु०, ता०। ३ तान्येके- 
प्राण, ब०, 4०, मु०, ता०। ४ स्परश्शनमेकेन श्र०, मू० । ५- रभ्येकेन श्र०, म्‌ ०, ता०। ६ विभीतकः। 
७ प्रत्र दते । ८वा बेदितद्य: श्राण, ब०, व० मु०। € कुमिपिपीलिकादीनां क्रमेण वृद्धाति इत्यथं:। 
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एवमेतेषु संसारिषु द्विभेदेषु इच्द्रियभेदात्‌ पञ्चविधेषु ये पञ्चन्द्रियास्त:ड्े दस्यानुक्तस्थ 
प्रतिपत्त्यथ माह- 


सज्ििनः समनस्का; ॥ २8 ॥ 


मनो व्याख्यातम्‌, सह तेन ये वर्त॑न्ते ते संज्ञिन ।+  अत्र चोयते- 

समनस्कविशेषणमनर्थक संज्ञिशब्देन गतत्वात्‌ ।१। संज्ञिन इत्यनेनेव विशेषणेन गतत्वात्‌ 
'समनस्का: इति विशेषणमनर्थकम्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 

हिताहितप्राप्तिपरिहारघोर्गंणदोषविचारगात्मिका संज्ञा।२। 'इदं हितमिदमहितम्‌, 
अस्य प्राप्तो परिहारे चाय॑ गुणो5्यं दोष” इति च विचारणात्तमिका संशेत्युच्यते । 

ब्रीहययादिपाठादिनि सिद्ध: ।३। तस्मात्‌ संज्ञाशब्दाद ब्रीहथा दिपाठादिनि सति 'स॑ ज्ञिनः' 
इति सिध्यति । ' 

न वा शब्दा्थव्यभिचारात्‌।४। न वेष दोष: | कि कारणम्‌ ? शब्दा्थव्यभिचारात । 
संज्ञा शव्दोईथ हि व्यभिचरति । तत्र' को दोष: ? 

संज्ञा नाम इति चेत्‌; निवर्त्याभाव: ।५। यदि संज्ञा" रूढिनमित्युच्यते; सा सव्षां प्राणिनां 
प्रतिनियता अस्तीत्यसंज्ञिनामभावात्‌ निवर्त्याभाव: स्यात्‌ । 

संज्ञानं संज्ञा ज्ञानमिति चेत; तुल्यः।६। कः ? निवत्यभिाव: ? सर्वेषां प्राणिनां ज्ञाना- 
त्मकत्वात्‌ । 

आहारादिसंज्ञेति चत्‌; न; अनिष्ठत्वात्‌ ७। स्थादेतत्‌-आहार-भय-मेथुन-परिग्रहविषया 
संज्ञेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । सर्वे हि संसारिण आहार-भय-मेथुन-परिय्रह- 
संज्ञासबन्रिधानात्‌ संज्ञिन: स्यु:। अनिष्टं चतत्‌। तस्मात्‌ समनस्का इति विशेषणमर्थवत्‌ । 'एवं 
च कृत्वा गर्भाण्ड-म्‌ च्छित-सुपुप्ताद्य वस्थासु हिताहितपरीक्षाभावे5पि मनःसन्निधानात संज्ञित्व- 
मुपपन्‍न भवति। 

यद्यस्य संसारिणो हिताहितप्राप्तिनिवृत्तिहेतु: परिस्पन्दो मनस्करणसन्निधाने सति 
भवति, अथाभिनवशरीर प्रत्यागृणस्थ विशीर्णपुवमृर्तेरात्मनो निर्मेनस्कस्य यत्कमं तत्कुत: 
इति ? अत्रोच्यते- 


विग्नहती कर्मयोगः ॥ २५ ॥ 


अथवा, यदि 'भसंप्रधायं समनस्का: प्राणिन: क्रिया: प्रारभन्‍्त '"भिन्‍नदेहस्याउसति मनसि 
उपपादक्षेत्र! प्रत्याभिमुख्येन या प्रवृत्तिविग्रहार्था सा कुतो भवति ? अत आह 'विग्रहगतों 
कमयोग: इति। 

विग्रहो देहस्तदर्था गतिविग्रहगतिः ।१॥ ओदारिकादिशरी रनामोदयात्‌ तन्निवृत्तिसम- 
र्थान्‌ विविधान्‌* पुद्गलान्‌ गृह्लाति, विगृह्यते वासों संसारिणंति विग्रहों देह:, विग्रहाय 





१ -सिद्धिः झा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ -रात्‌ संज्ञा- श्राण, ब०, द०, मु०। ३ “शब्दार्थो 
हि मु०, मू० । ४ तथा सति । ५ -रूढित्वमि- भ्रा०ण, ब०, द०, म॒ु०। ६ प्रयोजनान्तरमप्याह 
एवमित्यादिता । ७ सनःकारण सु० । ८ व्यापार:। € विचायं । १० शरीररहितस्थ । ११ उत्पत्ति- 
क्षेत्र ॥ १२ -न्‌ गु- भ्रा०ण, ब०, 4०, मु०। 
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गतिविग्रहगति: । ननु विकृतिप्रकृत्यभिसंबन्धे सति '्ताद्थ्यं वृत्ति,, इह विकृतिप्रकृत्यभि- 
संबन्धाभावाद्‌ वृत्तिन प्राप्नोति; नेष दोष, अश्वधासादिवद्‌ वृत्तिवे दितव्या, तादथ्थ्यं * तु चतुर्थ्या 
वाक्य प्रदश्यंते । 

बिरुद्धों ग्रहो विग्रहों व्याघात इति वा ।२। अथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहों व्याघातः 
नोकमंपुद्गलादाननिरोध इत्यर्थ: । विग्रहेण गतिविग्रहगति: । आदाननिरोधेन गतिरित्यथे: । 


कम ति स्वंशरीरप्ररोहणसमर्थ कार्मणम्‌ ।३। सर्वाणि शरीराणि यतः 'प्ररोहन्ति तत्‌ 
बीजभूत॑ कार्मणं शरीर कमेंत्य॒च्यते । 

योग आत्मप्रदेशपरिस्पन्द: ।४॥ काय[दिवर्गणा"निमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग इत्या- 
ख्यायते । 

कमनिमित्तो योग: कर्मयोग: । तस्यां विग्रहगतौ कार्मणशरीरकृतो योगो भवति 'यत्कृत॑ 
कर्मादानम्‌, “यदुपपादिता चाउमनस्कस्यावि विग्रहार्था गति: । 

अथाकाशप्रदेशेषु परमाणुप्रतिष्ठासंबन्धेनोपचरितेष्वाधेया जीवपुद्गला देशान्तरप्राप्ति 
प्रत्यभिमुखा कि निराकृतप्ररेशक्रपां ब्रज्यामभिनिवतेयन्ति, उताक्रान्तप्रदेशक्रमामिति विचारे 
सति ततन्निर्धा रणार्थमाह-- 


अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 


आकाशप्रदेशपडक्ति: श्रेणि: ।१॥ लोकमध्यादारभ्योध्व॑मधस्तियक्क्रमाकाशप्रेदशानां 
क्रमसन्निविष्टानां पझुक्ति: श्रेणिरित्युच्यते । 

अनोरानुपृव्यं वत्ति:१२। अनुशब्दस्या नुपृर्व्ये वृत्तिभवर्ति, श्रेणेरानुपृव्येण अनुश्रेणि इति । 

जीवाधिकारात्‌ पुद्गलासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; गतिग्रहणात्‌ ।३। स्थादेतत्‌ू-जीवाधिका रात्‌ 
पुदूगलानामन्‌श्रेणिगतिसंप्रत्ययो न भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? गतिग्रहणात्‌ । यदि हि 
जीवस्येव गतिरिहेष्टा स्थाद्‌ गत्यधिकारे पुनगंतिग्रहणमनर्यक स्थातू, ततो ज्ञायते सर्वेां 
गतिमतां गतिग हयते'' इति । 

क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थ गतिग्रहणमिति चेत्‌; न; अवस्थानासंभवात्‌ ।४॥ स्थान्मतम्‌-गति- 
ग्रहणं क्रियान्तरनिवृत्त्यथ' गतिरेव नान्‍्या क्रियेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अवस्थानायथ- 
संभवात्‌ । न विश्रहग॒तिम।पन्‍नस्य जन्तो रस्थानशयनासनादय:! क्रिया: संभवन्ति । 

उत्तरसत्रे जीवग्रहणाच्च ।५। अधिग्रहा जीवस्थ' इत्युत्तरत्र जीवग्रहणाच्च मन्यामहे 
इहोभयगतिराश्रितेति । 

विश्रेणिगतिदर्शनाब्नियमायुक्तिरिति चेत्‌; न; कालदेशनियमात्‌ ।६। स्यादेतत्‌-विश्रेणि- 
गतिरवि दृश्यते चक्रादीनां ज्योतिषां च मेरुप्रदक्षिणगतीनां माण्डलिकवायूनां विद्याधरार्णा च 
मेर्वादिप्रदक्षिणकाले, ततो5नुश्रेणि गतिरिति नियमो नोपपद्मते; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? कालदेश- 

१ कुण्डलाय हिरण्यमित्यादिवत्‌ प्रकृति: परिणाम द्रब्यम्‌ू । चतुर्थी प्रकृतिः स्वार्थादिभिरिति 
समास:- ता० ट०। २ प्रव्वार्थों घास: इति । -थ्यं घ- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। है “तः पु- 
झ्रा०, ब०, द०, म॒०, मू०। ४ प्रारोह- श्र०। ५ झ्रकमंकमंनोकसंजातिभवेषु वर्गणा । ६ पूर्वेपातनिका- 
पेक्षया प्रयमभिप्राय:। ७ उत्तरपातनिकापेक्षया । ८ गमनम्‌ । € विग्रहगतावित्यत्र। १० -ते कि- 
भ्राण, ब०, द०, मु०। ११ -स्थानशयनादयः श्लरा०, ब०, ३०, मु०, ता०। 
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नियमात्‌ । कालनियमस्तावज्जीवानां मरणकाल भवान्तरसंक्रमे, मुक्‍्तानां चोध्वंगमनकाले 
अनुश्रेण्येव गति: | देशनियमो४पि! या ऊध्वेलोकादधोगतिरधोलोकाच्चोध्वं गतिस्तियेंगूलोका - 
द्वा अधोगतिरू्ध्वा वा [सा] अत्रानुश्रेण्येव । पुदगलानामपि च या लोकान्‍्तप्रापणी सा नियमा- 
दनुश्रेणिगति: । या त्वन्या सा भजनीया । ततो भ्रमणरेचनादिगतिः सिद्धा । 

पूवेभावप्रजापकनयावभासितं व्यवहारमन्तर्नीय रूढिवशाद्वा विनिमु क्तकमबन्धनस्थापि 
जीवत्वमवध्‌त्येदमुपादिक्षत्‌--- 


अविग्रह्ा जीवस्यथ ॥२७॥ 


विग्रहो व्याघात: कौटिल्यमित्यनर्थानतरम्‌, स यस्यां न विद्यते असावविग्रहा' गति: । 
कस्य ? जीवस्य । कीदुशस्य ? मुक्तस्य ।  कथ॑ गम्यते* म॒क्तस्थेति ? 

उत्तरत्र संसारिग्रहणादिह मुक्तगति:।१॥ उत्तरसूत्रे संमारिग्रहणादिह मुक्तगतिविज्ञा- 
यते। किमर्थमिदमुच्यते ? नन्‌ श्रेण्यन्तर'संक्रमो विग्रह: तस्याभावः अनुश्रेणि:' इत्यनेनेव 
सिद्ध: “नार्थोइ्नेन*? इदं प्रयोजनम्‌- पूव॑सूत्रे जीवपुद्गलानां क्वचिद्रिश्रेणिर॒पि गतिभंवतीत्ये- 
तस्य ज्ञापनाथंम्‌। ननु तत्रेवोक्त कालदेशनियमादनुश्रेणिभवति न स्वत्रेति; न; 'अतस्तत्तिद्धे: । 


यद्यस ड्रस्यात्मनो5प्रतिबन्धेन गतिरालोकान्तादवधुतकाझा प्रतिज्ञायते 'सदेहस्य पुनर्गति: 
कि प्रतिबन्धिन्युत मुक्तात्मवत्‌' इति परिप्रश्ने सतीदमुच्यते-- 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुम्येः ॥ २८ ॥ 


कालपरिच्छेदार्थ प्राक्‌ चतुभ्ये इति वचनम्‌ ।१। समयो वक्ष्यते । चतुभ्यं: समये भ्यः प्राक्‌ 
शवग्रहवती गतिभवतीति कालपरिच्छेदा्थ प्राक्‌ चतुभ्य इत्युच्यते। ऊध्व॑ कस्मान्नेति चेत्‌ ? 
विग्नहनिमित्ताभांवात्‌ । सर्वोत्क्प्टविग्रहनिमित्तनिष्कुदक्षेत्रे! उत्पित्सु: प्राणी निष्कुठक्षेत्रानु- 
पृष्यंज श्रेण्यमावात्‌ इपुगत्यभाव निष्कुदक्षेत्रप्रापणनिमित्तां /त्रिविग्नहां गतिमारभते नोध्वे' 
तथाविधोपपादक्षेत्राभावात्‌, तेनेव च कालेनोपपादक्षेत्रप्राप्ते: षष्टिकाद्यात्मलाभवत्‌ | यथा 
षष्टिकादीनां ब्रीहीणां परिच्छिन्नकालावधि: परिपाको न न्यूनेन नाभ्यधिकन, इह तथाउन्‍्तर- 
श्भवेषषि कालनियमो वेदितव्य: । 

चदाब्द: समुच्चयाथ:*' ।२। विग्रहवती च अविग्रहा चेति समुच्चयार्थ: चशब्द:। उपपाद- 
क्षेत्र प्रति ऋज्वी गतिरविग्रहा, कुटिला विग्रहवती । 

आड्ग्रहणं लघ्वर्थंमिति चंत्‌; न; अभिविधिप्रसझगात्‌ ।३॥ स्थादंतत्‌-आडुग्रहणं कतेब्यं 
लघ्वथमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अभिविधिप्रसज्भात्‌ । तेंन चतुर्थंलमयमभिव्याप्य विग्रह: 


'प्रवतंत, स चानिष्ट: । 





१ -पि चोध्वें- श्राण, ब०, द०, मु०। २ -काच्बोधोगतिरूध्वंब।नु- प्राण, ब०, द०, मु०। 
३ ऋजगतिरिति यावत्‌ । ४ -ते उ- श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ -न्तरसंग्रहो वि- श्रा०, ब०, द०, मु० । 
६ “णिगतिरित्य- श्रा०, ब०, द०, मु०। ७ प्रयोजनम्‌। ए सूत्रण। € इति चेत, भ्रस्मात्‌ सत्रात्‌ । 
१० कुदिला। ११ लोकास्तकोणप्रदेशे इत्यर्थ:'। 2१२ गोमत्रिकासित्यर्थ:। १३ -भवेका- श्रा०, ब०, 
द०, मु०। -न्तरभावेषपिका- म्‌०, ता०। देहाद देहान्तरस्वीकारमध्यसमयें । १४ -र्थ: च- शभ्रा०, ब०, 
द०, मु०। १४ प्रवतंते श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। 
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उभयसंभव व्याख्यानात्‌ मर्यादासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; प्रतिपत्तेगॉरबात्‌ ।४। स्थान्मतम्‌- 
मर्यादाभिविध्योराहू, तत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति मर्यादासंप्रत्यय इत्याझुयपि सति 
न दोष इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रतिपत्तेगों रवात्‌ । एवं सति प्रतिपत्तेगौ रव॑ स्यातू, तस्मा- 
द्विस्पष्टार्थ प्राग्ग्रहणं क्रियते । 

आसां चतसुर्णां गतीनामार्षोक्ता: संज्ञा:-इषुगति:, पाणिमुक्ता, लाज़लिका, गोमूत्रिका 
चेति। तत्राविग्रहा' प्राथमिकी, शेषा विग्रहवत्य: । इषुगतिरिवेषुगति: । क उपमाथ: ? 
यथ्थेषोर्गतिरालक्ष्यदेशाद ऋज्वी तथा संसारिणां सिद्धबतां च जीवानां ऋज्वी गतिरकस मयिकी । 
पाणिमुक्तेव पाणिमुक्ता। के उपमार्थ: ? यथा पाणिना तियंक प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्य गति रेक- 
विग्रहा तथा संसारिणामेकर्विग्रहा गति: पाणिमुक्ता ढंसमयिकी | लाज्ूलमिव छाज्भलिका। 
क उपमार्थ: ? यया लाल द्विवक्रितं तथा द्विविग्रह्दा गतिर्लाज्भेलिका ज्ेसमयिको। 
गोमूत्रिकेव गोमृत्रिका । क उपमार्थ: ? यथा गोमूत्रिका बहुवक्रा तथा त्रिविग्रहा गतिगंम्‌त्रिका 
चातु:ःसमयिकी । 

यद्यभुष्या विग्रहवत्या: क्रियायाश्चातु:समयिक्यवस्था 'निरचीयते परित्यक्तव्याबाधा 
पुनगंति: कियत्काला भवतीति ? अत आह- 


एकसमया$विग्रहा ॥२६॥ 


अधिकृतगतिसामानाधिकर्यात्‌ स्त्रीलिझगनिर्देश: ।११४ गतिरधिक्‌ ता, तत्सामानाधिकर- 
प्यादत्र स्त्रीलिज्जनिदंशो द्रष्टव्य: । एक: समयोउस्था एकसमया, न विद्यते विग्रहो5स्या अवि- 
ग्रहेति। गतिमतां हि जीवपुद्गलानामव्याघातनेकसमयिकी गतिरालोकान्तादपीति । 

आत्मनो5क्ियावत्त्वसिद्धरप॒ुक्तमिति चेत्‌; न; क्रियापरिणामहेतुस:्भावाल्लोष्टबत्‌ ।२। 
स्थादेतत्‌-सवंगतत्वाब्निष्क्रियस्यात्मन: क्रियावत्त्व नास्ति, ततो गतिकल्पनमयुक्तमिति १ तन्न; 
कि कारणम्‌ ? क्रिय्रापरिणामहेतुसज्भावात्‌ । कथम्‌ ? लोप्टवत्‌ । यथा लोष्ट: स्वयं क्रिया- 
परिणामित्वाद्‌ बाहद्याभ्यन्तरकारणापक्षो देशान्तरप्राप्तिसमर्था क्रियामारभमाणो दृष्ट;, तथा 
आत्मा कर्मवशाच्छरी रपरिणामानुविधायी तद्विधेयां क्रियामास्कन्दति, तदभावे च प्रदीप- 
शिखावत्‌ स्वाभाविकीमिति नास्ति दोष: । 

सवगतत्व तु संसाराभाव: ।३॥ यदि च सवंगत आत्मा स्थात्‌ क्रियाभावात्‌ संसाराभावः 
स्यात्‌ । 

बन्धसरन्तत प्रत्यनादो कर्मोपचयवृत्तिसंबन्धेन चादिमति पञुचविधे5पि द्व॒व्यक्षेत्रकाल- 
भवभाव' संसारे मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययसन्निधाने च सत्युपयोगात्मकोध्यमात्मा सातत्येन कर्मा- 
ण्यादधानों विग्रहग॒तावप्याहारकः प्रसकक्‍्तस्ततो नियमार्थमिदमुच्यते- 


* _ ८ 
एक हो त्रोन्वापनाहारक; ॥३०॥ 
समयसंप्रत्यय: प्रत्यासत्ते: ।१॥ 'एकसमयाउविग्रहा' इत्यत्र समयशब्द उक्तस्तनह प्रत्यासत्ते- 
रभिसंबन्धो वेदितव्य:-एकं समय द्वौ समयौ त्रीन समयान्‌ इति । ननु च तत्र समयशब्द उप- 
सर्जनीभूत:' कथमिहा भिसंबध्यते ? अन्यस्यासंभवात्‌ सामर्थ्यात्‌ संबन्धो द्रष्टव्य: । 


१ वक़्रहिता। २ -लिकी त्रे- ता०, श्र०, मू०, द०। हे निश्चियते श्र०, मू०। ४ -भावे सि- 
प्राण, ब०, द०, मु०। ४ भ्रन्यपदाथंत्वात । 
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वा शब्दों विकल्पा्थ:' ।२। वाशब्दो5त्र विकल्पाथों ज्ञेयः । विकल्परच यथेच्छातिसगं:, 
एक वा द्वो वा त्रीन्वेति । 

सप्तमोप्रसहग इति चेत्‌; नः अत्यन्तसंयोगस्य विवक्षितत्वात्‌ ।३। स्यादेतत्‌ू-आहरण- 
क्रियाया अधिकरणं काल इति सप्तमी प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अत्यन्तसंयोगस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । अत्यन्तसंयोगे हि तदपवादात्‌' द्वितीया विधीयते । 

त्रयाणां शरोराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुदूगलग्रहणमाहारः ।४। तेजसकामंणशरीर हि 
आसंसारान्ता न्नित्यमुपचीयमानस्वयोग्यपुद्गले' अतः शेषाणां त्रयाणां शरीराणामौदारिक- 
वेक्रियिकाह। रकाणामाहाराद्यभिलाषकारणानां षण्णां 'पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रहणमाहार 
इत्युच्यते । 

विग्रहगतावसंभवादाहारकश रो रनिवत्ति: ।५। ऋद्धिप्राप्तानामृूषी णामाहा रकशरी रमावि 
भवति इति विग्रहगतों तस्यासंभवाज्निवत्ति: । 

दषाहाराभावो व्याघातात्‌ ।६। विग्रहगतों शेषस्याहारस्याभाव:। कृत: ? व्याघातात्‌ । 
अष्टविधकमंपुदगलसुक्ष्मपरिणतोपचितमूति कार्मणशरी रवशात्‌ प्रावृुदूकालपरिणतजलघधर- 
निर्गंतसलिलग्रहणसमथनिक्षिप्ततप्तायससायकवत्‌ पूर्वदेहनिवृत्तिसमुद्घात*दुःखोष्णत्वाद्‌ ब्रजन्न- 
प्याहारकः, वक्रगतिवशादेक द्वौ त्रीन्वा समयाननाहारकों भवति । तत्रकसमयिक्‍यामिषुगतों 
उक्तमाहारमनुभवन्नेव गच्छति । पाणिमुक्तायामेकविग्रहायां द्विसमयायां प्रथम समये5ना- 
हारक: । लाड्डलिकायां द्विविग्रहायां त्रिसमयायां प्रथमद्वितीययो: समययोरनाहारकस्तृतीये 
आहारक: । गोमूत्रिकायां त्रिविग्रहायां चतुःसमयायां चतुथसमये आहारक इतरंष्वनाहारकः । 

तस्य खलु संसारिण: शुभाशुभफलप्रदकार्ंणशरी रानुगृहीतक्रिया विशेषस्य अनुश्रेण्या- 
स्कन्दत: पूर्वोपात्तानुभवनं प्रति कमंभिरापूर्यमाणस्य अविग्रहविग्रहवद्गमनद्याक्षिप्त - 
देशान्तरस्य अभिनवमूर्त्य॑न्तरनिव त्तिप्रकारप्रतिपादनार्थमिदमा ह-- 


सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥३२१॥ 


समन्‍्ततो मूच्छन सम्म्च्छेनम्‌॥१। त्रिषु लोकेष्ध्वेमधस्तियंक च देहस्य समन्ततों मूच्छन॑ 
सम्मूच्छेनम-अवयवप्रकल्पनम्‌ । 

शुक्रशोणितगरणाद्‌ गर्भ: ।२। यत्र शुक्रशोणितयो:”स्त्रिया उदरमुपगतयोगरणं मिश्रणं 
भवति स गर्भ: । 

/पात्रोपयुक्ताहारात्मसात्करणाद्या ।३॥ अथवा, “मात्रोपयुक्तस्याहारस्यात्मसात्कर- 
णाद्‌ गरणाद्‌ गर्भ: । 

उपेत्य पद्मतेउस्मिन्नित्युपपाद: ।४॥ #“हुल:” जिनेन्द्र ० २३।१०२] इत्यधिकरणसाधनो 


घड। 'दवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषस्य संज्ञेति । एते त्रयः संसारिणां जीवानां जन्मप्रकाराः । 


-थो शेयः वि- भ्रा०, ब०, द०, मु० -दा द्वि- ब्रा०, ब०, मु०, मू०। कालादनों- 
व्यप्ताविति सूत्रेण अधिकरणं बाधित्वा द्वितीया। कर्मादानस्य ने रन्‍्तयंसद्भावात्‌, मासमधोते फ्रोशं स्वपिति 
इत्यादिवत्‌ । ३ बसः । द्वितोयाद्विवचनान्तम्‌- सम्पा० । ४ श्रतः कारणात ते बर्जयित्वा । ५ भ्राह्रशरौरे- 
खियोच्छुवासभाषासनसाम्‌ । ६ कवलाशाहारस्य। ७-त्तिः का- श्र०। ८ वुःखोष्मत्वा- मु०। 
९ स्वीकृत । १० -तयोगेर- शभा०, ब०, व०, मु०। ११ सात्रोपभुक्ता- श्र०, ब०, मु०। १२ सबषां 
जोवानामुपपादप्रसड् रूढिशब्दोउई्यं न तु व्युत्पत्तिक्रियापेक्ष: इत्याह वेवेत्यादि'''। 


२॥३२ | द्वितीयोषध्यायः १४१ 


सम्मूच्छनग्रहणमादों अतिस्थूलत्बात्‌ ।५। सम्मूच्छेनजं॑ हि 'शरीरमतिस्थूलम्‌, अतोः्स्य 
प्रहणमादों क्रियते । ननु गर्भजशरीरमपि वक्रियिकशरीरादतिस्थूल तयो: कस्यादौ वचन 
न्याय्यमिति ? उच्यते-- 

अल्पकालजा वित्वात्‌ सम्म्च्छेनम्‌ ।६। 'गर्भ जौपपादिकजीवे भय: समूच्छेतजा: प्राणिनो5- 
ल्पकालजी विनस्तत:ः सम्मूच्छेनस्थादौ न्‍्याय्यम्‌ । किज्च, 

'तत्कायकारणप्रत्यक्षत्वात्‌ ।७। गर्भोपपादजन्मनो: कार्यका रणे अप्रत्यक्षे, यत्पुन: सम्मूच्छेन- 
जन्मन: कारण मांसादि तत्काये॑ च शरीर तदुभयं लोक प्रत्यक्षम्‌, ततर्चास्यादौ ग्रहण क्रियते। 

तदनन्तरं गर्भग्रहणं कालप्रकषनिष्पत्ते: ।८। गर्भजन्म हि 'सम्मूच्छेनजन्मनः कालप्रकर्षण 
निष्पद्यते, ततस्तदनन्तरं तस्य ग्रहण न्याय्यम । 

उपपादग्रहणमन्तें दीधेजीवित्वात्‌ ॥९॥ सम्म्च्छतजेभ्यो गर्भजेभ्यश्चौपपादिका दीघे- 
जीविन इत्यन्ते ग्रहणं क्रिते। . आह- कि क॒तोश्यं जन्मविकल्प' इति ? उच्यते-- 

अध्यवसायविशेषात्‌ कममभेद तत्कृतों जन्मविकल्प: ॥१०॥ अध्यवसायः परिणाम: सो- 
इंख्येयलोकविकल्प:, तद्धदात्तत्कायंकमंबन्धविकल्पस्ततस्तत्फल॑ जन्मविकारों वेदितव्य: । 
कारणानुरूपं हि लोके दृश्यते कार्यम्‌। शुभाशुभलक्षणं च कर्म तद्ग॒पमंव जन्म प्रादुर्भावयति। 

प्रकारभेदाज्जन्मभेद इति चेत्‌; न; तद्विषयसामान्योपादानात्‌ ।११॥ स्थादेतत्‌-प्रकारा 
बहव: तत्सामानाधिकरण्याज्जन्मनो5पि बहुत्वं प्राप्नोति, यथा 'जीवादय: पदार्था: इति; 
तन्न; कि कारणम ? तद्विवयसामान्योपादानात्‌ । तत्प्रकारविषयमिह सामान्य “जन्म- 
शब्दनोयादीयते, तत एकत्वनिदेश:, यथा जीवादयस्तत्त्वमिति । 

अथाधिकृृतस्य संसारिविषयोपभोगोपलब्ध्यधिष्ठानप्रवणस्य जन्मनो योनिविकल्पो 
वक्तव्य इति ? अत आह-- 


सचित्तशीतसंव॒ताः सेतरा मिश्रास्वेकशस्तद्योनयः ॥३२॥ 


आत्मनः परिणामविशेषद्चित्तम्‌ ।१॥ आत्मनश्चेतन्य'परिणामविशेषश्चित्त तेन सह 
वर्तन्त इति सचित्ताः। 

शीत इति स्पशविशेषः।२॥ शीत इत्यनेन स्पर्श विशेषों गृहचते । शुक्लादिवदुभय*वचन- 
त्वात्तयुक्तं द्रव्यमप्याह । 

संबतो दुरुपलक्ष:॥३। सम्यग्वृतः संवृत इति दुरुपलक्ष : प्रदेश उच्यते । 

सेतराः सप्रतिपक्षा:।४। सह इतरीे: सेतराः सप्रतिपक्षा इत्यथ: । के पुनरितरे ? अचि- 
त्तोष्णविवृता: । 

मिश्रग्रहणमुभयात्मकसंग्रहार्थम्‌ ।५। मिश्रग्रहणं क्रियते उभयात्मकसंग्रहाथ' सचित्ता- 
चित्तशीतोष्णसंवृतविवृता इति । 

चहब्द: प्रत्येकसमुच्चया्थ:।६। मिश्राश्चेति च शब्द: क्रियते प्रत्येकसमुच्चयाथथ:। 
!'दूत्रथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्यात्‌ । तेन सचित्त-शीत-संवृताः सेतरा यदा मिश्रास्तदा 


१ महामत्स्यादे:। २ सम्म्च्छेनमिति नास्ति भा० १। ३ गर्भोषपपादि- झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 
४ सत्कारणकार्य प्र-अ०। ५ सकाशात्‌ । ६ भेदः । ७ सम्म॒च्छेनजन्मेयादि । ८ -भोगल- प्राण, ब०, 4०, 
ता०, मु०। ६ चेतन्यस्यपरि- श्राण, ब०, द०, मु०। १० गुणगुणि। ११ भत्राचार्यासिप्रायानभिज्ञः 
कश्चित्ततस्थ झआाहु। १२ चदब्दाभावे। 
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योनयो भवन्तीत्ययमथो 'लभ्यते । चशब्दे पुनः सचित्तादयः प्रत्येक च योनयो भवन्ति 
मिश्राइचेत्ययमथथा लब्ध: । 

नवा अन्तरेणापि तत्प्रतीतें: ।७। न वंतत्‌ प्रयोजनमस्ति | कुतः ? अन्तरेणापि 
तत्प्रतीतेि:। अन्तरेणापि हि चशब्दं समुच्चयाथः प्रतीयतं यथा #“पृथिव्यापस्तेजो वायुः” 
[तत्त्वीप० पृ० १] इति । ननु चोक्तम्‌-इतरथा हि पूर्वाक्तानामंव विशेषणं स्यथादिति; नेष 
दोष:; विशेषणस्य सम्‌च्चयस्य च संभवे समुच्चय इति व्याख्यायते । 

इतरपोनिभदसमुच्चयायस्तु" ।८। सूत्रेन्‍नुक्तानां योनिभेदानां समुच्चयाथ् सतह चशब्द:। 
के पुनस्ते ? उत्तरत्र वक्ष्यन्ते । 

एकशो ग्रहणं ऋरममिश्रप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।९॥ एकक: एकश इति वीप्सायां शस्‌, तस्य ग्रहण 
क्रममिश्रप्रतिपत्त्ययंम्‌ । यर्थवं विज्ञायत सचित्तश्चाउचित्तश्व शीतइश्चोष्णश्च संवृतश्च विवृत- 
रचेति । मंव॑ं विज्ञायि संचितशीतश्चेत्यादि। 

तदग्रहण प्रकृतापेक्षम ।१०। तद्ग्रहं क्रियते प्रकृतापेक्षार्थभ। तेषां योनयस्तद्योनयः । 
कषाम्‌ ? सम्मच्छेनादीनामिति। यूयत इति योनि: । 

'सचित्तादिद्न्द पंवद्धावाभावो भिन्नार्थत्वात्‌।११ योनिशब्रोध्यं स्त्रीलिड्भस्तदपेक्षा: 
सर्चित्तादय: शब्दाः स्त्रीलिज्भा:, तेवां इन्दें पुंब:ड्भावों न प्राप्नोति-सचित्ताइव शीताइ्च 
संवृताश्च सचित्तशीतसंवृता इति। कुतः ? भिन्नार्थत्वात्‌ । एकाश्रये हि पु वद्भाव उक्‍तः। 

न वा; योनिशब्दस्योभयलिझगत्वात्‌ ।१२॥ न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? उभयलिड्र- 
त्वाद्योनिशब्दस्य । इह पुल्लिज्ो वेदितव्य: । 

योनिजन्मनो रविशेष इति चेत्‌; त; आधाराधेयभदाहिशेषोपपते:। १३। स्थान्मतम्‌-योनि- 
जन्मनो रविशेष:, यत आत्मेव देवादिजन्मपर्यायादौपपादिक इत्युच्यते, सेव च योनिरितिः; 

तनन्‍त; कि कारणम्‌ ? आधाराधेयविशेषोपपत्तें: । आधारो हि योनिराधेयं जन्म, यतः सचित्ता- 
दियोनयधिप्ठान आत्मा सम्मूच्छेनादिजन्मना शरीराहारेन्द्रियादियोग्यान्‌ पुदूगलानादत्ते । 

सचित्तग्रहणमादो चेतनात्मकत्वात्‌ ।१४। सचित्तग्रहणमादो क्रियते । कुतः ? चेतनात्म- 
कत्वात्‌ । चेतनात्मको लोके हचथ्थ: प्रधानम्‌ । 

तदनन्तरं शीताभिधानं तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ ।१५॥ तदनन्तरं शीताभिधान क्रियते। 
कुत: ? तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ । सचेतनस्य हचर्थस्य शीतमाप्यायनकारणं भवति। 

अन्ते संवृतग्रहणं गुप्तरूपत्वात्‌।१६। अन्‍्ते संवृतग्रहर्ण क्रियते | कुतः ? गुप्तरूपत्वात्‌ । 
गुप्तरूपं हि लोके कर्माग्राहयं भवति । 

एक एवं योनिरिति चेत्‌; न; प्रत्यात्मं सुखदुःखानुभवनहेतुस-:द्धावात्‌ ।१७। स्पान्मतम्‌- 
एक एवं योनिरस्तु स्वषां जीवानामिति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रत्यात्मं सुखदुःखान- 
भवनहेतुस-ड्भावात्‌ । शुभाशुभपरिणामा हि प्रत्यात्मं भिन्‍नास्तज्जनितश्च कर्मबन्धों विचित्र:, 
अतस्तेन सुखदुःखानुभवनकारणं बहुविधमारभ्यते । 


करन >क+--.3+ नमनीीनीनिननज-ऊ++- “०-०० (तक +ल++ग-ग-++-० *% “चओि-++ज+ ++++-७+--०० 


१ सभ्येत भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ न चान्तरणा- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ नेतत्थ- 
प्राण, ब०, 4०, मु०। ४ विशेषणसमुच्चययों: समुच्चय एवं बलीयानिति स्यायेन। ५ तहि 
भवतामभिप्रायः कोध्यमिति पृष्ट: सन्‍ताहू । ६ शझत्राहू तटस्थ:। ७ मानिस्त्येकाथंयो: स्श्यन्यतोधनः 
(जशञाकटा० २२।४१) इति। 
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तत्राइचित्तयोनिका देवनारका:।१८। देवाइव नारकाइ्चा5चित्तयोनिका: | तेषां हि 
योनिरुपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयोडचित्त: । 

गर्भजा सिश्रयोनय: ।१९। गर्भजा ये जीवास्ते मिश्रयोनयो बेदितव्या:। तेपां हि मातु- 
रुदरे शुक्रशोणितमचित्तं तदात्मना चित्तवता मिश्री योनि: । 

दावास्त्रिविकल्पा:।२०। शेषा: सम्मच्छेनजास्त्रिविकल्पा भवन्ति-केचित्‌ सचित्तयो- 
नय:, अन्य अचित्तयोनय:, अपरे मिश्रयोनय इति। तत्र सचित्तयोनयः साधारणशरी रा: । 
कुत: ? परस्पराश्रयत्वात्‌ । इतरे अचित्तयोनयों मिश्रयोनयश्च । 

शीतोष्णयोनयो देवनारका: ।२१ देवा नारकाइच शीतयोनयो भवन्ति उष्णयोनयश्च । 
तेषां हि उपपादस्थानानि' कानिचिच्छीतानि कानिचिदुष्णानि इति । 

उष्णयोनिस्तेजस्कायिकः ।२२॥ अग्निकायिको जीव उष्णयोनिद्रप्टव्य: | 

इतर त्रिप्रकार[: ।२३॥ इतरे जीवास्त्रिप्रक/रयोनयो भवन्ति-केचिच्छीतयोनय:, अन्ये 
उष्णयोनयः, अपरे मिश्रयोनय इति। 

देवनारकक र्द्रिया: संवतयोनयः ।२४। देवनारका एक र्द्रियाइच संवृतथोनयो भवन्ति । 

विकलन्द्रिया' विवतयोनय: ।२५। विकलेन्द्रिवा जीवा विवृतयोनयो वेदितव्या: । 

सिश्रयोनयो गर्भजा: ।२६। गर्भजा जीवा मिश्रयोनयो5वर्गन्तव्या: । 

त:्भेदाइचशब्दसमुच्चिता: प्रत्यक्षज्ञानिदृष्टा इतरेषघामागमगम्याइचतुरशीतिशतसहस्र- 
संख्या: ।२७। तेषां नवानां योनीनां भेदा: कर्मभेदजनितविविकतवृत्तय: प्रत्यक्षज्ञानिभिदिव्येन 
चक्षया दृष्टाट, इतरेपां छद्मस्थातामागमेत श्रुताख्येत गम्याश्वतुर्णीतिशतसहसूसंख्या 
आख्यायन्ते । तद्यवा--नित्यनिगोतानां सब्त शतसहसाणि, अनित्यनिगोतानां च सप्त शत- 
सहसाणि । के पुननित्यनिगोता:, के चाइनित्यनिगोता: ? त्रिष्वपि कालपु त्रसभावयोग्या ये 
न भवन्ति ते नित्यनिगोता:। त्रसभावमवाप्ता अवाप्स्यन्ति च ये ते अनित्यनिगोता: । पृथि- 
व्यप्तेजोवायूनां सप्त सप्त शतसहसाणि, वतस्पृतिकाथिकानां दश शतसहसाणि, विकलन्द्रियाणां 
षट्‌ शतसहसाणि, देवनारकपस्चन्द्रियतिरब्चां प्रत्येक चत्वारि शतसहसाणि, मनुष्याणां 
चतुदंश शतसहसाणि।। तान्येतानि समुदितानि चतु रणी तिशतसहसाणि आख्यायन्ते । उवततं च-- 

#““णिच्चिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंदिएसु छच्चव । 

सुरणिरयतिरिपचउरों चोदृदस मणुएसु सदसहस्सा ॥” [बारसअणु० ३५] इति। 

एवमेतस्मिन्नवयोनिभेदसंकटे "त्रिविधे जन्मनि सर्वप्राणिभुतामनियमेन प्रसकते 
अवधारणाथमाह-- 


जरायुजाण्ड जपोतानां गर्भ: ॥३२१॥ 
जालवत्प्राणिपरिवरणं जरायु: ॥१॥ यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणित॑ 
तज्जरायरित्युच्यते । 
शक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्यं नखत्वक्सद्श परिमण्डलमण्डमभ्‌ ।२। यत्र खल 
नखत्वकसद्शमुपात्तकाठिन्यं शुक्रशो गितवरिवरणं॑धरिमण्डलं तदण्डमित्याख्यायते । 


4>-नननल+न>-+ ०+-०++न ब्मनरीकन अषधिनानिलजााओरऊ 





१ सिश्रं। शे- श्राण, ब०, द०, मु०। २ -नि कानिचविदुष्णानि कानि- श्रा०, ब०, द०, मु०। 
३ -पा जोवा विवृतयोनयों वेदि- श्राण, ब०, द०, मु०। ४ नित्येतरधातु सप्त च तरुदश विकले- 
न्द्रियेष्‌ घट चेब । सुरनारकतियंझुच: चत्वार: चतुदश मनष्पेष॒ शतसहस्त्राणि॥ ४५ सम्मच्छेनादिभेदेन । 
६-णं म- भ्रा०, ब०, मु०। 
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संपूर्णावयवः परिस्पन्दादिसामर्थ्योपलक्षित: पोतः।३। किडिचत्‌ परिवरणमन्तरेण परि- 
पूर्णावयवों योनिनिगंतमात्र एवं परिस्पन्दादिसामथ्योपित: पोत इत्युच्यते। जरायौ जाता: 
जरायुजा:, अण्ड जाता अण्डजा:, जरायुजाश्चा5ण्डजाइच पोताशच जरायुजाण्डजपोताः । 

पोतजा इत्ययुक्तम्‌; अथभेदाभावात्‌ ।४ 'कचित्‌ पोतजा इति पठन्ति; तदयकक्‍तम्‌: 
कुत: ? अरथंभेदाभावात्‌ । न हि पोते कश्चिदन्यों जातो$स्ति । 

आत्मा पोतज इति चेत्‌; न; तत्परिणामात्‌ ।५। स्यथान्मतम्‌-आत्मा पोते जात: पोतज 
इत्यथभेदोउस्तीति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तत्परिणामात्‌ । आत्मेव पोतपरिणामेन परिणत 
पोत इत्युच्यते, न पृथगात्मन: पोतो नाम कश्चिदस्ति जरायुवत्‌ । पोतो$जनिष्ट पोतज इति 
चेत्‌; अथविशषो नास्ति । 

जरायुजग्रहणमादावर्भ्याहतत्वात्‌ १६। जरायुजग्रहणमादो क्रियते | कुतः ? अभ्यहितत्वात्‌ । 

कथमभ्यहितत्वम्‌ ? 

क्रिपारम्भशक्तियोगात्‌ ।७। अण्डजपोतासाधा रण्यो हि भाषाध्ययनादय: क्रिया जरायु- 
जषु दृश्यन्ते । 

कंबाज्चिन्महाप्रभावत्वात्‌ ।८। तत्र हि जाता: केचन चक्रधरवास्‌ देवादयो महाप्रभावा 
भवन्ति । किज्च, 

मार्गफलाभिसंबन्धात्‌ ।९। सम्यग्दंशनादिमागफलेन' मोक्षसुखेन” चाभिसंबन्धो नान्येषा- 
मित्यभ्यहितत्वम्‌ । 

तदनन्तरमण्डजग्रहणं पोतेभ्यो3भ्यहितत्वात्‌ ११०॥ तदनन्तरमण्डजग्रहर्ण क्रियते। कुतः? 
पोतेभ्योः्भ्यहितत्वात्‌ । अण्डजेपु हि केषुचित्‌ शुकसारिकादयोऊक्ष रोच्चा रणादषु क्रियासु 
कुशला भवन्तीत्यभ्यहिता: पोतेभ्य: । 

“उद्देशवश्निदेंश इति चेत्‌; न; गौरवप्रसझगात्‌ ।११। स्पान्मतम्‌-उहे शवन्विदंशन भवित- 
व्यमिति संम्च्छेनजानां प्राग्ग्रहणं कतंव्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? गौरवप्रसद्भात्‌ । यदि 
हि संमृच्छेनजनिर्देश आदौ क्रियते 'शास्त्रस्थ गौरवं स्थात्‌-'एंकद्रित्रिचतुरिन्द्रियाणां पड्चे- 
न्द्रियाणां तिरश्चां मनुष्याणां च कंषाडिचत्संमूच्छेनमिति, अतो गर्भजोपपादिकानुकत्वा 
शेषाणां संमूच्छेतम्‌! इति लघुनोपायन निर्देक्ष्यामीत्युद्रेशक्रमो5तिक्रान्त:< । 

'सिद्धे विधिरवधारणाये: ।१२। जरायुजादीनां सामान्येन सिद्धे गर्भजन्मसंबन्धे पुन- 
विधिरारभ्यमाणो नियमार्थ:, जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भ इति । अथ नियमार्थ ” आरम्भे सति 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ एवंति नियमः कस्मान्न भवति ? उत्तरत्र शेषाणामिति वचनात्‌ । 

यद्यमीषां जरायुजाण्डजपोतानां गर्भोग्वश्चियते, अथोपपाद: खल्‌ कंषां भवतीति ! 

"अत आह-- 
१ “जराग्वण्डपोतजानां गर्भ: (स्‌०)'*'पोतजानां शल्लकहुस्तिश्वाविल्लापकशशशा रिकानक्‌ लमू- 
बिकानां पक्षिणां च चंपक्षागां जलकावश्गुलीभारण्डपक्षिविरालादीनां गर्भो गर्भाज्जन्मेति? >त० भा० 
२१३४। २ पोतेइजनि- भा० १। ३ प्रभ्युदयेत । ४ -ताभिस- श्रा०, ब०, 4०, मु०, ता०। ५ सम्सू- 
उछेनगर्भोपपादा जन्मेति सत्रोक्‍्तोहेशवत्‌ । नाममात्रकथनमुद्देशः। ६ शास्त्रगो- भ्रा०, खब० द०, मु०। 
७ तदेव विवुणोति सत्रेणानेन भवितव्यमिति। ए८ सूत्रकृता। ६ “सिद्धे विधिरारभ्यमाणो5न्तरेणा- 
प्येवकारं नियमार्थ: । -पात० महा० २।२।२०, ८।३॥६१। १० सम्मृच्छेनगर्भोपपादा जस्मेत्यन्र शुक्रशो- 
णितगरणाद्‌ गर्भ इति व्युत्पत्तिमुखेनेव गर्भजन्मसम्बन्धलक्षणं सिद्ध किमनेन सूत्रेणेत्याशद्भायां नियमस्‌त्र- 
मिदसित्याह । ११ इत्यस्मिन्‌ सूत्रे । 


२॥३७--३६ |] द्वितीयो5ध्यायः १४५ 


देवनारकाणामुपपादः ॥३४७॥ 


देवादिगत्युदय एवास्य जन्मेति चेत्‌; न; शरीरनिबंतंकपुद्गलाभावात्‌ ।१। 'स्यादेतत्‌- 
मनुष्यस्तेय॑ग्योनो वा छिन्नायु: कार्मणकाययोगस्थो देवादिगत्युदयाद्‌ देवादिव्यपदेशभागिति 
क॒त्वा तदेवास्य जन्मेति मतमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? शरीरनिवंतेकपुद्गलाभावात्‌ । 
देवादिश री रनिवृत्तौ हि देवादिजन्मेष्टम, तस्यां चावस्थायामनाहारकत्वान्न देवादिशरीरनि- 
बृत्तिरस्ति तत उपपादो जन्म युक्तम्‌, तच्च देवनारकाणामिति । 

निर्दिष्टजन्मभेदेभ्यो जरायुजादिश्योञ्न्येपां कि जन्म इति ? अत आह-- 


शोषाणां सम्मूच्छेनम ॥३२५॥ 


उभयत्र नियमः पुर्वेबत्‌ ।११५ उभयोरपि योगयो: पूर्ववल्चियमों वेदितव्य:, देवनारकाणा- 
मेवोपपाद:, शेषाणामेव संमूच्छेन॑ नोक्तानामिति । 

कर्थं पुनर्ज्ञायते पूव॑त्र जन्मनियमों न जन्मवन्नियम इति ? 

शबग्रहणात्‌ पुवंन्र जन्मनियमः ।२। इह शेषग्रहणाज्ज्ञायते पूवेत्र जन्मनियम इति। 
जरायूजाण्डजपोताना मे व गर्भो देवनारकाणामेवोपपाद इत्यवधारणे गर्भोपपादजन्मनी नियते, 
'जरायुजादयो न नियतास्तेषां सम्मूच्छेनमपि प्राप्तमत: शेषग्रहणं क्रियते 'शेषाणामेव 
संमूच्छेत॑ नोक्तानाम्‌' इत्यवधारणाथ्थ:। यदि हि जन्मवर्ता नियम: स्यथात्‌ जरायुजाण्डजपोतानां 
गर्भ एवं देवनारकाणामुपपाद एवेति गर्भोपपादयो रनवधारणात्‌ यत्र सम्मूच्छेनं चान्यच्चास्ति 
तत्र सम्मूच्छेनमेवेति नियमाच्छेषग्रहणमनर्थंक स्यात्‌ । 

आह-इदं सूत्रमनर्थकम्‌ । कथम्‌ ? पूर्वयोयोगयोरुभयतो नियमे सति जरायुजादीनां गर्भो- 
पपादयोदचाउसति व्यभिचारे, शेषाणामेव सम्मूच्छेनमुत्सगो5वतिष्ठतें इति । उच्यते-स एवो- 
भयतो नियमों “दुलभ:, यत्तस्येकत्वात्‌, अतोषन्यतरनियम एवाश्नयितव्यः तस्मिश्च सति सूत्र- 
मिदमा रब्धव्यम्‌ । 

तेषां पुनः संसारिणां त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्प'नवयोनिभेदानां शुभाशुभनाम- 
कमनिवेतितानि बन्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीति ? अत आह-- 


ओदारिक्वैक्रियिकाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि ॥३७॥ 


शीय॑न्त इति शरोराणि ।१। 

घटाद्यतिप्रसहग इति चेत ; न; नामकमंनिमित्तत्वाभावात्‌ १२। यदि शीय्न्त इति शरीराणि 
घटादीनामपि विशरणमस्तीति शरीरत्वमतिप्रसज्यंत; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? नामकमनिममित्त- 
त्वाभावात्‌ । शरीरनामकर्मोदयाच्छरी रमू, न च घटादिषु सोछस्तीति नास्त्यतिप्रसद्भ: । 

विग्रहाभाव इति चेत्‌; न; रूढिदब्देष्वपि व्युत्पत्तो क्रियाश्रयात्‌ ।३। स्पान्मतम्‌-यदि 

शरीरनामकर्मोदियाच्छरी रव्यपदेश: 'शीयेन्त इति शरीराणि' इति विग्रहो नोपपद्मयत इति; तनन; 
कि कारणम्‌ ? रूढिशब्देष्वपि व्युत्पत्तौ क्रियाश्रयात्‌ । यथा गच्छतीति गौ: इति विगृहचते, 
एवं 'शीयंन्त इति शरीराणि' इति विग्रहों भवति । 
१ स्थान्मतम्‌ श्राण, ब०, द०, मु०, ता०। २ उपेत्य पद्चते उत्पद्यतेस्सिन्‌ उपपाद इति। 


३ जीवाः। ४ झनुक्तानामू। ४ दुलक्ष्ः। ६ चतुरशीतिशतसहस्र । 
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शरौरत्वादिति चेत्‌; न; तदभावात्‌ ।४। स्यान्मतम्‌-शरी रत्वं नाम 'सामान्यविशेषो$स्ति, 
तद्योगाच्छरीर॑ न नामकर्मोदयादिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदभावात्‌ । अतत्स्वभावेइन- 
नवधारणप्रसड्भी5ग्निवत्‌' इत्येबमादिना अर्थान्तरभूतजातिसंबन्धकल्पना प्रतिविहितेति नास्ति 
दरीरत्वम्‌ । 

उदारात्‌ स्थुलवाचिनो भवे प्रयोजन वा ठझा ॥५। उदार स्थूलमिति यावत्‌, ततो भवे प्रयो- 
जने वा ठड्यि औदारिकमिति भवति । 

विक्रियाप्रयोजनं वेक्रियिकस्‌।१६। अष्टगुणश्वयेयोगादेकानेकाणुमहच्छरी रविविधकरणं 
विक्रिया, सा प्रयोजनमस्थेति वेक्रियिकम्‌ । 

आहियते तदित्याहारकम्‌।७॥ सूक्ष्मवदार्थ निर्ञानार्थ मसंयमपरिजिहीष॑या च प्रमत्तसंय- 
तेनाहियते निव॑त्य॑ते तदित्याहारकम्‌ । 

तेजोनिमित्तत्वात्तेजसम्‌ ।७। यत्तेजोनिमित्तं तत्तेजसमिदम्‌, तेजसि भवं वा तेजस- 
मित्याख्यायते । 

कमंणामिदं कमंणां समूह इति वा कार्मणम्‌ ।९। कर्मणामिदं कार्य कर्मणां समूह इति 
वा कथड्चिड्भेदविवक्षोपपत्ते: कार्मणमिति व्यपदिश्यते । 

स्वेषां कार्मणत्वप्रसदग इति चेत्‌; न; प्रतिनियतोदारिकादिनिमित्तत्वात्‌ । १०। स्थान्मतम्‌- 
यदि कर्मणामिदं कर्णां समू ह इति वा कारममणमित्युच्यते सर्वषामपि तत्तुल्यमित्यौदारिका- 
दीनामपि कार्मणत्वप्रसझग इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रतिनियतौदारिकादिनिमित्तत्वात्‌ । 
ओऔदारिकश री रनामादीनि हि प्रतिनियतानि कर्माणि सन्ति तदुदयभेदाडदो भवति । 

तत्कृतत्वेष्प्यन्यत्वदशनात्‌ घटादिवत्‌ ।११ यथा मृत्विण्डका रणाविशेषे5पि घटशरावादीनां 
संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदाउड्वेद: तथा कमेकृतत्वाविशेषेषपि औदारिकादीनां संज्ञादिभेदा ड्दरदी5वसे य:। 

तत्प्रणालिकया चाभिनिष्पत्ते: ।१२॥ कार्मणशरीरप्रणालिकया चौदारिकादीनामभिनि- 
प्पत्ति: अतः कार्यकारणभेदान्न सर्वेषां कामंणत्वम्‌ । किञ्च, 

'विद्नतोपचयन व्यवस्थानात्‌ किलन्नगुडरेणुइलेषवत्‌ ।१३॥ यथा वेसूसिकपरिणामात्‌ 
'क्लिन्ने गुडे रेणूनामुपदिलिष्टानामवस्थानं तथा "कार्मणेअ्प्यौदारिकादीनां वेसुसिकोपचयेना- 
वस्थानमिति नानात्वं सिद्धम्‌ । 

कामणमसत्‌ निमित्ताभावादिति चेत्‌; न; निमित्तनिभित्तिभावात्तस्थेब प्रदीपवत्‌ ।१४। 
स्यादेततू-न कारमंणं नाम शरीरमस्ति । कुतः ? निम्मित्ताभावात्‌ । यस्य च निमित्तं नास्ति 
तदसत्‌ यया खरविपाणमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्येव निम्मित्तनिमित्तिभावात्‌ प्रदीपवत्‌। 
यथा प्रदीपात्मेवात्मप्रकाशनात्‌ प्रकाश्य: प्रकाशकश्च तथा कार्मणमेवात्मनो निमित्तं निमित्ति 
'चेति सिद्धम । 

मिथ्यादर्शनाविनिमित्तत्वाच्च ।१५॥ न कार्मणस्य निमित्तं नास्ति । कि तहि निमित्तम्‌ ! 
मिथ्यादशनादि। ततो$सिद्धमेततू-'निमित्ताभावात्‌! इति । 


१ सामास्यं सद्रिशेषः परसामान्यमित्यथं:। २ पु०४। ३ जीवादों णंतगृणा पडिपरिसाणुम्हि विस्ससो- 
बंचया । जीवेण य समवेदा एक्केक्क पड़ि संमाणा हु॥ विख्ासा स्वभावेनेव श्रात्मपरिणामनिरपेक्षतयंव 
उंपचोयन्ते तत्कर्मंत्रोकंपरमाणुस्निग्धरुक्षत्वगुणेन स्कन्धतां प्रतिपद्चन्ते। ४ क्लिन्नगु- भ्रा०ण, ब०, मु० । 
४ कर्मष्यप्यौ- भ्रा०ण, ब०, द०, मु० । ६ श्रत एवं कर्णां समूहः कार्मणम्‌, सर्वेषा तत्तुत्यमिति चोथ॑ युक्तम्‌ । 
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इतरथा हयनिमक्षिप्रसझग: ।१६। यदि कार्मणमनिमित्तमिति गृह्ेत; अनिर्मोक्षः स्थात्‌, 
अहेतुकस्य विनाशहेतुत्वाभावात्‌' । 

अद्दरीरं विशरणाभावादिति चेत्‌; न; उपचयापच्रयधमंत्वात्‌ ।१७। स्यादेतत-यथोदारि- 
कादि शीयत इति शरीर न तथा कामंणं शीयंत इत्यशरीरत्वमस्येति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उपचयापचयधमंत्वात्‌ । निमित्तवशाद्धि कर्मायव्ययौं सततं स्त इति विशरणमस्त्येव । 

तद्ग्रहणमादाविति चेत्‌; न; तदनुमेयत्वात्‌ ।१८। स्यादेतत्‌-कार्मणग्रहणमादो कतंव्यम्‌ । 
कुतः ? तदधिष्ठानत्वादितरेषामिति ? तन्न; कि कारणम्‌; तदनुमेयत्वात्‌। यथा धटादिका- 
योपलब्धे: परमाण्वनुमानं तथोदारिकादिकार्योपलब्धे: कार्मणानुमानम्‌ #“कार्यलिडुगं हि 
कारणम्‌” [आप्तमी० इलो० ६८] इति। 

तत एवं कमंणो मूतिमत्त्वं सिद्धम्‌।१९। यस्मात्‌ मूतिमदस्य कार्य तत एवं कर्मण: कार- 
णस्य मूर्तिमत्त्वं सिद्धम्‌। न हचमूर्तेनात्मगूणेन निष्क्रियेणाददुष्टेन मूतिमतः क्रियावतो द्रव्य- 
स्यारम्भो युक्त इति । 

ओदारिकग्रहणमादावतिस्थूलत्वात्‌ ।२०। अतिस्थूलमिदमोदारिकमिन्द्रियग्राहबत्वात्‌, 
ततो5स्य ग्रहणमादौ क्रियते । 

उत्तरेषां क्रमः सक्ष्मक्रमप्रतिक्‍त्यथें: ।२१ उत्तरेषां वेक्रियिकादीनां पाठक्रम: सूक्ष्मक्रम- 
प्रतिपत्त्यर्थों वेदितव्य: । वक्ष्यते हि 'पर॑ं परं सक्ष्मम' इति । 

यथोदारिकस्थेन्द्रिय रुपलब्धिस्तथेतरेषां कस्मान्न भवतीति ? अत आह- 


परं पर सूक्ष्म ॥२०७।॥ 


परशब्दस्यानकार्थत्वे विवक्षातों व्यवस्थार्थंगति: ।१॥ परशब्दो5्यमनेकाथवचन: । क्वचि- 
दयवस्थायां' वर्तते-यथा पूर्व: पर इति। क्वचिदन्याथें वरततें-यथा परपुत्र: परभायेंति अन्य- 
पृत्रोष्न्यभायेंति गम्यते। क्वचित्प्राधान्य वर्तते-यथा परमियं कन्या अस्मिन्‌ कुटुम्बे प्रधानमिति 
गम्यते । क्वचिदिष्टाथ्ें वतते-यथा परं धाम गत इष्टं धाम गत इत्यथे: । तत्रेह विवक्षातो 
व्यवस्थार्थों गृहचते । 

पृथग्भूतानां शरीराणाों सक्ष्मगुणन बोीप्सा'निर्देशः ।२। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादिभि: 
पृथग्भूतानां शरीराणां सुक्ष्मगुणन वीप्सानिर्देश क्रियते 'परं परम्‌' इति। 

यदि परं पर सक्ष्मं प्रदेशतोःपि नून॑ पर परं हीनमिति विपरीतप्रतिपत्तिनिवृत्त्यथेमाह- 


का ५ ५ ते त्त 
प्रदेशतोसंख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३०॥ 
प्रदेशा: परमाणवः ।१। प्रदिव्यन्ते इति प्रदेशा: परमाणवः, ते हि घटादिष्ववयवत्वेन 
प्रदिश्यन्त*। 'प्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेशा:, तहि आकाशादीनां क्षेत्रादिविभाग: प्रदिश्यते । 
प्रदेशे भय: प्रदेशत: #“अपादानेहीयरुहो:” [जनेन्द्र० ४।२।५०]) इति तसि: । प्रदेशर्वा प्रदेशत: 
तसि प्रकरण #"'आद्याविभ्य उपसंख्यानम्‌” [जनेद्र० वा० ४॥२।४९] इति तसिः । 
संख्यानातीतो5संख्येयः ।२॥ संख्यानं गणनमतीतो यः सो5संख्येयः, असंख्येयों गुणो5स्य 
तदिदमसंख्येयगुणम्‌ । 
१ झ्ाकाशदिवत्‌। २ परमाण्वाद्यनु -आ०, ब०, द०, मु० । ३ भ्रवधिनियमो व्यवस्था । ४ भाप्तु- 
मिच्छा । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा इत्यर्थ: -सम्पा० । ५ निरुप्यन्ते । ६ प्रदिश्यते अ०, मू०। 


२१० 


१५ 


२० 


२४ 


३० 


१० 


१५ 


२४ 


३० 
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परं परमित्यनुव॒त्तें: प्राक त जसाबिति बचनम्‌ ।३॥ पर॑ परम्‌ इत्यनुवतते, तेन आकाम णाद- 
संख्येयगुणत्वे प्राप्ते मर्यादानिर्णयार्थ प्राक तंजसादित्युच्यते । 

प्रदेशत इति विशेषणमवगाह क्षेत्रनिवृत्त्यथेम्‌ ।४। प्रदेशत: परं परमसंख्येयगु्ण नावगा- 
हक्षेत्रत इत्येतस्य प्रतिपत्त्यर्थ 'प्रदेशत: इति विशेषणमुपादीयते । तेनेतदुक्त॑ भवति-औदा- 
रिकाद्ेक्रियिकमसंख्येयगुणप्रदेश वक्रियिकादाह्ा रकमसंख्येयगुणप्रदेशमिति । को गुणकारः ? 
पल्योपमस्यासंख्ये यभाग: । 

उत्तरोत्तरस्य महत्त्वप्रसहछग इति चेत्‌ः न; प्रचयविशेषादयःपिण्डतूलनिचयवत्‌ ।५। 
स्यान्मतम्‌-ययुत्त रोत्तरमसंख्येयगुणप्रदेश परिमाणमहत्त्वेतापि भवितव्यमिति ? तन्‍न; कि 
कारणम्‌ ? प्रचयविशेषादय:पिण्डतूलनिचयवत्‌ । यथा अयःपिण्डस्य बहुप्रदेशत्वेषपि अल्पपरि- 
माणत्वं' तूलनिचयस्य चाल्पप्रदेशत्वेईपि महापरिमाणत्वं प्रचयविशेषात्‌, तथा उत्तरस्य शरीर- 
स्यासंख्ययगुणप्रदेशत्वेषपि अल्पपरिमाणत्वं बन्धविशेषाद्वेदितव्यम्‌ । 

उक्त प्राक्‌ तेजसात्‌ परं परमसंख्येयगुणमिति, अथोत्तरयो: कि समप्रदेशत्वमुतास्ति 
क्ररिचिद्विशेष: ? अस्तीत्याह- 


अनन्तगुणे परे ॥३६॥ 


प्रदेशत इत्यनुवतंते। तेनेवमभिसम्बन्ध: क्रियते आहारकात्तेजसं प्रदेशतो&्नन्तगुणं तेज- 
सात्‌ कामणं प्रदेशतोउनन्तगुणमिति । को गुणकार: ? अभव्यानामनन्तगुण: सिद्धानामनन्तभाग:। 
अनन्तगणत्वादुभयोस्तुल्यत्वमिति चंत्‌; न; अनन्तस्यथानन्तविकल्पत्वात्‌ ।१। स्यादतत्‌- 
अनन्तगृणत्वादुभयोस्तेजसकार्मणयोस्तुल्यत्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनन्तस्यानन्त- 
भविकल्पत्वात्‌ । अनन्तो ह्यनन्तविकल्प: संख्येयस्य संख्येयविकल्पवत्‌ । 
आहारकादुभयो रनन्‍्तगुणत्वसिति चेत्‌; न; परं परमित्यभिसंबन्धात्‌ ।२। स्यान्मतम्‌-आहा- 
रकादुभयो रनन्तगृणत्वमेव गम्यते न तेजसात्‌ कार्मणस्यानन्तगुणत्वम्‌, अतस्तयोस्तुल्यप्रदेशत्वं 
प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? परं परमित्यभिसंबन्धात्‌* परं परमनन्तगृणमिति गम्यते । 
परस्मिन्‌ सत्यारातोयस्यापरत्वात्‌ परापर इति निर्देश: ।३। परं कामंणं तस्मिन्‌ सति 
तेजसमपरं भवत्यतः परापरे इति निर्देशों न्याय्य: । 
न वा; बुद्धिविषयव्यापारात्‌ ।४॥ न वेब दोष: । कि कारणम्‌ ? बुद्धिविषयव्यापारात्‌ । 
न शब्दोच्चारणक्रमेण तंजसकामंणयों: परव्यवर्देश:। कि तहिं ? बुद्धच्या तेजसकार्मण 
तियग्व्यवस्थाप्य आहारकात्‌ 'परे इति व्यपदेश: । 
व्यवहित वा परशब्दप्रयोगात्‌ ५॥ अथवा व्यवहिते परशब्दप्रयोगो दृश्यते यथा परा 
पाटलिपुत्रात्‌ मथुरेति, तथा आहारकात्तेजसस्थ परत्वम्‌ , तेजसेन व्यवहितस्यापि कार्मणस्य 
परत्वमिति । 
बहुद्रव्योपचितत्वात्तदुपलब्धिप्रसहझग इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-बहुद्रव्यो- 
पचितत्वात्‌ तेजसकामं णयोरुपलब्धि:” प्राप्नोतीति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । 


उक्तमेतत्‌-प्रचयविशेषात्‌ सूक्ष्मपरिणाम इति । 


१ तस्समयबद्धवस्गणझ्ोगाहो सूइन्रंगुलासंस । भागहिंदविदश्नं गुलमुवर॒वरि तेण भजिदकमा। 
२ अ्रवगाहकेत्रस्य । ३ -विकल्पात्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ संबस्धत्वात्‌ श्राण, ब०, द०, मु०। 
५ समानपश्ठकत्या। ६ समुच्चयेन । ७ दर्शनमित्यथं:। ८ कारणमुक्तमेतत्‌ श्रा०, ब, ०, मु० ॥ 
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तत्रतत्‌ स्थात्‌-शल्यकवन्मू्तिमद्द्रव्योपचितत्वात्‌ संसारिंणो जीवस्याभिप्रेतगति- 
निरोधप्रसझग इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? यस्मादु्भे अप्येते- 


अप्रतीघाते ॥8४०॥ 


'प्रतोघातो मूत्येन्तरेण व्याघातः ।१॥ मू्तिमतो मूर्त्यन्तरेण व्याघातः प्रतीधघात 
इत्यच्यते । 

'तदभावः सूक्ष्मपरिणामादयःपिण्ड तेंजोशनुप्रवेशवत्‌ ।२। यथा अयःपिण्डस्यान्तःसक्ष्मप- 
रिणामात्तेजो जुप्रवेशो दृष्टस्तथा तेजसकार्मणयोरपि नास्ति वजपटलादिष व्याघात इत्य- 
प्रतीधात इत्युच्यते । 

वक्रियिकाहारकयोरप्यप्रतीघात इति चेत्‌; न; सर्वत्र विवक्षितत्वात्‌ ।३। स्थान्मतम्‌- 
वेक्रियिकाहा रकयोरपि प्रतीघातो नास्ति सूक्ष्मपरिणामादेव, तत्र किम॒च्यते तेजसकामंण 
एवाप्रतीघाते इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? सत्र विवक्षितत्वात्‌। आलोकान्तात्‌ सत्नेत्र 
तेजसकामंणयोर्नास्ति प्रतीघात इत्ययं विशेषो 'विवक्षित:, वेक्रियिकाहारकयोस्तु न 'तथा, 
अस्ति प्रतीधात:" 

आह किमतावानेव विशेष आहोस्वित्‌ कश्चिदन्योः्प्यस्ति इति ? अत आह- 


अनादिसम्बन्ध च ॥४९॥ 


अथवा, अनादित्वादात्मन:ः शरीरस्यादिमत्वाद्विकरगस्य आदिशरीरसम्बन्ध: कि 
कृत: इति ? अत आह-अनादिसम्बन्धे चंति। चशब्द: किमथ: ? 

चदाब्दों विकल्पाथ:।१॥ चशब्दो विकल्पार्थों वेदितव्य,, अनादिसंबन्धे सादिसंबन्धे 
चेति। कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

बन्धसन्तत्यपक्षया अनादिः: सम्बन्ध: सादिश्व विशेषतो बोजवृक्षबत्‌ ।२। यथा वृक्षों 
बीजादुत्पन्न:, तच्च बीजमपरस्माद्‌ वृक्षात्‌, स चापरस्माद्‌बीजादिति कार्यकारणसंबन्धसामान्या- 
पेक्षया अनादिसंबन्धः, अस्माद बीजादय॑ वृक्षोउस्माच्च* वृक्षादिदं बीजमिति विशेषापेक्षया 
सादि:। एवं तेजसकामंणयोरपि पौनभविकनिमित्तनमित्तिकसन्तत्यपेक्षया अनादिसंबन्ध:, 
विशेवापेक्षया सादिरिति । 

एकान्तनादिमत्त्वे अभिनवशरीरसंबन्धाभावो निनिभित्तत्वात्‌ ।३। यस्येकान्तेनादिमान्‌ 
शरीरसंबन्ध: तस्य प्रागात्यन्तिकीं शुद्धिमादधतो जीवस्याभिनवशरीरसंबन्धो न स्यात्‌ । 
कुत: ? निनिमित्तत्वात्‌ । 

मुक्तात्माभावप्रसडगशइच ।॥४। ययद्येकान्तेत सादिसंबन्ध:; यथा आदिशरीरमकस्मात्‌ 
संबध्यते एवं मुक्तात्मनोध्प्याकस्मिकशरी रसंबन्ध: स्थादिति मुक्तात्माभावप्रसझंग: स्यात्‌ । 

एकान्तेनानादित्वे चानिमक्षिप्रसझगः ।५॥ अथकान्तेनानादित्व कल्प्यते; एवमपि यस्या- 
नादित्वं तस्थान्तो5पि नास्तीत्याकाशवत्‌ कायकारणसंबन्धाभावात्‌, ततश्चानिमेक्ष: प्रसजति । 


मननक जज अं डििजनीण-- न जभनानन जणक 


१ प्रतिधा- भ्रा०ण, ब०, द०। २ श्र० प्रतो नास्त्येतत्‌ वातिकचिह्लाइकितम्‌ -सम्पा० । ३ ततः 
सर्वे्राप्रतीघाते इति व्याख्येयम्‌, सोपस्काराणि सूत्राणीत्यभिधानात्‌। ४ तथानास्ति श्रा०, ब०, द०, 
अ्र० । ५ त्रसनाल एवावस्थानात्‌ । ६ श्रतोर्द्रियस्थात्मनः। ७-स्साद -भ्र०। ८ यथा सादिश्- श्रा०, 
व, 4०, मु०। यथा शरीर- श्रा०, म्‌ू० ता०। 
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ननु चानादेरपि बीजवक्षसस्तानस्याग्निसम्बन्धे सत्यन्तो दृष्ट:। न; तस्येकान्तेना&नादित्वा- 
भावात्‌ । बीजवक्षौं हि विशेषापेक्षया आदिमन्ताविति | तस्मात्‌ साधूक्‍त कनचित्प्रकारेण 
अनादि: सबन्ध:, केनचित्प्रकारेणादिमानिति । 

त एते तेजसकामंणे कि कस्यचिदेव भवतः उताइविशेषेणेति ? अत आह-- 


सवस्य ॥४२॥ 


स्वेशब्दों निरवशेबबाची ।१। निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य तें हे अपि शरीरे भवत 
दृत्यथः । 

संसरणधमसामान्यादकवचननिर्देश: ।२। संसरणधमंसामान्ययोगादेकवचन निर्देश: 
क्रियते । यदि हि कस्यचित्‌ संसारिणस्ते न स्यातां संसारित्वमेवास्य न स्यात्‌ । 

अविशेषाभिधानात्ते रौदारिकादिभि: सर्वेस्य संसारिणो यौगपद्येन संबन्धप्रसज्रे संभवि- 
दारी रप्रदश नाथ मिदम॒च्यते-- 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्येः ॥४३॥ 


तद्ग्रहणं प्रकृतशरीरह्यप्रतिनिर्देशाथम्‌ ।१। प्रकृ॒ते दे शरीरे तंजसकामंणे, तत्प्रतिनि- 
देंशार्थ तदित्य॒ुच्यते । 

आदिशद्दन 'व्यवस्थावाचिना शरीरविशेषणम्‌ ।२। पूव॑सूत्रे व्यवस्थितानां शरीराणा- 
मानुपृव्य॑प्र तिपादनेन आदिशब्देन विशेषणं क्रियते, ते आदियेंषां तानीमानि तदादीनीति । 

*पथक्त्वादेव तेषा भाज्यग्रहणसनर्थंकसिति चेत्‌; न; एकस्य द्वित्रिचतु:शरोरसंबन्ध- 
विभागोपतपत्तें: ।३। स्थान्मतम्‌-भाज्यानि पृथक्‌ कतंव्यानीत्यथ:, तान्यौदारिकादीनि परस्परत 
आत्मनश्च पृथग्भूतान्येव लक्षगभेदादतो भाज्यग्रहणमनर्थकमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
एकस्य द्वित्रिचतु:शरी रसंबन्धविभागोपपत्ते: । कस्यचिदात्मनो हें तेजसकामंणे, अपरस्य त्रीणि 
ओदारिकरतेजसका मं णानि वेक्रियिकतेजसकामंणानि वा, अन्यस्य चत्वारि औदारिका&हारक- 
तेजसकामंणानीति विभाग: क्रियते । 

युगपविति कालकत्वे ।४॥ युगपत्‌' इत्ययं निपातः कालकत्वे द्वष्टव्य., एकस्मिन्‌ काले। 
कालभद तु पञ्चापि भवन्त्येवः । 

आइभमिविध्ययें: ५५) आडुयमभिविध्यर्थो द्रष्टव्यय, तेन चत्वार्यपि कस्यचिझ्धूवन्ति । 
मर्यादायां सत्यां चत्वारि न स्यु:। अथ पञ्च युगपत्‌ कस्मान्न भवन्तीति ! 

वेक्रियिकाहारकयोयुंगपदसंभवात्‌ पञचाभावः ।६। यस्य संयतस्याहा रक॑ न तस्य वक्ि- 
यिकम्‌, यस्य देवस्थ नारकस्य वा वेक्रियिकं न तस्याहारकमिति युगपत्‌ पञ्चानामसंभव: । 

पुनरपि तेषं| शरीराणा विशेषप्र तिपत्त्यथमाह-- 


१ क्रम। २ ओझौदारिक वेक्रियिकमित्यादि, श्रथवा श्रात्ममः: सकाशात्‌। ३ कश्चिद्‌ देवों 
मनष्यगतिमवाप्य दीक्षामुपादाय प्रमत्तसंयतः सन्‌ श्राह्मरकशरीरं निव॑त्तंयति । तस्य देवचरस्यथ संयतस्य 
प्रपेक्षका पञ्चापि भबन्ति घृतघटवत्‌।  प्रमत्तसंयतस्थ अझ्राहारकर्वक्रियिकशरीरोदयत्वे5पि 
तयोरेककाले प्रव॒त्यमावात्‌ एकतरत्यागेन युगपदोदारिकरतंजसकाम्मणाहारकाणि चत्वारि, वेक्रियिकं वा 
ग्रस्तित्वमाशित्य. पठ्चापि भवन्ति । तबुक्‍तम्‌-प्राहरयवेगुव्वियकिरिया ण सम॑ पम्त्तविरदम्मि। 
जोगोवि एक्ककाले एकक्‍्केव ये होदि णियमेण॥ हति । लब्धिप्रत्ययवेक्रियिकापेक्षया योज्यम्‌ । 
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निरुपभोगमन्त्यम ॥४७॥ 


सूत्रक्रमापेक्षया अन्ते भवमन्‍्त्यं कार्मणम्‌, निरुपभोगमिति वचनात्‌ अर्थादापन्नमेतदित- 
राणि सोपभोगानीति । 

कर्मादाननिज रासुखदुः:खानुभवनहेतृत्वात्‌ सोपभोगमिति चेतु; न; विवक्षितापरिज्ञा- 
नातू ॥१। स्थान्मतम्‌ू-क्रा मं गकाययोगेन कर्मादत्ते निज रयति च, सुखदु:खं चानुभवति, ततः सोप- 
भोगमेव न निरुपभोगमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरिज्ञानात्‌ । विवक्षितमुप- 
भोगमपरिज्ञाय परेणेदं 'चोदितम्‌ । कोझसौ विवक्षित उपभोग: ? 

इन्द्रियनिमित्तशब्दाद्यपलब्धिरुपभोग: ।२॥ इन्द्रियप्रगालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुप- 
भोग इत्युच्यते । विग्रहगतौ सत्यामपीन्द्रियोपलब्धो द्रव्येन्द्रियनिवृ त््य्थाभावात्‌ शब्दादिविष- 
रधातुभवाभावान्विस्पभोगं कामंणमिति कथ्यते । 

ननु तेजसमपि निरुपभोगं तत्र किमुच्यते निरुषभोगमन्त्यमिति ? अत आह-- 

तेजसस्य योगनिमित्तत्वाभावादनधिकार: ।३॥ तेजसं शरीर योगनिमित्तमपि न भवति 
ततोउस्पोपभोगविचारेडनधिकार: । ततो योगनिमित्तेषु शरीरेष्वन्त्यं निरुपभोगं सोपभोगानीत- 
राणीत्ययमर्थोउ्त्र विवक्षितः । 

तत्राम्तातलक्षणेषु जन्मस्वमृनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किमविशेषण 
भवन्ति उत कद्चिदस्ति प्रतिविशेषः ? अस्तीत्याह-- 


गर्भसम्मूच्छेनजमायम्‌ ॥४५॥ 
सूत्रक्रमापक्षया आदौ भवमाद्यमौदारिकमित्यर्थ: । यद्‌ गर्भज॑ यक्च संमूच्छेनजं तत्सव- 
मोदारिक द्रष्टव्यम्‌ । 
तदनन्तरं यन्निदिष्टं तत्कस्मिन्‌ जन्मनीति ? अत आह-- 


ओपपादिकं वेक्रियिकम ॥४६॥ 


उपपादे भवमौपपादिकम्‌, “अध्यात्मादित्वात्‌ इकः । यदौपपादिक तत्सव॑ वक्रियिक 
वेदितव्यम्‌ । 
यद्यौपपादिक वेक्रियिकमनौपपादिकस्य वेक्रियिकत्वाभाव इति ? अत आह-- 


लब्धिप्रत्ययं च ॥8०»॥ 


बक्रियिकमित्यभिसंबध्यते । 

प्रत्ययशब्दस्पानेकाथत्वे विवक्षात: कारणगति: ।१। अयं प्रत्ययशब्दोइ्नेकार्थ: । ववचि- 
ज्ज्ञाने वर्तते, यथा अर्थाभिधानप्रत्यया इति । क्वचित्सत्यतायां वतंते, प्रत्ययं कुरु सत्यं कुरवि- 
त्यर्थं: । क्वचित्कारणे वर्तते मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा: प्रत्यया इति। तत्रेह 
विवक्षात: कारणंपर्यायवाची वेदितव्य: । 

तपोविशेषद्धिप्राप्तिलेब्धि: १९॥ तपोविशेषाद्‌ ऋद्धिप्राप्तिलेब्धिरित्युच्यते । लब्धि: 
प्रत्ययो यस्य तल्लब्धिप्रत्ययम्‌ । अथ लब्ध्युपपादयो: को विशेष: ? 

१ चोचते श्र० म०। २ निव्‌ त्यभा- भ्रा०, ब०, 4०, मु०, ता० । हे -यानभवनाभा- श्रा०, ब०, 
मु०। ४ “भ्रध्यात्मादेः ठडिष्यते -पा०, सू०, वा०, ४॥३।६०। 
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निईचयकादाचित्ककृतो' विशेषो लब्ध्युपपादयो: ।३॥ उपपादो हि निश्चयेन भवत्ति 
जन्मनिमित्तत्वात्‌, लब्धिस्तु कादाचित्की' जातस्य सत उत्तरकाल तपोविशेषाद्यपेक्षत्वादिति, 
अयमनयोविशेष: । 
स्वशरीराणा विनाशित्वाह क्रियिकविशेवानुपप'त्तिरिति चेत्‌; न; विवक्षितापरिज्ञानातु।४। 
स्यान्मतम्‌ू-विक्रिया विनाश:, सा च सवंशरीराणां साधारणी मुहुर्म हुरुपचयापचयधमंत्वादु- 
च्छेदाच्च', ततो न वक्रियिक कश्चिद्विशेषोहस्तीति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरि- 
ज्ञानात्‌। नात्र विक्रियेति विनाशो विवक्षित: | कि तहि ? विविधकरणं विक्रिया। सा देंधा- 
एकत्वविक्रिया पृथक्त्वविक्रिया चेति। तत्रकत्वविक्रिया स्वशरी रादपृथग्भावेन सिह॒व्याघृहंसकु- 
ररादिभावन विक्रिया। पृथक्त्वविक्रिया स्वशरीरादन्यत्वेन प्रासादमण्डपादिविक्रिया । सा 
उभयी च विद्यते भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनाम्‌ । वेमानिकानाम्‌" आसवर्थसिद्धे: 
प्रशस्तरूपकत्वविक्रियेव । नारकाणां त्रिशूलचक्रासिमुद्‌्ग रपरशु'भिण्डिवालाइनेकायु धैकत्ववि- 
क्रिया न पृथक्त्वविक्रिया आ षष्ठ्या:। सप्तम्यां महागोकीटकप्रमाणलोहितकुन्थुरूपेकत्वविक्रिया, 
नानेकप्रहरणविक्रिया, न च पृथक्त्वविक्रिया । तिरश्चां मयूरादीनां कुमारादिभाव॑* प्रति- 
विशिष्टकत्वविक्रिया न पृथक्त्वविक्रिया । मनुष्याणां तपोविद्यादिप्राधान्यात्‌ (प्रतिविशिष्टेकत्व- 
पृथक्त्वविक्रिया । 
किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमुतान्यदप्यस्ति इति ? अत आह-- 


तैजसमापि ॥४८॥ 
ननु च वक्रियिकानन्तरमाहारक॑ वक्‍तव्यम्‌, अकालप्राप्तं तेजसं किमर्थमिहोच्यते ! 
लब्धिप्रत्ययापक्षार्थ' तेजसग्रहणम्‌ ।१॥ लब्धिप्रत्ययमित्यनुवर्तते, तदभिसमीक्ष्येह्‌ तेज- 
सग्रहणं क्रियते । 
वेक्रियिकानन्तरं यदुपदिष्टं तस्य स्वरूपनिर्धारणार्थ' स्वामिनिद्शनाथं चाह-- 


शुभ विशुद्मव्याधाति चाह्ायरकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥४६॥ 


शुभकारणत्वाच्छुभव्यपदेशो5न्नप्राणवत्‌ ॥ १॥ यथ। 'प्राणकारणेषु अश्नेषु प्राणव्यपदेश: 
'अन्नं वे प्राणा: इति, तथा “शभकर्मण आहारककाययोगस्य कारणत्वादाहारकं शरीर 
शुभमित्युच्यते । 

विशुद्धकायत्वाद्िशुद्धाभिधान कार्पासतन्तुबत्‌ ।२॥ यथा कार्पासकार्येषु तन्तुषु कापसि- 
व्यपदेश: कार्पासास्तन्तव इति। तथा विशुद्धस्य पुण्यकर्मणो5शबलस्य निरवद्यस्थ कार्यत्वाद्वि- 
शद्धमित्याख्यायते । 

उभयतो व्याघाताभावादव्याघाति ।३॥ न हथाहारकश री रेणान्यस्य व्याधातो नाप्यन्ये- 
नाहारकस्येत्युभयतो व्याघाताभावादव्याघातीति व्यपदिश्यते । 

चदब्दस्तत्रयोजनसमुच्चयार्थ: ।४। तस्य प्रयोजनसमुच्चयार्थ श्चशब्द: क्रियते । तचथा 


१ -कादाचित्कीकृतो श्राई, ब०,मु०। २ -चित्कीतिजा- श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। 
३ -पपत्तेरिति श्र०। ४ भरणकाले। ५ कल्पातीतानामू। ६ -भिण्डिपाला- मूं० । ७ यो वृद्ध 
मय्रः स कुमारत्वेन विक रोतीत्यादि योज्यम्‌ । ८ प्रतिविशेषक- भ्र०। ६ बसः । प्रस्तकारणषु प्राणेषु 
असप्नव्यप- भा०, ब०, द०, ज०, ता०, श्र०, समू०। १० शुभव्यापारस्थ । 
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कदाचिल्लब्धिविशेषसद्धावज्ञानार्थ' कदाचित्सूक्ष्मपदार्थनिर्धारणार्थ' संयमपरिपालनार्थ' च 
भरतेरावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तन्निणयार्थ' महाविदेहेषु केबलिसकाशं जिगमिषुरौदारि- 
केण में महानसंयमो भवतीति 'विद्वानाहारक निर्वर्तयति । 

आहारकमिति प्रागुक्‍्तस्य प्रत्याम्नायः ।५। एवं प्रकारमाहारकमित्येतस्य प्रतिपादनाथे' 
पुनस्तस्य प्रत्याम्नाय: क्रियते । 

प्रसत्तसंयतग्रहणं स्वामिविश्ेषप्रतिपत्त्ययंम्‌ ।६॥ यदा आहारकशरीरं निवंतंयितुमारभते 
तदा प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसंयतस्येत्य॒च्यते । 

इृष्टतो5बधा रणार्थमेवका रोपादानम्‌ ।७। यथेव्रं विज्ञायते (येत) 'प्रमत्तसंयतस्थेवाहारकं 
नान्‍्यस्थः इति, मंव॑ विज्ञायि प्रमत्तसंयतस्याहारकमेव' इति, माभूदौदारिकादिनिवृत्तिरिति । 

एबं शरोराणां परस्परतः संज्ञा-स्वालक्षण्प-स्वकारण-स्वामित्व-सामथ्य-प्रभाण-क्षेत्र- 
स्पशन-काला-उन्तर-संख्या-प्रदेश-भावा-इल्‍पबहुत्वादिभिविशेषो5वसेय: ॥८। . उक्तानुक्ताथ॑- 
संग्रहाथमिदं वाक्‍्यम्‌ । तत्र संज्ञातोहत्यत्वमौदारिकादीनां घटपटादिवत्‌ । 

स्वालक्षण्पान्तानात्वमू-स्थौल्यलक्षणमोदा रिकम्‌ । विविधद्धिगुणयुक्त॑विकरणलक्षणं 
वेक्रियिकम्‌। दुरधिगमसूक्ष्मपदाथतत्त्वनिर्णयलक्षणमाहा रकम्‌ । शद्भुधवलप्रभालक्षणं तैजसम्‌ । 
तद्द्विविधमू-नि:सरणात्मकमितरच्च । औदारिकंवैक्रियिकाहा रकदेह भ्यन्तरस्थं देहस्य दीप्ति- 
हेतु रनि:सरणात्मकम्‌ । यतेरुग्रचारित्रस्थातिक्रुद्धस्थ जीवप्रदेशसंयुकत' बहिनिष्क्रम्य दाह्मं परि- 
वृत्यावतिष्ठमानं “निष्पावहरितफलपरिपूर्णा स्थालीमग्निरिव पचति, पकत्वा च निव्तते, 
अथ चिरमवतिष्ठते 'अग्निसाद्‌ दाह्योईर्थों भवति, तदेतन्नि:सरणात्मकम्‌ । सर्वकर्मशरी रप्ररो- 
हणलक्षणं का्मणम्‌ । 

स्वकारणतोथ्न्यत्वम्‌-औदारिकशरी रनामका रणमौदारिकम्‌, वेक्रियिकशरी रनामकारणं 
वेक्रिथिक्मू। आहारकशरी रनामकारणमाहारकम्‌, तैजसशरी रनामकारणं तैजसम्‌, कार्मण- 
शरीरनामकारणं कार्मणम्‌ । 

स्वामिभेदादन्यत्वम्‌ू-औदारिक तिय॑ड्मनुष्याणाम्‌, वेक्रियिक देवनारकाणाम्‌, तेजो- 
वायुकाथिकपञ्चेन्द्रियतियछमनुष्याणां च केषाड्चित्‌ । 

आह चोदक:-जी वस्थाने योगभज्गे सप्तविधकाययोगस्वामिप्ररूपणायाम्‌ *« “ओऔदा- 
रिककाययोग: औदारिकमिश्रकाययोगइच तियंडमसनुष्याणाम्‌, वेक्रियिककाययोगो वेक्रियिक- 
सिश्रकाययोगदच देवनारकाणाम्‌” [ षट्‌ खं० ] 'उक्तः, इह तिर्यडमनुष्याणामपीत्युच्यते ; 
तदिदमाषविरुद्धमिति; अत्रोच्यते-न, अन्यत्रोपदेशात्‌ | व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेपुशरी रभ ज़े- 


कलम 





१ जानन्‌ । २ पुरुष:। -युक्‍तविकरणं वे- भ्रा०ण, ब०, द, मु०। ३ -संपृक्‍तं श्रा०, ब०, 
द०, मु०, ता०। ४ निष्पावहरितपरिपूर्णा श्राण, ब०, द०। निष्पावकहरितपरिपूर्ण मु०। निष्पाबः 
प्वरे- (कर्नाटकप्रान्ते धान्यविशेषे रूढोब्यम्‌) । ५ भस्मीकृतदाह्माथ:। ६ -हल- श्रा०, ब०, द०, 
मु० । ७ “श्ोरालियकायजोगो श्रोरालियमिस्सकायजोगो तिरिक्खमणुस्साणं । वेउव्वियकायजोगो वेउव्यि- 
यमिस्सकायजोगो देवणे रइयाणं ।” -षट्खं० सं० स्‌ृ० ५७, ५८। ८ तुलना- “वेउव्वियसरोरप्पयोगबंधे ण॑ 
भंते, कतिबिहे पन्‍तत्ते ? गोयमा, दुविहे पन्नते, त॑ जहा- एगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे य पंचिदिय- 
वेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे य । (सू० ३४८) तत्र एगिदियवेउव्विए त्यादि वायुकायिकापेक्षमुक्तं पंचिदिए- 
त्यादि तु पअ्चेखियतियंडमनुष्यदेवनारकापेक्षमिति' ' 'वेक्रियक रणलब्धिं वा प्रतीत्य, एतच्च वायुपड्चेच्िय- 
तियंहमनुष्यानपेक्योक्तम्‌' * “* * “” -व्यास्याप्रज्० श्रभ० पु० ७७३-। 
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कोटिकोटय: । 
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वायो रोदारिकरे क्रियिकत जसका मं णानि चत्वारि शरी राण्यक्तानि भथ्मनुष्याणां पञच । एवमप्या- 
षेंपोस्तथोविरोध:; न विरोध: ; आभिप्रायकत्वात्‌ । जीवस्थाने सर्वदेवनारकाणां सर्वकाल वेक्रि- 
थिकदशनात्‌ तद्योगविधिरित्यभिप्राय:, नेवं तिय॑डमनुष्याणां लब्धिप्रत्ययं वेक्रियिक॑ सर्वेषां 
सर्वकालमस्ति कादाचित्कत्वात्‌। व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकंषु त्वस्तित्वमात्रमभिप्रेत्योक्तम्‌ । 
आहारक प्रमत्तसंयतस्य । तेजसकार्मणे सर्वंसंसारिणाम्‌ । 
सामथ्यतोन्यत्वम्‌-ओऔदारिकस्य सामर्थ्य द्वेघा भवगुणप्रत्ययत्वात्‌। तियंड्मनुष्याणां 
सिहाष्टापदचक्रध रवासुदं वादी नां प्रकुष्टा वकृष्टवी य॑ दश ना ख्ूवप्रत्ययम्‌ । प्रकृष्टतपो बला ना मुषी णां 
यच्छरी रविकरणसामथ्य तद्‌ गुणप्रत्ययम्‌ । तपःसामथ्ये तदिति चेत; न; औदारिकशरीरादते 
तयस: केवलस्थ शरीरविकरणसामर्थ्याभावात्‌ । वेक्रियिकस्य सामथ्ये. मेरुप्रचलनसकलम- 
हीमण्डलोहतेनादि । आहारकस्य सामथ्यमप्रतिहतवीयंता । वेक्रियिकस्याप्यप्रतिहतसामथ्य 
वज्ञपटलादिष्वप्रतिघातदशेनादिति चेत; न; इन्द्रसामानिकादीनां प्रकर्षाप्रकर्षदर्श नात्‌, 
अनन्तवीययतिना चेन्द्रवीयस्य प्रतिघातश्रुते: सप्रतिघातसाम्थ्य वेक्रियिकम्‌ । सर्वाणि चाहा रक- 
शरीराणि तुल्यवीयत्वादप्रतिहतत्वाच्च अप्रतिघातवीर्याणि | तेजसस्य सामथ्य कोपप्रसादापेक्षं 
दाहानुग्रहरूपम । कार्मणस्य सामथ्य सर्वकर्मावकाशदानम्‌ । 
प्रमाणतीउन्यत्वम्‌-सवंजघन्येनाझुगुलासंख्ये यभागप्रमाणं सूक्ष्मनिगोतौदा रिकम्‌, उत्कर्षेण 
साधिकयोजनसहस्रप्रमाणं नन्दीश्वरवापीपद्मौदारिकम्‌ । वेक्रियिक मूलशरी रतो जधघन्येनारत्नि- 
प्रमाणं सर्वाथसिद्धिदेवस्थ, उत्कर्षेण पञ्चधनु:शतप्रमाणं तमस्तम:प्रभायां नारकस्य । विक्रिय- 
योत्कषंण जम्बूद्वीपप्रमाणं वेक्रियिकं शरीरं॑ विकरोति देव: | आहारकमरत्निप्रमाणम्‌ । तेजस- 
कार्मेणे जबन्येन ययोपात्तोदारिकशरीरप्रमाणे, उत्कर्षण केवलिसमुद्घाते स्वलोकप्रमाण । 
क्षेत्रतोषन्यत्वम्‌ू-औदा रिकवे क्रियिकाह्ारकाणि लोकस्यासंख्येयभागक्षेत्रे । तेजसकामंण 
लोकस्यासंख्येयभागे असंख्येयेषु वा भागेषु सर्वेलोके वा प्रतरलोकपूरणयो: । 
स्पशनतोन्यत्वमू-औदारिकादानीम्‌ एकजीव॑ं प्रति वक्ष्याम:। औदारिकेण तियेग्भि:' 
सवलोक: स्पृष्ट: । मनुष्ये: लोकस्यासंख्येयभाग: । मूलवेक्रियिकशरी रेण लोकस्यासंख्येयभागा 
उत्त खतक्रियिकेणाष्ष्टो चतुदंशभागा देशोना: । कथम्‌ ? सौधमंदेव: स्वपरप्राधान्यादारणाच्युत- 
घिहारात्‌ षड्रज्जूगच्छति । स्वप्राधान्यात्‌ अध आवालुकपृथिव्या द्वे रज्ज्‌ इति । आहारकेण 
लोकस्यासंख्येयभागं स्पृशति । तेजसकामंणाभ्यां स्वलोकम्‌ । 
कालतोउ्न्यत्वमू-एक जीव प्रति वक्ष्याम:। मिश्रकं वर्जयित्वौदारिकस्य तियंहूमनुष्याणां 
जधन्यनान्तर्मुहुतें,, उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमान्यन्तभु हृ्तोनानि । स चान्तम ह॒र्तोश्पर्याप्तकाल: । 
वेक्रियिकस्य देवान्‌ प्रति मूलवेक्रियिकदेहस्य जघन्येन दशवर्षसहसाणि अपर्याप्तकालान्तर्मुह्तों- 
नानि, उत्कषषण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि अपय प्तकालान्तमु ह्तोतिानि । उत्तरवेक्रियिकस्य 
जघन्य उत्कृष्टवचाउन्तमु हतें: । तीर्थंकरजन्मनन्दीश्वराहेदायतनादिपूजासु कथमिति चेत्‌ ? 
पुनः पुनविकरणात्‌ सन्तत्यविच्छेद: । आहारकस्य कालो जघन्य उत्कृष्टश्चाउन्तमु हते: । तज- 
सकामंणयो: सन्तत्यादेशाद्‌ अभव्यान्‌ प्रत्यनादिरपयंवसान: कालः, भव्यांइ्च कांश्चित्‌ प्रति ये 
अनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यन्ति । ये सेत्स्यन्ति तान्‌ प्रत्यतादि: सपर्यवसान: । एकसमयिक: 
निषेक प्रति। तेजसस्थ षट्षष्टिसागरोपमाणि। कार्मणस्य कर्मस्थिति: सप्ततिसागरोपम- 





१-णां च एव ग्रा०,ब०, ३०, मु०। २ जीव: । 
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'अन्तरतो5न्यत्वम्‌-औदा रिकादीनामेकजीवं प्रति वक्ष्यामि। मिश्रक वर्जयित्वौदारिक- 
स्थान्तमु ह॒र्तोन्‍न्तरं जघन्यम्‌ । कतरोःन्तमु हतें: ? औदारिकमिश्रकालोउ्तमु हतें: । कथम्‌ ? 
इह चातुगंतिक: तियंझमनुष्येषत्पन्नोउ्तमु हतेमपर्याप्तको भूत्वा पर्याप्तकल्ल प्राप्याउन्तमु हते 
जीवित्वा मृत:, पुनस्तियेझमनुष्ययो रन्यतरत्रोत्पन्न: अपर्याष्तिमान्तम्‌ हृतिकीमनुभूय पर्याप्तको 
जातः, लब्धमोदारिकान्तरम्‌ । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । कथम्‌ ? यो 
मनुष्यस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमायुष्केषु देवेष्त्पद्य स्थितिक्षये प्रच्युत: पुनर्मनुष्येषत्पद्यते तस्य यो- 
धर्याप्तिकालस्तेनाधिकानि त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि । 

वेक्रियिकस्य जघन्यमन्तरमन्तमु हतें: । कथम्‌ ? मनुष्यस्तियंग्वा मृतः दशवर्षसहसा- 
युष्कदेवषृत्पद्य च्युतः मनुष्येषु॒ तियक्षु चोत्पय अपर्याप्तकालमनुभूय पुनदेंवायबंद्ध्वा 
उत्पद्यते, लब्धमन्तरम्‌। वक्रियिकस्योत्करषंणान्तरमनन्तकाल: । कथम्‌ ? देवत्वाच्च्यृतो5- 
नन्‍्तकाल तियंडमनुष्येष्वटित्वा देवों जात, अपर्याप्तकालमनुभूय वेक्रियिकशरीरो' दृष्ट:, 
लब्धमन्तरम्‌ । 

आहारकस्यान्तरं जघन्यमन्तमु ह॒तें:। प्रमत्तसंयत आहारक निवेत्यान्तम्‌हतंमाहारकंण 
स्थित: 'कृताहारकशरीरकार्य उपसंहत्य पुनलंब्धिसन्निधानादन्तमु हतंमवस्थाय निवंर्तयतीति 
लब्ध मन्तरम्‌ । उत्कषेंगारधपुदूगलपरिवते: अन्तर्महतोन:ः । कथम्‌ ? योअनादि'मिथ्यादृष्टि: 
दशनमोहमपशम्योपशमसम्यक्त्वं संयम च यगपत्प्रतिपन्‍न उपशमसम्यक्त्वाच्च्यतो वेंदक- 
सम्यक्त्वेनोत्पद्य अन्तर्मुह॒र्त स्थित: सन्नप्रमत्तसंयतस्थाने आहारक॑ बद्ध्वा ततः प्रमत्तसंयतो 
निवेत्य 'मुलशरीरं प्रविश्य मिथ्यात्वं गतः, सो5र्धपुदूगलपरिवते देशोनमटित्वा मनुष्येषृत्पयय 
पृवंविधिना सम्यक्त्वमुत्पाद्याइ्संयतसम्यग्दुष्टिसंयतासंयतयोरन्यतरत्र दशनमोहं क्षपयित्वा 
संयम प्रतिपद्याप्रमत्त आहारकस्य बन्धकः प्रमत्तो निवेतेयतीति लब्धमन्तरम्‌ । अत्र' ये 
प्राथमिकाइचत्वारोषत्त्म ह॒र्तास्ते” कतरे ? प्रथमो द्शनमोहोपशमसम्यक्त्वसमानकालसंयमान्‍्त- 
मुहते: । द्वितीयों वेदकसम्यक्त्वान्तमुह॒तें: । तृतीय आहारकबन्धान्तमुहुते: । चतुर्थ आह्मर- 
कनिवु त्त्यन्तर्मुह ते: । एते चत्वार आद्या अन्तर्मुहर्ता:, उत्तरकालमाहारकशरी रनिवृत्त्यन्तम्‌ हुर्त: 
पञचम:ः मलशरीरं प्रविश्य प्रमत्ताप्रमत्ताभ्यां बहून्‌ वाराननुभवतो बहवोष्न्तमुहुर्ता अतो5ध:ः- 
प्रवत्ततरणविशद्धबया विशुद्धों विश्रान्त: | अपूवकरणानिवृत्ति सूक्ष्मसाम्परायक्षी णकषायसयोग्य- 
योगिनामेकको5न्तमुह॒तें: । इयता कालेन हीनो5धंपुद्गलपरिवते: 

तेजसकार्मणयोर स्त्यन्तरं स्वसंसारिषु सर्वकाल सन्निधानात्‌ । 

संख्यातोउन्यत्वम्‌-औदारिकाण्यसंस्येया लोका: । वेक्रियिकाण्यसंख्याता: श्रेणयो 'लोक- 


प्रतरस्यासंस्पेषभाग: । आहारकाणि संख्येयानि चतुःपञ्चाशत्‌ । तेजसकामणान्यनन्तानि 
अनन्तानन्तलोका:। 


प्रदेशतो5न्यत्वम्‌-औदा रिकस्यानन्ता: प्रदेशा:!" अभव्यानामनन्तगृणा: सिद्धानामनन्त- 
भागा:। एवं शेषाणां चतुर्णामपि शरी राणाम्‌, अनन्तस्यथानन्तविकत्पत्वात्‌*उदृत्त रोत्तराण्य- 
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१ प्रन्तरेषन्य- झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ बसः। ३ प्रकृता- श्रा०ण, ब०, द०, मु० । 
४ सिथ्यादर्शन- भ्रा०, ब०, व०, मु० । ५ प्राह्मरकशरीरम्‌ । ६ प्रन्तरकाले। ७ -हूर्ता: क- श्र०, मू० । 
८ भ्रणिरपि कतरेत्यत झाह। € को5थं: । १० परमाणवः। ११ प्रदेशतो$संस्येयगुणं प्राक तं जसात्‌ 
प्रनन्तगण परे इत्युक्तस्‌ । कथमेषां समानत्वमित्याशअकायामाहु । 
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धिकानि,' आधिक्यपरिमाणं प्रागुक्तम्‌। 

भावतोःन्यत्वमू-औदा रिकादिस्वशरी रनामोदयात्‌ सर्वाण्यौदयिकभावानि । 

अल्पबहुत्वतोहन्यत्वम्‌-सवंत: स्तोकान्याहारकाणि, वेक्रियिकाण्यसंख्येयगुणानि । को 
गुणाकार: ? असंख्याता: श्रेणयः, छोकप्रतरस्यासंख्येयभागा: । तत औदारिकाणि असंख्येय- 
गुणानि | को गुणकारः ? असंख्येया' लोका: । तेजसकामंणान्यनन्तगुणानि । को गुणकारः ? 
सिद्धानामनन्तगुणा: । 

आत्माधिश्रितकाम्मंणनिमित्तविजुम्भितानि शरीराणि बिश्रतां संसारिणां चातुविध्यव- 
तामिन्द्रियसंबन्ध प्रति विकल्पभाजां प्रति प्राणिन: कि त्रिलिज्भसन्रनिधानम्‌ उत लिज्नियम: 
कश्चिदस्तीति ? अत उत्तर पठति- 


नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥ 


धर्माथकाममोक्षकायनरणान्नरा: ।१ धर्माथकाममोक्षलक्षणानि कार्याणि नृणन्ति! 
नयन्तीति नराः । 

मरान्‌ कायन्तीति नरकाणि ।२। शीतोष्णासद्वेद्योदयापादितवेदनया नरान्‌ "कायन्ति 
शब्दायन्त इति नरकाणि । 

नणन्तीति वा ।३॥ अथवा पापकृतः प्राणिन आत्यन्तिकं दुःख॑ नृणन्ति नयन्तीति 
नरकाणि। औणादिकः कतंयेक: । 

नरकेषु भवा नारका: । संमूच्छेत॑ संमूच्छे स एपामस्तीति संमूच्छिन:। नारकाश्च 
संमूच्छिनश्च नारकसंमूच्छिन: । 

नप्‌ सकवदाशुभनासोदयाकन्नपु सकानि ।४॥ चारित्रमोहविकल्पनोकषायभेदस्य नपुंसक- 


७ वेदस्थाशुभनाम्तश्चोदयान्न स्त्रियों न पुमांस इति नपुसकानि भवन्ति । नारकसंमूच्छिनो 


नपु सकान्येवेति नियम! । तत्र हि स्त्रीपु सविषया मनोज्ञशब्दगन्धरूपरसस्पशंसंबन्धनिमित्ता 


स्वल्पापि सुखमात्रा नास्ति । 
यद्येवमवच्नियते अर्थादापन्नम तदुक्‍ते भ्यो उन्‍्ये ये संसारिण: तेषां त्रिलिज्भत्वमिति, यत्रात्य- 
न्तनपु सकलिड्स्याभावस्तत्प्रतिपादनाथ माह- 
न देवाः ॥५१॥ 
सत्रोपु सविषयनिरतिशयसू्‌जानुभवनाद्‌ दवेषु नपु सकाभावः । १ स्त्रेणं पौस्त च यन्नि- 
रतिशयं सुख शुभगतिनामोदयापेक्षं तदंवानुभवन्‍्तीति न तेषु नपुसकानि सन्ति। तच्चोपरि 
वक्ष्यते ' 
अथेतरें कियल्लिज्भा इति ? अत आह- 
32 
शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥ 
त्रयो वेदा येर्षा ते त्रिवेदा: । के पुनस्ते ? स्त्रीत्वं पुस्त्वं नपुसकत्वमिति। कथ॑ तेषां 
सिद्धि: ? 
१ एवसप्यनधिकानीति नाशडइकनोयम, गुणकारभागहारायो: प्रकर्षाप्रकषभावयोगादेवमुक्तम्‌ । 


२ -भावाः झ्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -ल्येयलो- ता०, श्र० । ४ न्‌ नये क्रधादिः, तस्य प्वादित्वात्‌ प्वां ह॒स्व 
इति हस्वः। ५ क॑ गे रे शब्दे ऐघादिकः । दब्दादे:ः कुछ वा इति क्यह । ६ -प्रल्पापि श्रा०, ब०, द०, मु० । 
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नामकमंचारित्रमोहनोकषायोदयाद्वदत्रयसिद्धिः ॥१॥ नामकम्मंणइ्चारित्रमोहविकल्पस्य 
नोकषायस्य चोदयाद्वेदत्रयस्य सिद्धि्भवति । वेद्यत' इति बेदो लिड्भमित्यथे: | तल्लिज् 
द्विविधम्‌-द्वव्यलिज्भं भावलिज्धुं चेति । नामकर्मोदयाद योनिमेहनादि द्रव्यलिज्धू भवति। नोक- 
षायोदयाड्भावलिज्भम्‌ । तत्र स्त्रीवेदोदयात्‌ सत्यायत्यस्यां गर्भ इति स्त्री | पुबंदोदयात्‌ सूते 
जनयत्यपत्यमिति पुमान्‌ । नपु सकवेदोदयात्‌ तदुभयशक्तिविकल नपुसकम्‌। रूढिशब्दाश्चते। 
रुढिषु च क्रिया व्युत्पत््यय व, यथा गच्छतीति गौरिति । इतरथा हि गर्भधारणादित्रियाप्राधान्ये 
बालव॒द्धानां तियंझमनुष्याणा देवाना कार्मणकाययोगस्थाना च तदभावात्‌ स्त्रीत्वादिव्यप- 
देशो न स्यात्‌ । तत्र हि स्त्रीवेदो' दारुवद्निवत्‌, पुंवेदस्तृणाग्निवत्‌, इष्टकाग्निवन्नपु सकवेद: । 
ते एते त्रयो5पि वंदा: शेषाणा गर्भजाना' भवन्ति । 

य इमें जन्मयोनिशरीरलिज्भसंबन्धाहितविशेषा: प्राणिनो 'निदिव्यन्ते देवादयों विचि- 
त्रधर्माधर्मवशीकृताइचतसूष्‌ गतिषु शरीराणि धारयन्तः _कि यथाकालमुपभुवतायषो 
मूत्यंन्तराण्यास्कन्दन्ति उत अयथाकालमपीति ? अत उत्तरं पठति- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहा5संख्येयवषोयुषो ५नपव त्त्योयुषः ॥५१॥ 


ओऔपपादिका उक्ताः ।॥१। उक्ता व्याख्याता औपपादिका देवनारका इति , 

चरमदब्दस्यान्तवाचित्वात्तज्जन्मनि निर्वाणाहँग्रहणम्‌ ।२। चरमशब्दोउन्तपर्यायवाची । 
चरमो देहो येषा त इमे चरमदेहा इति परीतसंसारास्तज्जन्मनि निर्वाणाह्ा गृह्मन्ते । 

उत्तमदब्दस्योत्कृष्टवाचित्वाच्चक्रधरादिग्रहणम्‌ ।३॥  अयमुत्तमशब्द उत्कृष्टवाची, 
उत्तमो देहो येषां त इम उत्तमदेहा इति चक्रधरादिग्रहणं वेदितव्यम्‌ । 

उपमाप्रमाणगम्यायुषो$संख्येयवर्षापुष: ।४॥ अतीतसंख्यानम्‌पमाप्रमाणेन पल्यादिना 
गम्पमायुयेषी त इमेडसंख्येयवर्षायुषस्तियेझमनुप्या" उत्त रकुर्वादिषु प्रसूता: । 

बाहचप्रत्ययवशादायुषो हासो5पवर्तः ।५॥ बाह्यस्योपघातनिमित्तस्थ 'विषशस्त्रादें: सति 
सन्निधाने ह्ासो5्पवर्त इत्युच्यते । अपवत्त्येमायुय षो त इमे अपवर्त्यायुषः, नापवर्त्यायुषो इनप- 
वर्त्यायृष: । एते औपपादिकादय उकता अनपवर्त्यायुषा:, न हि तेषामायुषों बाह्यनिमित्तवशा- 
दपवर्तो5स्ति । 


अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषो5पवतंद्श नाद व्याप्ति: ।६। उत्तमदेहाइचक्रधरादयो5न- 
पवर्त्यायुष: इत्येतल्लक्षणमव्यापि । कुतः ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्थ च 
कृष्णस्प अन्येपं च तादृशाना बाह्यनिमित्तवशादायुरपवतंदशनात्‌ । 

न वा; चरमदब्दस्योत्तमविशेषणत्वात्‌ ।७। न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? चरमशब्द- 
स्पोत्तमविशेषणत्वात्‌ । चरम उत्तमो देहो येषा ते चरमोत्तमदहा इति । 
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१ झनुभूयते । २ धनोभवति, स्त्ये संघाते । ३ -दो दारुअ्रद्भारवत्‌ ता०। -दो$ड्भरारवत्‌ श्रा०, 
ब०, द०, म्‌०, म्‌० । भ्रड्भारवदिति वा पाठ: >अ० टि०। ४ निरदिसन्त इति बा पाठः -भ्र ० टि० । निर- 
विश्यन्त ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५ -ष्याणामु- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ उकतण्च- विषास्त्रधात- 
भीरक्तक्षयसड्कलशवेदना: । श्राहारोच्छवासरोधाः स्य॒ुः श्रायुष्यच्छेदकारिण इति। विसवेयणरत्त- 
बसलयभयसत्यथग्गहणसंकिलेसेहि । श्राह्मरस्सासाणं णिरोहदो छिह॒दे भ्राऊ॥ 


१० 
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उत्तमग्रहणमेबति खेत; न; तदनिवु्े: ।८। स्थादेतत-उत्तमग्रहणमंवास्तु उत्तमदेहा 
इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? तदनिवृत्तेल यो दोष उतक्तोष्व्याप्तिरिति स तदवस्थ एव 
तेषामप्यत्तमदहत्वात्‌ । 

चरमप्रहणमंवेति चेत्‌; न; तस्योत्तमत्वप्रतिपादनार्थत्वात्‌ ।९। स्थान्मतम्‌ू-चरमग्रहण- 
मेवास्तु चरमदेहा इति, नाथ उत्तमग्रहणेनेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तस्योत्तमत्वप्रतिपाद- 
नार्थत्वात्‌। स हि चरमो देह: सब षामुत्तम इत्यथ्थ: प्रतिपाद्यते । चरमदेहा इति वा कंषाडओ्चित्‌ 
पाठः। एतेषा नियमेनायूरनपवत्य॑मितरेषामनियम: । 

अप्राप्तकालस्य मरणानुपलब्धरपवर्ताभाव इति चेत्‌; न; दृष्टत्यादाम्रफलादियत्‌ ।१०१ 
यथा अवधारितपाककालातु्‌ प्राक सोपायोपत्रम सत्याम्रफलादीनां दृष्ट: पाकस्तथा परिच्छि- 
न्‍नमरणकालात्‌ प्रागृदी रणाप्रत्यय* आयुषो भवत्यपवते: । 


आयुर्वेदतामर्थ्याच्व ।११॥ यथा अष्टाजुयुवदविज्धूषक्‌ प्रयोग अतिनिपुणो यथाकाल- 
वातादुदयात्‌ प्राक वमनविरेचनादिना अनुदीणमेंव इलेष्मादि निराकरोति, अकाल्मृत्युव्यु- 
दासार्थ रसायन चोपदिशति, अन्यथा रसायनोपदेशस्य वयथ्येम्‌ । नचादो5स्ति ? अत आयूव - 
दसामर्थ्यादस्त्यका लमृत्य: । 

दुख:प्रतीकारार्थ इति चत्‌; न; उभयथा दशेनात्‌ ।१२। स्थान्मतम्‌-दु:ख प्रती का रो5र्थ 
आयुर्वेदस्येति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उभयथा दशनात्‌ । उत्पन्नानुत्पन्नवेदनयों हि! चिकि- 
त्सादशनात्‌ । 

कतप्रणाशप्रसछग इति चेत्‌; न; दत्वेब फल निवत्तेः ।१३। स्यान्मतम्‌-यद्यकालमृत्यु- 
रस्ति कृतप्रणाश: 'श्रसज्येत इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? दत्वेव फल निवृत्ते,,नाकृतस्य 
करमंण: फलमुयभुज्यते, न च क्ृतकर्मफलविनाश:, अनिर्मोक्षप्रसझुगात्‌, दानादिक्रियारम्भाभा- 
वप्रसद्भाचच | किन्तु क्ृतं कर्म कत्रें फल दत्वव निवतंते वितताद्रपटशोषवत्‌ अयथाकालनिवृत्त:' 
पाक इत्ययं विशेष: । 


इति तत्त्वाथवातिक व्याख्यानालझकारे द्वितीयोधध्यायः समाप्तः । 


“>«>«#«“४“७/७/७९,/ रे, रे रह कै / ९१ ५७-->>-> 


१ “चरमदेहा इति वा पाठः” -स०, सि०,२।५३। तुलनता- “श्ौपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्य यवर्षा- 
युवोष्नपवर्ट्यायुष: । (सूृ०) श्रौपपातिकाः चरमदेहा उत्तमपुरुषा:*“ -त० भा०, २५२। २ प्रनुदय- 
प्राप्तानां कमं गामभिषातेनो दय उदीरणम्‌ । ३ न वादो-झ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पुरुषयो: । ५ प्रसज्यते 
प्राण, ब०, द०, मु०, ता०'। ६-निवृत्तः श्रन, मू०१ ७->यः। झ्ा०, ब०, द०, मु०, ता०। 


तृतीयो>्ध्याय: 


मोक्षमागें त्रिविधेषधिकृते आदावुपदिष्टस्य सम्यग्दशनस्य विषयप्रदर्शनाथें जीवादिपदार्थो- 
पदेशे क्तठ्प्रे जीवा निर्दिष्टा:। इदानीं तदधिष्ठानव्याख्यानप्रसझगेन लोकविभागो वक्‍तव्य:। स 
पुनस्त्रिविध:--अधोलोकस्तियेग्लोक ऊध्वंलोक: । तत्र क्रमप्राप्तस्थाध्धोलोकस्य वर्णनार्थ- 
मुच्यते । अथवा संबेगहेतुत्वात्‌ ता: नारकीः शीतोप्णनिमित्ता: सुतीब्रवेदनाः श्र॒त्वा&्यं कर्थ॑ 
संविग्न: स्यादिति प्रथममधो लोक उच्यते । अथवा, #“भवप्रत्ययो5वधिदेंबना रकाणाम्‌ [त० सू ० 
१२१] इत्येवमादिषु नारका: श्रुताल, ततः पृच्छति के ते नारका इति ? तत्प्रतिपाद- 
नार्थ' तदधिकरणनिदंश: क्रियते- 


रत्नशकरावालुकापड्ुघधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घनाम्बुवाता- 


काशप्रतिष्ठाः सप्ताधोएघ: ॥१॥ 


रत्नादीनामितरेतरयोगे दवन्द्रः ।१॥ रत्न॑ं च शकरा च वाल॒का च पड्धूइच धूमइच 
तमरच महातमदच रत्नशक रावाल॒कापड्ूधूमतमोमहातमांसीति इतरेतरयोगे द्वब्द्दो द्रप्टव्यः। 

प्रभाशब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तिभुजिवत्‌ ।२। यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता- 
मिति प्रत्येक भुजि: परिसमाप्यते, एवं प्रभाशब्दस्थापि प्रत्येक परिसमाप्तिवदितव्या- 
रत्नप्रभा शकराप्रभा वाल॒काप्रभा पड़्ूप्रभा धूमप्रभा तम:प्रभा महातम:प्रभा चेति । 

साहचर्यात्ताउछब्यसिद्धियेष्टिवत्‌ १३॥ यथा यष्टिसहचरितो देवदत्तो यष्टिरित्युच्यते 
तथा चित्र-वजू-बंड॒य-लोहिताक्षमसार-गल्व-गोम द-प्रवाल-ज्योती-रसाञ्जनमूलका डू -'स्फटिक- 
चन्दन-बबंक-बकुल-'शिलामयाख्यषोडशधापरिक्‍्लप्त रत्नप्रभासहचरितत्वात्‌ रत्नप्रभा भूमि: । 
शकराप्रभासहचरिता शक राप्रभा । वाल॒काप्रभासहचरिता वालकाप्रभा । पड़ुप्रभासहचरिता 
पड्ुप्रभा । ध्मप्रभासहचरिता धूमप्रभा। तम:प्रभासहचरिता तमःप्रभा। महातम:प्रभासहच- 
रिता महातम:प्रभेति । 

तमःप्रभेति विरुद्धयमिति चेत्‌; न; स्वात्मप्रभोपपत्ते: ।४॥ स्यान्मतम्‌-तमो5न्धकार: 
प्रभा प्रकाश इति विरुद्धावंतावथौं -यदि तमो न प्रभा, अथ प्रभा न तमः, तम:प्रभेत्यभि- 
धानमनुपपन्नमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? स्वात्मप्रभोपपत्ते:। न दीप्तिरूपव प्रभा। कि तहि ! 
द्रव्याणां स्वात्मेव "मुजा प्रभा 'यत्सन्निधानात्‌ मनुष्यादीनामयं संव्यवहारों भवति * स्निग्ध- 
कृष्णप्रभमिदं 'रूक्ष कृष्णप्रभमिदरमिति,, ततस्तमसोडपि स्वात्मेव क्रष्णा प्रभा अस्तीति नास्ति 

विरोध:। “बाह्मप्रकाशापेक्षा संति चेतृ; अविशेषप्रसज्भ: स्यात्‌ । 


१ स नार- झ्रा०, ब०, 4०, मु०, मू०, ता०। २ प्राविभू तावयवर्भेद इतरेतरः । ३ लोहित- 
क्षेत्र> भा० १। रे -स्फाटिक ह्रा०, ता०, श्र०, मू० । ४ -शिलोमया- ता०, श्र०, मू० । ५ शुद्धा, 
ता० टि०। ६ ता० प्रतौ यत्सन्तिघानात्‌ इत्यादि भवतीत्यन्तो भागः वातिकचिह्लेन चिह्नितो बतंते। 
७ झलकादि । ८ प्रज्जनादि । € -भमिति ततस्तम:प्रभेति भेदे रढि- भ्रा०, ब०, द०, मु० । १० सा कृष्ण- 
प्रभा बाह्यभूतसू्यप्रकाशादिसन्निधानाद दुश्यते। भवतु नाम का नो हानिः। तहि नारकाणां कथम्‌ ? 
ब्यो ध्रोलूकादिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
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अनादिपारिणामिकसंज्ञानिदशाद्ाा इस्रगोपवत्‌ ५ यथा इन्द्रगोप इति कस्यचिज्जन्तो: 
संज्ञा अनादि: स्वाभाविकी । न छह्यसौ इन्द्र गोपायतीति इन्द्रगोप:। एवं तम:प्रभादिसंज्ञा 
अपि अनादिपारिणामिक्यों बेदितव्या: । 

भेदे रूढिशब्दानामगमकत्वमवयवार्थाभावादिति चेतू; न; सूत्रस्य प्रतिपादनोपाय- 
त्वात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-पर्येत्ते अनेमित्तिका रूढिशब्दा भेदें गमकत्वमेर्षां नास्ति। कुतः ? 
अवयवार्थाभावादिति; तनन्‍न; कि कारणम्‌ ? सूत्रस्थ प्रतिपादनोपायत्वात्‌ । तेषां संज्ञा- 
शब्दानां प्रतितादतोपायभूतमिदम्‌!। अस्मान्निबन्धन स्थानाच्छब्दान्तराण्युपप्लवन्ते! यरर्था: 
संज्ञायन्ते । 

भूमिग्रहणममधिकरणविशेषप्रतिपत्यर्थम्‌ ।9। यथा स्वगंपटलानि भूमिमनाश्रित्या अवस्थि- 
तानि न तथा नारकावासा:। कि तहि ? भूमीराश्रित्य व्यवस्थिता इत्यधिकरणविशेषप्रति- 
पत्त्य्थ भूमिग्रहणम्‌ । 

घनाम्ब्वादिग्रहणं तदालम्बननिर्ज्ञानाथेम्‌ ।८। तासां भूमीनामालम्बननिर्ज्ञानार्थ घनाम्ब्वा- 
दिग्नहणं क्रियते । “घनमेवाम्बु घनाम्बु । घनाम्बु च वातश्चाकाशं च “धनाम्बुवाताकाशानि, 
तानि प्रतिष्ठा आश्रयो यासां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा: । सर्वा एता भूमयः घनोदधिवल- 
यप्रतिष्ठा,, घतोदधिवलूयं घनवातवलयप्रतिष्ठम्‌, घनवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठम्‌, तनु- 
वातवलयमाकाशप्रतिष्ठपू, आकाशमात्म4तिष्ठं तस्येवाधाराधेयत्वात्‌ । त्रीण्यप्येतानि वलया- 
न्यन्वथसंज्ञानि प्रत्येक विशतियोजनसहसूबा हल्यानि । तत्र घनोदधयो मुद्गसन्निभा:, घनवाता 
गोमूत्रवर्णा:, अव्यक्तवर्णास्तनुवाता: । 

तत्र रत्नप्रभाया वाहल्यमंकं योजनशतसहस्रमशी तिश्व योजनसहस्राणि । तस्यास्त्रयों 
भागा:-ख रपृथिवी भाग:, पदकबहुल:, अब्बहुलइचेति। तत्र चित्रादिषोडशधाप्रक्‍्लप्तरत्ना- 
ड्चित: खरपृथिवीभाग:, षोडशयोजनसहस्नंबहल: । पदकबहुल: चतुरशीतियोजनसहस्र- 
बहल: । अश्बहुलोशशी तियोजनसहख्रवबहल: । तत्र खरपृथिवीभागस्योपर्यधश्चेकेकं* योजन- 
सहस्न॑ परित्यज्य मध्यमभागेषु चतुदंशसु योजनसहस्रेपु किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्ष- 
भूतविशाचानां सप्ताना व्यन्तराणां नागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदिककुमाराणों 
नवानां भवनवासिनां चावासा:। पदकबहुलभागे असुरराक्षसानामावासा: । अब्बहुलभागे 
नरकाणि । शकराप्रभायां" बाहल्य॑ द्वात्रिशद्योजनसहस्राणि । ततो5्घो5्धस्तनानि चतुभिश्च 
चतुर्भियो जनसहख्रोनानि बाहल्यानि वेदितव्यानि आपष्ठ्या:। ''सप्तम्याम्‌ अष्टों योजन- 
सहस्नाणि । सर्वासं। तासामन्तराणि तियेक चासंख्येया योजनकोटिकोट्य: । 

सप्तग्रहणभियत्तावधा रगाथम्‌ ।९॥ यथा गम्येत सप्तेव नरकाधारा भूमयो नाष्टो न 
षट्‌ चेति संख्यान्तरनिवृत्त्यथ म्‌ । “सन्ति हि कचित्तन्त्रान्तरीया:-#“अनन्तेषु लोकधातुष्वनन्ताः 


१ सत्रमु॥। २ नियामकसत्रात्‌। ३ उद्गच्छन्ति । ४ साख्ठम्‌। ५ सर्वार्थसिद्धावेब॑ व्याख्यातम्‌- 
घनइच घनो मनन्‍्दों महान्‌ श्रायत इत्यथं: । भ्रम्बु च जलमुदकमित्यर्थ:। वातशब्दोसनत्यदीपक: तत एवं 
सम्बन्धनीय: । घनो घनवातः । भ्रम्बु भ्रम्बुवातः। वातस्ततृवातः। महदपेक्षया तनुरिति सामथ्यंगम्य: । 
प्रन्यः पाठ: । सिद्धान्तपाठस्तु घनाम्बु च बातों चेति वातदाब्द: सोपस्क्रियते वातस्तनुवात इति वेति । 
६ “बाहुल्या- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ७-बहुलः श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ -कयोज- श्र० । 
६ -भागया बाहुलय॑ श्रा०, ब०, द०, मु० । १० सप्तम्था श्र- श्रा०, ब०, द०, ता०, मु० । ११ न नव चेति 
०, मू०। 
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पृथिवीप्रस्तारा: [ _] इत्यध्यवसिता:। कथं तेषा निवृत्ति: ? स्याद्वादनीतिनिरूपि- 
तकमेफलपंबन्धादिषु 'युक्तिस:्भावात्‌ आहंतस्थागमस्य प्रामाण्यं न शेषाणां तदभावादिति । 

अधोष्घोवचन तियेक्प्रचयनिवृत्त्यथम्‌ ।१०॥ यथा गम्येत अधो5्ध एवं सप्तापि भूमयों 
न तिथकप्रचयनावस्थिता इति प्रतिपत्त्यथमधो5धोग्रहणम्‌ । 

सामोप्याभावाद द्वित्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; अन्तरस्याविवक्षितत्वात्‌ ।११। स्थान्मतम्‌- 

प्रत्येक भूमीतामन्तराण्यतंस्यातयो जजकोटी को टिपरिमाणानि तत:ः सामीप्याभावाद्‌ द्वित्वाभाव 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अन्तरस्थाविवक्षितत्वात्‌ । कथमविवक्षा सतः ? सतोष्प्य- 
विवक्षा भवति यथा अलोमिका एडका: अनुदरा कन्येति । 

तुल्यजातोयेनाव्यवधानं सामीप्यमिति वा ।१२। अथवा यद्तरं तत्पूर्वोत्ति रभागान्तः- 
पातित्वात्‌ सामीप्यमिति तद्द्योतनाथ द्वित्वम्‌ । 

'पुथुतराः इति केबाओिचत्‌ पाठः ।१३॥ केचिदत्र 'पृथुतरा:' इति पठन्ति । 

अन्न तरनि्देशः कुतः ? प्रकर्षाभावात्‌' ।१४॥ द्योहवयों'वर्ड्भिसंबन्धे सति महत्त्व- 
विशेषप्रसु्यापनाथस्त र॑शब्द: । एवमपि रत्नप्रभाया: पृथुतराव्यपदेशो नास्ति प्रतियोग्य- 
भावात्‌। अपि च शकराप्रभादीना प्रकर्षाभाव: अधो5ष्धो हीनपरिमाणत्वात्‌*। तस्मा- 
दधो5ध: पृथुतरा इति व्यपदेशों नोपपद्मते । 

स्थादेतत्‌-अधो छोकस्य वेत्रासनसंस्थानस्थाधोध: पृथृत्वप्रकर्षात्‌ पुथुतरा इति व्यपदंश 
इति; तच्च न; भूमिभ्यो बहिस्तत्पृथुत्वम्‌ । एवं ह्यक्तम्‌-#'स्वयस्भ्रमणसमुद्रान्तादव- 
लम्बिता रज्जुः सप्तम्या: भूमेरवसाने पूर्वादिदिग्विभागावगाहिकालमहाकालरोर वमहारोर- 
वान्ते पतति” [ _] इति। अथापि कथड्चित्‌ स्यात्‌ प्रकष:; तियेक्‌ पृथुतरा इति 
वक्‍तव्यं स्थान्नाधोड्च: इति। अयापि कथडज्चिदनेन विशेषणनाथ:, एवं ग्राह्म:: अधोष्धो 
वेदनाप्रकर्वाश्रकर्षयोगादायुबोउ5तिशयाद्वा तन्निमित्तस्य तद्बययदेंशदश नात्‌, तत्संबन्धाद्वा भूमय: 
पृथुतरा इति व्यपदिश्यन्ते । एवमपि रल्नप्रभायां पृथुतराव्यपदेशों नोपपद्यत एवं । 

अत्राह-कि ता भूमयो नारकार्णां स्वेत्रावासा आहोस्वित्‌ क्वचित्‌ क्वचिदिति ? 
तन्निर्धा रणारथ माह- 


तासु त्रिशत्पश्चविशतिपज्चदशदशत्रिपञज्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम ॥९। 


तासु रत्नप्रभादिषु भूमिषु नरकाण्यनेन संख्यायन्ते । 

त्रिशदादीना परस्पराभिसंबन्धे बृत्ति: ।१। त्रिशदादीनां पदानां परस्पराभिसंबन्धे सति 
वृत्तिवेंदितव्या । पञचभिरून पञठ्चोनं पञ्चोनं च तदेक॑ च तत्पञ्चोनेकम्‌ । त्रिशच्च पठुच- 
विशतिशइ्च पञ्चदश च दश च॒ त्रीणि च पञज्चोनेक च त्रिशत्पअ्चविशतिपञ्चदशद त्रि- 

१-वियुक्ति द०, श्रा०ण, ब०, मु०। २ मेषा:-सम्पा० । ३ “*'सप्ताधो5्षः पृथुतरा: (सू०) 
'''सर्वाश्चेताः श्रधोष्धः पृथुतराइछत्रातिछ्धत्रस॑स्थिता:' '“” -त० भा० ३।१। ४ रत्लप्रभायाः शकराप्रभा 
प्रकरषेत्यादि । ५ -र्वा सम्ब- क्र ० । ६ दृयोविभज्ये च तरबिति । ७ रत्नप्रभाया: पूर्व प्रतिनिधेरभावात्‌ । 
८ बाहल्यानाम्‌ू। € ग्राह्ममधो- श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। 
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पञ्चोनकानि। शतानां सहस्नाणि शतशहस्राणि नरकाणां शतसहस्नाणि नरकशतसहस्राणि, 
त्रिशत्पञ्वविशतिपञचदशदश त्रियञज्चोनेकानि च तानि नरकशतसहस््राणि च तानि त्रिशत्‌- 
पञ्चविशतिपञ्चदशदश त्रिपओणचोनेकनरकशतसहस्राणि । 

यथाक्मवचन ययासंख्याभिसंबन्धाथंम्‌ ॥२। यो यः क्रमो यथाक्रमम्‌, तस्य वचन 
रतनप्रभादिभि:, त्रिशता (दा)दीनां यथासंख्याभिसंबन्धो यथा स्यथादिति। तद्यथा-रत्लप्रभायां 
त्रिशन्नतरकशतसहसाणि। शकराप्रभायां पञ्चविशतिनरकशतसहसाणि। वालुकाप्रभायां 
पञचदशनरकशतसहस्राणि । पदकप्रभायां दशनरकशतसहस्रनाणि। धूमप्रभायां त्रीणि 
नरकशतसहस्राणि। तम:प्रभायां पञ्चोनमेंक नरकशतसहस्रम्‌ । महातमःप्रभायां पञु्च 
नरकाणि । 

तत्र रतनप्रभायां अब्यहुलभागे उपयंधरचेक॑'कं योजनसहस' वर्जयित्वा मध्ये नरकाणि 
भवन्ति। तानि त्रिधा वसप्यन्ते, इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकीणंकविभागेन । तत्र त्रयोदशनरक- 
प्रस्ताराट, त्रयोदशव इन्द्रकनरकाणि सीमन्तक-निरय-रौरुक्‌-भ्रान्त-उद्भ्रान्त-सम्भ्रान्त-असं- 
भ्रान्त-विश्रान्त-तप्त-त्रस्त-व्युत्कान्त-अवक्रान्त-विक्रान्तनामानि । शकराप्रभायामेकादश नरक- 
प्रस्तारा: एकादशवेन्द्रकनरकाणि-स्तनक-संस्तनक-वनक-मनक-घाट-संघाट-जिह्न-उज्जि ह्वि- 
कालोल-लोलुक-स्तनलोल॒काख्यानि । वाल॒काप्रभायां नव नरकप्रस्तारा नवेवेन्द्रकनरकाणि- 
तप्त-त्रस्त-तपन-आतपन-निदाघ-प्रज्वलछित-उज्ज्वलित-संज्वलित-संप्र ज्वलितसंज्ञकानि । पछक 
प्रभायां सप्तनरकप्रस्तारा: सप्तवेन्द्रकनरकाणि-आर-मा र-तार-वचस्क-व मनस्क -खड-अख- 
डाख्यानि । धूमप्रभायां पञुच नरकप्रस्तारा--'ज्चवेन्द्रकन रकाणि-तमो-अ्रम-फप-अन्ध- 
तमिस्राभिधानानि । तम:प्रभायां त्रयो नरकप्रस्तारा:-त्रीण्येवन्द्रकनरकाणि हिम-वर्देल- 
लल्लकनामधेयानि । महातम:प्रभायामेको नरकप्रस्तार:, एकमेवन्द्रकनरकमप्रतिष्ठानाख्यम्‌ । 

तत्र 'सीमन्तकस्य चतसुपु दिक्षु चतस्रो नरकश्रेण्यो निर्मेतास्तथा विदिक्ष्यपि । तदन्‍्तरेषु 
पुष्पप्रकीणंकनरकाणि। तत्रककस्यां दिझनरकश्नेण्यामेकान्नपञ्चाशदेकान्नपञ्चाशन्तरकाणि। 
तथककस्यां विदिछनरकश्नेण्याम्‌ अष्टचत्वारिशदण्टचत्वारिशन्नरकाणि। एवं निरयादिष्व- 
प्येकेक परिहाप्य नेतव्यानि । 

तत्र प्रथमायां पृथिव्यां श्रेणीन्द्रकनरकाणां संख्या चतुश्चत्वा रिशच्छतानि त्रयस्त्रिशानि । 
पुष्पप्रकी णंकानामेकान्नत्रिशच्छतसहसाणि पञ्चनवतिश्च सहसाणि पण्चशतानि सप्तषष्टय- 
धिकानि । एताबुभावषि राशी सपिण्डितौ त्रिशन्नरकशतसहस्राणि। द्वितीयायां श्रेणीन्द्रक- 
नरकसंख्या पड्विशतिशतानि पम्चनवत्युत्तराणि । पुष्पप्रकीणंकानां संख्या चतुर्विशति- 
शतसहस्राणि सप्तनवतिसहस्राणि त्रीणि शतानि पञ्च च। एतावुभावषि राशी सपिण्डितौ 
पञचविशतिनरकशतसहसत्राणि । तृतीयायां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या चतु्देशशतानि पञ्चा- 
शीत्यधिकानि । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या चतुर्दशशतसहस्राणि अष्टानवतिसह्राणि पञ्चशतानि 
पञ्चदशाधिकानि । एतावुभावषि राशी सपिण्डिताौ पञचदशनरकशतसहस्राणि । चतुर्थ्या 
श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या सप्ताधिकानि सप्तशतानि । पुष्पप्रकीणकसंख्या नवनरकशतसहस्राणि 
नवनवतिश्च सहस्राणि ढ्वे शर्ते त्रिनवत्युत्तरे। एतावुभावषि राशी संपिण्डितों दशनरकशत- 
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“कं हि यो- श्र० । २ तत्र रतलप्रभायां त्रयो “प्राण, ब०, मु० । ३ - खाटाखाटाख्या- ता० 
प्राण, ब०, द०। “खटाखटाज्या- मू० । ४ सोमन्तनरकस्य श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 
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सहल्नाणि। पञ्चम्पां श्रेणीद्धकनरकसंख्या हे नरकशते पञचषष्ट्यधिके । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या 
दे शतसहल्ने नवनवतिश्व सहस्रनाणि सप्तशतानि पजञ्चत्रिशानि च। एतावुभावषि राशी 
सपिण्डितौ त्रीण नरकशतसहस्राणि। पष्ठयां श्रेणीन््रकनरकसंख्या त्रिषष्टिनरकाणि । 
पुथ्पप्रकी गकप्ख्या नवनवतिनरकसहस्राणि नवशतानि द्वात्रिशानि। एतावुभावषि राशी 
सपिण्डिताौ नवनवतिसहस्नाणि नवशतानि पज्चनवत्युत्तराणि। सप्तम्यामिन्द्रकनरकमंक- 
मप्रतिष्ठानं नाम । श्रेणीनरकाणि चत्वारि। प्राच्यां दिशि काल प्रतीच्यां महाकालम्‌ 
अपाच्यां रौरवम्‌ उदीच्यां महारौरवम्‌। विदिकृश्रेणीनरकाणि न सन्ति । तान्येतानि पञ्च। 
सर्वश्रेणीन्द्रकनरकसंख्या षण्णवतिन रकशतानि त्रिपञ्चाशानि । सर्वपुष्पप्रकीर्णकसंख्या 
उप्रणी तिन रकशतसहस्राणि नवतिसहस्राधिकानि त्रीणि च शतानि सप्तचत्वारिशानि । 
एतावुभावषि राशी सपिण्डितो चतुरशीति: नरकशतसहस््राणि । 
तासु सप्तस्वषि पृथिवीथु कानिचिन्तरकाणि संख्येयविस्ताराणि कानिचिदसंस्येय- 
विस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि, 
यान्यसंख्येयविस्ताराणि तान्यसंख्येययोजनगतसहस्रविस्ताराणि। सत्र च नरकार्णां पञ्चमो' 
भाग: संख्येयविस्ताराणां चत्वारों भागा असंख्येयविस्ताराणाम्‌ । बाहल्यमुच्यते- 
क्रोश: प्रथमपृथिव्याम्‌, इतरास्वर्धाधिका: क्रमेणव । 
चत्वार: सप्तम्यां सवन्द्रकनरकबाहल्यम्‌ ॥ 
स्वेन्द्रकबाहल्य॑ स्वत्रिभागपरिवर्धितं तच्छ ण्या: । 
श्रेणीन्द्रकवाहल्यसहित॑ ज्ञेयं प्रकीर्णकस्य ॥ 
तान्येतानि नरकाणि उप्टुकाद्यणुभसंस्थानानि शोचनरोदनाकरन्दनाद्शुभनामानि वेदि- 
तव्यानि । 
अथ तेषु सीमन्तकादिषु नरकेपु पापकर्मवशात्‌ प्रादुर्भवन्‍्तः प्राणित: किलक्षणा इति ? 
अत आह- 


नारका नित्याइशुभतरलेश्यापारिणामदेहवेदनाविकिया; ॥३॥ 


लेब्यादिशब्दा उक्तार्था: ।१। लेश्यादय: दब्दा उक्तार्था वेदितव्या:। लब्या च परि- 
णामइच देहइच वेदना च विक्रिया च लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: । लोके प्रतियोग्यन्तरा- 
पेक्षया प्रकर्षो दृष्ट, इह अशुभतरा इति किमपेक्ष्य प्रकर्षनिरदेश: ? उच्यते- 

तियंग्व्यपेक्षोदतिशयनिर्देश: ॥१९। तिरश्चामप्यशुभा लछेश्यादयो नारकाणां च। ततः 
प्रकर्षण नारकाणामित्यशुभतरा: । 

ऊध्वरषिक्षो वाइधधोगतानाम्‌ ।३॥ अथवा ऊधश्वेनरकाशुभतरलेश्याद्रपेक्षया अधोगतानां 
प्रकर्षो द्रष्टव्यः । 

नित्यप्रहणाललेब्याद्यनिवृत्तिप्रसछग इति चेतू; न; आभोदषण्यवचनत्वात्‌ नित्यप्रहसित- 
बत्‌ ।४। स्थादेतत्‌-नित्यशब्दोज्यं क्टस्थेष्वविचलेषु भावषु दृष्टः, यथा नित्या द्यो: नित्या 
पृथिवी नित्यमाकाशमिति, तथा लेश्यादीनामपि व्ययोदयाभावाज्नित्यत्वे सति नरकादप्रच्यव: 


जा हा ऑधपऊपियलधििनजिड जल वि शारना | “नि अत तन + अल कमजनल-झअनकलनननन-नन-कभम न, 


१ पंचमभागपमाणा निरयाणं हुंति संखवित्थारा । सेसचउपंचभागा श्रसंखवित्याराया णिरया॥ 
इंदयसेढीबद्ध पहण्णयाणं कमेण वित्थारा । संखेज्जमसंखेज्जं उभयं च य जोइणाण हवे ॥ इति। रूवहिय- 
पुढबिसंज॑ तियचउसत्तेहि गुणिय छठभजिदे । फोसाणं बेहुलियं इंदियसेढीपइण्णाणं ॥ २ सत्रिभा- म्‌० । 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३४ 
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स्थादिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? आभीद्षण्यवचनान्नित्यप्रहसितवत्‌ । यथा नित्यप्रहसितो 
देवदत्त इत्यच्यते योउभीक्षणं प्रहनति, न च तस्य प्रहसनानिवृत्ति. कारणे सति भावात्‌ । 
तथा अशुभकर्मोदयनिमित्तवशात्‌ लेश्यादयो5नारत॑ प्रादुर्भवन्‍्तीति आभीक्ष्ण्यवचनों नित्यशब्द: 
प्रयृकत: । नित्यमशुभतरा नित्याशुभतराः सुप्सुपेति वृत्तिमय्रव्यंसकादित्वाद्दा। नित्याशुभतरा 
लेइ्यापरिणामदहवेदनाविक्रिया येषा त इमे नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: । 

तत्राशुभतरलेश्या इति-प्रथमाद्वितीययो: कापोतलेश्या । तृतीयायामुपरिष्टात्‌ कापोती 
अधो नीला। चतुर्थ्या नीला। पञ्चम्यामृपरि नीला अध: क्रृष्णा । षष्ठ्यां कृप्णा। सप्तम्यां 
परमक्ृष्णा । एतेषां नारकाणां स्वायु:प्रमाणावधुता द्रव्यलेश्या उक्‍ता:, भावलेश्यास्तु षडपि 
प्रत्येकमन्तर्म हतेपरिव्तिन्य: । 

अशुभतरपरिणामा इति-स्पश रसगन्धवर्णशब्दपरिणामा:ः क्षेत्रविशेषनिमित्तवशादतिदुःख- 
हेतवोश्शुभतरा: । 

अशुभतरदेहा इति-तेषां शरीराण्यशुभनामप्रत्ययादशुभाज्ोपा ज्भस्पर्श रसगन्धवर्ण- 
स्वराणि हुण्डसंस्थानानि! निलू नाण्डजशरी राकृतीनि कुरकरणवीभत्सप्रतिभयदशनानि । यथेह 
इलेष्ममृत्रपुरीषमलरुधिरवसामेद:पूयवमनपूतिमांसकेशास्थिचम दयिशुभमौदा रिकगत॑ ततोः्प्य- 
तीवाशुभत्व॑ नारकाणां वेक्रियिकशरीरत्वेषपषि । तत्र रत्नप्रभायां नारकशरीरोत्सेध: 
सप्त धनूंषि त्रयो हस्ता: षट्‌ चाझुगुलयः । अधोष्धो द्विगुणद्विगुण उत्सेध:। 

अशुभतरवेदना इति-अभ्यन्तरासद्वेद्योदय सत्यनादिपारिणामिकशीतोपष्णबाह्मयनिमित्तज- 
निता: सुतीव्रवेदना भवन्ति नारकाणाम्‌ । तद्यथा-निदाघे मध्याद्वे व्यश्रे नभसि पटुतपन- 
किरणसन्तप्तदिगन्तराले दूरीकृतशीतवाते दवाग्निदाहों द्वाहिपए्पसमी रणे रूक्षदेशे सबंतो 
दीप्ताग्निशिखापरीतस्य तृष्णातेस्य पित्तज्वरसंतापितशरीरस्य निष्प्रतीकारस्य यादृगुष्णजं 
दुःखं ततोः्प्यनन्तगुणमुष्णनरकंषु दुःखं भवति । माघमास हिमानीपतनब्याप्तशीतदिगन्तराले 
नभसि प्रस्पन्दजलाप्लतकर्दममहीतल रात्रो शीतवातपातप्रस्फुरितगात्रकृतदन्‍्तवीणस्य शीत- 
ज्वराभिभूततनोनिरग्न्याश्रयप्रावरणस्य यादुक्‌ शीतसमुझ्भूवं दुःखं ततोष्प्यनन्तगुणं कष्टं शीत- 
नरकंषु दुःखं भवति । अथवा हिमवन्मात्रस्ता म्रगिरिरुष्णनरकेषु यदि निश्षिप्येत क्षिप्रमेव हि 
द्रवीभवेत्‌ । स एवं द्रवीभूत: शीतनरकंषु यदि निक्षिप्येत अक्षिनिमेषमात्र एव घनः स्या- 
दित्येवमनुमीयमानं शीतोष्णं तत्र वेदितव्यम्‌ । 

प्रथमाद्वितीयातृतीयाचतुर्थोषृष्णवेदनान्येव नरकाणि। पज्चम्यामुपरि उप्णवेदने दे 
नरकशतसहस्रे, अधः: शीतवंदनानामंक शतसहसम्‌ षष्ठीसप्तम्यो: शीतवेदनान्येव । स्व- 
समुदायेन द्यशीतिनरकशतसहस्थराणि उष्णवेदनानि, दे 'नरकशतसहसे शीतवेदने । 

अशुभतरविक्रिया इति-शुभं करिष्याम इत्यशुभतरमेव विक॒वेन्ति | दुःखाभिभूतमनसश्च 
दुःखप्रतीकारचिकीषंया गरीयस एवं दुःखहेतुृन्‌ विकवेन्ति | त एते भावा अधोष्धोश्शुभतरा: 
वेदितव्या: । 

किमपां नारकाणां शीतोष्णजनितमेव दुःखमुतान्यथापि भवतीति ? अत आह- 


परस्परोदीरितदुःखाः ॥»॥ 


कं परस्परोदीरितद्‌:खत्वम्‌ ? 





१ -निलूना- श्रा०, ब०, मु०। २ -द्ाहे प- श्र०, ता०। ३ नरके शत- म्‌०, श्र० । 
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निर्दयत्वात्‌ परस्परदशन सति कोपोत्पत्ते: इबबत्‌ ।१॥ यथा श्वान: शाइवतिकाका रणाना- 
दिकालप्रवुत्तजातिकृतवे रापादितनिर्देयत्वात्‌॒परस्परभक्ष णभेदनछेदना' द्ुदीरितदुःखा भवन्ति, 
तथा नारका अपि भवप्रत्ययेनावधिज्ञानेन मिथ्यादशनोदयाद्विभज्भुव्यपदेंशभाजा च दूरादेव 
दुःखहेतुनवगम्पोत्पन्नदु:खा: प्रत्यासत्तो परस्परालोकनाच्च प्रज्वलितकोपाग्नयः स्वविकृतासि- 
वासीपरशुभिण्डिवालादिभि: परस्परदहतक्षणभेदनछेदनपीडनादिभिरुदीरितदुःखा भवन्ति । 

किमेतावानेव दुःखोत्पत्तिकारणप्रकार उतान्यो४पि कश्चिदस्तीति ? अत आह- 


संक्लिष्सुरोदीरितदुःखाश्व प्राक्‌ चतुथ्योः ॥५॥ 


पुवं भवसंक्लेशपरिणामोपात्ताशुभकर्मोदयात्‌ सतत क्लिष्टा: संक्लिष्टा: ।१। पूर्वजन्मनि 
भावितेनाति तीब्रेण संक्लेशपरिणामेन यदुपाजितं पापकर्म तस्थयोदयात्‌ सततमविरत॑ क्लिष्टा: 
संक्लिष्टा: । 

अस्रनामकर्मोदवादसुराः ।२। देवगतिनामकर्म विकल्पस्यासु रत्वसंवर्तेनस्य करमेण उदया- 
दस्यन्ति परानित्यसरा: । 

संक्लिष्टविशेषण मन्यासुरनिवृत्त्यथंम्‌ ।३॥ न स्व्सुरा नारकाणां दुःखमुत्यादयन्ति । 
कि तहिं ? अम्बाम्बरीषादय एवं केचनेति प्रदर्शना्थ संक्लिष्टविशेषणम्‌ । 

असुराणा' गतिविष यनियमप्रदशनाथथ प्राक्चतुर्थ्या इति बचनम्‌ ।४। तेषां संक्लिष्टा- 
नामसुराणां वेदनोदी रणकारणानां तिसूषु पृथिवीषु गतिनातिः परमिति प्रदशनाथ प्राकचतुर्थ्या 
इत्यूच्यते । 

आडो ग्रहणं लध्वथंमिति चंत्‌; न; संबहात्‌ ।५। स्थान्मतम्‌-आडत्र प्रयोक्तव्य: लघ्व- 
थम्‌ । स एवं मर्यादां गमयतीति; तन्न; कि; कारणम्‌ ? संदेहात्‌ । अभिविधावषि आह 
बतंते मर्यादायामपि, ततः संदेह: स्थात्‌ू-'कि सह चतुर्थ्या उत ततः प्राग' इति अतोड्संदंहाथ 
प्राग्वचनमंव युक्तम्‌ । 

चशब्दः पुबहेतुसमुच्चयाथे: ।६। संक्लिष्टासु रोदी रितदुःखाइच पूर्वोक्तहेतूदीरितदुःखा- 
इचेति समुच्चयार्थ श्चशब्द:, इतरथा हि तिसुषु भूमिषु पूर्वोक्‍्तहेत्वभाव: प्रतीयेत । 

अनन्तरत्वादुदीरितग्र हगानथक्यमिति चेत्‌; न; तस्य वृत्तो पराथत्वात्‌ ।७। स्यान्मतम्‌- 
अनन्तरमृदी रितग्रहणमस्ति तेनवात्राभिसंबन्ध: कतंव्य:, अनर्थक पुनरुदीरितग्रहणमिति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? तस्य वत्तों पराथंत्वात्‌ । स हथुदीरितशब्द: वृत्तों परार्थे 'सन्नवस्थित इह 
संबद्धमशक्‍्य: । 

वाक्यवचनमिति चेत्‌; न; उदीरणहुतुप्रकार प्रदशनार्थत्वात्‌ ।८। स्यथादेतत्‌-वाक्यमेव 
वक्‍तव्यं परस्परेणोदी रितदु:खाः संक्लिष्टासुरेइ्च प्राक्‌ चतुर्थ्या इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उदी रणहेतुप्रका रप्रदर्शनार्थत्वात्‌ । पुनरुदीरितग्रहणनोदी रणकारणप्रकारा: प्रदश्य॑न्ते । 
तद्यया-तप्तायो रसपायन-निष्टप्तायस्तम्भालिज्भन-कटशाल्मल्यारोहणावतरणा-ध्योपना भिघात- 

१ -ताचाहितदु- ब०, मु०। -ताथुदितवु- द०, ता०, श्रा०। २ -नातिसं- श्रा०, ब०, व०, 
मु०। “-नातितीद्रसं- ता०। ३ प्रतीयते श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। ४ संव्यव- श्रा०, ब०, 4०, 
मु०। सत्‌ व्यव- ता० | ५-रव- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -रदं- झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। 
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१६६ तत्त्वाथेवा्तिके [ १६ 


वासी क्षु रतक्षण+क्ष रण-तप्ततेलावसे चना-5य:कुम्भी पाका-5म्ब री षभरज न-पन्‍्त्रपी लनें:. शूलशला- 
काव्यधन-क्रचचपाटना-5ज्भा रधाम्निवाहन-मूची शाइवलावकर्षण:व्याप्रनक्षेद्री पिश्वश्षुगालवृक 
कोकमार्जा रनकुलाखुसर्प वायसग ध्रकड्भी लकश्येना दिखादने:  तप्तवालुकाविचरणा-5सिपत्रवन- 
'प्रवेशन-वंतरण्यवता रण-परस्पर'योधनादिभिश्च ते संक्लिष्टासुरा दुःखमुदीरयन्ति नार- 
काणाम्‌ । किमर्थ त एवं कुर्वन्तीति चेत्‌ ? पापकर्माभिरतत्वात्‌, यथा गोमहिषमेषवराहकुक्कु ट- 
वर्तिकालावकान्‌* मल्लांश्च यूद्धयमानान्‌ परस्परं घ्नतरच दृष्ट्वा रागद्वेषमोहाभिभूतानाम्‌ 
अकुशलानुवन्धिपुण्यानां नराणां प्रीतिरुत्पद्यते,तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा कारयतामन्योन्य॑ 
च घ्नतः पश्यतां परा प्रीतिरुत्पद्यते । तेषां सत्यपि देवत्वे मायानिदानमिथ्यादशनशब्यतीकब्र- 
कषायोपहतस्य अनालोचितभावदोषस्य अप्रत्यवमशस्य अकुशलानुवम्धस्य पुण्यस्य 'कमणस्तप- 
सदच 'सावद्यदोषानकर्षिणस्तत्फलं यत्‌ सत्स्वषि अनेकंषु प्रीतिहेतुषु अशुभा एवं प्रीतिहेतव 
इति । एवं छेदभेदादिभिः शकलीकतमूर्तीनामयि तेषां न मरणमकाले विद्यते। कुतः ? 
#“ओऔपपादिका अनपवर्त्यायुष: [_] इति वचनात्‌ । तेषां हि जधन्यमध्यमोत्कृप्टभेद- 
भिन्‍ने॑ यावदायुरवबद्धं तावद्यथाकालमेव विपच्यते नोदीरण'प्रत्ययवशादपवत्त्येते । 
यद्येवं तदेव तावदुच्यता नारकाणों कियदायुरिति ? अत आह-- 


तेष्वेकत्रिसतद्शसप्तदशह्ाविशतित्रयस्चरिशत्सागरोपमा 


सत्त्वानां परा स्थिति; ॥७॥ 

सागरोपमेति को5यं शब्द: ? सागर उपमा यस्या: सेयं सागरोपमा । क उपमार्थ: ! 

सागरस्योपमात्व॑ द्रव्यभूपस्त्वात्‌ ।0॥ यथा सागरो जलूसमूहेन मूयसा युक्‍्तस्तथा आयु:- 
कर्मापि भवधारणकारणपुद्गलद्रव्यसमूहेन महता योगात्‌ सागरेणोपमीयते । 

एकादोनां कृतहन्द्वानां सागरोपमाविशेबणत्वम्‌ ।२। एकादयः शब्दा: कृतद्वन्द्ा: साग- 
रोपमाशब्दस्य विशेषणत्वेन' नियुज्यन्ते। एका च तिख्रश्च सप्त च दश च सप्तदश च द्वाविश- 
तिदव त्रयस्त्रिशच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशतस्ता एव सागरोपमा: एकबत्रि- 
सप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमा: । कथमेकशब्दस्य पु वद्धाव: ? ननु भिन्‍ना- 
धिकरणः्वानन प्राप्नोति; नाय॑ पु वस्भाव: “औत्तरपदिक हस्वत्वमू, यथा “एकक्षीरमिति । 
अथवा सागर उपमा यस्य तत्सागरोपममायु:, एक च त्रीणि च सप्त च सप्तदश च॒ द्वाविश- 
तिइच त्रयस्त्रिशच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्दाविशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपममायुयेस्था: सेक- 
त्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमति स्थित्यपेक्ष: स्त्री लिड्रनिदंश: । 

रत्नप्रभादिभिरानुपृव्येण संबन्धो ययाक्रमानुवत्तें: ।३॥ यथाक्रमम्‌' इत्यनुवतेत । ततो 
रत्नप्रभादिभिरेकादीनामान्‌पृव्येण संबन्धो वेदितव्य:। रल्नप्रभायामेकसागरोपमा स्थिति:, 


++-२ अनन्त तत++त++ ता * ++ पु बज 


१ -शारतप्त- प्राण, ब०, द०, म॒०, मू०। २ -रधानोीं वा- ब०, मु० । -रदान्नीवा- मू० । 
“-रदानीवा- श्र०, द० । -रधानीगारादीनीवा- श्रा०। “रादीनीवा- भा०। “अड्भारदहनवाहन”! 
त० भा०। रे -प्रवेशवंतरण्यवतरण- श्र० । ४ -रचोदना- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। -रघोवना- 
मू०। ५ -लापकान्‌ झ्रा०, ब०, व०, मु०। “लापाकान्‌ मू० । ६ व्यापारस्थ। ७ भावदोषा- श्रा०, 
ब०, 4०, मु०, मु०। ८ “ग्रोषपपादिकचरमोत्तमदेहुसंल्येयवर्षायषोइनपवर्त्यायूष:? >त०, सू० २५३ । 
६ -रणाप्रत्य- श्रा०ण, ब०, मु०॥ १० नियुञअुजन्ते श्र०। ११ उत्तरपदि- पश्रा०, ब०, द०, भ्र०, मु०, 
म्‌ू०। “मुगक्षोरादिष! इति सूत्रेण। १२ एकस्या: क्षीरमू- ता० टि०। 


३६ ] दतीयो ध्यायः १६७ 


शकराप्रभायां त्रिसागरोपमा स्थिति:, वालुकाप्रभायां सप्तससागरोपमा स्थिति:, पड्डुप्रभायां 
दशसागरोपमा स्थिति:, धूमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा स्थितिः, तमःप्रभायां द्वाविशतिसाग- 
रोपमा स्थिति, महातम:प्रभायां त्रय॒स्त्रिशत्सागरोपमा स्थितिरिति । 

नरकप्रसझुगः 'तेषु इति बचनादिति चेतु; न; रत्नप्रभाद्युपलक्षितत्वात्‌ ।४॥ स्यान्म- 
तम्‌-तेषु इतिवचनान्न रका भिसंबन्ध: प्राप्नोति । तत: किम्‌ ? रत्नप्रभायां त्रयोदशेन्द्रकनरक- 
संज्ञानि तत्रारादंव सीमनन्‍्तकादिष्विन्द्रकनरकषु स्थितिरिय परिसमाप्येत, नेप्यत च, तस्मात्ते- 
ष्विति वचनमयुक्तमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? रलनप्रभाद्यपलक्षितत्वात्‌'। यानि रलप्रभा- 
य्धिकरणत्वेनोपलक्षितानि त्रिशच्छतसहस्राद्यधृतपरिमाणानि तेष्वेकसागरोपमादिका 
स्थितिरिति नास्ति दोष: । 

साहचर्याद्ा ताच्छब्यसिद्धि: ।५। अथवा नरकसहचरिता भूमयो5पि नरकाणीत्यच्यन्ते । 
अतस्तेष रत्नप्रभादिषु नरकेष॒ प्रादुर्भवर्ता सत््वानामेकसाग रोपमादिका स्थितिरित्यभिसंबन्ध 
एवं च कृत्वा तेष्विति वचनमर्थवत्‌, इतरथा हि व्यवधानाद भूमिभिरनभिसंबन्ध: स्यात्‌ । 

नरकस्थितिप्र सहग इति चत्‌; न; सत्त्वानामिति बचनात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-यदि पृथिव्यु- 
पलक्षितनरका भिसंवन्ध इष्टट, ननु नरकाणामंवंकसागरोपमादिस्थितिसंबन्ध: प्राप्नोति न 
नारकाणामिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सत्त्वानामिति वचनात्‌ तेपु नरकेपु सत्त्वानामियं 
स्थितिन नरकाणामिति । 

परोत्कृष्टति पर्यायों ।७। परा उत्कृष्टति पर्यायशब्दाविमौं तेन नारकाणामु॒क्ता स्थि- 
तिरुत्कूष्टा । रत्नप्रभादिषु प्रतिप्रस्तार जपन्यापि स्थितिरुच्यते-सी मन्तकेन्द्रके तच्छ णिषु 
चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या स्थितिदेशवर्षसहसाणि उत्कृष्टा नवतिवर्षसहस्राणि, अजघन्यो- 
त्कृप्टा मध्ये समयोत्तरा । निरयन्द्रक तच्छे णिपु चाष्टास्वपि नारकार्णां जधन्या नवतिवं्ष- 
सहस्राणि, 'दशवर्षशतसहस्राणि 'इति क्वापि पाठ: उत्कष्टा नवतिवर्षशतसहसाणि, अजघ- 
न्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्त रा । रोरुकन्द्रक तच्छ णिषु चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या एका 
प्वेकोटी, उत्कष्टनासंख्याता: पवकोटय:, अजधन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा। अ्रान्तेन्द्रक 
तच्छ णिष्‌ चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या असंख्याता: पूवेकोटथः, उत्कषण सागरोपमस्थेको 
दशभाग:, अजघन्योत्कष्टा मध्ये समयोत्तरा । उद्भ्रान्तंन्बधक तच्छ णिपु चाष्टास्वपि नार- 
काणां जधन्या सागरोपमस्येको दशभाग:, उत्कष्टा सागरोपमस्य द्वो दश भागो, अजघन्योत्कप्टा 
मध्ये समयोत्तरा | संभ्रान्तेन्द्रकें तच्छू णिपु चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य 
द्वौ दशभागो उत्कषण सागरोपमस्य त्रयो दशभागाः, अजघन्योत्कृप्टा मध्य समयोत्तरा असं- 
अ्रान्तेन्द्रक तच्छु णिपु चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य त्रयो दघ्भागा:, उत्कृष्टा 
सागरोपमस्य चत्वारो दशभागाः:, अजघन्योत्कृष्ठा मध्ये समयोत्तरा। विश्रान्तन्द्रकं तच्छे णिपु 
चाष्टास्वपि नारकाणां जधन्या सागरोपमस्य चत्वारों दशभागाः उत्कृष्टा सागरोपमस्य पञुच 
दशभागा:, अजधन्योत्कृष्टा मध्ये समयोक्तरा । तप्तेन्धक तच्छ णिपु चाप्टास्वपि नारकाणां 
जधन्या सागरोपमस्य पञ्च दशभागा:, उत्कृष्टा सागरोपमस्य षड्‌ दशभागा:, अजधन्योत्कृष्टा 
मध्ये समयोत्तरा । त्रस्तेन्रके तच्छ णिषु चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य षड़्‌ 
दशभागा:, उत्कृष्टा सागरोपमस्य सप्त दशभागाः, अजषन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा। 


लत नन-+ नि लत >+०-५7++॒ अश्जितललनजन +3» -++ अआडण िीं-जनजनज-++त>-ल्ल 


१ बिलानामूं। २ तेष्वेकत्रिसाग- ब०, द०, मु०। 
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व्यूत्क्रान्तेन्द्रक तच्छ णिषु चाष्टास्वपि नारकाणां जधन्या सागरोपमस्य सप्त दशभागा: 
उत्कृष्टा सागरोपमस्याष्टो दशभागा: अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा। अवकान्तेन्द्रके 
तच्छ णियु चाष्टास्वपि नारकाणां जधन्या सागरोपमस्याष्टो दशभागा:, उत्कृष्टा सागरो- 
पमस्य नव दशभागा: अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा। विक्रान्तेन्द्रके तच्छे णिषु चाष्टास्वपि 
नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य नव दशभागा:, उत्कृष्टा सागरोपमा, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये 
समयोत्तरा । 

शकराप्रभादिष प्रतिप्रस्तारम॒त्कष्टा स्थिति: करणक्रमेण वेदितव्या | कथमिति चेत्‌ ? 
उच्यते- 

“उपरिस्थितेविशेषः स्वप्रतरविभाजितेष्टसंगुणितः । 

उपरिपृथिवीस्थितियुतः स्वेष्ट-प्रतरस्थितिमेहती ॥१॥” [. ] 

उपयं त्कष्टाईधो जघन्या सवंत्र समयाधिका अजधन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । 

अथतेषां नारकाणामुत्पादविरहकाल: कियानिति ? अत्रोच्यते-सर्वासु पथिवीषु जघन्य 
एकसमय:, उत्कृष्टाश्चतुविशतिमहूर्ता:, सप्तरात्रिदिवानि, पक्ष, मास:, द्वौ मासौ, चत्वारों 
मासा:, षण्मासा इति रत्लप्रभादिष क्रमण ज्ञया: । 

अथोत्पाद: क्‍्व केषामिति ? अत्रोच्यते-प्रथमायामसंज्ञिन उत्पद्चन्ते । प्रथमाद्वितीययो: 
सरीसपा:। तिसुषु पक्षिण: । चतसूष्रगा: | पञ्चसु सिहा: | पट्सु स्त्रिय:। सप्तसु मत्स्य- 
मनुष्या: । न च देवा नारका वा नरकंषु उत्पद्यन्ते । 

प्रथमायामुत्यद्यमाना नारका भिथ्यात्वेनाधिगता: केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्या- 
व्वेनाधिगता: केंचित्‌ सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेनाधिगता: कचित्सम्यक्त्वेन 
निर्यान्ति । केचित्सम्यक्त्वेनाधिगता: सम्यक्त्वेनेव निर्यान्ति क्षायिकसम्यरदृष्ट्अपेक्षया । 
द्वितीयादिषु पञचसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगता:ः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधि- 
गताः कंचित्‌ सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वे प्रविष्टा: कंचित्‌ सम्यक्त्वेन निर्यान्ति। 
सप्तम्यां नारका मिथ्यात्वेनाधिगता मिथ्यात्वेनेव निर्यान्ति। पड़भ्य उपरिपृथिवी भ्यो नारका: 
मिथ्यात्वसासादनसम्यक्त्वाभ्यामुद्गतिता' हे तियंझमनष्यगती आयान्ति । तिर्यक्ष्वायाता: 
पञ्चेन्द्रियगर्भ जस॑ ज्ञिपर्याप्तकसंखुये यवर्ष यू:पृत्पद्य न्ते नेतरेष । मनृष्येष्वायाता गर्भजपर्याप्तकेषु 
संख्येयवर्षाय:ष्त्पद्यन्ते नेतरेषु । नारका: सम्यहुमिथ्यादृष्टयस्तेन गुणेन 'नोद्वतंन्ते । नारका: 
सम्यग्दृष्टय: सम्यक्त्वेनोद्वतिता एकामेव मनृष्यगतिमायान्ति, मनुष्येष्वायाता: गर्भजपर्याप्तक- 
संख्येयवर्षाय्‌:पृत्पद्न्ते नेतरेषु। सप्तम्यां नारका मिथ्यादृष्टयो नरकेभ्य उद्गतिता एकामेव 
तिथेग्गतिमायान्ति, तियेक्ष्वायाता: पञ्चन्द्रियगभ जपर्याप्तकसंख्येयवर्षाय :पृत्पच्यन्ते नेतरेष । 

तत्र चोत्पन्ना: सब मतिश्रुतावधिसम्यक्त्वसम्यझमिथ्यात्वसंयमासंयमान्‌ नोत्पादयन्ति। 
षष्ठया: उद्वतिता नारकास्तियंझमनष्येष जाता कंचिन्मतिश्रतावधि सम्यक्त्वसम्यरूमिथ्यात्व॑ 
संयमासंयमान्‌ षड़त्पादयन्ति न सब नाप्यतोञ्त्यत्‌ । पञ्चम्या उद्गतितास्तियक्षृत्पन्ना: केचित्‌ 
षडत्पादयन्ति न स्व नाप्यतोधन्यत्‌, मनुष्येष्त्पन्ना: केचिन्मतिश्रुतावधिमन:पय यंसम्यक्त्वसम्यझ- 
मिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न सब नाप्यतोडन्यत्‌ । चतुर्थ्या उद्धतितास्तिय॑क्षत्पन्ना 


केचिन्मत्यादीन्‌ ष डत्पादयन्ति न सब नाप्यतो&न्यत्‌, मनष्यषत्पन्ना: के चिन्मतिश्र॒तावधिमन:पर्य य- 


१ तथा चोक्तम्‌- भ्रमगसरिसवविहंगमफर्णिसिहत्यी गमच्छ॑मणश्राणं । पढमादिसु उप्पत्ती श्रडया 
रादो दु दोण्णिवारों त्ति। २-ताः केचित्तियंडमनष्यगतिमाया - झ्रा०, ब०, 4०, मु० ता० । ३ न निर्यान्ति । 


फथततीकनी-नीजनन ननजन्‍->6। पल 


३७ ] ततीयो<ध्यायः १६४ 


केवलसम्यक्त्वसम्यझमिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति, न च बलदेववासुदेवचक्रधरतीथ्थ- 
करत्वान्युत्पादयन्ति, केचित्‌ कर्माष्टकान्तकरा: सिद्धबन्ति । उपरि तिसुभ्य उद्धतितास्तियंक्षु 
जाता: केचित्‌ षड्त्पादयन्ति, मनुष्येष्त्पन्ना: के चित्‌ मतिश्रुतावधिमन:पयययकेवलसम्यक्त्वसम्यझ- 
मिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न च बलदेववासुदेवचक्रधरत्वान्युत्पादयन्ति कंचित्ती- 
थेकरत्वमुत्पादयन्ति, अपरे कर्माष्टकान्तकराः सिध्यन्ति । 

उक्त: सप्तावनिविस्तीर्णोड्धोलोक: । 


इदानीं तिर्यंग्लोकोवसरप्राप्तो व्याख्येय: । तत्रेतत्स्यात्‌-किमत्र व्याख्येयम्‌ ? द्वीपसमु- 
द्राधिष्ठातृधरणी धरवनक्षेत्रान्तरपरिमाणादि । यद्यंव॑ तदवतिष्ठ ताम्‌ू, इदमेव तावदह्याक्रियतां 
कृत: पुनरियं तियंग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति ? उच्यते-यतो&संख्येया: स्वयंभूरमणपयन्तास्तियेकृप्र- 
चयविशेषेणावस्थिता द्वीपसमुद्रास्तत: तियंग्लोक इति । यद्येवं के पुनस्तियंगवस्थिता इति ! 
अत आह- 


जम्बूहीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥०॥ 


आह-कृत: पुनरियं जम्बूद्वीपसंशेति ? उच्यते- 

प्रतिविशिष्टजम्बव क्षासाधारणाधिकरणत्वाज्जम्बूह्ीप: ।१। अयं हि द्वीप: प्रतिविशिष्टस्य 
जम्बूवृक्ष स्थ सपरिवारस्यासाधारणाधिकरणत्वं बिभत्ति नान्‍्ये धातकीखण्डादयो द्वीपास्ततो- 
इस्य तत्साहचर्यात्‌ जम्बूद्वीप इति संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता। तथ्थथा-उत्तरकुरुमध्ये जगती 

पञचयोजनशतायामविष्कम्भा तत्त्रिगणसातिरेकपरिक्षेपा ततः प्रदेशहान्या बहि:परिहीयमाणा 

मध्ये द्वादशयोजनबाहल्‍्या,' अन्ते क्रोशद्यबाहल्या सा चेकया पद्मवरवेदिकया 'जाम्बूनदमय्या 
परिक्षिप्ता । तस्या बहुदेशमध्यभागे नानारत्नमयमंक पीठमष्टयोजनायामं चतुर्योजनविष्कम्भं 
तावदुच्छायं द्वादशभि:ः 'पद्मवरवेदिकाभि: परिक्षिप्तम्‌। तासां च पद्मवरवेदिकार्नां प्रत्येक 
चत्वारि तोरणानि शवेतानि वरकनकस्तूपिकानि, तस्योपरि मणि/मयमुपपीठ योजनायामवि- 
प्कम्भं क्रोशद्॒योच्छायम्‌ । तन्मध्ये जम्ब॒व॒क्ष: सुदर्शनाख्यों योजनद्वयोच्छितस्कन्ध: षड्योजनो- 
त्सेधघविटप:, मध्य पड़योजनविष्कम्भपरिमण्डल: अष्टयोजनायाम:ः तदर्धमुच्छितानां जम्बूना- 
मष्टशतेन परिवृतः 'सुरवरवनिताक्रान्तः, तद्योगाज्जम्बूद्वीप: । 

लवण रसाम्बुयोगाल्लवणोद: ।९७ लवणरसेन/म्बुना योगात्‌ समुद्रो लवणोद इति संज्ञा- 
यते । उदक्शब्दस्य पूर्वपैद भूतस्य उत्तरपदभूतस्य च संज्ञायामुदभावोःन्वाख्यातः । 

जम्बूद्वीपएच लवणोदइच जम्बूद्वीपलवणोदौ तावादी येषां' ते जम्बूद्वीपलवणोदादय:-। 
द्वीपाइच समुद्रादच द्वीपसमुद्रा यथासंख्यम भिसंबन्ध:। जम्बूद्वीपादयों द्वीपा लवणोदादय: समुद्रा 
इति । कि नामानस्ते ? शुभनामानः । यानि लोक शुभानि नामानि तान्‍्येषां नामानि तद्थथा- 
जम्बूद्वीपो लवणोद:, धातकीखण्ड: कालोद:, पुष्करवर: पुष्करोद:, वारुणीवर: वारुणोद:, क्षीर- 
वर: क्षीरोद:, घृतवरः घृतोद:, इक्ष॒वरः इक्ष्‌दः, नन्दीश्वरवर: नन्‍्दी रवरोद इत्येवमादयो संख्येया 
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१७७ तत्त्वाथयातिके [ ३॥८-६ 


द्वीपसमुद्रा: स्वयम्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरमणोदपर्यन्ता: । कियदसंख्येया: ? अधंतृतीयसागरो- 
पमसमय'संख्या: । 
अमीषां विष्कम्भसन्निवेशसंस्थानविशेषप्रतिपत्त्यथ माह- 


हिहिविष्कम्भाः पूर्वपृवपरिक्षेपेणो बलयाकृतयः ॥०॥ 


द्विद्विरिति वीप्साभ्या'वृत्तिवचन विष्कम्भहिगणत्वव्याप्त्यथम्‌ ।१॥ आचस्य द्वीपस्य यो 
विष्कम्भस्तद्द्विगुणो जलधिस्तद्द्विगणविष्कम्भो द्वितीयों द्वीप: तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयो 
जलधिरिति द्वृगुण्यव्याप्त्यथ द्विद्विरुच्यते । द्विद्विविष्कम्भो येषां ते द्विद्विविष्कम्भा: । 

ननु च वृत्त्या अभ्यावृत्तिरुच्यत द्विदंश द्विददा इति, वीप्सा च क्वचिदृच्यते सप्तपर्ण 
इति, तद्॒दिह वीप्साथ्भ्यावत्त्योव त््योक्तवात्‌ द्वित्वस्य सुचश्चाप्रयोग: प्राप्नोति ? नैष दोष: ; यत्र 
धम्यते न तत्र प्रयुज्यते, इह तु द्विविष्कम्भा इत्युक्ते तदर्थागते द्विद्विरित्यच्यते । 

अनिष्टविनिवेशव्यावृत्त्यथ पुवंपृवंपरिक्षेपिवचनम्‌ ।२। ग्रामनगरादिवदनिष्टविनिवेशो 
'मा विज्ञायीति 'पूव॑पृर्वंपरिक्षेपिण:' इत्युच्यते । तेनोत्तरोत्तरानन्तर्यसिद्धिर्भवति । पूर्वी पूर्व 
परिक्षिपन्तीत्येवंशी ला: पूवपृर्वंपरिक्षेपिण:, अत्राप्यगमकत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । 

चतुरस्रादिनिवत्त्यय' वलयाकृतिवचनम्‌ ।३। आक्ृतिस्संस्थानम्‌, वलयस्येवाक्ृतियेंषां तें 
वलयाकृतय: । एतेन चतुरस्रादिसंस्थानान्तरनिवृत्ति: कृता भवति । ततो मिथ्यावादिप्रणीतसं- 
स्थानान्तरप्रतिकल्पना न तत्त्वम्‌ । 

अत्राह जम्बूद्वीपस्य प्रदेशसंस्थानविष्कम्भा वक्‍तव्या:, तन्मूलत्वादितरविष्कम्भादिवि- 

ज्ञानस्येति ? अत आह- 


तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूदवीपः ॥६॥ 


तच्छब्दः पृव॑द्वीपसमुद्रनिर्देशा्थ: ।१। पूर्वोक्तानामसंख्येयानां द्वीपसमुद्राणां निर्देशार्थस्त- 
च्छब्दो द्रष्टव्य: । तेषां मध्ये तन्मध्ये नाभिरिव नाभि: । मेरुनॉभियेसथ स भवति मरुनाभिः, 
वृत्त आदित्यमण्डलोपमान:। शतानां सहस्रं शतसहस्रं योजनानां शतसहस््नं योजनशतसहस्रम्‌ 
[योजनशतसहमस्र] विष्कम्भो यस्य सोअ्यं योजनशतसहस्रविष्कम्भ: । 

तस्य परिक्षेप: त्रीणि शतसहस्नाणि पोडशसहस्राणि द्वे शर्ते सप्तविशतिश्च योजनानाम्‌, 
त्रीणि गव्यतानि, शर्त धनुषामष्टाविशत्युत्तरमू, त्रयोदशाहुगुलयः अर्धाझुगु्ल सातिरेकम्‌ । 

तस्य समनन्‍्तात परिक्षेप्त्री जगत्येका अधेयोजनावगाहा अष्टयोजनोत्सेधा मूलमध्यान्तषु 
द्वादशाष्टचतुर्योजनविष्कम्भा वज्रमयमूला वेड्यमयान्ता स्वेरत्ननिरमितमध्या गवाक्षघण्टामुक्ता- 
हेममणिकिकिणीकपद्म रत्नकतकरत्नसवं रत्नजालैने वभिरुपयु परिस्थिते: प्रत्येकमर्धयो जनोच्छाये: 
पञ्चधनुइ्शतविष्कम्भजगतीसमायामे रलछकृता । तस्या: पूर्वदक्षिणापरोत्त रासु चतसुषु दिक्ष 
विजयवैजयन्तजयन्तापराजितसंज्ञानि चत्वारि महाद्वाराणि | यथाक्रमं तानि चतुर्योजनविष्क- 
म्भाण्यष्टयोजनोत्सेधानि विष्कम्भसमप्रवेशानि। तत्र विजयवेजयन्तयोरन्तरमेकान्नाशीति- 
सहस्नाणि द्विपञ्चाशद्योजनान्यधैयोजनं योजनचतुर्भाग: अधंगव्यूतं गव्यूतचतुर्भागः द्वात्रिशच्च 


फक-००- ०-० का >>कानाजत पान न + अर मना मन. >ोकि न 


१ “समयसंल्यया: अ०। २ वारायथ । ३ सूजादेरप्रयोगेषषि शायते। 
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३१० ] तृतोयोष्ध्यायः १७१ 


धन षि तिस्रोहहुगुलयः अझुगुलचतुर्भागोरर्धाऊुगुलचतुर्भागश्च सातिरेक: । एवमितरेषामप्यन्त- 
राणां प्रमाणं वेदितव्यम्‌ । 
तत्र जम्बूद्वीपे पड़भि: कुलपर्व॑तविभकतानि सप्त क्षेत्राणि। कानि तानीति ? अत आह- 


भरत॑हैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतिरावतवीः क्षेत्राणे ॥१०॥ 
भरत इति संज्ञा कृत: ? 

भरतक्षत्रिययोगादर्षो भरतः ।१॥ विजयाधस्य दक्षिणतो जलधेरुत्तरत: गडद्भासिन्ध्वो- 
बेहुमध्यदेशभाग विनीता नाम नगरी द्वादशयोजनायामा, नवयोजनविस्तारा। तस्यामुत्पन्न: 
सवराजलक्षणसंपन्नों भरतो नामाद्य रचक्रधर: पट्खण्डाधिपति: । अवसपिण्या' राज्यविभाग- 
काले तेनादों भकतत्वात्‌, तथ्योगाद्भूरत इत्याख्यायते वर्ष: । 

अनादिसंज्ञासंबन्धाद्या ।९। अथवा, जगतो5नादित्वादहेतुका अनादिसंबन्धपारिणामिकी 
भरतसंज्ञा । अथ क्‍व भरत इति ? अत्रोच्यते- 

हिमवत्समुद्रत्रयमध्य भरत: ।३। हिमवतोद्देस्त्रयाणां समुद्राणां पू्वदक्षिणाईपराणां मध्य 
भरतो वेदितव्य: । स पुनर्ग ड्रासिन्धृभ्यां विजयार्धेन च षड़भागसंविभकत: । 

कोञसो विजयार्धों नाम ? 

पञ्चाशद्यो जनविस्तारस्तदर्धोत्सिध: सक्रोशबड़योजनावगाहो रजतादिविजयार्धो इन्व- 
थे; ।४। चक्रभूृद्विजयाधक रत्वाद्विजयाध इति गुणतः कृताभिधानों रजताद्रि: तस्य पञचाशद्योज- 
नानि विस्तार: पर्ज्चावशतियोजनान्यत्सेध: सक्रोशानि षडयोजनान्यवगाह: पूर्वापरकोटिभ्या- 
मसोौ पूर्वापरजलधी' स्पृशति । तस्य पूर्वापरपाश्वबाहू चत्वारि योजनशतानि अष्टाशीत्यधिकानि 
षोडश चेकान्तविशतिर्भागा: योजनस्या्धभागश्च सातिरेक:। विजयार्धोत्तरपार्वेज्या दश- 
योजनसहस्राणि सप्त च शतानि विशतियजनानां द्वादश चेकान्नविशतिभागा योजनस्य कि- 
ड्चिद्विशेषोना:। अस्या: ज्याया: धनुष: पृष्ठ दशयोजनानां सहख्नाणि 'सप्त च॒ शतानि त्रिचत्वा- 
रिशानि पञठचदश चकाननविशतिभागा योजनस्थ सविशेषा: । विजयाध॑दक्षिणपाश्वेज्या 
नवसहस्राणि सप्तशतान्यष्टचत्वा रिशानि योजनानां द्वादशभागा: किड्चिद्विशेषाधिका: । 
अस्था: ज्याया: धनुष: पृष्ठ नवसहस्राणि सप्तशतानि षट्षष्ट्युत्तराणि योजनानामेकश्च 
भाग: सविशेष: । तस्योभयो: पाइ्वेयोरधयोजनविष्कम्भौ"पवंतसमानायामावर्धयोजनोच्छा य- 
पञ्चधनु:शतविष्कम्भवनसमायामार्भ्यां क्वचित्ववचित्कनकस्तूपिका भ्याम लडक़ृतबहुतो रणी पे- 
तपद्मवरवेदिकाभ्यां प्रत्येक परिक्षिप्ती स्वतृजफलकुंसुमतरुवरमण्डितो वनषण्डो। तस्य हे 
गहे तमिस्रखण्डप्रपातसंज्ञ पञ्चाशद्योजनोदग्दक्षिणायाम प्राकृप्रत्यकद्रादशयोजन विष्कम्भे, 
अष्टयोजनोत्संधोत्त रदक्षिणद्वारद्रयेि, सक्रोशषड्योजनविष्कम्भक्रोशबाहुल्याष्टयोजनोच्छाय- 
वजमयकपाटे" । यकाभ्यां चक्रवर्ती उत्तरभरतविजयाध याति | यतश्च गझ्भासिन्ध निग्गंते । 
तत्र चाभ्यन्तरे विजयाध॑प्रभव प्रत्येक द्विनद्यो गद्भासिन्ध्‌ अनुप्रविप्टे, उन्मग्नजला निमग्न- 
जला चान्वर्थसंत्रे । तणादें: पतितस्य द्रव्यस्याहत्योपरितलप्रक्षेपणात्‌ उन्मग्नजला। तथा 
तृणादे: पतितस्याधस्तलप्रक्षेपणात्‌ निमग्नजला । 


१ -न्ध्वोमेध्य- श्र० । २ -प्यां रा- श्र० । ३ -लधि स्पू- भ्रा०, ब०, द०, मु०। -लनिधी 
स्पु- ता० । ४ सप्तद- श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ “-विष्कस्भपर्व- श्रा०, ब०, ब०, मु०। ६ -णायते 
प्रा- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ -ठे याध्यां झ्रा०, ब०, द०, मु० । -पाठाभ्यां घ- ता० | 


१० 


१४५ 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


ननननन-म० 3५22 क खनन नानी ली न»++न बन" निनननननीन-ना+- नननन निभा अनत+ 


१७२ तत्त्वार्थवातिके [ ३॥१० 


तस्यवाद्रे भू मितलादुदशयोजनान्युत्प्लुत्यो भयो: पारवेयो: दशयोजनविस्तारे पर्वेतसमा- 
यामे हे विद्याधरश्रेण्यौ भवतः । तत्र दक्षिणश्रेण्यां रथनूपुरचक्रवालादीनि पण्चाशद्विद्याधर- 
नगराणि । उत्तरश्रेण्यां गगनवल्लभादीनि षष्टिविद्याधरनगराणि । तन्निवासिनो विद्याधरा 
भरतवत्‌ षट्कमंजीविन: केवल प्रज्ञप्त्यादिविद्याधरणमात्रादेव विशिष्टा: । ततो दशयोजना- 
न्युत्प्ल्त्यौभयोः पार्वयोदंशयोजनविस्तारें पवेतसमायाम द्वे व्यन्तरश्रेण्याौ भवतः। तत्र 
दक्रलोकपालानां सोमयमवरुणवेश्रवणानाम्‌ आभियोग्यव्यन्तरदेवानां निवासा भवन्ति | ततः 
पञ्चयोजनान्युत्प्लत्य शिखरतल भवति दशयोजनविष्कम्भं प्वंतसमायामम्‌ । तत्न प्राच्यां 
दिशि षड्योजनक्रोशाधिकोच्छायविष्कम्भ॑ सिद्धायतनकूट पद्मवरवेदिकापरिवृतम्‌ । तस्यो- 
पर्युदग्दक्षिणायामं प्राकृप्रत्यगूविस्तारं क्रोशायाम-क्रोशाध॑विष्कम्भ-देशोनक्रोशोच्छायं पद्मवर- 
वेदिकापरिवृतम्‌ 'अहंदायतन पूर्वोत्तरदक्षिणद्वारम अहँदायतनवर्णनोपेतम्‌ । तस्थ परदुचाद्द- 
क्षिणाधभरतक्ट-खण्डकप्रपातकूट-माणिकभद्रकूट-विजयाधकट-पूर्ण भद्रकूट-तमिसुगृहाकूट-उत्त - 
राधेभरतक्ट-वेश्रवणकूटना मान्यष्टो कूटानि सिद्धायतनक्टसमोच्छायविष्कम्भायामानि | तेषा- 
मुपरि दक्षिणाधभरतदेव-वृत्तमाल्यदेव-माणिभद्रदेव-विजयाधंगिरिकुमारदेव-पूर्ण भद्दे व-कृ त- 
मालदेव-उत्तराधभरतदेव-वेश्ववणदेवानां यथाक्रमं प्रासादा: सिद्धायतनसमायामविष्कम्भो- 
च्छाया: । सो5यं विजयार्धपर्वतोीं नवभिः कटेर्मुकुटेरिवोद्गतेगिरिराजत्व॑ प्राप्त इवाभाति । 
अथ हंँमवत इति कथ॑ संज्ञा ! 

हिमवतो5द्रभवः सो5स्मिन्नस्तीति वा हेमवतः ।५। हिमवान्नाम परवेतः तस्यादूरभवः 
सो$स्मिननस्तीति वाइणि सति हँमवतो वर्ष: । कक्‍्व पुनरसौ ? 

क्षुद्रहिमवन्महाहिमवतोमेंध्ये ।६। क्षुद्रहिम वन्तमुत्तरण दक्षिणेन महाहिमवन्त पूर्वापर- 
समुद्रयोमेध्ये हेमवतः । 

तन्मध्य शब्दवान्‌ वृत्तवेदाढ्ः ।७॥ तस्य हेमवतस्य मध्य शब्दवान्नाम पटहाकार: 
वत्तत्वाद्‌ वृत्तवेदाढ्य इत्यन्वर्थंसंज्र योजनसहस्रोच्छाय: अधेतृतीययोजनशतावगाह उपरि 
मूले च योजनसहस्रायाम विष्कम्भस्तत्त्रिगणसातिरेकपरिक्षेप: पर्वत, अधयोजनविष्कम्भाद्रि- 
परिक्षेपायामयुक्तया पूर्वादिदिग्विभागविनिवे शिचतुस्तो रणविभक्तया पद्मवरवेदिकया$ल- 
डकृत: । तत्तलमध्य सक्रोशद्॒यद्विषष्टियोजनोत्सेध: सक्रोशकत्रिशद्योजन विष्कम्भ: स्वातिदेव- 
विहार:'। अथ कथं हरिवषसंज्ञा ? 

हरिवर्णमनुष्ययोगाद्धरिवर्ष: ।८। हरि: सिहस्तस्य शुक्लरूपपरिणामित्वात्‌ तद्व्णमनुष्या- 


_औझ्युषितत्वाद्धरिवर्ष इत्याख्यायते । क्व पुनरसौ ? 


निषधमहाहिमवतोरन्तराले ।९। निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरतः पूर्वापर- 
समुद्रयो रन्तराले हरिवर्ष: । 
..._तन्मध्ये विकृतवान्‌ वृत्तवेदाढ्यः ।१०। तस्य हरिवर्षस्थ मध्ये विकृृतवान्नाम वृत्त- 
वेदाढ्यः शब्दवद्वृत्तवेदाढ्येन तुल्यवर्णन:। तस्योपरयरुणदेवविहार: । अथ कथं विदेहसंज्ञा ? 
विदेहयोगाज्जनपदे विवेहव्यपदेश: ।११॥ विगतदेहा: विदेहाः । के पुनस्ते ? येषां देहो 
नास्ति, कमंबन्धसन्तानोच्छेदात्‌” । ये वा सत्यपि देह विगतशरी रसंस्कारास्ते विदेहा:। तद्यो- 





१ वक्ष्य्माणम्‌ । २ हिसवतो द्वितोया चेनेतानं चेरिति द्वितीया ? हे निवासः। ४ «मे बेदा- 
द०, अ०, मू०। ४ “तोच्छित्तये वा भश्रा०, ब०, व०, मु०। 


३॥१० | ठतीयो5ध्यायः १७३ 


गाज्जनपर्द विदेहव्यपदेश: । तत्र हि मुनयो देहोच्छेदाथ यतमाना विदेहत्वमास्कन्दन्ति । 
ननु च भरतरावतयोरपि विदेहा: सन्ति ? सत्यम्‌, सन्ति कदाचिन्न तु सर्वकालम्‌, तत्र तु 
सतत धर्मोच्छेदाभावाद्विदेहा: सन्‍्तीति प्रकर्षपिक्षो विदेहव्यपदेश: । क्‍्व पुनरसौ ? 

निषधनीलवतोरन्तराले तत्सन्निबेशः ।१२। निषधस्योत्तरात्‌ 'नीलवतो दक्षिणात्‌ पूर्वा- 
परसमुद्रयोरन्तरे तस्य विदेहस्य सन्निवेशो द्रष्टव्यः । 

स चतुविधः पुबंविदेहादिभेदात्‌ ।१३॥ स विदेहर्चतुविध:। कुतः ? पू्वेविदेहादिभेदात्‌ । 
पूव॑विदेह, अपरविदेह:, उत्तरकुरव:, देवकुरवश्चेति | कुतः पुनः पूर्वविदेहादिव्यपदेश: ? 
मेरो: प्राक क्षेत्र पूवविदेह:, उत्तरक्षेत्रम्दक्कुरव:, अपरक्षेत्रमपरविदेह: दक्षिणक्षेत्र देवकुरव 
इति । 

नंष युक्‍्तो व्यपदेश:-पूर्व विदेहे हि सविता नीलादुदेति, निषधे5स्तमुपैति । तत्र प्रा 
नील: प्रत्यक्ष निषध्ः अपाक्‌ समुद्र, मेरूुदक । अपरविदहें तु निषधे उदयः नीले5स्तमय 
इति । तत्र प्राह्न निषध:, प्रत्यक नील:, अपाक्‌ समुद्र:, उदझू मेरुः । उदक्कुरुषु गन्धमादना- 
दुदयो माल्यवतो5स्तमयः । तत्र गन्धमादनः प्राक्‌, माल्यवान्‌ प्रत्यक, नील: अपाक, मेरुः 
उदक । देवकुरुषु सौमनसादुदयः विद्युत्प्रभेडस्तमय: तत्र सौमनसः प्राक, विद्युत््रभः प्रत्यक्‌, 
निषधो5पाक्‌ मेरुरुदगिति ? सत्यमेवमेतत्‌; यदि तत्रत्यों दिग्विभाग आश्रियेत | इह भरत- 
क्षेत्रदिग्विभागमाश्रित्य मेरो: पूर्वादिव्यपदेशों युक्त: । तत्र विदेहमध्यभागे मेरुः। तस्मादप- 
रोत्तरदिशि गन्धामालिविजयसमीपदंवारण्यात्प्राक गन्धमादनास्यो वक्षारपवेतः: उदकदक्षि- 
णा'यतः प्राकप्रत्यक्‌ृविस्ती्ण: दक्षिणोत्तरकोटिश्यां मेरुनीलाद्रिस्पर्शी द्वाभ्यामधयोजनविष्क- 
म्भपवंतसमायामाभ्यां वनषण्डाभ्यामलडक़ृत: मूलमध्याग्रेषु सुवर्णमय: नीलाद्रिपरयन्ते चतुर्यो- 
जनशतोच्छित:, योजनशतावगाह: प्रदेशवृद्धथा वर्धमानः मेरुपयन्ते पञ्चयोजनशतोत्सेध: 
पञचाविशतियोजनशतावगाह:, पञचयोजनहतविष्कम्भ:, ततः प्रदेशहान्या हीयमान: नीला- 
न्तेः्धंतृत्तीयपोजनशतविष्कम्भ: । त्रिशत्सहस्राणि दे च नवोत्तरे शर्त योजनानां षट्चेकान्न- 
विशतिभागा: सातिरेका आयाम:। तस्योपरि मेरुपय॑न्ते 'पञ्चविशतियोजनशतोच्छायमूलवि- 
ए्कम्भसिद्धायतनक्टम्‌ । तस्योत्तरतः क्रमेण व्यवस्थितानि षट्‌ कूटानि-गन्धमादन-उदवकुरु- 
गन्धमालि-स्फटिक-लोहिताक्ष-आनन्दक्टनामानि । तत्र सिद्धायतनकूटे जिनायतनम्‌। स्फटिक- 
कटस्योपरि प्रासादे भोगंधरी देवी पल्योपमस्थितिका। लोहिताक्षक्टस्योपरि प्रासादे 
पल्योपमस्थितिका दिक्‍कुमारी भोगवतती' वसति । शेषेषु चतृष कटेष कटसमनामानो देवा 
वसन्ति । मेरोरुदक प्राच्यां दिशि नीलादपाच्यां कच्छविजयात्‌" प्रतीच्यां माल्यवान्‌ वक्षार- 
पर्वत: । मूलमध्याग्रेष्‌॒ वेड्येमय: विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानगेन्धमादनेन समः। 
तस्योपरि मेरुपयन्ते सिद्धायतनकर्ट यथोक्‍तपरिमाणम्‌ । तस्योपयंहँदायतनम्‌ । तस्योत्तरतो 
यथाक्रम॑ माल्यवत्‌-उदवकुरु-कच्छ-विजय-साग र-रजत-पूर्ण भद्र-सी ता-हरिमहाकटानि नव भव- 
च्ति । सागरकटे सुभागा दिक्‍्कुमारी, रजतकूटे भोगमालिनी दिवकुमारी वसति। शषेषु 


१ नीलस्य द- श्र० । २०२ क्षे- भ्रा०, ब०, द०, मु० । ३े “र्थमालिनो विषयसमी- श्रा०, ब०, 
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सप्तसु कूटेषु कूटसमनामानो देवा वसन्ति | मरोरुदक गन्धमादनात्प्राक, नीलादपाक्‌, 
माल्यवत:ः प्रत्यक, उदक्कुरव: प्राक्‌ प्रत्यगायता:, उदगपाग्विस्तीर्णा यमका द्विद्ृयप>चस रोव- 
रकाञअचनगिरिशतोपशोभिता: । एकादश सहस्राणि अष्टौ शतानि द्वाचत्वारिशानि योजनानां 
द्वो चंकान्नविशतिभागौ उदक्क्‌ रुविष्कम्भ: । नीलसमीप त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि ज्याषष्टि- 
सहस्नाणि चत्वारि शतानि अष्टादशानि योजनानां द्वादश चेकान्नविशतिभागा: साधिका 
धनु: । 

तत्र सीताया: प्रार्दिग्भागे जम्बूवृक्षो वणित: । तस्योत्तरस्थां दिशि शाखायामहंदायतनं 
क्रोशायामार्धक्रोशविष्कम्भदेशोनक्रोशोनक्रोशोत्सेधम्‌ । प्राच्यां दिशि शाखायां तत्तल्य- 
प्रासाद:, तत्र जम्बूद्वीपाधिपतिव्यन्तरेश्वरोड्ना'वृतनामा वसति । दक्षिणस्थां दिशि शाखायां 
प्रतीच्यां च प्रासादयो: शयनीयानि रमणीयानि । ततः पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्त रास 
दिक्ष्वयना वृतदेवसामानिकानां चत्वारि जम्बूसहस्राणि। दक्षिणपूर्वस्थां दिशि अभ्यन्तरपरि- 
पहुवानां द्वात्रिशत्सहम्राणि। दक्षिणस्थां मध्यमपरिषद्देवानां चत्वारिशत्सहख्राणि । 
दक्षिणापरस्थां दिशि बाह्ययरिषद्देवानामष्टचत्वा रिशत्सहस्राणि। प्रतीच्यामनीकमहत्तराणां 
सप्तानां सप्तजम्ब्ब,, चतसृणामग्रमहिषीणां सपरिवाराणां जम्ब्बः चतस्र:। पूव॑दक्षिणा- 
परोत्तरासू पोडशसहस्रात्मरक्षदेवानां च षोडशसहस्नाणि । एते सुदर्शनजम्बूवृक्षस्थ परिवार- 
भूता: पूव क्ताष्टशतेन सह समुदिता: एक शतसहस्र॑ चत्वारिशत्सहस्राणि शत चैकान्नवि- 
शम्‌ । त एते सर्वे एवं जम्बवृक्षा: पद्मवरवेदिकापरिवृता: स्वेरत्वकाञचनपरिणामाः: 
मुक्‍्तामणिहेमघण्टाजालमाल्यदामध्वजपताकाछ'त्राधिच्छत्रविभूषिता: । सुदर्शनाख्यो5सौ 
जम्बूवक्ष: पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तेस्त्रिभिवंनपण्डे: परिक्षिप्त:। प्राथमिकवनषण्डे चतसुषु 
दिक्षु क्रोशायामक्रोशाधविष्कम्भदेशोनक्रोशोत्सेधानि चत्वारि भवनानि । विदिक्षु चतस्रः 
पुष्करिण्यो ५दशयोजनावगाहा: पञ्चाशद्योजनायामा: तदधंविष्कम्भा: चतुष्कोणा आयत- 
चतुरस्रा: शचिसु रभिसलिलपूर्णा:। तेषां भवनानां पुष्करिणीनां चाष्टासु दिक्षु र्वेतान्यर्ज न- 
सुवणनिवृत्तानि प्रत्येकमष्टों कूटानि। तेषामुपरि प्रत्येक॑ क्रोशायामक्रोशार्धविष्कम्भदेशोन- 
क्रोशोच्छाया: चत्वार: प्रासादा: । 

नीलाद्‌ दक्षिणस्थां दिश्यंक योजनसहस्न॑ तियंगतीत्य सीतामहानद्या उभयोः पाशवंयो: 
पञचयोजनशतान्तरो सप्रणिधी द्वौ यमकाद्री योजनसहस्रोच्छायों अधततीययोजनशतावगाहौ 
मूलमध्याग्रेपु योजनेकसहस्रार्धाष्ट॑मयोजनशतपञ्चयोजनशतविष्कम्भौ । तयोरुपरि योजन- 
द्विषष्टय धयोजनो च्छायौ सक्रोशकरत्रिशद्योजनविष्कम्भौ तावत्प्रवेशौ प्रासादौ। तत्र यमक- 
नामानौ देवों वसतः। प्राच्यां दिशि हे अहंदायतनं यमकाभ्यामवाक्पञचयोजनशतानि 
तियंगतीत्य सीतामहानद्यां' योजनसहस्रोदगपागायतः पञ्चयोजनशतप्राकृप्रत्यग्विष्कम्भ: 
दशयोजनावगाह: नीलो नाम महाह्दरो भवति। हृदमध्ये जलस्योपयंर्धयोजनोच्छायाणि 
दशयोजनावगाहनालानि मध्ये योजनविष्कम्भाणि क्रोशायतपत्राणि द्विक्रोशकर्णिकान्याग्रमूल- 
योद्धिक्रोशविस्तराणि पद्मानि पद्महृदजप्मवर्णनोपेतानि। तत्र नीलसंज्ञो नागेन्द्रकुमारो 


वसति । तस्य पद्मानि जम्बवृक्षसमसंख्यानि । 


१ -तावुतना- ता०, श्र०। “-ताबुतो ना- मूृ०। २ ऐश्ानोत्तरवायव्येष मिलित्वा। 
३ -नावृतदेव- क्र० । ४ -त्रादि त्रयभू- भ्रा०, ब०, द०, मु०। ५ दशवशयो- भ्रा०, ब०, 4०, मु० 
ता०। ६ ७५० । ७ -नद्याः यो- भा०, ब०, द०, मु० । 
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नीलहृदात्प्रागवूर दश काञ्चनाद्रयः श्सप्रणिधयो योजनशतोत्सेधा: पञचर्विशति- 
योजनावगाहा: मूलमध्याग्रेषु शतपञ्चसप्ततिपञचाशद्योजनविष्कम्भा: काञचनपरिणामा: । 
तेषामुपरि सक्रोशकत्रिशद्योजनोत्संधा: सद्दिक्रोशपञ्चदशयोजनविष्कम्भा: प्रासादा: काउचन- 
संज्ञदेवानामावासा: | तादृशा एव प्रत्यक-दशकाउचनाद्रय: । नीलह्दादपाक्‌ पञ्चयोजनशतानि 
तियंगतीत्योत्तरकुरुह्ददो भवति उत्त रकुरुसंज्ञनागेन्द्रकुमारावास: | नीलह्नदतुल्यवर्णन:, प्राक्‌- 
प्रयक च दशदशकाञ्चनाद्रय:। उदककुरुहददादपाक पञ्चयोजनशतान्यतीत्य चन्द्र हृनदः, 
चन्द्रतागन्द्रकुमारावास:। पूव॑वत्काञ्चनाद्रयरव । चन्द्रहदादपाक्‌ पञ्चयोजनशतानि 
तियंगतीत्यरावतक्नदों भवति ऐरावतनागेन्द्रकुमारावास: । पूर्ववत्काञ्चनाद्रयश्च । ऐरावत- 
ह्ृदादपाक्‌ पञ्चयोजनशतानि तियंगतीत्य माल्यवान्नाम छ्ृदो भवति माल्यवान्नामनागेन्द्र- 
कुमारावास:' । पूवेवत्‌ काञ्चनाद्रयइच | काञ्चनाद्रविशते पूवदिग्विनिवेशि जिनायतनशतम्‌ । 

मेरोरपाक्‌ प्राच्यां दिशि मंगलावद्विजयात्‌ प्रत्यकू निषधादुदक्‌ सोमनसों नाम 
वक्षारगिरि: सर्वेस्फटिकपरिणाम:, गन्वमादनेन विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानेस्तुल्य: । 
तस्योपरि मेरुपय॑न्ते सिद्धायतनकूटमहेदायतनालडक्ृतं पूर्वोक्तपरिमाणम्‌ । तस्य दक्षिणतों 
यथाक्रम॑ सौमनस-देवकुरु-मझगलावत्‌-पूर्वविदेह-कनक-काञचनकवशिष्ठ-उज्ज्वलक्टान्यष्टो 
गन्धमादनकूटसमानानि तत्र कनकक्टस्योपरि प्रासादे सुवत्सा दिक्कुमारी, काञचनक्ट- 
स्योपरि प्रासादे वत्समित्रा दिककुमारी, शेपरेषु स्वकृटनामानों देवा: मेरोरपाक्‌ प्रतीच्यां 
दिशि निषधादुदक पद्मवद्विजयात्‌ प्राक्‌ विद्युत्प्रभो नाम वक्षारगिरिस्तपनीयपरिणामों गन्ध- 
मादनसमवर्णन:। तस्योपरि मेरुपयन्ते सिद्धायतनकूटमहेदायतनालडक्ृतम्‌ | तस्य दक्षिणतो 
यथाक्रम विद्युत्प्रभ-देवकुरु-पद्मवद्धिजय-अपरविदेह-स्वस्तिक-शतज्वाल-सी तोदा-हरिनामान्यप्टो 
कूटानि गन्धमादनक्टसमानि"। तत्र पद्मवद्विजयकूटस्योपरि प्रासादे वारिषेणा नाम दिवकुमारी, 
स्वस्तिकक्टस्योपरि प्रासादे बला नाम दिक्‍कुमारी, शेषेषु स्वकूटनामानों देवा: । 

मेरोरपाक सौमनसात्रत्यक्‌ निषधादुदक विद्युत्प्रभाष्याक्‌ देवक्रव:। तेपां ज्याधनु- 
रिषुगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता। मरोदंक्षिणापरस्यां दिशि निषधादुदक सीतोदाया: 
प्रत्यक विद्युत्प्रभात्प्राक्‌ मध्ये सुप्रभा नाम शाल्मलि: सुदशनया जम्ब्वा व्याख्यातवर्णना । तस्या 
उत्तरशाखायामहेदायतनम्‌ । पूर्वदक्षिणापरासु शाखासु प्रासादेपु गरुत्मान्‌ वेणुदेवों बसति। 
तस्य परिवार: सर्वोष्नावृतदेवपरिवारेण तुल्य:। निषधादुदगंकयोजनसह््र॑ तियंगतीत्य 
सीतोदाया: महानद्या उभयो: पाश्व॑योश्चित्रकूटविचित्रकूटो गिरी यमकपवंताभ्यां तुल्यवर्णनो । 
निषध-देवकुरु-सूय- सुरेश-विद्युत््रभह्नदाख्या: पञ्चह्ृदा: उत्तरकुरुषु हृदंव्यख्यातवर्णना: । 
काञचनगिरिशतं च तद्गदेव ज्ञेयम्‌ । 

सीतया महानद्या पूव॑विदेहों द्विधा विभकक्‍तः उत्तरो दक्षिणश्चति । तत्रोत्तरों भाग- 
इचतुभिवेक्षारपवतेस्तिसुभिविभकृगनदी भिश्वच विभक्तोष्ष्टधा भिन्न: अष्टाभिश्च*क्रधररुप- 
भोग्य: । तत्र चित्रकूट: पद्मक्टो नलिनकूट : एकशिलश्चेति वक्षारा:, तेषामन्तरेषु ग्राह्वती- 
हृदावती-पद्णावती चेति विभद्भनद्य:। तत्र चत्वारो5पि वक्षारका दक्षिणोत्तरकोटिश्यां 


मनन जननीनणणीललयड- 


१ समानपश्ठक्तय: । २ सक्रोश- श्रा०, ब०, द०, मु०। रे पुवंबत्‌ कांचनादरिशते पृ्वेदिझनि- 
प्राण, ब०, द०, मु०। ४ कांचनविशिष्टो- श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ -समानानि श्रा०, ब०, 4०, मु०, 
ता०। ६ “-नावुतदेव- श्र ०, ता० + ७ -पुलस वि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ८ “भिदच चक्र- 
सू०, भ्रा० ब० । 
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सीतानीलस्पृशो नीलान्ते चतुर्योजनशतोत्सेधा: योजनशतावगाहाः प्रदेशवृद्धधा वर्धमाना: 
शीतानचन्ते पञ>चयोजनश'्तोत्सेधा: पञ"/चविशतियोजनशतावगाहाः अश्वस्कन्धाका रा: सर्वेत्र 
पञ"चयोजनशतविष्कम्भा: । षोडशसहस्राणि पञ्चशतानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां 
द्वो चेकान्नविशतिभागौ तेषामायाम: । तत्र चित्रकटस्योपरि चत्वारि कूटानि-सिद्धायतन- 
चित्र-कच्छविजय-सुकच्छविजयक्टाख्यानि । पद्मकटस्योपरि चत्वारि कटठानि सिद्धायतन- 
पद्म-महाकच्छकच्छावद्विजयकूटाभिधानानि । नलिनकूटस्योपरि चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
नलिन-नलिनावते- लाड्रलावतंकूटसंज्ञानि। एकशिल्स्योपरि चत्वारि कूठानि सिद्धायतन- 
एकशिल-पुष्कल-पुष्कला वत्कूटनामानि।  स्वाण्येवेतानि हिमवदद्विक्टतुल्यपरिमाणानि, 
तद्गताहँदायतनप्रासादतुल्यवर्णनजिनायतनप्रासादानि, सर्वत्र 'सीतान्‍्ते सिद्धायतनकटानि' 
इतरेषु कूटसमनामानो देवा: । तिख्रोषपि विभद्धनद्यः स्वतुल्यनामकुण्डभ्यो विशतियोजन- 
शतविष्कम्भायामेभ्यो वरवजुतलभ्य: सुवृत्तेभ्य: स्वतुल्यनामदेवीनिवासालडक्ृतदशयोजन- 
द्विगव्यूतो च्छायषोडशयोजनविष्कम्भायामद्वीपोपेतेभ्य: नीलाद्विनितम्बनिवेशिभ्यो निर्गंताः: । 
प्रभवे द्विक्रोशाधिकद्वादशयोजनविष्कम्भा गव्यूतावगाहा:, मुखे पञअचविशतियोजनशतविष्कम्भा 
दशगव्यूतावगाहा:, प्रत्येकमष्टाविशतिनदीसहस्प्रपरिवृता: सीतां प्रविशन्ति । 
एत॑विभक्ता अष्टो जनपदाः कच्छ-सुकच्छ-महाकच्छ-कच्छकावत्‌-आवतंलाजूलावते- 
पुष्कल-पुष्ककावतख्या: । तेषां मध्ये राजधान्यः-क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्टपुरी खज्ा 
मञ्जूषा औषधि: पौण्डरीकिणी चति नगये:। तत्र सीताया उदक नीलादपाक्‌ चित्रकूटा- 
त्पत्ययक्‌ माल्यवत्समीपदेवारण्यात्य्राक्‌ कच्छविषय:, | चित्रकूट्समायाम: ढ्वे सहस्रे दें च शर्ते 
त्रयोदशयोजनानां केनचिद्विशेषेणोने, प्राकृप्रत्यग्विस्ती्ण: । तस्य बहुदेशमध्यभागे विजया- 
धनामा रजतगिरि: भरतविजयाधंतुल्योच्छायावगाहविष्कम्भ: कच्छविषयविस्तारसमायाम: । 
तत्रो भयो विद्याधरश्रेण्यो;, प्रत्येक पञचपज्चाशन्नगराणि । व्यन्तरश्रेण्यो: ऐशानस्य देवराजस्य 
लोकपालानां सोमयमवरुणवश्रवणानामाभियोग्यदेवनगराणि । प्राच्यसिद्धायतनादिकूटनवक 
च दक्षिणाधकच्छोत्त राबंकच्छक्टे वाच्ये । विजयार्धादुदक्‌ नीलादपाक्‌ 'सिद्धकूटाद वृषभाद्रेइ्च 
प्राक्‌ चित्रकूटात्‌ प्रत्यक्‌ त्रिषष्टियोजनविष्कम्भायाम॑ तत्त्रिगणसातिरेकपरिक्षेप॑ दशयोजना- 
वगाहं वरवजुतल गड्भाकुण्डम्‌। अस्य बहुमध्यदेश'भावी द्वीपोष्ष्टयोजनविष्कम्भायामो 
दशयोजनद्विगव्यूतोच्छाय: पद्मवरवेदिकाचतुस्तोरणालछक्ृत: सुवृत्तो गद्भादंवीनिवास: । 
ततो दक्षिणतोरणाद्विनि:सुता अपाझमुखी भरतक्षेत्रगज्भातुल्यविष्कम्भावगाहा विषयसमायामा 
विजयाधंखण्डप्रगातगृहातो रणनिगंता चतुर्देशनदीसहस्रपरिवारा गड्ा महानदी सीता 
प्रविशति । विजयार्धादुदक नीलादपाक्‌ वुषभादें: प्रत्यक माल्यवत्समीपदेवारण्यात्प्राक्‌ 
सिन्ध॒ुकुण्ड गज्भाकुण्डतुल्यवर्णनं सिन्धूदेवीनिवासालझकृतम्‌। ततो विनि:सुता गछुंगातुल्या 
विजयार्धतमिस्रग॒ृहान्तरान्निगता चतुर्देशनदीसहस्रपरिवारा सिन्धूमहानदी सीतां प्रविशति । 
तत्र सीताया उदक्‌ विजयार्धादपाक गछुगासिध्वोबंहुमध्यदेशभाविनी क्षेमा नाम राजधानी। 
एवमितरे सप्तापि जनपदा: क्रमेण पृ्वेदेशनिवेशिनों नेतव्या: । 


, अ-कनन अलशिननलण हज पए चर पा िजशनअजरसनाबन, 


१ -शतविष्कम्भा: प०- भां० १। २ -लावतंक- भ्रा०, ब०, मु० । ३ सोतावतंसि- झ्रा०, ब०, 
द०, मु०। सीतात्तेसि-मू०। ४“ नि तेबु श्रा०ण, ब०, द०, व०, मु०। ५ सिन्धुकू- ता०, 
मु०। ६ “वेशभवोद्वी- भ्रा०, ब,० द०, मु०। 


३१० ] दतीयो उच्यायः १७७ 


लवणसमुद्रवेदिकाया: प्रत्यक पृष्कलावत्या: प्राक सीताया उदक्‌ नीलादपाक्‌ देवारण्य॑ 
नाम वनम्‌ । तस्य दे सहस्ने नव च॒ शतानि द्वाविशतियोजनानां सीतामुखे विष्कम्भ:। षोडश- 
सहर््नाणि पञु्चशता नि द्वानवत्यधिकानि योजनानां द्वौ चेंकान्नविशतिभागो आयाम: । सीताया 
अवाक्‌ निषधादुदक वत्सविवयात्‌ प्राक लवणसमुद्रवेदिकाया: प्रत्यक्‌ पूर्वेवद्‌ देवारण्यम्‌ । 

सीताया दक्षिगत: पूर्व विदेहश्चतु्िवक्षारपवंतेस्तिसुभिश्व विभडुगनदी भिविभकतोष्ष्टधा 

भिन्‍त: अष्टाभिश्चक्रधरैरुपभोग्य: । तत्र त्रिकटो वेश्रवणकूट: अज्जन: आत्माञ्जनश्चेति 
वक्षारा: | तेषामन्तरेषु तप्तजला मत्तजला उन्मत्तजला चेति तिख्रों विभ्गनद्य:। एतं- 
विभकता अष्टो जनपदा:-वत्सा-सुवत्सा-महावत्सा-ध्वत्सवत्‌-रम्य-रम्यक - रमणीय - मझगला- 
वत्याख्या: । तेषां मध्ये राजधान्यः- सुसीमा-कुण्डला-अपराजिता-'प्रभाकरी-अछुकावती- 
पद्मावती-शुभा-रत्नसञ्चयावती नगर: । तेषु जनपदेष ढें दे नद्यो रक्‍तारकतोदासंत्े । 
एकको विजयार्ध:। तेषां सर्वेषां विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्ेंदितव्या। वक्षारपर्व॑तेषु 
प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनाम-पूर्वापरदेशनामानि । सीताया उत्तरतट दक्षिण- 
तटे च प्रतिजनपदं त्रीणि त्रीणि तीर्थानि मागध-वरदान-प्रभाससंज्ञानि। तानि समुदितानि 
अष्टचत्वा रिशत्तीर्थानि पूवव॑विदहे । 

सीतोदया महानद्या अपरविदेहो द्विधा विभक्तो दक्षिण उत्तरइचेंति । तत्र दक्षिणो 
भागरचतुर्भिवेक्षारपव॑ तेस्तिसूभिश्व विभडगनदी भिविभकतो 5ष्टधा भिन्न, अष्टाभिश्चक्रधरे- 
रुपभोग्य: । तत्र 'शब्दावत्‌-विक्रतावत्‌ू-आशी विष-पुखावहसंज्ञाइचत्वारों वक्षाराद्रय:। 
तेषामन्तररेषु 'क्षी रोदा-सीतोदा-स्रोतोःन्तर्वाहिनी चेति तिस्रों विभझुगनद्य:। एतंविभक्‍ता 
अष्टो जनपदाः-पद्म-सुपदञ्म-महापद्म-'पद्मवत्‌-शहझूख-नलिन-कुमुद-सरिदाख्या:। तेरा मध्य 
राजधान्य:-अश्वपुरी सिहपुरी महापुरी विजयपुरी अरजा विरजा अशोका वीतशोका चंति 
नगये:। तंषु जनपद॑पु ढ द्वे नद्यो रक्तारक्तोदासंज्ञे । एककों विजयाधश्च । तंपां सवषा 
विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपव॑तेषु प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । देवारण्पे ढ्वं अपि पूव॑वद्वेदितव्ये। 

उत्तरो विभागश्चतुर्भिवेक्षारपवंतेस्तिस॒भिविभछंगनदीभिश्च विभक्तोड्ष्टधा भिन्नः, 
अष्टाभिश्चक्रधरस्पभोग्य: । तत्र चन्द्र-सूय-ताग-देवसंज्ञाश्चत्वारों वक्षारपवता: । तेषा- 
मन्तरेषु गम्भी रमालिनी फेनमालिनी ऊमिमालिनी चेति तिस्रो विभरुगनद्यः। एतंविभक्‍ता 
अष्टो जनपदाः-वप्र-सुवप्र-महावप्र-वप्रावत्‌-वल्गु-सुवल्गू-गन्धिल“गन्धिमालिसंज्ञा: । तेषां 
मध्य राजधान्य:-विजया वेजयन्ती जयन्ती अपराजिता चक्रपुरी खड़गपुरी अयोध्या अवध्या 
चेति नगये: । तेषु जनपदेषु गछगासिन्धूसंज्ञे द्वे नयौ । एकको विजयार्धरच । तेषां सर्वे्षा 


विष्कम्भायामादिवर्ण ना पूवववद्वेदितव्या । वक्षारपव॑तेषु प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । सीतोदाया अपि तीर्थानि सीताया इवाष्टचत्वारिशत्‌ । 
विदेहस्य मध्ये मेहनेवनवतियोजनसहस्रोत्सेध: । धरणीतले सहस्रावगाह: | दशसहस्नाणि 
नवतिइच योजनानां दश चेकादशभागा अधस्तलेउस्य विस्तार:। एकत्रिशत्सहस्राणि नव- 
शतान्येकादश च योजनानि किड्चिन्यूनानि अधस्तलेहस्य परिधि: । दशसहस््राणि योज- 


क्लीनिक जलाकनरना>क तन 
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नानां भूतलेउस्थ विष्कम्भ:। एकत्रिशत्सहस्लाणि षट्शतानि त्रयोविशानि भ्योजनानि 
किड्चिन्ययूतानि तत्रास्य परिधि:। स चतुर्वेन: त्रिकाण्ड: त्रिश्नेणि:। चत्वारि वनानि 
भद्रसालवनं नन्‍्दनं सौमनसं पाण्डकवनं चेति। भूमितले भद्रसालवन पूर्वापरदिशोद्वा विशति- 
योजनसहस्राण्यायतम्‌, दक्षिणोत्तरदिशो रधतृतीययोजनशतान्यायतम्‌, एकया अरधयोजनोच्छा- 
यपञ्चशतघनुविष्कम्भवनसमायामया बहुतोरणविभक्तया पद्मवरवेदिकया परिवृतम्‌ । 

मेरोश्चतसुषु दिक्ष भद्रसालवने पद्मोत्त र-तील-स्वस्तिक-अज्जन-कुमुद-पछाश-अवतंस- 
रोचन-संज्ञान्यष्टौ कूटानि। एकंकस्यां दिशि द्वे द्वें कूटे भवतः। तत्र मेरोः प्रागुदक्कूले 
सीताया: पद्मोत्तरकटम्‌ । मेरो: प्राक्‌ अपाक्कूले सीताया: नीलकूटम्‌ । मे रोरपाक सीतोदाया 
प्राककले स्वस्तिक'कटम्‌ । मेरोरपाक सीतोदाया प्रत्यक्कूले अज्जनकूटम्‌ू। मेरो: 
प्रत्यक सीतोदाया दक्षिणकले कुमुदकटम्‌ । मेरो: प्रत्यक सीतोदाया उत्तरकूले पलाशकूटम्‌ । 
मेरोरुदक सीतायाः प्रत्यकूकले अवतंसकूटम्‌ । मेरोरुदक्‌ सीतायाः प्राक्कूले रोचनक्टम्‌। 
तान्येतानि सर्वाणि कूटानि पञ्चविशतियोजनावगाहनानि योजनशतोच्छायाणि योजन- 
शतमूलविस्ताराणि पञ्चसप्ततियोजनमध्यविष्कम्भाणि पञ्चाशद्योजनाग्रविस्ताराणि पद्म- 
वरवेदिकापरिव॒ुतानि । तेषामुपरि मध्यदेशभाज: सक्रोशकर्त्रिशद्योजनोत्सेधा: पञचदशयोजन- 
द्विगव्यूतायामविष्कम्भा अष्टौ प्रासादा: । तेषु स्वकृूटनामान: सोमयमवरुणवेश्रवणानां 
लोकपालानामाभियोग्या अनेक रावतरूपविकरणसमर्था: दिग्गजेन्द्रा देवा वसन्ति। तत्र पद्मो- 
त्तरनीलस्वस्तिकाञ्जनकूटेषु शक्रलोकपालानां भौमविहारा:। कुमुदपलाशावतंसरोचन- 
कूटेषु ऐशानलोकपालानां भौमविहाराः:। मेरो: प्राक सीताया दक्षिणकूले भद्रसालवने 
अहेदायतनम्‌ । मेरोरपाक सीतोदायाः प्राककूले अहुंदायतनम्‌। मेरो: प्रत्यक्‌ 
सीतोदाया उदक्‍्कले अहंदायतनम्‌ । मेरोरुदक सीताया: .प्रत्यकूकूले अहंदायतनम्‌ । चत्वा- 
येप्येतानि पञ्चसप्ततियोजनोच्छायाणि योजनशतोदक्दक्षिणायामानि, प्राक्‌ प्रत्यक्‌ 
पञ्चाशद्योजनविष्कम्भाणि, षोडशयोजनोच्छायतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशप्रागुदग्दक्षिणद्वा राणि 
नानामणिकाञचनरजतपरिणामानि सहस्नजिद्वेनापि वर्णयितुमशक्यानि। यानि सहस्राक्षः 
सहस्रमक्ष्णां विस्तीयं॑ विलोकमानो5पि सतत न तृप्तिमुपयाति । तेषां पुरस्ताद्योजन- 
शतायामतदर्थविष्कम्भसातिरेकषोडशयोजनोच्छाया मुखमण्डपा:। तेषां पुरस्ताद्योजन- 
शतायामतदर्ध॑विष्कम्भसाति रेकषो डशयोजनोच्छाया: प्रेक्षागृहा:। तेषां पुरस्ताच्चतु:षष्टि- 
योजनायामविष्कम्भास्तत्त्रिगणसातिरेकपरिधय: स्तृपा:। तेषां पुरस्ताच्चत्यवृक्षपीठानि 
षोडशयोजनायामानि तदर्धविष्कम्भाणि तावद्त्सेधानि प्रत्येक चतुस्तोरणविभक्तानां 
पद्मवरवेदिकानां चतुर्विशत्या परिवुतानि | तेषां मध्ये सिद्धार्थनामकाः चेत्यवृक्षा: सिद्धार्थ 
तीर्थंकरप्रतिकृतिपवित्रीकृता: षोडशयोजनोच्छाय-चतुर्यो जनोत्सेध-योजनविष्कम्भस्कन्धा द्वाद- 
शयोजनोच्छायतावद्बाहल्यविटपा: । तेभ्य: प्राक्‌ नानामणिरत्नमयपीठनिवेशिन: षोडश- 
योजनोच्छायग व्यूतविष्कम्भायाममहेन्द्रध्वजा: । ततः प्राह् नन्दाख्या: पुष्करिण्यः योजन- 
शतायामतदर्ध विष्कम्भदशयो जनावगाहा: । अहुँदायतनमध्यदेशनिवेशिम: षोडशयोजनाया- 
मतदर्थ विष्कम्भोच्छाया रत्नमया देवच्छन्दा:। तत्र पञ्चधनुःशतोत्सेधा: कनकमयदेहास्त- 


पनीयहस्तपादतलतालजिह्वा लोहिताक्षमणिपरिक्षिप्ताइकस्फटिकमणिनयना अरिष्टमणिमय- 


१-नि कि- ता०, श्र ०, मू०१ २ -हुं कु- भ्र०, मू०। 


३॥१० ] ततीयो<ध्थायः १७९, 


नयनतारका रजतमयदन्तपडक्तय: विद्रुमच्छायाधरपुटा अज्जनमूलमणिमयाक्षपक्ष्मअ्रूलता 
नीलमणिविरचितासिताड्चिकेशा: प्रगृहीतसितविमलवरचामराग्रहस्तोभयपारवंस्थविविध- 
मणिकनकविधुताभ रणालडकृतयक्षनाग मिथुना:. सुश्लिष्टाष्टसहस्परलक्षणव्यञअ्जनाझइ॒किता 
वेड्येदण्डमणिहेममुक्ताजालालडक्तरत्नशशलाका शतकाअ्चनतुम्बबिम्बरजतच्छदछ॑ त्राधि- 


च्छत्रा भव्यजनस्तवनवन्दनपूजनायर्हा अहुत्पतिमा अनादनिधना अष्टशतसंख्या विशिष्ट- . 


गणवरणितगुणा अष्टशतकलशभछ्गाराद्यपकरणपरिवारा वर्णनातीतविभवा मूर्ता इब 
जिनधर्मा विराजन्ते । 

ततो भूमितलात्‌ू पञ्चयोजनशता-्युत्प्लत्य पञचयोजनशतविष्कम्भ॑ मेरुसमाया- 
ममण्डल पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्त॑ वृत्ततलयपरिधि नन्‍्दनवनम्‌ । तत्र बाह्यगिरिविष्कम्भ: 
नवसहस्राणि नव च शतानि चतु:पञ्चाशानि योजनानां षट्‌ चेकादशभागा: । तत्परिधिरे- 
कत्रिशत्सहसाणि चत्वारि शतानि एकान्नाशीत्यधिकानि सातिरेकाणि योजनानाम्‌ । 
'अभ्यन्तरगिरिविष्कम्भोष्ण्ठो सहसाणि नवशतानि चतुःपञचाशानि योजनानां षट्चेकादश 
भागा: । तत्परिधिरष्टाविशतिसहस्नाणि त्रीणि झतानि षोडशानि योजनानामष्टो चेंका- 
दशभागा:। चतसूथु दिक्षु चतस््रो गृहाः-प्राच्यां देशि मणिगुृहा, अपाच्यां गन्धवंगहा, 
प्रतीच्यां चारणगुहा, उदीच्यां चद्रगुह्दा। ता एतास्त्रिशद्योजनविष्कम्भायामा: साधिक- 
नवतियोजनपरिधय: पड्चाशद्योजनावगाहा:। तासु यथासख्यं सोमयमवरुण'कुबेराणां 
विहारा: । मेरोः पूर्वोत्तरदिशि ननन्‍्दनवने बलभद्रकूटं योजनसहसच्छायं मूलमध्याग्रेषु 
योजनसहसूर्धाष्टम"योजनशतपञ्चयोजनशतविस्तारम्‌ ।  तत्त्रिगुणसातिरेका' परिधि:। 
तस्योपरि मन्दराधिपतेरावासा:। मेरोश्चतसषु दिक्षु द्वे द्वे कूट-प्राच्यां दिशि तावम्नन्दन- 
मन्दिरे । अपाच्यां निषधहँमवर्ते | प्रतीच्यां रजतरुचके । उदीच्यां सागरचित्रवज । 
अष्टावप्येतानि कूटानि पञचयोजनशतोच्छायानि मूलमध्याग्रेष पञचशतपअञ्चसप्तत्यधिक- 
शतत्रयाधतृतीयशतयोजनविष्कम्भाणि । तेषामुपरि द्विषष्टियोजनद्विगव्यूतोच्छाया: सक्रो- 
शकत्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा एवाष्टों प्रासादा:। तेषु मेघडकरी-मेघवती-सुमेघा- 
मेघमालिनी-तोयन्ध रा-विचित्रा-पुष्क रमाला-अनिन्दितासंज्ञा अष्टौः दिक्‍्कमाये: यथाक्रमं 
परिवसन्ति । मरोदेक्षिणपूर्वस्थां दिशि उत्पलगुल्मा-नलिना-उत्पला-उत्पलोज्वलाख्याइचतस्रो 
वाप्य: । दक्षिणापरस्यां भुछगा-भुझगनिभा-कज्जला-कज्जलप्रभाइचतसू: पुष्करिण्य: । 
अपरोत्त रस्यां दिशि श्रीकान्ता-श्रीचन्द्रा-श्री निलया-श्री महिताशचतस््रो वाप्य:। उत्तरपर्वस्थां 
दिंशि पद्मा-पद्मगुल्मा-कुमुदा-कुमुदप्र भाइचतस्रो वाप्य:॥ ताः सर्वा: पञ्चाशद्योजनायामतदर्ध- 
विष्कम्भदशयोजनावगाहा: चतुष्कोणा आयतचतुरस्ना:। तासां मध्ये प्रत्येकमकेक: प्रासाद: 
द्विषष्टियोजनाधेयोजनोत्सेध: सगव्यूतंकत्रिशद्योजनविष्कम्भस्तावत्प्रवेशः। तत्र दक्षिणस्यां 
दिशि विदिशो: प्रासादा: शक्रस्य भोमविहारा:। उत्तरस्यां दिशि विदिशोरेशानस्य भौम- 
विहारा:। मेरोइचतसृषु दिक्षु नन्दनवने चत्वारि जिनायतनानि षद्त्रिशद्योजनोत्सेधानि पञ्चा- 
शबयोजनाथामतदर्धविष्कम्भाणि तावत्पवेशानि अष्टयोजनोच्छायतदर्धविष्कम्भायाम"*प्रागुद- 
गपागरद्वाराणि अहेंदायतनवर्णनोपेतानि । 











१ -विकच्छुन्ा श्रा०ण, ब०, मु०। २ उभयपाश्वमिलितसहस्थ्रयोजनन्युन । ३ -रष्टवि- श्रे० । 
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नन्‍्दनात्‌ समात्‌'भूमिभागाद्‌ द्विषष्टियोजनसहस्राणि पञ्चशता-न्युत्प्लत्य वृत्ततलयपरिधि- 
पञचयोजनशतविष्कम्भं पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तं सौमनसवनम्‌ । तत्र बाह्यगिरिविष्कम्भरच- 
त्वारि सहसाणि ढें शर्त द्वासप्ततिश्व योजनानामष्टो चेकादशभागा:। तत्परिधिस्त्रयोदद- 
सहसाणि पञचशतान्येकादशानि योजनानां षट्चकादशभागा:। अभ्यन्तरगिरिविष्कम्भस्त्रीणि 
सहसाणि दढ्व॑ शर्ते द्वासप्ततियोजनानामष्टो चकादशभागा:। तत्परिधिदंशसहसाणि त्रीणि 
शतान्येकाननपञ्चाशानि योजनानां त्रयश्चेकादशभागा: किड्चद्विशेषोना:। बलभद्रक्टदि- 
क्क्रुमारीकूटाष्टकहीनं सौमनसम्‌ । षोडशात्र वाप्य:-तन्दनवापीसद्शायामविष्कम्भावगाहा: । 
तन्मध्यदेशें भवनानि पञ्चाशद्योजनायामतदधविस्तारषट्त्रिशद्योजनोच्छायाणि। चतुद्दिशं 
चत्वायेहेदायतनानि अष्टयोजनोच्छिततदर्धविस्तारतावत्प्रवेशप्रागुदगपाग्द्वाराणि जिनायतन- 
वर्णनोपेतानि । 
सौमनसात्समाद भ्भूभागात्‌ षटत्रिशत्सहसाण्यारुह्म योजनानि वृत्ततलयपरिधि पाण्डुकवर्नं 
चतुनंवत्य॒त्त रचतु:शतविष्कम्भं पद्मवरवंदिकापरिवुतं चूलिकां परीत्य स्थितम्‌ । 'शिखरं मेरो- 
रेकयोजनसहसूविष्कम्भम्‌ । तत्परिधिस्त्रीणि सहसाणि द्विषष्टयधिक शर्तं योजनानां साधिकम्‌ । 
पाण्ड कवनबहुमध्यदेशभाविनी चत्वारिशद्योजनोच्छाया मूलमध्याग्रेषु द्वादशाष्टचतुर्यो- 
जनविष्कम्भा सुवृत्ता चूलिका । 'तस्याः प्राच्यां दिशि पाण्ड कशिला उदक्दक्षिणायामा प्राक्‌- 
प्रत्यग्विस्तारा। अपाच्यां पाण्ड कम्बलशिला प्राक॒प्रत्यगायामा उदग्दक्षिणविस्तारा । प्रतीच्यां 
रक्‍्तकम्बलशिला उदगपागायता प्राकृप्रत्यकविस्तीर्णा। उदीच्यां अतिरकक्‍्तकम्बलशिला 
प्राकप्रत्यगायता उदगपाग्विस्तीर्णा । तत्रार्जुनसुवर्णमयी पाण्डु कशिला । रजतपरिणामा पा- 
ण्ड कम्बलशिला। विद्रुमवर्णा रक्तकम्बलशिला। जाम्बूनदसुवर्णणययी अतिखतकम्बलशिला। 
ता एताइचतस्रोषपि पञु्चयोजनशतायामतदर्ध विष्कम्भाइचतुर्योजनबाहल्या अरधंचन्द्रसंस्थाना 
अधंयोजनो त्सेंधपञ्चधनु:शतविष्कम्भशिलासमायामकपझवरवेदिकापरिवृता: श्वेतवरकनक- 
स्तृपिकालझकृतचतुस्तो रणद्वारविराजिता: । तासामुपरि बहुमध्यदेशभावीनि पञ्चधनु:शतो- 
त्सेघायामतदर्धविष्कम्भाणि प्राइमुखानि सिहासनानि। पौरस्त्ये सिहासने पू्वेविदेहजान्‌ 
अपाच्य भरतजान्‌ प्रतीच्ये अपरविदेहजान्‌ उदीच्यं ऐरावत्जांस्तीथकरान्‌ चतुणिकायदेवा- 
धिया: सपरिवाराः महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्टसहसुकनककलश रभिषिज्चन्ति । 
अत्रापि षोडशपुष्करिण्य: पूव॑वद्वेदितव्या: । चूलिकायाश्चतसृषु महादिक्षु सक्रोशत्रयस्त्रिशद्यो- 
जनायामानि द्विगव्यूताधिकषोडशयोजनविष्कम्भाणि पञ०चरविशतियोजनोच्छायाणि योजनो- 
त्सेघतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेश प्रागुदग॒पागूद्वाराणि चत्वायहँदायतनानि अहेदायतनवणणनो- 
पेतानि । 
भद्रसालवनभाविनि भूतले लोहिताक्षकल्प: परिक्षेप: । तत ऊध्वेमर्धसप्तदशयोजनसह- 
साण्यारुह्म द्वितीय: पद्मवर्ण:। ततोथ्प्यधेसप्तदशयोजनसहसूण्यारुह्म तृतीयस्तपनीयवर्ण: । 
ततोष्प्यर्धंसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुद्म चतुर्थो वेड यंवर्ण: । ततोः्प्यधेसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्म 





१ -समभू- प्रा०, ब०, द०, मु०। २ दण्डाकारस्थ। ३ अ्रत्राप समरुस्रेणोच्छिति: ११०००, 
पुनः ऋमहानिरत्सेध: २५०००, सिलित्वा ३६००० । ४ शेलरं मेरोः भ्राग, ब०, द०, मु०। ५ तस्‍्यां 
ध्ा०, ब०, द०, मु०। ६ प्रतिरिक्त- भ्रा०ण, ब, 4०, मु० । ७ -प्रागपागुदगृद्वाराणि प्राण, ब०, 4०, 


म्‌०, मू०, बा० । 


३१० ] ततीयोष्ध्यायः श्र 


पञ्चमो! वज्ञप्रभ: | ततोः्प्यधसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्म षष्ठो हरितालव्ण: | ततोड्प्यर्ध- 
सप्तदशयोजनसहस्राण्यारुद्म जाम्बूनदसुवर्णवर्णो भवति । अधोभूम्यवगाही योजनसहस्रायाम: 
प्रदेश: पृथिव्यूपलवालकाशकरराचतुविधपरिणाम:। उपरि वेड्येपरिणाम: प्रथम: काण्ड: सववे- 
रत्नमय: । द्वितीय: काण्ड: जाम्बूनदमय:। तृतीय: काण्डश्चलिका वेड्यमयी । मेरुरय॑ त्रयाणां 


लोकानां मानदण्ड: | अस्थाधस्तलादधोलोक: । चूलिकामूलादृध्वमृध्वेलोक:। मध्यप्रमाण: ५ 


तियग्विस्ती ण॑ स्तियेंग्लोक: । एवं च क॒त्वा अन्वर्थनिवेचनं क्रिपते 'लोकत्रयं मिनातीति मेरु:इति । 
तस्य भूमितलादारभ्य आशिखरादकादशिकी प्रदेशहानि: । एकादशसु प्रेदशषु एकप्रदंशो 

हीयते । एकादशसु गव्यतेषु एकगव्यूतं हीयते । एकादशसु योजनेषु एकयोजनं हीयते। एवं 
सवेत्राशिखराद भूमितलस्याध:' ऐकादशिकी प्रदेशवृद्धि:-एकादशसु प्रदेशेषु एक: प्रदेशों वर्धते । 
एकादशसु गव्यूतेषु एक गव्यूतं वर्धते । एकादशसु योजनेषु एक योजन॑ वै्धंते । एवं सर्वत्र 
आअधस्तलात्‌ । अथ कथ॑ रम्यकसंज्ञा ! 

रमणीयदेशयोगाद्रम्घकाभिधानम्‌ । १४। यस्म[द्रमगीयेदेश: सरित्पवेतकाननादिभियुक्त:ः, 
तस्मादसा रम्यक इत्यभिधीयते । अन्यत्रापि रम्यकदेशयोग: समान इति चेत्‌; न; 
रूढिविशेषवललाभाद्‌ गोगब्दवृत्तिवत्‌' । अत एव संज्ञायां को विहितः | क्व पुनरसौ ? 

नोलरुक्मिणोरन्तराल तत्सब्निवेशः ।१५॥ नीलादुदक रुक्मिणो5पाक पूर्वापरसमुद्रयो- 
रन्तराल तस्य रम्यकस्य सन्निवशो द्रष्टव्य: । 

तन्मध्य गन्धवान्व॒त्तवेदाढ्यः ।१६। तस्य रम्यकस्य मध्ये गन्धवान्नाम वृत्तवेदाढ्यः 
शब्दवद्वृत्तवेदाढ्य न तुल्यवर्ण न: । तस्योपरि प्रासादे पद्मदेवो वस॒ति। अथ कथ॑ हूँ रण्यवतसंज्ञा ? 

हिरण्यवतो5द् रभवत्वाद्ध रण्यवतव्यपदे शः । १७। हिरण्यवान्‌ रुक्मिनामा पव॑तस्तस्यादूदूर- 
भवत्वाद्धरण्यवतव्यपदेश: । क्व पुनरसौ ? 

रुक्मिशिख रिणो रन्तराल तद्ठिस्तार: ।१८। रुक्मिण उदक्‌ शिखरिणो४5पाक्‌ पूर्वापरसमु- 
द्रयो रन्‍्तराले तस्य हेरण्यवतस्य विस्तारों वेदितव्यः । 

तन्मध्य माल्यवान्‌ वृत्तवेदाढयः ।१९। तस्य हे रण्यवतस्य मध्ये माल्यवान्नाम वृत्तवेदाढ्य: 
शब्दवद्वृत्ततदाढ्येन तुल्यव्गंत:। तस्थोपरि प्रासादे प्रभासदेवों वसति। 

अथ कथमरावतसंज्ञा ? 

एरावतक्षत्रिययोगाद रावताभिधानम्‌ ।२०। रक्तारक्तोदयो: बहुमध्यदेशभाविनी अयोध्या 
नाम नगरी । तस्यामुत्पन्न ऐरावतो नाम राजा तत्परिपालितत्वाज्जनपदस्थे रावताभिधानम्‌ । 
क्व पुनरसो ? 

शिखरिसमुद्रत्रयान्त रे तदुपन्‍्यास: ।२१। शिखरिणो गिरेस्त्रयाणां पूर्वापरोत्त*रसमुद्राणां 
मध्ये तस्येरावतस्यथ उपन्यासो वेदितव्यः । 

तन्म॒ध्ये पुर्वबद्धिजयार्ध: १२२। तस्थेरावतस्य मध्ये विजयारधों रजतगिरि: पूर्व॑बद्गेंदि- 
तव्य:। येविभक्‍तानि सप्तक्षेत्राणि व्याख्यातानि। 

के पुनस्ते 'कथ्थ वा व्यवस्थिता इति ? अत आह-- 

१ -मो नोलवर्ण: त- भ्रा०, ब० <०, मु०। २ मध्यमप्र- भ्रा०, ब०, द० मु०। ३ एकादशप्रदेशवस्धिः 

भा० २। हऐं -शब्दवत्‌ श्र०, मू०। ५ “त्तराणां समु> झ्ा०, ब०, द० मु०। ६ कर्थ व्यं- 
झा०, ब०, 4०, मु० । 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


२२५. 


३० 


६८२ तरवार्थवातिके [ ३११ 


तहिभाजिनः पूवोपरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलर्रक्मशिर्खारेणो 
वर्षधरपर्वताः ॥१ | 


तानि विभजन्‍्तीत्येवं शीला तद्विभाजिन: पूर्वापराभ्यामायता: पूर्वापरायता: पूर्वापर- 
कोटिभ्यां लवणजलधिस्पशिन इत्यथं:। तद्विभाजित्वादेव तेषां वर्षधरव्यपरदेशोड्संकरेण 
भरतादिवर्षाणां धारणात्‌ । कर्थ हिमवानिति संज्ञा ? 

हिमाभिसंबन्धाद्धि मवद्व्यपदेश: । १॥ हिममस्यास्तीति हिमवानिति व्यपदेश: । अन्यत्रापि 
तत्सम्बन्ध इति चेत्‌ ? रूढिविशेषबललाभात्तत्रेव वृत्ति:। क्वासौ हिमवानिति ? उच्यतें-- 

भरतहेसव्तयो: सीमनि स्थितः ।२। भरतस्य हेमवतस्थ च सीमनि व्यवस्थित: क्षुद्र- 
हिमवान्‌ वेदितव्य: । कथं पुनरस्य 'क्षुद्रहिमवत्त्तम्‌ ? महाहिमवदपेक्षया । सूत्रेइनुक्तं कर्थ 
गम्यते इति चेत्‌ ? महाहिमवत्प्रयोगादेव । सति हि क्षुद्रे महत्त्वमित्यर्थात क्षुद्रत्वं गम्यते । 
स पञचविशतियोजनावगाह: योजनशतोच्छाय: योजनसहस द्विपञ्चाशद्योजनानां द्वादश- 
कान्नविशतिभागा: तस्य विष्कम्भ:.। तस्योत्तरपाश्व ज्या चतुविंशतिसहस्नाणि नवशतानि 
द्वात्रिशानि योजनानामेकरचेकान्नविशतिभागो देशोन:। अस्या ज्याया धनु: पञ्चरविशति- 
सहस्नाणि हे शर्ते त्रिशच्चत्वारश्चेकान्नविशतिभागाः साधिका: | तस्य पूर्वापरपाश्वंबाह 
प्रत्येक पञ"चसहसाणि त्रीणि शतानि पज्चाशद्योजनानि पञ्चदश चकार्नाविशतिभागा: 
'साधिको5ध भागश्च । तस्योपरि 'प्राच्यां दिशि सिद्धायतनकर्ट पञ्चयोजनशतोच्छायमृूल- 
विष्कम्भ॑ पञ्चसप्तत्यधिकशतत्रयमध्यविष्कम्भम्‌ अधेतृतीयशताग्रविष्कम्भम्‌ । तत्त्रिगण- 
सातिरेकपरिधि: । तस्योपरि षट्त्रिशद्योजनोच्छायं पञु्चाशद्योजनोदगदक्षिणायाम॑ पञ्च- 
विशतियोजनप्राकृप्रत्यग्विस्तारं तावत्प्रवेशमष्टयो जनोत्सेधतदर्धविष्कम्म॑ तावत्प्रवेशोदग्‌- 
दक्षिणपूवृद्वारमहेदायतनम्‌ । द्वारत्रयमे सातिरेकाष्टयोजनोच्छायपञ्चाशद्योजनाथामतदधे- 
विष्कम्भास्त्रयो मुखमण्डपा: । सातिरेकाष्टयोजनोच्छायपञ्चाशद्यो जनायामविष्कम्भाणि त्रीणि 
प्रक्षागयहागि' । पौरस्त्यप्रेक्षागृहात्‌ प्राक स्तृपादय: पूर्वोक्ता: | चेत्यालयाभ्यन्तरवर्णना पूव्व- 
बद्वेंदितव्या । तेषां स्वषामव परिक्षेप्त्री चतुस्तोरणद्वारविभक्‍ता पद्मवरवेदिका । ततः 
प्रतीच्यां दिशि दशकूटानि-हिमवद्भू रतलागज्जा-श्री-रोहितास्या-सिंधु-सु रा-हैमवत-वश्र वण- 
कूटाभिधानानि यथाक्रम वेदितव्यानि सिद्धायतनकूटतुल्यानि। तेषामृपरि प्रासादा दशेव 
सक्रोशद्यद्विषष्टियो जनोत्सेघा: सक्रोशकत्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा:। तेषु स्वकूट- 
नामानो देवा देव्यशच वसन्ति । हिमवद्भूरतहेमवर्तवश्रवणक्टषु देवा:, इतरेष देव्यः । 

अथ कथं महाहिमवत्संज्ञा ? 

महाहिमवरति चोक्तम्‌ ।३। किमुक्तम्‌ ? हिमाभिसंबन्धाद्धिमवदभिधानम्‌, महांदचासौ 
हिमवांश्च महाहिमवानिति, असत्यपि हिमें हिमवदाझुया इन्द्रगोपवत्‌ । क्‍्व पुनरसौ ? 

हेमबतहरिवबंधोविभागकर: ।४। हमवतादुदक हरिवर्षादपाक्‌ तयोविभागकरो महाहि- 
मवान्‌ वेदितव्य:। स द्वियोजनशतोच्छाय: पञ्चाशद्योजनावगाह:, चत्वारि योजनसहसाणि 
दे च॒ शर्ते दशोत्तरे दश चेकान्नविशतिभागा: तस्य विष्कम्भ: । पूर्वापरपादवंबाह प्रत्येक नव- 


१ क्षुद्रत्वन्‌ श्राण, ब०, 4०, मु०। २ द्विश्तात्र श्र० । ३ साधिकाध्धंगा- श्रा०, ब०, <०, मु०। 
४ प्राचोदिशि ध्रा०, ब०, द०, मु०। ५ -गुहकाणि पश्रा०, ब०, द०, मु०, सू०, ता०। 


३१११ ] त॒तोयोच्ध्यायः १८३ 


योजनसहसाणि द्वे च शर्ते षट्सप्तत्यधिक योजनानां नव चेकान्नविशतिभागा: अधभागशच 
साधिक: । तस्योत्तरपाद्वे ज्या त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि नव च शतानि एकत्रिशानि 
पट्चेकान्नविशतिभागा: साधिका: । तस्या: ज्याया धनु: सप्तपथ्चाशद्योजनसहस्राणि दें 
शते त्रिनवत्यत्तरे दश चेकान्नविशतिभागा: साधिका:। तस्योपयंष्टौ कूटानि सिद्धायतन- 
महाहिमवत्‌-हैमवत-रोहित्‌-हरि-हरिकान्ता-हरिवर्ष-वेड्येक्टाभिधानानि क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्य- 
प्रमाणानि । तेषामुर्परि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या एव । प्रासादेष॒ स्वक्टनामानो देवा 
देव्यदच वसन्ति । अथ कथ॑ निषधसंज्ञा ? 


निषीधन्ति तस्मिन्निति निषध: ।५॥ यस्मिन्‌ देवा देव्यइच क्रीडार्थ निषीधन्ति स 
निषध:, पृषोदरादिपाठात्‌ सिद्ध:। अन्यत्रापि तत्तुल्यकारणत्वात्तस्रसद्भ: इति चेत्‌ ? न; 
रूढिविशेषबललाभात्‌ । क्‍्व पुनरसौ ? 

हरिबिदेहयोमर्यादाहेतु: ।६। हरिवर्षादुदक विदेहादपाक तयोम॑र्यादाहेतुनिषध इत्या- 
ख्यायते । स चतुर्योजनशतोत्सेध:, योजनशतावगाह:, षोडशयोजनसहमस्राण्यष्टो च शतानि' 
द्वाचत्वारिशानि द्वौ चकान्नविशतिभागौ तस्य विष्कम्भ: । पूर्वापरपाश्वंबाह प्रत्येक विशति- 
योजनसहस्राणि पञ्चषष्ट्यधिकमेक च शत द्वो चकान्नविशतिभागौ अर्धभागरच साधिक:। 
उत्तरपाश्वेज्या चतुनंवरतिसहस्नाणि पट्पञ्चाशमेक च्‌ योजनशतं द्वो चेकान्नविशतिभागौं 
साधिकौ । तस्या धनुरेकं योजनशतसहस्र॑ं चतुविंशतिसहस्नाणि त्रीणि च शतानि षट्चत्वा- 
रिशानि नव चंकान्नविशतिभागा: साधिका:। तस्यथोपरि नवकूटानि-सिद्धायतन-निषध- 
हरिवर्ष-पर्वेविदेह-हरिधृत-सीतोदा-अप्रविदेह-रुचकनामानि, क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । 
तेषामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: । प्रासादेषु स्वकटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति। 

अथ कथ॑ नीलसंज्ञा ? 

नीलवर्णयोगान्नीलव्यपदेश: ।७। नीलेन वर्णन योगात्‌ पवृतो' नील इति व्यपदिश्यते । 
संज्ञा 'चाउस्य वासुदेवस्य क्ृष्णव्यपदेशवत्‌ । क्व पुनरसो ? हु 

विदेहरम्थकविनिवेश'विभागी ।८। स नीलाखू्य: पर्वत: विदेहस्य रम्यकस्य च विनिवेश 
विभजते । स निषधेन व्याख्यातप्रमाण:। तस्योपरि नवक्टानि-सिद्धायतन-नी ल-पूवव विदेह- 
सीता-को ति-नरकान्ता-अपर विदेह-रम्यक-आदशकक्टसंज्ञानि, . क्षुल्लकहिमवत्क्टतुल्यप्रमा- 
णानि । तेषामुपरि जिनायतनप्रासादा: तत्तुल्या:। प्रासादेषु स्वक्टनामानों देवा देव्यशच 
वसन्ति । अथ कथ॑ं रुक्मिसंज्ञा ? 

रुक्मसज्धावादुक्मीत्यभिधानम्‌ १९॥ रुक्‍्ममस्यास्तीति रुक्‍्मीत्यभिधानम्‌ । अन्यत्रापि 
तत्संभवाद्‌ रूढिवशाद्विशेष वृत्ति, करिवत्‌ । क्व पुनरसौ ? 

रम्यकहेरण्यवतविवेककर: ।१०। रम्यकस्य हैरण्यवतस्य च विवेक करोत्यसौ। स 
महाहिमवता तुल्यप्रमाण:। तस्योपरि अष्टो कूटानि-सिद्धायतन-रुक्मि-रम्यकना री-बुद्धि- 
रूप्यकल-है रण्यवत-मणि-काञचनकटाख्यानि. क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेषामृपरि 
जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: । प्रासादेषु स्वकूटनामानों देवा देव्यशच वसन्ति। 

अथ कथं शिखरिसंज्ञा ! 


१ ०नि च- श्र० । २ “तोपि नो- अ०। रे वास्य भ्ा०, द०, सु०। ४ -शभा श्र०। 
५ नारोका- झ्रा०, ब०, 4०, मु० । ६ -रम्यकनरकान्ताबु- झ्ा०, ब०, ०, मु०, मू० । 
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७... कीफे आज ना 


१८ तत्त्वार्थवातिके [३११२-१४ 


शिखरसद्भावाच्छिखरीति संज्ञा ।११॥ शिखराणि कूटान्यस्य सन्‍्तीति शिखरीति 
संज्ञायते । अन्यत्रापि तत्सद्भावे रूढिवशाद्विशेषे वृत्ति: शिखण्डितत्‌ 4 कक्‍व पुनरसौ ? 

हेरण्यव्तेरावतसेतुबन्ध: स गिरिः ।१२। हेरण्यवतस्येरावतस्य च सेतुबन्ध इव स 
गिरिरवस्थित: क्षुद्रहिमवत्तुल्यप्रमाण: । तस्योपयकादश-कूटानि सिद्धायतन-शिख रि-हैरण्य- 
वत-रसदेवी-रक्तावती इलक्ष्णक्ला-लक्ष्मी-गन्धदेवी-ऐ रावत-मणि-काञचनकटनामानि क्षुद्रहि- 
मवत्तुल्यप्रमाणानि । तेषामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: | प्रासादेषु स्वकूटनामानों 
देवा देव्यशच वसन्ति । 

तेषां वर्णविशषप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


हेमाजुनतपनी यवैडूयरजतहेममयाः ॥१२॥ 


त एते हिमवदादय: पवता हेमादिमया वेदितव्या: | मयट प्रत्येक परिसमाप्यते । 
यथाक्रमं हिमवदादय: संवध्यन्ते । हेममयो हिमवान्‌ चीनपट्टवर्ण: | अर्जु नमयो महाहिमवान्‌ 
शुक्ल: | तपनीयमयो निषध: तरुणादित्यवर्ण: । वेड़येमयो नील: मयूरग्रीवाभ: । रजतमयो रुक्‍्मी 
शुक्ल: । हे ममयः: शिखरी चीनपट्टवर्ण इति । षडपि चेते अद्रयः प्रत्येक उभयपाइ्वेगतार्धयो जन- 
विष्कम्भाद्विसमायामार्भ्यां बहुतोरणविभकतेकपड्मवरवेदिकापरिवृतवनषण्डाभ्यामुपेता: । 

पुनरपि तद्विशेषणार्थमेवाह- 


मणिविचित्रपाइत्रों उपरि मूले च तुल्याविस्ताराः ॥११॥ 


नानावणंप्रभावादिगुणोपेतम णिभिविविधचित्राणि विचित्राणि, मणिविचित्राणि पार्व्वानि 
यषां त इमें मणिविचित्रपार्श्वा: । 

अनिष्टसंस्याननिवत्त्ययैमुपर्यादिवचनम्‌ ।१॥ अनिष्टसंस्थान'स्य निवृत्त्यथमुपर्या दिवचन 
क्रियते । चशब्दों मध्यसमुच्चयाथे:। भ्य एवां मुलविस्तार: स उपरि मध्य च तुल्यः । 

तेषां मध्य लब्धास्पदा ह्ृदा उच्यन्तें- 


पद्ममहापद्मतिगैज्छकंसारमिहापुण्डर्राकपुण्डरोका हृदास्तेषामुर्पार ॥१४॥ 


'पद्मादिभि: सहचरणाद्धदेषु पद्मादिव्यपदेशः ॥१। पद्म महापद्म॑ तिगिझछ कंसरि 
महापुण्डरीक पुण्डरीकमिति पद्मनामानि तेः राहचरणात्‌ हृदेषु पद्मादिसंज्ञावृत्तिभवति। 
तेषां हिमवदादीनामुपरि यथाक्रम ते ह्ृदा वेदितव्या:। 

तत्राद्यस्प संस्थानविशेषप्रतिपत्त्यथ माह- 


प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्धविष्कम्भी हृदः ॥१५॥ 


प्राक्‌ प्रत्यक योजनसहसायाम: उदगपाक्‌ पञ्चयोजनशतविस्तार: वज्रमयतल: 
विविधमणिकनकरजतविचित्रतट: श्वेतवरकनकस्तूपिकालझक्ृतचतस्तो रणविभकताधंयोजनो- 


१-वमीसुवर्णण- भा० २। २ मयः प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। २-तनि- श्रा०, ब०, द०, मु० । 
३ -पो येषां श्राण, ब०, मु०। ४ एतद्वातिकं नास्ति श्र० । 


३२१६-१८ ] तृतीयो<च्यायः श्धर्‌ 


त्सेधपञ्चधनु:शतविष्कम्भह्॒दसमायामेकपझवरवे दिकापरिवृतः चतुर्दिः्गतचतुवेनषण्डमण्डित: 
विमलस्फटिकमणिस्वच्छगम्भी राक्षयवारि: विविधजलजकुसुमपरिभ्राजित: शरदि प्रसन्नचन्द्र- 
ताराराजिविराजितपयेन्तपरीतविचित्रपयोधरपटल:, विपयेस्तो नभोभाग इव विभाति 
पद्मनामा हृद:। तस्येवावगाहप्रतिपत्त्यथंमिदमच्यते-- 


दृशयोजनावगाहः ॥१६५॥ ५ 


अवगाहो5धः:प्र वेशो निम्तता। दशयोजनान्यवगाहो5स्यथ दशयोजनावगाह:ः । 


तन्मध्ये योजनं पुष्करम ॥१७॥ 


योजनप्रमाणं प्योजनम्‌ 'क्रोशायामपत्रत्वात्‌, क्रोशद्दयविष्कम्भकाणिकरवाच्च योजना- 
यामविष्कम्भम्‌ । जलतलात क्रोशद्॒योच्छायनालं तावदुबह॒लपत्रप्रचयं वजुमयमूलमरिष्टम णिकन्द॑ 
रजतमणिमृणाल वेडयेसुप्रतिष्ठनालम्‌ | तस्य बाह्मपत्रं तपनीय परिप्कृतम्‌, जाम्बूनदाभ्यन्तरदर्ल १० 
तयनीयकंसरं नानामणिविचित्रसुवर्णकणिक पुष्करमवगन्तव्यं तदर्धोत्सिधरष्टशतसंख्ये: पद्म: 
परिवृतम्‌ । तस्मात्‌ पर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरासु तिसुषु दिक्षू श्रियः सामानिकदेवानां चत्वारि 
पद्मसहस्राणि । दक्षिणपृवस्यां दिश्यभ्यन्तरपरिषद्देवानां द्वात्रिशत्पच्ससहस्राणि । दक्षिणस्यां 
मध्यमयरिषद्देवानां चत्वारिशत्पद्मससहस्राणि। दक्षिणापरस्यां बाह्यपरिषद्देवानामष्टचत्वा- 
रिशतलझसहस्राणि। अपरस्यां सप्तानामनीकमहत्तराणां सप्तपद्मानि। चतसृष्‌ महादिक्षू १५ 
आत्मरक्षदेवानां पोडशपद्मसहस्राणि । तान्येतानि सर्वाणि परिवारपानि तदर्धोत्सिधानि एक 
शतसहस्र॑ चत्वा रिशत्सहस्राणि शत्तं च "पञ्चदशम्‌ । 

इतरेषां हृदानां पुष्कराणां चायामादिज्ञापनाथमाह- 


तदूडिगुणहिगुणा' ह॒दाः पुष्कताणि च ॥१०॥ 


सच तच्च ते, तयोदिगुणा द्विगुणास्तद्द्विगुणद्विगुणा:"। 

हि'गुणहिंगणा इति द्वित्वं व्याप्त्ययंम्‌ ।१। 'द्विगुणद्विगुणा इति द्वित्वमू उच्यते । 
किमथथंम्‌ ? व्याप्त्यथम्‌ । दिगुणत्वेनोत्तरेषां व्याप्तियंथा स्थादिति। केन द्विगुणा: ? आया- 
मादिना । पद्मह्दस्य द्विगणायामविष्कम्भावगाहो महापझझहद: । महापद्महदस्य द्विगुणायाम- 
विष्कम्भावगाहस्तिगिञज्छह्नद: । पुष्कराणि च। किम्‌ ? द्विगुणानि द्विगुणानि इत्यभिसम्बध्यते । 

द्ित्वात्तयोबंहुबुचनाभाव इति चेत्‌; न; विवक्षितापरिज्ञानात्‌ २। स्यादेतत्‌-तयोह- ३, 
दयो: पुष्करयोदच द्वित्वाद्‌ बहुवचनं नोपपद्मते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरि- 
ज्ञानात्‌ । आचन्ताभ्यां पद्मपुण्डरीकहदाभ्यां तुल्यप्रमाणाभ्यामन्ये हृदा दक्षिणत उत्तरतश्च 
दगुण्येन निर्दिष्टा इति विवक्षितोत्रायमर्थ:। अतो बहुवचनमपपद्यते । कर्थ पुनस्तच्छब्दे 
पूवनिदिष्टापेक्षे सत्यनिदिष्टार्थों गृद्यते ? 


२० 





१ प्रमाणयोजनपरिमाण सम्बन्धात्‌ भ्रभेदेन पुष्करसमपि योजनशब्देनोच्यते इत्यथं:। २ कथ्थ तत्पद्म- 
योजनपरिमाणं कथ्यते इत्याशअकायामपपत्तिमाहू । ३ -परिष्टप्तं भा० २। ४ पञ्चाशत्‌ श्रा०, ब०, मु० । 
५ -गुणादिंगुणा: श्र०, मू० । ६ -प्ति: कर्थ स्था- ता०, श्र०, मू०। 

र्४ 


१० 


१५ 
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१८६ तस्कार्थलरतिके [ ३४१९, 


बहुँवचननिर्देशात्तदग्रहणम्‌ ।३॥ वहुवचननिर्देशात्तस्य ग्रहण विज्ञायते | बहुवचननिर्देशात्‌ 
कैरसैरयदिय: कथन्न गृह्मन्ते ? 

व्यास्यानतो वक्ष्यमाणसंबन्धाच्चानिष्टनिवृत्तिः ।४॥ #“व्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन 
हि सन्देहादलक्षणम्‌” [पात० महा० प्रत्या० सू० ६] इत्यनिष्टस्य निवृत्तिभंवति । अथवा 
वक्ष्यत एतत्‌-#“उत्तरा दक्षिणतुल्या:” [त० सू० ३२६] इति तदभिसंबन्धाच्चेष्टसं प्रत्यय: 
कतेव्य: । तद्यथा-महाहिमवत उपरि बहुमध्यदेशभावी महापद्म हृद:, द्वियोजनसहस््रायामस्त- 
दर्धविष्कम्भो विशतियोजनावगाह: । तन्मध्ये जलतलाद्‌ द्विक्रोशोच्छायं योजनबहलपत्रप्रचय॑ 
द्विक्रोशायामपत्रत्वाद॒ योजनायामकणिकत्वाच्च द्वियोजनविष्कम्भं पुष्करम्‌। तत्परिवार- 
पद्मसख्या पूर्वॉक्तेव । निषधस्योपरिं बहुमध्यदेशभाक तिगि>छहद: चतुर्योजनसहस्राया- 
मस्तदर्धविष्कम्भ:, चत्वारिशद्योजनावगाह: । तन्मध्ये जलतलाद्‌ द्विक्रोशोद्गमं द्वियोजन- 
बहलपत्रप्रचयं योजनायामपत्रत्वाद्‌ द्वियोजनायतकणिकत्वाच्चतुर्योजनायामविष्कम्भं पुष्करम्‌ । 
तत्परिवारपसंख्या पूर्वोक्तेव । नीलस्पोपरि बहुमध्यदेशभावी कंसरिह्ृदः तिगिजछह्दतुल्यः 
पद्मानि च तत्तुल्यप्रमाणानि । रुक्मिण उपरि बहुमध्यदेशभाक महापुण्डरीको हृदः महा- 
पद्मह्दतुल्य:, पद्मानि च तद्गतपद्मप्रमाणानि । शिखरिण उपरि बहुमध्यदेशभावी पुण्डरीको 
हदः पद्महृदतुल्य:, पुष्कराणि च प्तद्गतपद्मप्रमाणानि । 

अत्र चोद्यतें-तच्छब्दस्य यदि द्विगणशब्दन वृत्ति: क्रियते द्वित्वं संघातस्य प्राप्नोति' । 
अथ कृत द्वित्वेन तच्छब्दस्य वृत्ति: क्रियते समुदायस्याः5सुबन्तत्वाद्‌ वृत्तिन प्राप्नोति। वीप्सायां 
द्वित्वे सति 'वाक्यमेवावतिष्ठत इति ? नेष दोषः:; तदित्ययं निपातः अपादानार्थ वर्तते । 
तद्‌ द्विगुणा द्विगुणा ततो द्विगुणा द्विगुणा इत्यर्थ: । 

तन्निवासिनीनां दंवीनां संज्ञाजीवितप रिवारप्रतिपादनाथंमाह- 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीीधतिकी तिबुद्धिलक्ष्म्य: पल्योपमाश्थितयः 
ससामानिकपा्ित्का; ॥१६॥ 


तेषु पृष्करे कणिकामध्यमैकदेशविनिवेशिन: शरद्विमलपूर्णचन्द्रयुतिहराः क्रोशायाम- 
क्रौशॉधविष्कम्भदेशोनक्रोशोत्सेधा: प्रासादा: तेषु निवसन्‍्तीत्येव॑ शीला देव्यस्तन्निवासिन्य: । 

ध्यादीनामितरेतरयोगे दन्द्ः ।१। श्रीरच हरीश्च धृतिश्च कीतिश्च बुद्धिश्व लक्ष्मीरचत 
श्रो ढ्ीधृतिकीतिबुद्धिलक्ष्म्य इतीतरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्र:। तेषु पद्मादिषु हृदेषु यथात्रम॑ 
देग्य: श्यादयो वसन्ति। 

स्थितिविशेषनिरज्ञानाथं पल्योपमवचननम्‌ ।२॥ देवीसामान्यस्थितो विशेषनिर्ज्ञातार्थ 
पल्योप मस्थितय इत्युच्यते । पल्योपमा स्थितिरासां ता: पल्योपमस्थितय इति। 

परिवारनिर्ज्ञनार्थ सामानिकेपरिंबत्ककचनम्‌ ।३॥ परिवारप्रतिपत्त्यथं सामानिकपरि- 
षदग्रहणं क्रियते। समाने स्थाने भवाः सामानिका: #“समानस्यथ तदादेइच' [जनेन्‍्द्रवा० 
३।३।३५] इति ठठ्आ | सामानिकाइच परिषदश्च सामानिकपरिषद: । अभ्यहितत्वात्‌ सामानिक- 
पंदस्य पूवेनिपात: | सह सामानिकपरिषद्धिवेतन्ते इति ससामानिकपरिषत्का: । तेषां पद्मानि 


१ चतत्तुल्यप्रमा- श्रा०, ब० द० मुँ० । २ तंदहिगुणा: तबद्विगुणा इति। ३ तपोदिंगुणा हृति । 


२०-२२ ] ततीयो5्ध्यायं: १८७ 


'पूर्वेनिदिष्ठानि तन्मध्यवर्तिष्‌ प्रासादेषु ते वसान्ति । 
यकाभि: सरिड्धिस्तानि क्षेत्राणि विभकतानि ता उच्यन्तें--- 


गड़गासिन्धूरोहिद्रोहितास्याहरिदारिकान्तासीतासीतोदानारानरकान्तासुवर्ण- - 
'कूलारूप्यकूलारक्तारक्कोदा; सरितस्तन्मध्यगा: ॥२०॥। 


गझहुगादीनामितरेतरयोगे इन्द्र: । उदकस्य उदभाव उक्‍तः:। सरितो म वाप्य: । ता: 
भकमनन्‍्तरा उत समीपा इति ? अत आह-तन्मध्यगा इति। तेषां क्षेत्राणां मध्ये मध्येन 
वा गच्छन्तीति तन्मध्यगा: । 

एकत्र सर्वासां प्रसडगनिवृत्त्यर्थ दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथ' चाह- 

हयोहंयोः पूवाः पूत्रेंगाः ॥२१॥ 

द्रयोह्योरेकक्षेत्र विषयः इत्यभिसंबन्धादेकत्र सर्बासां प्रसडगनिब॒त्ति: ।१॥ विकत्प्यो 
हि व्ाक्यशेष्र:॥ वाक्य वक्‍तर्यंधीनं (वक्‍त्रधीनम्‌) हीति इच्छातो वाक्‍्यशेषप्रक्लते:, दयोई- 
योरेवक्षेत्रं'क्षिय इत्यभिसंबन्धात्‌ सर्वासां सरिताम्‌ एकस्मिन्‌ क्षेत्रे प्रसछगो निर्व्तितो भवति। 

पूर्वा: पूवंगा इतिवचन दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।३। तत्र पूर्वा या: सरितस्ता: पूर्वगा: । 
पूव॑समुद्रं गच्छन्तीति पूवंगा:। किमपेक्ष॑ पूव॑त्वम्‌ ? सूत्रनिदेशापेक्षम । यद्येवं गहुगा- 
सिन्ध्वादय: सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम्‌ ? नेष दोष: ; दयोढंयो रित्यभिसंबन्धाद्‌ द्योहयो: पूर्वा: 
पूर्वंगा वेदितव्या:। ननु च "द्वयोद्योरिति ग्रहणमन्याथमुक्तम्‌ ? #“अन्यार्थमपि प्रकृतमन्या्थ 
भवति  [पात० महा० १।१।२२] । 

इतरासां दिग्विभागप्रतिपत्त्यर्थ माह-- 


शेषास्वपरगाः ॥२२॥ 

द्रयोद्वयो रवशिष्टा यास्‍्ता अपरगा 'प्रत्येतव्या अपरं समुद्र गच्छन्तीत्यपरगा: । 

तत्र पद्महदप्रभवा पूर्वतोरणद्वारनिगंता गडगा ।१। क्षुल्लकहिमवत उपरि पद्महृदो 
वर्णितश्चतुस्तो रणद्वारमण्डित: । तत्र पू्वतोरणद्वारेण निगंता पञु्चयोजनशतानि प्राहुमुखी 
गत्वा गझुगाक्ट स्रोतसा आस्फाल्य पञचयोजनशतानि त्रयोविजद्ञानि षट्चकान्न विशतिभागान्‌ 
अपाडमुखी गत्वा स्थूलमुक्तावछीव साधिकयोजनशतप्रमाणधाराप्रपाता सक्रोशबड़योजनविस्तारा 
ग्रोजनाधंबाहुलया षष्टियोजनायामविष्कम्भे दशयोजनावगाहे वजूमयतले श्रीदेवीगृहप्रम्ाणप्रा- 
सादमण्डितमध्ये. सद्विक्रोशदशायोजनोच्छायाब्टयोजनायामविष्कम्भद्वीपालडकृतान्तरे कुण्डे 
पतिता । दक्षिणतोरणद्वारेण विनि:सुता अधंगव्यूतावगाहा ;सक्रोशपडयोजनविस्तारा ऋमेण 
वश्नमाना भुजझुगकुटिलगामिनी खण्डकप्रपातगृहामुखेन विजयाध्ध' व्यतीत्य दक्षिणमुखा 
दक्षिणाधभरतमध्य॑ प्राप्य प्राईमुखी सती मुखे सक्रोशयोजनावगाहा सार्धद्विषष्टियोज़नब्रिस्तारा 
लवणोदाधि मागधतीथ्थेन प्राविशत्त । | 

अपरतोरणह्ाराद्विनिगंता सिन्धूः।२। पाइचात्यतोरणद्वाराद्विनिगेता पम्त्रयोज़नशहं 
गत्वा सिन्धूकूट बीचीबाह्‌*पगूहेनास्फाल्य गज्जावत्सिन्धूकुण्डे पतिता तमिसूगृहामुखागतेन विज- 


्ष 


१-नि निर्दि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -वर्णरुप्यकूला भ्रा, ब०, ब०, 4०, मु०, म्‌० ता० ॥ 
रे किमस्तरा भ्रा०, प्राण, द०, मु०, ता०। ४ -रेककक्षेत्रे भ्रा०ण, ता०। ४ च यबद्॒योईयो- भरा०, 
ब०, द०, मु०। ६ वेदितव्या: भा०, ब०, द०, ता०, मु०। ७ झालिडूनेन । 
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याधे व्यतीत्य प्रभासतीर्थेनापरसमुद्र प्राविक्षत्‌ । तत्र गद्भाकुण्डद्वीपप्रासादे गड्भादेवी वसति। 
सिन्धूकण्डद्वी पप्रासादे सिन्धूदेवी वसति । हिमवत उपरि किड्चित्प्राक्‌ प्रत्यक्‌ चातीत्य गड़ा- 
सिन्ध्वोमंध्ये ढ्े पद्माकारे कूट वंड येपरिणामनाल जलस्योपरि क्रोशमुच्छिते क्रोशद्यायामवि- 
प्कम्भे लोहिताक्षमणिमयाधेगव्यूतायतपत्रे तपनीयकेंसरे अकमणिनिवृत्तगव्य्तायतकणिक । 
तयो: कणिकयोम॑ध्ये रत्नमयमेकेक कूटम्‌। तत्र चेकेक: प्रासाद:। प्राच्यक्टप्रासादे पल्योपमस्थि- 
तिका वला' नाम देवी वसति। प्रतीच्यप्रासादक्‌ट पल्योपमस्थितिका लवणा नाम देवी वसति । 
उदीच्यतोरणद्वारनिगता रोहितास्या ।३। पद्मह्ृदस्येव उदीच्यतो रणद्वारनिर्गता दे योज- 
नशते षट्सप्तत्यत्तरे पट्चकान्नविशतिभागान्‌ हिमवत उपरि उदझूमुखी गत्वा गछुगातुल्यायाम- 
धाराप्रपाता अधंत्रयोदशयोजनविस्तारा योजनबाहल्या विशतियोजनशतायाम विष्कम्भ विश- 
तियोजनावगाहे वजूृतल श्रीदेबीगृहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्ये सद्विक्रोशदशयोजनोच्छायषोडश- 
योजनायामविष्कम्भद्वीपालछक्ृतान्तरे कृण्डे पतिता। ततः कण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निगंता 
उदडमुखी शब्दवद्वृत्तवेदादद् प्रदक्षिणीकृत्याधयोजनेनाप्राप्ता प्रत्यकमुखी सती प्रभवे क्रोशा- 
वगाहार्ध त्रयोदशयो जन विष्कम्भा मुखे5र्धतृतीययोजनावगाहा पञचविद्तियोजनशतविष्कम्भा 
रोहितास्या अपरलवणोदर्धि प्राविशत्‌ । रोहितास्याकृण्डप्रासादे रोहितास्या देवी वसति । 
महापद्मह॒दप्रभवा5पाच्यतोरण द्वारनिगंता रोहित ।४॥ महाहिमवत उपरि महापगह- 
दादपाच्यतो रणद्वारेण निर्गता षोडशयोजनशतानि पज्चोत्तराणि पज्चेकान्नविशतिभागान्‌ 
अपागागम्य पतितेत्यादि रोहितास्यया तुल्यम्‌ । अय॑ तु विशेष:-साधिकद्वियोजनशतायाम- 
धारा । रोहित्कण्डप्रासादनिवासिनी रोहित्‌ देवी। सा रोहिन्महानदी पूर्वाणवं प्राविशत्‌ । 
उदीच्यतोरणद्वारनिगंता हरिकान्ता ।५॥ तत एवं महापग्मह्ृदादुदीच्यतो रणद्वारेण निर्गता 
हरिकान्ता नाम महानदी रोहिदिवाद्वितले गत्वा उदझमुखी साधिकद्वियोजनशतधाराप्रपाता 
द्वियोजनबाहलया पञ्चविशतियोजनविस्तारा श्रीदंवीगृहतुल्यप्रासादमण्डितमध्य सद्विक्रोश*दश- 
पोजनोच्छायद्वात्रिशद्योजनायामविष्कम्भद्वीपालडकृतान्तर.. चत्वारिशद्योजनावगाहे. चत्वा- 
रिशद्द्विशतयो जनायामविष्कम्भे वजुतले कुण्ड पतिता । ततः कुण्डादुदीच्यतो रणद्वारेण निर्गंता 
"प्रभवे5्धेयो जनावगाहा पञचविशतियोजनविष्कम्भा विक्ृतवद्वृत्तवेदाढ्यमर्धयोजनेनाप्राप्य 
प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यकमुखी सती मुखे पञ्चयोजनावगाहा अधतृतीययोजनशतविष्कम्भा 
पाइचात्याउणंवं प्राविक्षत्‌ । हरिकान्ताकुण्डप्रासादे हरिकान्तादेवी वसति । 
तिगिब्छह॒दप्रभवा दक्षिणद्वारनिगंता हरित्‌ ।६। निषधस्पोपरि तिगिञ्छ ह॒दाद्‌ दक्षिण- 
तोरणद्वारण विनि:सृता हरिन्महानदी सप्तसहसाणि चत्वारि शतान्यकविशानि योजनानामेक 
चंकान्नविशतिभागमद्वितल प्राहमुखी गत्वा पतितेत्यादि सर्व हरिकान्तातुल्यम्‌ | अयं तु 
विशेष: साधिकचतुर्योजनशतायामधा रा । हरिकुण्डप्रासादनिवासिनी हरिदेवी । सा प्राच्यमु- 
दाधि प्राविक्षत्‌ । 


उदीच्यतोरणद्वारविनिगंता सीतोदा ।७। तत एवं तिगि>छहदादुदीच्यतोरणद्वारेण 
हरिदिवाद्रवितले गत्वोदझमुखी साधिकचतुर्योजनशतथाराप्रपाता चतुर्योजनबाहलया पञ्चाशद्यो- 

१ बला- श्र० । २ -द्वारेण नि- भ्रा०, ब०, द०, मुं०"। ३ -म्रध्यसदि- ता०, श्र०, मू०। 
४ -क्रोशयोज- मु०, मं ता०, श्र०, 4०, ज०, ब० श्रा० । ५ प्रवाहे श्र०, ब०, द०, मु० । ६ -तलं ग- 
भ्रा०, ब०, 4०, मु०। 


३॥२२ ] तठंतीयोध्यायें १८९, 


जनविस्तारा श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्ये! सद्िक्रेशदशयो जनो च्छाय चतुष्पष्टियो जना या- 
मविष्कम्भद्वीपालझकृतान्तरे साशीतिचतुर्योजनशतायामविष्कम्भे अशोतियोजनावगाहे वजृतले 
कण्डे पतिता । ततः कृण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता देवकुरुषु चित्रविचित्रकूटमध्यनोंद- 
डमुखी गत्वा अधेयो जने नाउप्राप्ता मेहं प्रदक्षिणीकृत्य विद्युत्प्रभं विदायं अपरविदेहमध्यगामिनी, 
प्रभवे योजनावगाहा पञचाशद्योजनविस्तारा मुखे दशयोजनावगाहा पञ्चयोजनशतर्विस्तारा 
सीतोदा नाम महानदी पाश्चात्यसमुद्र प्राविक्षत्‌ । सीतोदाकृण्डप्रासादनिवासिनी सीतोदा 
देवी । 

कंसरिह॒दप्रभवा५5पाच्यद्वारनिगंता सीता ।८। नीलस्पोपरि कंसरिह्नदादपाच्यतो रणद्वारेण 
निर्गंता सीता महानदीत्यादि सर्व॑ सीतोदातुल्यम्‌ । अय॑ तु विशेष: सीताकुण्डप्रासादे सीतादेबी 
वसति । सा माल्यवन्तं विदाय पूर्व विदेहमध्यगामिनी प्राच्यसमुद्र प्राविक्षदिति । 

उदीच्यतोरणद्वारनिगंता नरकान्ता ।९॥ तत एवं कंसरिह्ृदादुदीच्यतो रणद्वारेण निगेता 
नरकान्ता महानदीत्यादि सर्व हरिता व्याख्यातम्‌ | अयं तु विशेषः नरकान्ताकुण्डप्रासादे 
नरकान्ता देवी वसति। गन्धवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणीकृत्य पाश्चात्यसमुद्र प्राविक्षदिति । 

महापुण्डरीकहदप्रभवा दक्षिण तो रणद्वारनिगंता नारी ।१०। रुक्मिण उपरि महापुण्डरीक- 
हृदाद दक्षिगतो रणद्वा रेण निर्गेता नारी महानदीत्यादि सव॑ हरि(नर) कान्‍्तया व्याख्यातम्‌ । 
अय॑ तु विशेष: नारीकुण्डप्रासादे नारीदवी वसति। गन्धवद्वृत्तवेदाढ््ं प्रदक्षिणीकृत्य पूर्वो- 
दि प्राविशदिति । 

उदीच्यद्वारनिगंता रूप्यकूला ॥११॥ तस्मादेव महापुण्डरीकहृदादुदीच्यतो रणद्वारेण 
निर्गता रूप्यकला महानदीत्यादि सर्व तु रोहिता व्याख्यातम्‌। अय॑ तु विशेष: रूप्यक्लाकृण्ड- 
प्रासादे रूप्यकूला देवी वसति। माल्यवद्वृत्तवेदाढयं प्रदक्षिणीकृत्य प्रतीच्यसम॒द्र प्राविक्षदिति। 

पुण्डरीकह्दप्र भवापाच्यतो रणद्वारनिगंता सुवणक्ला ।१२॥ शिखरिण उपरि पुण्डरीक- 
हृदाद्‌ दक्षिणतो रणद्वारेण निर्गेता सुव्णकला महानदीत्यादि सर्व रोहितास्यया व्याख्यातम्‌ । 
अय॑ तू विशेष: सुवर्णकलाकुण्डप्रासादे सुवर्णकूला देवी वसति। माल्यवद्वृत्तवेदाढबं प्रदक्षिणी- 
कृत्य प्राच्यमणवं प्राविक्षदिति । 

पुबंतोरणद्वारनिगंता रक्ता ।१३॥ तस्मादेव पुण्डरीकह्दात्‌ पृवतोरणद्वारंण विनिगंता 
रक्‍ता महानदीत्यादि सर्व गड्भया व्याख्यातम्‌। अय॑ तु विशेष: रकताक्ण्डप्रासाद रक्‍तादेंवी 
वसति । 

प्रतोच्यद्वारनिगंता रक्‍्तोदा ।१४ तस्मादेव पुण्डरीकहृदात्‌ प्रतीच्यतोरणद्वारेण 
विनिगंता रक्‍्तोदा महानदीत्यादि सर्व सिन्ध्वा वणितम्‌ । अय॑ तु विशेष: रक्‍्तोदाकृण्डप्रासादे 
रक्‍तोदा देवी वसति । 

गड्भासिन्ध् रक्तारक्तोदा: भूजहूगकूटिलगतय: अन्यत्र गिरितलधाराप्रपाताभ्याम्‌, शषा 
ऋजुगतय: अन्यत्र मेरुनाभिगिरिप्रदेश भय: । चतुदंशाप्येता अधेयोजनविष्कम्भनदीसमायामा भ्या- 
मुभयपाश्वंगताभ्यां प्रत्येकमर्घयोजनोत्सेधपञ्चधनु:शतविष्कम्भवनसमायामपदवरवेदिका- 
द्ृयपरिवृताभ्यां वनषण्डाभ्यामलडकृता: । | 

तासां परिवारप्रतिपादनाथ माह- 


'िककन-+२ 2० -3०+० कम 4 >> पथ 3७) ->कभक+ “कम के मनाननत काका पाप पल») सजी-माजाक )मानलीफकन तय विन जता अाकक, 


१ “मध्यस- भ्र० । २ «णद्वारतोरण- ता०, श्र०, झ्रा०, 4० । ३ प्राविक्षदि- ब्रा० ब०, मु० । 
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१९० कल्यार्थवार्थिक [ ३४२३-५४ 


चतुर्दशनदीसहसर्परिवृता गड्ढासिन्ध्वादयो नथः ॥२१॥ 
गडगासिन्ध्वाद्यग्रहणं प्रकरणादिति चेतृ; न; अनन्तरग्रहणप्रसझगात्‌ ।१॥ स्यान्मतम्‌- 
गडुगासिन्ध्वादिग्रहणमनर्थकम्‌ । कुतः ? प्रकरणात। प्रकता हि ता इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
अनन्तरग्रहण प्रसझुगात्‌ । “अनन्तरस्य विधिर्बा भवति प्रतिषधो वा [पात० महा० १।२।४७] 
इति अपरगानामंव ग्रहर्ण स्थात्‌ । 

' गगादिग्नहणमिति चेत्‌; न; पूर्वेगाग्रहणप्रसझगात्‌ १३॥ अथ मतम्‌-गडुगादिग्रहणमे- 
वास्तु अनन्तरनिवृत्त्यथंमिति; तच्च न; कस्मात्‌ ? पूव॑ंगाग्रहणप्रसझगात्‌। गद्भादयो हि 
पूृवंगा इति। 

नदोग्रहणात्‌ सिद्धिरिति चेत्‌; न; द्विगणाभिसंबन्धाथेत्वात्‌१३॥ स्थादेतत्‌-नद्यः 
प्रकृतास्ततो नदीग्रहण मन्तरेणापि नदीसंप्रत्यये सिद्धे तद्ग्रहं सर्वनदी संप्रत्ययार्थ भविष्यति 
तार्थों गझुगासिन्ध्वादिग्रहणेनेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ?  द्विगुणाभिसंबन्धार्थत्वात्‌ । 
द्विगुणा द्विगुणा इत्यस्यथाभिसंबन्ध इह कर्थ स्थादिति गछुगासिन्ध्वादिग्रहणं क्रियते । कि 
शतमतदनेन आहोस्विच्छब्दाधिक्या दर्थाधिक्यं गतमिति ? आह । कथम्‌ ? द्विगुणान्‌वृत्तौ 
गझुंगाचतुदंश नदी सहख्रपरिवृता तद्द्विगुणनदीसहख्रपरिवारा सिन्धरिति "प्रसवते तन्निवत्त्यर्थ 
गढुगासिन्धूग्रहणमिति । तंत्र गझगासिन्ध्वी प्रत्येक चतुदंशनदीसहस्रपरिवृते । ततो द्विगुणा 


द्विगुणा: परिवारनद्यों वेदितव्या आसीतोदाया:, ततः परतोड्धहीना: । 


उक्तो जम्ब॒द्वीपविष्कम्भाम्भोनिधि ह्दसरित्पवंतवर्षनिवेशक्रम: । इदमिदानीं प्रक्रि- 
यतां किममूनि क्षेत्राणि तुल्यविस्ताराण्युत विस्तारविशेषो5स्तीति ? .अत आह-- 


भरतः पषड़विशपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चेकान्नविंशाति- 
भागा योजनस्य ॥२७॥ 
षडधिका विशति: षर्दावशति: षड्विशतिरधिका येषु तानि षडविशानि पञ्चयोजन- 
शतानि विस्तारो5स्य षडविशपञ्चयोजनशतविस्तारों भरतः। किमेतावानंव ? नेत्याह- 


षट्चेकान्नविशतिभागा योजनस्य, विस्तारोथ्स्येत्यभिसंबध्यते । 
इतरेषां विष्कम्भविशष प्रतिपत्त्यथंमाह- 


आप है पक 
तद्‌हिय॒ुणाहैयुणविस्तारा वर्षधरव्षा विदेहान्ताः ॥२५॥ 
ततो द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषां त इमे तदद्विगुणद्विगुणविस्तारा: । 
वर्षधरशब्दस्प पुवेनिषात आनुपृव्यप्रतिपत्यथे: ।१॥ वर्षधरशब्दस्य पू्वेनिपातः क्रियते 
आनुपृव्यप्रतिपत्तियंथा स्यादिति। इतरथा हि वर्षधराइच वर्षारचेति द्वन्दें वर्षशब्दस्य 
पूबनिषात: प्रसज्येत अल्पाच्तरत्वात । नच लक्षणमस्ति आनृपृव्यंप्रतिपत्त्य्थ: पूर्वप्रयोग 


क्तंवब्य इति* ? सत्यं नास्ति कण्ठोक्तम्‌, ज्ञापकात्तु भवति #“लक्षणहेत्वीं: क्रियाबा:” 


'जिनेन्द्र ० २२२।१०४] इति । 


१ -प्रत्ययसिद्धेस्त- मु० । २ प्रतिपत्त्यर्थ श्रा०, ब०, मु०। हे शातम्‌। ४ सूत्रमनर्भकमिति । 
५ प्रसकति: त- श्रा०, ब०, ता०, मु०। ६ तथा सति। ७ बड़क्शितिप- झा०, ब०, ता०, मु०। 
८ एवंविधम्‌ । € इत्यत्र हेतुशब्दस्य पूर्वनिपातों न्याय्यः त॑ विहाय श्रानुपृथ्यप्रतिवत्यभ' लक्षणशक्दस्थ- 


'कूलबान । तती शायते झानपूव्यप्रतिपत्पणे: फर्यप्रयोगः कसेज्य इति लक्षणमस्तीति। 


कझ्षौ२९-२७ ] ततीयो5च्यायः १११ 


विदेहास्तवच्न मर्यादार्थभ ।२। विदेह: अन्तो येषां तइमे विदहान्ता इति मर्यादा 
क्रियते । इतरथा हि नीलादयो5पि द्विगुणद्विगुणविस्ताराः प्रसज्येरन्‌ू । तथाहि-हिमवतो 
विष्कम्भो द्विपञ्चारमंक योजनसहस्र द्वादश चंकान्नविशतिभागा:। हेमवतस्य द्वियोजन- 
सहसे पञ्चोत्तरशतं पञ्च चंकान्नविशतिभागा:। महाहिमवतश्चत्वारि योजनसहस्राणि 
दशाधिक दें शर्ते दश चंकान्नविशतिभागा:। हरिवषेस्याष्टो योजनसहस्राणि चत्वारि 
शतानि एकविशानि एकरचेकान्नविशतिभाग:। निषधस्थ षोडशयोजनसहस्राणि अष्टो शतानि 
द्िक्‍त्वारिशानि द्वौ चेकान्नविशतिभागो | विदेहस्य त्रय॒स्त्रिशद्योजनसहस्राणि षट्शतानि 
चतुरशीत्यधिकानि चत्वारश्चकान्नविशतिभागा: । 

यदयेवं॑ भरतादीनां विदंहान्तानां विस्तारक्रम उक्‍्त:, अथोत्तरेषां कथमिति ? अत 
आह-- 


उत्तरा दक्षिणतुल्या।; ॥२७॥ 


उत्तरा ऐरावतादयः नीलान्ता भरतादिभिदंक्षिणस्तुल्या: द्र॒ष्टव्याः अतीतस्य 
सवेस्थायं विशषो द्रष्टव्यः । 
अत्राह-उक्तेषु भरतादिष क्षेत्रेष्‌ मनुष्याणां कि तुल्योइनुभवादि: आहोस्वित्कश्चिदस्ति 
प्रतिविशेष इति ? अत आह- 
[०५ शा 4] 


भरतरावतयोवृडि-हासी षट्समयाम्याम॒त्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम्‌ ॥२०॥ 


इमौ वृद्धिहासाँ कस्य ? भरतेरावतयो:। ननु ते क्षेत्र व्यवस्थितावधिक कं 
तयोव द्विहासो ? अत उत्तरं पठति- 

तात्थ्यात्ताच्छब्यसिद्धि भेरतेरावबतयोव द्वि हासयोग: ।१॥ इह लोक तात्स्थ्यात्ताच्छब्यं 
भवति, यथा'गिरिस्थेषु वनस्पतिषु दह्ममानेषु गिरिदाह इत्युच्यतं, तथा भरतंरावतस्थेषु 
मनुष्येष वृद्धिहासावापद्यमानेषु भरतेरावतयोव्‌द्धिहासावुच्यते । 

अधिकरणनिर्देशो वा ।२। अथवा भरतेरावतयोरित्यधिकरणनिदंशो5्यम्‌, स चाधेय- 
माकाडक्षतीति भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिहासों वंदितव्यौं। कि क्ृतो पुनस्तो ? 

अनभवायुःप्रमाणादिकृतो वृद्धिहासों ३३ अनुभव: उपभोगपरिभोगसम्पत्‌, आयु- 
जीवितपरिमाणम, प्रमाणं शरीरोत्सेध इत्येवमादिकृतो मनुष्याणां वृद्धिहासौ प्रत्येतव्यौं । 
कि हेतुकौ पुनस्तो ? कालहेतुकौ। स च कालो द्विविध:-उत्सपिणी अवसरपिणी चेति। 
तड्भोदा: षट प्रत्येमम । अन्वथसंज्ञ चते । 

अनुभवादिभिरवसपंणशीला अवसपिणी ।४। अनुभवादिभि: पूर्वक्ति रवसपंणशी ला हानि- 
स्वाभाविका अवसरपिणीसमा । 

तहिपरीतोर्त्सापणी ।५॥ तहिपरीतेरेवोत्सपंणशीला वृद्धिस्वाभाविकोत्सपिणीत्युच्यते । 
तंत्रावसपिणी षडविधा-सुषमसुषमा सुषमा सुषमदुःषमा दुःषमसुषमा दुःषमा अतिदुःषमा 
चेति। उत्सर्पिण्यपि अतिदुःषमाद्या सुषमसुषमान्ता पड़्विधेव भवति। अवसपिण्या: 
परिमाणं दश सागरोपमकोटीकोटब्:, उत्सपिण्यपि तावत्येव । सोभयी कल्प इत्याख्यायत । 


१ गिरिस्थितेष झ्रा०, ब०, द०, द०, मु०, ता०। २ कालकृतावित्यर्थ:। ३ -संज्ञोच्यते श्रा०, 
ब०, ९०, सु० ॥ 


१५ 


२० 


२९ 


३० 


१० 


१४५ 


२० 


२५ 


३० 
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तत्र सुषबमसुषमा चतस्र: सागरोपमकोटीकोट्थ:। तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्या: । 
ततः क्रणेण हानौ सत्यां सुषमा भवति तिस्र: सागरोपमकोटीकोटथः । तदादौ मनुष्या 
हरिवर्ष मनुष्यसमा: । ततः क्रमेण हानौ' सुषमदुःषमा भवति द्व सागरोपमकोटीकोटबौ 
तदादो मनुष्या हेमवतमन्‌ष्यसमाना भवन्ति । ततः क्रमेण हानो सतत्यां दुः्बमसुषमा भवति 
एकसागरोपमकोटीकोटी द्विचत्वारिशद्रषंसहस्रोना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । 
ततः क्रमंण हानो सत्यां दुःषमा भवति एकविशतिवषंसहस्राणि। ततः्क्रमेण हानौ सत्यां 
अतिदुःषमा भवति एकविशतिवषंसहस्राणि । एवमुत्सपिण्यपि विपरीतक्रमा वेदितव्या । 
अथेतरासु भूमिषु काश्वस्थिति: ? अत आह-- 


ताभ्यामपरा भूमयो-5वास्यिता। ॥२०॥ 


ताभ्यां भरतरावताभ्यामपरा भूमय अवस्थिता भवन्ति'। न हि तत्रोत्सपिण्यव- 
सर्पिण्यो स्तः । 
कि तासु मिभूषु मनुष्यास्तुल्यायुप आहोस्वित्‌ कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इति ? अस्तीत्याह- 


एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवका; |२६॥ 

हेमवतादिभ्यो भवार्थे बुआ मनुष्यप्रतिपत्त्यथं:।१॥ हेमवते भवा इत्येवमादिना विग्रहेण 
वृज्ति कृते हेमवतकादिसिद्धिभंवति। स किमर्थ: ? मनुष्यप्रतिपत्त्य्थं:। तत्र भवा मनुष्या: 
प्रतिपद्यरन्निति । 

एकादोीनां हेमवतकादिभियधासंख्य संबन्ध: ।२। हेमवतकादयस्त्रयथ एकादयस्त्रय: तत्र 
यथासंख्य संबन्धो भवति । एकपल्योपमस्थितयो हेमवतकाः । द्विपल्योपमस्थितयों 
हारिवर्षकाः। त्रिपल्योपमस्थितयों देवकुरवका इति। तत्र पञु्चसु हेमवतेषु सुषमदुःषमा 
सदा अवस्थिता । तत्र मनुष्या एकपल्योपमायुषरो द्विधनुःसहस्नोच्छिताइ्चतुर्थ भक्ताहारा 
नीलोत्पलवर्णा:। पञचसु हरिवर्षष्‌ सुपमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्या द्विपल्योपमस्थितय:ः 
चतुश्चापसहख्रोत्सेघा: षष्ठभक्ताहारा: शहूखवर्णा:। पञ्चसु देवकुरुपु सुषमसुषमा सदा 
अवस्थिता, तत्र मनुष्य[स्त्रिपल्योपमायुष: षडधनु:सहस्नोत्सेघा अष्टमभक्ताहारा कनकवर्णा:। 

अथोत्त रेषु काथ्वस्थेति ? अत आह- 

तथोत्तरा; ॥३०॥ 

यथा दक्षिणा: तथोत्तरा वेदितव्या:। हँरण्यवतका हमवतकस्तुल्या:। राम्यका 
हारिवर्षकंस्तुल्या:। देवकुरवकरौत्तरकुरवका व्याख्याता: । 

अथ विदेहष्ववस्थितेषु का स्थितिक्रिया ? “अत उच्यते- 

किक के फ 
विदेहेषु संख्येयकाला: ॥३१। 

सर्वेषु विदेहेषु संख्येयकाला: मनुष्या:। तत्र काल: सुषमदुःषमान्तोपम: सदा अवस्थित: । 

मनष्याइच पञ्चधनु:शतोत्सेधा नित्याहारा: उत्कर्षण” एकपूवेकोटिस्थितिका जघन्येनान्त- 


१-तो सत्यां सु- मु०। २ कुत:। ३ -स्थितिरित्यत श्राण, ब०, द०, मु०। ४ तदुच्य- श्र० । 
५ -ण पूर्व- भ्राण, ब०, द०,मु०। ६ पुण्वस्स ढु परिमाणं सर्दार खलु कोडिसदसहस्साईं । #प्पष्णं 
चू सहस्सा बोधव्या वासकोड़ोणं ॥ इति- ७०५६००००००००००। 


३॥३२ ] तबीथो*च्यायः १६३ 


भरतस्य विष्कम्भो जम्बूह्ीपस्य नवातिशतभागः ॥२२॥ 

किमथ मिदम च्यते ननु पुरस्ता:्भू रतस्य विष्कम्भो व्याख्यातः ? 

पुनभरतविष्कम्भवचन प्रकारान्तरप्रतिपत्त्यथेम्‌ ।१। पुनर्भ रतविष्कम्भ उच्यते प्रकारा- 
न्तरेण प्रतिपत्ति: कथ्थं स्थादिति। भरतविष्कम्भप्रमाण: खण्डे: छिद्यमानो जम्बूद्वीप: नवत्यु- 
त्तरेण खण्डशर्तेन परिच्छिद्यत इत्यर्थ: । 

उत्तराभिसम्बन्धार्थ वा।२। अथवा, उत्तरत्र वक्ष्यते-#“द्विर्धात'की खण्ड । पुष्कराधें च' 
[त० सू० ३।३३-३४] इति, तदभिसंबन्धार्थ पुनवेचनं क्रियते । 

तलमूलयोदंशयोजनसहस्नरविस्तारों लवणोदः ।३॥ समे भूमितले द्वियोजनशतसहस्रवि- 
प्कम्भ इत्युक्तं पुरस्तात्‌। तस्य गोतीथंवदुभयतो5ध: क्रमण हान्‍्या मूले दशयोजनसहख्र- 
विस्तारः तावद्विष्कम्भजलतलः' योजनसहस्रावगाह: समाद्‌ भूमितलादूध्वे षोडशयोजनसह- 
ख्रजलोत्सेध: यवराशिरिवोच्छितजल: मृदद्भसंस्थानो लवणोदो वेदितव्यः । 

तन्मध्य दिक्षु महापातालानि योजनशतसहस््रावगाहानि ।४ तस्य लवणोदस्य मध्य 
चतधुष्‌ दिक्षु रत्नवेदिकाया: पञचनवतियोजनसहस्राणि तियंगतीत्य क्षितिविवराणि वजू- 
मयतलपार्रवानि, 'अलिज्ज रसंस्थानानि प्रत्येकमेकपोजनशतसहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्क- 
म्भाणि तलमलयोई शयोजनसहस्रविस्ताराणि महापातालानि वेदितव्यानि चत्वारि-पाताल- 
बडवामुख-यूपकेसर-कलम्बुकसंज्ञानि । तत्र प्राच्यां दिशि पातालम्‌, प्रतीच्यां बडवामुखम्‌, 
उदीच्यां यूपकेस रम्‌, अपाच्यां कलम्बुकम्‌। 'तेषामेककस्त्रिभागस्त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि योजनानां 
त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशानि योजनत्रिभागद॒व साधिक: । तेषामधस्त्रिभागें वातस्तिष्ठति । 
मध्यत्रिभागे वायुतोये । उपरित्रिभागे तोयम्‌ । रत्नप्रभाखरपृथ्वीभागसन्निवेशिभवनालयवात- 
कुमारतद्वनिताक्रीडाजनिताइनिलसंक्षो भकृतपातालोन्मीलननिमी लनहेतुकौ वायुतोयनिष्क्रम- 
प्रवेशों भवतः। तत्कृता दशयोजनसहस्रविस्तारमुखजलस्योपरि पञ्चाशद्योजनावधृता जल- 
वृद्धि: । तत उभयत आरत्नवेदिकाया: सत्र द्विगव्यूतप्रमाणा जलवृद्धि:। पातालोन्मीलन- 
वेगोपशमेन हानि: । पातालानां चतुर्णामप्यन्तराणि प्रत्येक द्वे शतसहस्ने सप्तविशतिसहस्नाणि 
सप्ततिशतं च योजनानां त्रीणि च गव्यूतानि साधिकानि । 

विदिक्षु क्षुद्रपातानि दशयोजनसहस््रावगाहाति ।५। तन्मध्ये चतसूषु विदिक्ष चत्वारि 
क्षुद्रपातालानि दशयोजनसहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्कम्भाणि मुखमूलयोयोजनसहमस्रविस्ता- 
राणि वेदितव्यानि । तेबामेकेकस्त्रिभागस्त्रीणि सहस्नाणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशानि योज- 
नानां योजनत्रिभागश्च साधिक:। अधस्त्रिभागे वातः, मध्यत्रिभागे वायुतोये, उपरि 
त्रिभागे तोयम्‌ । 

तदन्तरेषु क्षुद्रपातालानां योजनसहस्रावगाहानां सहत्नम्‌ ।६। तेषां दिग्विदिग्विभागानां 
पातालानाम्‌ अन्तरेष्वष्टास्वपि योजनसहस्रावगाहानां तावन्मध्यविष्कम्भार्णां मुखम्‌लयो स्त- 
दर्ध विस्ताराणां क्षुद्रपातालानां सहस॑ प्रत्येतव्यम्‌ । तेषां त्रिभागा: पूर्व वद्ें दितव्याः। तत्रेकक- 
स्मित्नन्तरे क्षुद्रपातालानां मुक्तावलीवदवस्थितानां शत पञ्चविशमन्यान्यपि पातालानि 
सन्ति । अन्तरालेबु सप्तसहस्राण्यष्टो शतान्यशीतिश्च पातालसमुदाय: । 

१-कोषण्ड ता०, श्र ०, मू०। २ -दः क्र- द०, श्र०, ता०। वः क्र- मू०। रे उपरितलः । 
४ झंजनसं-प्रा०, ब०, द०, मु०। 'मणिकोपलिझ्जर:ः इति हैसः, मणिसंस्थानानि इति यावत्‌ू- सम्पा०। 
५ तेषामेकस्त्रि- ता०, श्र०, म्‌०। 
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दिक्षु बेलन्धरनागाधिपतिनगराणि चत्वारि ७ रत्नवेदिकायास्तियग्द्वाचत्वारिशद्यो- 
जनसहस्राणि गत्वा चतसुषु दिक्षु द्वाचत्वारिशद्योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि चत्वारि वेलन्ध- 
रनागाधिपतिनगराणि भवन्ति । तेषु वेलन्ध रनागाधिपतय: पल्योपमायुषों दशकाम कोत्सेधा: 
प्रत्येक चतसभिरममहिषीभिः परिवृता वेलन्धरनागाइच निवसन्ति । तत्र द्वाचत्वारिशन्नाग- 
सहस्नाणि लवणोदाभ्यन्तरवेलां धारयन्ति । द्वासप्ततिनागसहस्राणि 'बाह्मयवेलां धारयन्ति । 
अष्टाविशतिर्नागसहस्राणि अग्नोदक धारयन्ति। तान्येतानि समुदितान्येक शतसहस्रं द्वाचत्वारि- 
दच्च सहस्राणि । 

द्वादशयोजनसहसायामविष्कम्भो गौतमद्गीपशच ।८। रत्नवेंदिकाय।स्तिय॑ग्द्वादशयोजन- 
सहस्रनाणि गत्वा द्वादशयोजनसहस्राया मविष्कम्भो गौतमस्य समुद्राधिपतेद्वीपश्च तत्र भवति। 

रत्नवेदिकायास्तियक्पञचनवतिप्रदेशेषु गतेषु एक: प्रदेशावगाहः, पञ्चनवतिहस्तेषु 
गतेष्वेकहस्तावगाह:, पञ>चनवतियोजनेषु गतेष्वेकयोजनावगाहः, पञचनवतियोजनशतेषु गते- 
प्वेकयोजनशतावगाह:, पञचनवतियोजनसहस्रेषु गतेष्वेकयो जनसहस्रावगाह: । लवणोदस्यान्ते 
यथा वेला' तथा बहिरवि, विजयादीनि द्वाराणि चात्र । लवणोदस्येव वेला नान्योदधीनां 
तत्रव च पातालानि नान्यत्र । सर्वे च लवणोदादय: स्वयम्भूरमणपर्यन्ता एकयोजनसहसू- 
वगाहा: । द्वीपोदधिपयंन्ते चोभे वेदिक। या द्वीपान्त ता द्वीपानां याः समुद्रान्त ता: समुद्रा- 
णाम्‌ । लवणोद उच्छितसलिल:, शषा: 'प्रस्तारजला: । भिन्नरसाश्चत्वार:, त्रय उदकरसा:, 
शेषा इक्षुरसा: सागरा:। लवणोदों लवणरसजल: ।" वारुण्यूदो वारुणीरसजल: । क्षी रोद: 
क्षी ररसजल: । घृतोदों घृतरसजल: । कालोदपुष्करोदस्वयम्भ्रमणोदा उदकरसा: । लवणोद- 
कालोदस्वयम्भ्रमणोदा मत्स्पकर्मादिजलचरावासा: नेतरे । लवणोदे नदीमुखे नवयोजन- 
शरीरा मत्स्या:, सागराभ्यन्तरेष्ष्टाइशयोजनशरीरा:। कालोदे नदीमुखे5ष्टादशयोजन- 
शरौरा मत्स्या:, सागराभ्यन्तर षट्त्रिशद्योजनशरी रा: । स्वयम्भ्रमणोदे नदीमुख पञचशत- 
योजनदशरी रा मत्स्या), सागराभ्यन्तरे एकयोजनसहस्रशरीरा मत्स्या: । 

यो5्यं वर्षवर्ष थ रह्नदपुष्क रादीनां संख्याविष्कम्भादिविधिरुक्तो जम्बूद्ीपे, तद्द्विगुणो 
धातकोषण्ड इति प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह- 


टिधोतकीषण्डे ॥३३॥ 


द्रव्याभ्या वत्तो सुजभाव इति चत्‌; न; क्रियाध्याहाराद्‌ हद्विस्तावानिति यया।१। 
स्थान्मतम्‌-भरतादी नि द्रव्याणि अत्राभ्यावतन्त न तु क्रिया तस्मान्नास्ति सुजिति ? तन्न; 
कि कारणम ? कियाध्याहारात्‌ । यया "दिस्तावानयं प्रासाद इति 'मीयत' इत्येवमायध्याहि- 
यमाणक्रियापक्षया सुजुत्पत्ति, एवमिहाथि धातकीषण्डे भरतादयों 'द्वि:संख्यायन्ते इत्येवं 
सामथ्यप्रापितक्रियापेक्षया सुज्वे दितव्य: । तच्च संख्यानं द्विधा-स्वरूपभेदेन विष्कम्भादिभेदेत 
च। तत्र स्वरूपसंख्यानं द्वो भरत द्वो हिमवन्तावित्येवमादि.। विष्कम्भादिसंख्यानं जम्बुद्वीपे 
हिमवदादीनां वर्षधराणां यो विष्कम्भ: तद्द्विगुणो धातकीषण्ड हिमवदादीनामिति । 
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१ बाह्मां वेलां श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०, । २ एकप्रदेशा- श्रा०, ब० मु० । ३ बेला कालविशेषः 
स्यात बेला सिन्धुजलोच्छिति: । ४ प्रसारजलाः श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ वारुणोदः ता०, श्र०, मु० । 
६-खण्ड श्रा०, ब०, द०, मु०। ७ पोन:पुन्यमू- ता? टि०। ८ ततो न सु- ता०, श्रा०, ब०, द०, 
मु०। ६ह्ों वारो तावान्‌ । 


ई॥३३ ] तृतीयो<च्यायें: १९८. 


अथ धातकीषण्ड भरतस्य को विष्कम्भ: ? उच्यते- 


घटषष्टिशतानि चतुर्देशानि योजनानां धातकीषण्डभरताभ्यन्तरविष्कम्भ: एकापञ्नत्रि- 
शच्च भागशतम्‌ ।२। षट्सहस्राणि षटशतानि चत्दंशोत्तराणि योजनानां योजनस्य द्वादश- 
द्विततभागा: एकान्नत्रिशच्च भागशत्तं धातकीषण्डभरताभ्यन्तरविष्कम्भ: । 

सेकाशीतिपञ्चशताधिकद्दादशसहसाणि सध्यविष्कम्भ: षर्दाश्रशच्च भागा: ।३। द्वादश- 
सहस्नाणि योजनानां पञ्चशतान्येकाशीत्य त्तराणि षट्त्रिशच्च भागा धातकीषण्डभरतमध्य- 
विष्कम्भ: । 

सप्तचत्वारिशत्पञ्चशताष्टादशसहसाणि बाहय्यविष्कम्भ: पञचपडठ्चाशझच भागश- 

तम्‌ ।४। अष्टादशसहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि सप्तचत्वारिशानि पञचपञ्चाशञ्च 
भागशतं बाह्यभरतविष्कम्भ: । 

वर्षाहषइचतुगुंणविस्तार आ विदेहात्‌ ।५। वर्षाद्वषेशचतुर्गण विस्तार आ विदेहाद्‌ द्रष्टव्य: । 
भरताच्चतुग णविष्कम्भो हेमवतः । हँमवताच्चतुर्गणविष्कम्भो हरिवर्ष:। हरिवर्षाच्चतु- 
गु णविष्कम्भो विदेह इति | तथा च भरततुल्यविस्तार एरावतः । ऐरावताच्चतुग णविस्तारो 
हरण्यवत:। हेरण्यवताच्चतुर्गण विस्तारो रम्यक: । धातकीषण्डवलयविष्कम्भवचत्वारि योजन- 
शतसहसाणि । तत्परिधिरंकचत्वारिशद्योजनशतसहसाणि दशसहसाणि नव योजनशतानि 
विशेषोनकषष्टरुत्तराणि एकं शतसहस्‌ अष्टसप्ततिसहसाणि अष्टो शतानि च द्वाचत्वारिशानि 
योजनानि धातकीषण्ड वर्षधररुद्धक्षेत्रम्‌ | तत्यरिधिमपनीयावशिष्टं द्वादशद्विशतभागहत॑ 
लब्धम्‌, भरतविष्कम्भ उक्त: । 

वर्षाणां वर्षधराणां सरितां वृत्तवेदाढ्यानां हृदानामन्येषां च तान्येव नामानि। 
वर्षधरा हिमवदादय: उक्तोत्सेधावगाहा द्विगुणविस्तारा: । चत्वारो5पि वत्तवेदाढ्या उक्तोच्छा- 
यावगाहसमा द्वियोजनसहस विस्तारा: । यमकाद्री च व्याख्यातोत्सेधावगाहौ द्वियोजनसहस्‌- 
मूलविस्तारों पञचदशयोजनशतमध्यविष्कम्भौ उपयेकयोजनसहसुविस्तारी। काञ्चनाद्रयश्च 
व्याख्यातोच्छायावगाहा द्विगुणविस्तारा:। हृदाइच पद्मादय: षडपि द्विगुणायामविष्कम्भाव- 
गाहा: । द्वीपा: पद्मानि च द्विगुणायामविष्कम्भावगाहानि । 

भरतेरावतविभाजिनाविष्वाका रगिरी ।६॥ उदगपाक भरतेरावतयोविभागहेत्‌ू कालो- 
दलवणोदरस्पशिनौं योजनशतावगाहौ चतुर्योजनशतोत्सेधौ अध उपरि चेकयोजनसहसविस्तारो 
काञचनपरिणामों इष्वाकारगिरी भवत:ः । 

तत्र धातकीषण्ड द्वो मेरू पूर्वापरों योजनसहसावगाही पञ्चनवतियोजनशतमूल- 
विष्कम्भो धरणीतले चतुनंवतियोजनशतविस्तारो चतुरशीतियोजनसहस्रोत्सेधो योजनसहस्‌- 
विस्तारतलौ पूर्वोक्तप्रमाणचुलिकौ । समाद्‌ भूमितलात्‌ पञ्चयोजनशतान्युत्प्लत्य नन्दनवनं 
भवति पञ्चयोजनशतविस्तारम । पञ्चपञ्चाशद्योजनशताधिकपज्चाशद्योजनसहस्राणि 
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१ झष्टपञुचाशदधिक चतु:शतोपेतनि पड़विशतियोजनसहत्राणि द्वदशाधिकशतद्योयं द्वानवतिभागा 
योजनस्प हेमवतो:भ्यस्तरविष्कम्भ: । चतुर्विशत्यधिकशतत्रयोपेतानि पञ्चाइण्योजनसहस्नाणि द्वादशा- 
घिकशतद्योयं चतुइ्चत्वारिशदर्धिक॑ भागशतं उ॑ योजनस्थ मध्यविष्कम्भ:॥।  नवत्यधिकशतोपेतानि 
चतुःसप्ततियोजनसहसाणि द्वादइशाधिकशतद्॒यीयं घण्णवत्यधिकं भागशत चर हमवतो बाह्मविष्कम्भ:। 
२ -वावगाहादीनि भ्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -भूतलिको शब्रा०, ब०, द०, सु० । 
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तत उत्प्लत्य सौमनसं नाम वन पञ्चशतयोजनविष्कम्भ॑ भवति। ततोड्ष्टाविशतियोजन- 
सहस्राण्य॒त्प्लत्यां पाण्डकवनं भवति । तयोदेंशसु प्रदेशेष्वेकप्रदेशवद्धि: । 

जम्बूद्वीपे यत्र जम्बूवक्ष:तत्र धातकीषण्डे धातकीवृक्ष:। परिवाराइच पूर्वोक्तवणना: । 
तन्निवासी द्वीपाधिपतिस्तत एव द्वीपस्य धातकीषण्ड इति नाम वेदितव्यम्‌ । तत्र चक्रारान्तर- 
संस्थाना वर्षा वर्षवराश्च चक्राराकारा उभयजलधिस्पशिनः । तत्परिक्षेपिकालोदसमुद्र: 
टड्भूच्छिन्नती यं: अष्टयोजनशतसहसुवलयविष्कम्भ एकनवतिशतसहसाणि सप्ततिश्च सहसाणि 
साधिकपञ्चोत्तराणि षट्शतानि योजनानां तत्परिधि: । 

कालोदपरिक्षेपिपुष्क रद्वीप: पोडशयो जनशतसहसवलबयविष्कम्भ: । तत्र द्वीपाम्भोनिधि- 
द्विगुणपरिकलृप्तिवतत्‌ धातकीषण्डवर्षादिद्विगुणविधि प्रस ज्रे विशेषावधा रणार्थमाह-- 


पुष्करार्धे च ॥३७॥ 


चशब्द: किमर्थ: ? 

संख्याभ्यावत्त्यनुवर्तेनारयइचशब्द: ।१। द्विरित्येतस्था: संख्याभ्यावत्ते रनुवत्तेनाथेइचशब्द: 
क्रियते, पुष्कराधें च द्विमरतादयः संख्यायन्त इति | कि जम्बूद्वीपभरतादिसंख्या द्विरावर्त्यत 
इत्यभिसंबध्यते आहोस्वित्‌ धातकीषण्डभरतादिश्संस्येति ? “जम्बूद्ीपभरतादिसंख्येव संब- 
ध्यते । अनन्तरा कस्मान्नाभिसंबध्यत 'इति ? इच्छातो विशेषसम्बन्ध इति। अतदरचेतदेव॑ 
'धातकीषण्ड हिमवदादीनामपि विष्कम्भ:  पुष्कराधें च हिमवदादीनां द्विगुण इष्यतः इति। 
नामानि च तान्यव वदितव्यानि । अथ भरतस्य को विष्कम्भ: 

एकान्नागीत्युत्तरपञचशताधिकंकचत्वा रिशद्योजनसहसाणि भरताभ्यन्तर विष्कम्भ: सश्रि- 
सप्ततिभागशतं च ।२। एकचत्वारिशत्सहस्राणि पञ्चशतान्येकान्नाशीत्युत्तराणि योजनानां 
त्रिसप्तत्युत्तरभमागशत च भरताभ्यन्तरविष्कम्भो वेदितव्य: । 

द्वादशप"चदशतोत्तरत्रिपञ्चाशद्योजनसहसाणि मध्यविष्कम्भो नवनवत्यधिकं च भाग- 
शतम्‌ ।३॥ त्रिपञ्चाशत्सहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि द्वादइशानि नवनवत्यधिक 
च भागशतं मध्यभरतविष्कम्भ: । 

दाचत्वारिंशच्चतु:शतोत्तरपञ्चघष्टिसहस्लाणि बाहुय्यविष्कस्भस्त्रयोदश च भागा: ।४। 

पञ्चषष्टिसह्ंत्राणि योजनानां चत्वारि शतानि द्वाचत्वारिशानि त्रयोदशभागाः: बाह्य- 
भरतविष्कम्भ: | 

वर्षाद्षेदचतुग णविस्तार आ विदेहात्‌ ।५। वर्षात्‌ वर्ष: चतुर्गण विस्तार आविदेहात्‌ द्रष्ट- 
व्य:-। भरताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हैमवतः, हेमवताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हरिवर्ष:, हरिवर्षाच्चतुर्गुण- 
विष्कम्भो विदेह इति | तथा भ रततुल्यविस्तार ऐरावतः, ऐरावताच्चतुर्गुणविस्तारो हैरण्यवतः, 
हँरण्यवताच्चतुर्गुणविस्तारो रम्यक इति। एककोठटिद्वाचत्वा रिशच्छतसहस्राणि 'त्रिशत्सहस्राणि' 
दे च शर्ते योजनानां सविश*वा चेंकान्नयञ्वाशत्‌ पुष्करार्धान्‍त:परिधि: | त्रीण शतसहस्राणि 





१ -त्पत्य श्र०, मू० । २ -विधिप्रमाणवि- भ्रा०, ब०, द०, मु०। ३ >दिकसं- भ्रा०, ब०, द०, 
मु०। ४ चेत्‌। ५ यथा धातकोषण्ड जम्बूद्ोपभरतावयों द्विगुणसंख्या ब्यास्याताः तथा पुष्करा्ें नजर 
जम्बदीपस्थेव भरतादयो द्विगुणसंख्या व्यास्यायस्ते न धातकीवण्डस्पेत्यर्थ:। ६ दे शरते भ्रा०, ब०, द०, मु०, 
ता०। ७ -पंचे- श्रा०, ब०, द०, मु०। 


श३५ | तृतीयोप्थायः १९.७ 


पञ्वपञ्वबाशत्सहस्राणि षपट्शतानि चतुरशीतिश्वच योजनानि पुष्कराधे पवतरुद्क्षे'त्रम्‌, 
परिधे रपनी या>वशिष्टं द्वादशद्विशतभागहतलब्धं भरतविष्कभ्भ उक्त: । वर्षधरविजयाध॑वत्त- 
वेदाढद्यादयः: जम्बूद्वीपवर्णनायां विहितोत्सेधावगाहा:' धातकीषण्डविहितद्विगुणविस्तारा: 
पुष्कराधें च वेदितव्या: । इष्वाकारों मन्दरो च तावत्परिमाणावेव | यत्र जम्बूवक्षस्तत्र 
पुष्करं सपरिवारं वदितव्यम्‌ । तन्निवासी द्वीपाधिपतिः, तत एवं तस्य दीपस्य नाम रूढ 
पुष्करद्दीप इति । अथ कथ॑ पुष्कराधंसंज्ञा ? 

मानुषोत्तरश लेन विभकताधंत्वात्‌ पुष्कराध॑संज्ञा ।६। पुष्क रद्वी पस्य बहुमध्यदेशभावी वलय- 
वृत्तो मानुषोत्तरनामशल:, तेन विभक्ताधंत्वात्‌ पुष्कराध॑संज्ञा वेदितव्या। सप्तदशयोजनशता- 
न्येकविशान्यस्थोच्छाय: | चत्वारि योजनशतानि त्रिशानि सक्रोशान्यवगाह: द्वाविशं योजनसहस् 
मूलविस्तार:। सप्तपोजनशतानि त्रयोविशानि मध्यविस्तार:। चतुविशानि चत्वारि योजनशता- 
न्यूपरि विस्तार:। सो5यमभ्यन्तरमुखनिषण्ण सिहाकृतिरधंयवराश्यूपमान: मानुषोत्तराद्ि: । 
तस्योपरि चतसुषु दिक्ष पञ्चाशद्योजनायामतदर्धविस्तारसाधयो जनसप्तत्रिशद्योजनो त्से- 
धानि अष्टयोजनोत्सेवतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशद्वाराणि अहंदायतनवर्णनोपेतानि चत्वायेहंदा- 
यतनानि प्रागादिषु दिक्षु प्रदक्षिणा वुतानि। वेड्ये-अश्मगर्भ-सौगन्धिक-हचक-लोहिताक्ष-अज्ज- 
नक*-अञ्जनमूल-कनक-रजत-स्फटिक-अद्ू-प्रवाल-वज्‌ू-तपनी यक्टसंज्ञानि चतुर्देशकूटानि 
पञचयोजनशतोच्छायाणि पञचयोजनशतम्‌ लविष्कम्भाणि पञ्चसप्तत्युत्तरतरियोजनशतमध्यवि- 
ष्कम्भाणि अधंतृतीययोजनशतोपरिविष्कम्भाणि । तत्र चतसूषु दिक्षु त्रीणि त्रीण कूटानि 
पूर्वोत्त रस्थां दिश्येक कट पूव॑दक्षिणस्यां दिश्येकम्‌ | तेष यशस्वदादय: पल्योपमस्थितय: सुपर्णकु- 
माराणां राजानो निवसन्ति। प्राच्यां दिशि वेड यें यशस्वान्‌, अश्मगर्भे यशष्कान्त., सौगन्धिके 
यशोध र: । अपाच्यां रुचक ननन्‍्दन:, लोहिताक्षे नन्दोत्तरः, अञ्जनकंशनिधोष: । प्रतीच्यामऊुज- 
नमूल सिद्धार्थ, कनक क्रमण:, रजते मानूष:। उदीच्यां स्फटिक सुदर्शन:, अहृकमोघ:, प्रवाले 
सुप्रबुद्ध: । पूर्वोत्त रस्यां वजू हनूमान्‌ । प्वदक्षिणस्थां तपनीय स्वाति:। चतसुषु विदिक्षु 
पुनरिमानि चत्वारि कूटानि रत्न-सवरत्न-वेलम्ब-न्प्रभम्जननामानि पूर्वक्टपरिमाणानि । 
निषधा द्विस्पृष्टभागे प्वेदक्षिणस्पां रत्ने पन्नगेन्द्रो वेणुदेव:। नीलाद्विस्पृष्टभाग पूर्वोत्तरस्यां 
स्वेरत्ने सुपर्णन्द्रो वेणृतालि:। निषधाद्रिस्पृष्टभागे5परदक्षिणस्यां वेलम्बकट वातेन्द्रो वेलम्बः । 
नीलाद्विस्पृष्टभागेथ्परोत्तरस्यां प्रभञ्जनकटे वातेन्द्र: प्रभञ्जनों निवसति। 

अन्नाह-किमर्थ जम्बूद्वीपध राधरादिसंख्या द्विरावत्ता पुष्कराधे कथ्यते, न पुनः कृत्स्न 

एव पुष्करद्वीपे इति ? अत्रोच्यते-- 


प्राइमानुषोत्तरान्मनुष्या: ॥२५॥ 


यस्मात्‌ प्राहुमानुषोत्तरान्मनुष्या न बहिः, ततो न बहिः पूर्वोक्तक्षेत्रविभागो5स्ति । 
अथवा, उक्तमिन्द्रियविकल्पाधिकारं. #“कमिपिपोलिकाभूमरमनुष्यादीनासकंकव॒द्धानि”? 
[ त० सू० २। २३ ] इति ; तत्र न ज्ञायतें क्व मनुष्या इति ? अतस्तदधिकरणविशेष- 


१-द्वक्ष त्रमपनी- ग्रा०, ब०, ३०, मु०। २ “-हाः बिहि- झा०, ब०, द०, मं०। रे एवास्य ही- 
ध्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -रको नाम- मू०, अ०। ५ “णावतानि म्‌०, शअ्र०। ६ “तकाश्चनमल- 
ता०, भ्र०, मू ० । 
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२० 


२५ 


३० 


श्ष्ष तस्‍्त्यार्थवार्तिके [ ३४६५ 


प्रतिपत्त्यथमुच्यते-जम्बूद्वीपादा रभ्य प्रा मानुषोत्तरात्‌ मनुष्या न बहिरिति। व्याख्यातो 
मानुषोत्त राद्रि: । नास्मादुत्तरं कदाचिदपि विद्याधरा: ऋद्धिप्राप्ता अपि मानृषा गच्छन्ति 
अन्यत्रोपपादसमुद्घाताभ्याम्‌, ततोःस्याउ्न्वथथंसंज्ञा । 

एवं द्विगुणद्विगुणवलयविष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वष्टमो नन्‍्दीरवरो द्वीप:। तस्य वलय- 
विष्कम्भ: कोटिशतं त्रिषष्टिकोटय: चतुरशीतिश्व योजनशतसहसाणि । तत्परिधि: दे कोटि- 
सहस्रे द्विसप्ततिकोटय: त्रयस्त्रिशच्छतसहसाणि चतु:पञ्चाशत्सहसाण्येकशतं नवतियोजनानि 
गव्यूतं च साधिकम्‌ । तद्बहुमध्यदेशभाविनश्चतसुषु दिक्षु चत्वारोड्ज्जनगिरयः: योजन- 
सहस्रावगाहाश्चतु रशी तियोजनसहस्रोत्सेधा:. मूलमध्याग्रेषत्सेधसमायामविष्कम्भा: पटहा- 
कारा:। तेषां चतसृषु दिक्षु तियंगेक योजनशतसहसमतीत्य प्रत्येक चतस्रो 
वाप्यो भवन्ति। तत्र पौरस्त्याञ्जनगिरे: नन्दा-नन्दवती-नन्दोत्तरा-तन्दिघोषासंज्ञा योजन- 
सहसावगाहा' योजनशतसहसायामविष्कम्भाइचतुष्कोणा मत्स्यकच्छपादिजलचरविरहिता: 
पद्मोत्पलादिजलरुहकुसुमसञछादितस्फटिकमणिस्वच्छगम्भी रनी रा: । प्राच्यां दिशि नन्‍्दा 
शक्रस्य, अपाच्यां नन्दावती एऐशानस्य, प्रतीच्यां नन्‍्दोत्तरा चमरस्य, उदीच्यां नन्दिघोषा 
वेरोचनस्थ । दाक्षिणात्याञ्जनगिरेविजया वेजयन्ती जयन्ती , अपराजिता चंति चतस्रो 
वाप्य: पूर्वोक्‍्तप्रमाणवर्णना: शक्रलोकपालानाम्‌ । प्रार्च्या दिशि विजया वरुणस्य, अपाच्यां 
वेजयन्ती यमस्य, प्रतीच्यां जयन्ती सोमस्य, उदीच्यामपराजिता वेश्रवणस्य । पाश्चात्याञ्जन- 
गिररशोका सुप्रबुद्धा कुमुदा पुण्डरीकिणी चेति चतस्नरो वाप्य: पूर्वोक्तप्रमाणवणना: । पूर्वस्यां 
दिशि अशोका वेणुदेवस्य, दक्षिणस्थां सुप्रबुद्धा वेणुताल:, अपरस्यथां कुमुदा 
वरुणस्य, उत्तरसयां पुण्डरीकिणी भूतानन्दस्य । उदीच्याञ्जनगिरे: प्रभद्भूरा सुमना 
आनन्दा सुदर्शना चति चतस्रो वाप्य: पूर्वोक्तप्रमावर्णना ऐएशानलोकपालानाम्‌ | प्राच्यां 
दिशि प्रभडूरा वरुणस्य, अपाच्यां सुमना यमस्य, प्रतीच्याम' आनन्दा सोमस्य, उदीच्यां 
सुदर्शना वेश्रवणस्य । षोडशानामप्यासामभ्यन्तरान्तराणि पञ्चषष्टिसहसाणि योजनानां 
पञुचशतानि पञचचत्वारिशानि। मध्यान्तराणि एकं शतसहस्‌ योजनानां चत्वारिशत्सहस्राणि 
'बट च दतानि द्वियोजनोत्तराणि। बाह्मान्तराणि ह शतसहस्रे योजनानां त्रयोविशतिसहसाणि 
षट्‌ च शतान्येकषष्ट्यत्तराणि। षोडशानामपि तासां मध्यषु सहसावगाहा मूलमध्याग्रेषु 
दशयोजनसहसायामविष्कम्भा: तावदुत्सेधाः पटहाकारा: जाम्बूनदमया:, अर्जुनसुवर्णशिखर- 
त्वाद्‌ दधिमुखा इति कृत्वा अन्वर्थसंज्ञा: पोडश नगवरा: । परितस्ता वापीः चत्वारि वनानि 
प्रत्येकमशोक-सप्तपण-चम्पक-चुतनामानि वापीसमायामानि तदर्धविष्कम्भाणि । 

प्वणा&आशोकवनं दक्षिणतः सप्तपर्णवनमाहु: । 
अपरेण चम्पकवनमुत्तरतश्चृतवक्षवनम्‌ ॥। १॥ 

एतद्वापीकोणसमीपस्था: प्रत्येक चत्वारो नगा रतिकराख्या अधतृतीययोजनशता- 
बगाहा एकयोजनसहस्रोत्सेधा मूलमध्याग्रेषु तावदायामविष्कम्भा: पटहाकाराः काञचन- 
मणिपरिणामा:। सर्व ते समुदिताइचतु:षष्टि:। तत्र ये अभ्यन्तरकोणस्था द्वोत्रिशन्नगा 
देवानाम।क्रीडनस्थाने रलडकृताः। ये बाह्यकोणस्था: द्वात्रिशद्रतिकरा अज्जनाद्रयों दधिमुखाश्च 





१ -हाः चतुरशीतियोजनसहस्रावगाहा: भा० २। २-सुप्रसिद्धा श्राण, दि०। ३-तालस्थ भ्रा०, ब०, 4०, 
मु०। ४ -च्यां नन्‍्दा श्र० १ ५ षट्शतानि भ्रा०, ब०, द०, मु०। ६ कृत्वान्व्थं-प्राण, ब०, ब०, मु०, ता०। 
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तेषां द्विपञज्चाशदुपरि बहुमध्यदेशभावीनि प्राहइमुखानि योजनशतायामतदर्धविष्कम्भाणि 
पञ्चसप्ततियोजनोत्सेधानि अष्टयोजनोत्सेधतदर्धविस्ता रतावत्प्रवेशपूर्वोत्त रदक्षिणद्वा राणि 
द्विपञ्चाशदहेदायतनानि अहेँदायतनवण्णनोपेतानि चातुर्मासिकमहामहिमाह णि । पूर्वोक्तचतु:- 
षष्टिवनषण्डबहुमध्यदेशभाविनो द्विषष्टियोजनोत्सेधा एकरत्रिशद्योजनायामविष्कम्भा अष्ट- 
योजनोत्सेधतदर्ध॑विस्त रद्वाराइचतु:षष्टिरेव प्रासादा:। एतेष्वशोकवनावतंसकादय: पल्यो- 
पमायुष: दशका मं कोत्सेधा: स्वभवननामानों देवा निवसन्ति। 

एवं द्विगुणवलयविष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वेकादशम:ः कुण्डलवरद्वीप: । तद्‌ बहुमध्य- 
देशभाविवलयाकार: संपूर्णयवराश्युपमान: कुण्डलनग: योजनसहस्रावगाह: द्विचत्वारिशद्यो- 
जनसहस्रोत्सेध: 'द्वाविशदशसहसयोजनमूलविस्तार: त्रयोविशसप्तसहसुयोजनमध्यविस्तार: 
चत्‌ृविंशचतुयाजनसहस्राग्रविस्तार: । तस्योपरि पूर्वादिदिग्विभावीनि वजू-वजुप्रभ-कनक- 
कनकप्रभ - रजत-रजतप्रभ-सुप्रभ-महाप्रभ-अड्ू-अ डूप्रभ-मणि - मणिप्रभ-स्फटिक-स्फटिकप्र भ- 
हिमवत्‌-महेन्द्रक्ूट्संश्ञानि पोडश कूटानि मानुषोत्तरक्टतुल्यप्रमाणानि एककस्यां दिशि 
चत्वारि चत्वायंवर्सयथानि । पूवस्यां दिशि वज्‌ त्रिशिराः, वज्प्रभे पञ्चशिरा:, कनके 
महाशिरा:, कनकप्रभे महाभुज:। अपाच्यां रजते पद्म, रजतप्रभे पद्मोत्तर:, सुप्रभे 
महापझ्म:, महाप्रभे वासुकि:। अपरस्यामड्र स्थिरहृदयः, अड्ूप्रभे महाहृदयः, मणिकटे 
श्रीवक्ष., मणिप्रभे स्वस्तिक:। उदीच्यां स्फटिक सुन्दर:, स्फटिकप्रभ विशालाक्ष:, हिमवति 
पाण्डर:, महेन्द्रे पाण्डक:। एते त्रिशिर:प्रभुतयः पाण्डकान्ता: पोडशापि नागेन्द्रा: पल्योप- 
मायुष: । पूर्वापरयोदिशों: कुण्डलनगें एकयोजनसहस्रोत्सेधे तावन्मूलविष्कम्भे अर्धाष्टमशत- 
मध्यविष्कम्भे पञ्चशताग्रविष्कम्भ॑ कुण्डलवरद्वीपाधिपतेरावासौ द्वे कूटे । तस्येवोपरि 
'पूर्वादिषु दिक्ष चत्वायहेंदायतनानि अज्जनाद्रिजिनायतनतुल्यप्रमाणानि । 

कुण्डलवरद्वीपद्विगुणवलयविष्कम्भ: कुण्डलवरोद:, तद्द्विगुणवलुयविष्कम्भ: शडुखवर- 
द्वीप., तद्द्विगुणवलयविष्कम्भ: शहझखवरोद: तद्द्विगुणवलयविष्कम्भ: रुचकवरद्वीप:। 
तद्बहुमध्यदेशभावी वलयाकार रुचकवरनग: एकयोजनसहस्रावगाहश्चतु रशी तियोजनसहस्रो- 
त्सेध:, मूलमध्याग्रेषु द्विचत्वारिशद्योजनसहस्रविस्तार: । तस्योपरि पूर्वादिषु दिक्षू चत्वारि 
कूटानि नन्द्यावतंस्वस्तिक-श्रीवृक्ष-वर्धमानसंज्ञानि पञचयोजनशतोत्सेधानि मूलमध्याग्रेषु 
योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि । प्राच्यां दिशि नन्यावत पद्मोत्तरः अपाच्यां स्वस्तिक 
सुहस्ती, प्रतीच्यां श्रीवृक्षे नील:, उदीच्यां वर्धमानेडञझ्जनगिरि:। त एते पद्मोत्तरादय: 
चत्वारो दिग्गजन्द्रा: पल्योपमायुष:। तस्येवोपरि पू्वस्थां दिशि वेड़ये-काऊचन-कनक्र- 
अरिष्ट-दिकस्वस्तिक-नन्दन-अञ्जन-अञ्जनमूलकनामान्यष्टो कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्यप्रमा- 
णानि। वेड़्यें विजया, काञ्चने वेजयन्ती, कनके जथन्ती, अरिष्टपराजिता, दिक्‍स्‍्व॒स्तिक 
नन्‍दा, नन्दने नन्‍्दोत्तरा, अञ्जने आनन्दा, अज्जनमूलक नान्दी“वर्धना । एता दिक्‍कुमाय: 
तीर्थंकरजन्मकाले इहा55गत्याेनन्‍मातृसमीपे भुड्भारान्‌ गृहीत्वाशवतिष्ठन्ते । दक्षिणस्थाममोघ- 
सुप्रबुद्ध-मन्दिर-विमल-रुचक-रुचको त्तर-चन्द्र-सुप्रतिष्ठसंज्ञान्यष्टो कूटानि पूव्वोक्तकूटतुल्य- 

१ सप्तपर्णवनावतंसकेत्यादि योज्यम्‌ । २ स्वस्ववना- प्रा०, ब०, द०, मु०। ३े वसन्ति श्र०। 
४ द्वात्रिशत्‌ भा० २। ५ पूर्वादिविक्ष ग्राण, ब०. द०, मु०। ६ -तेक स्व- श्रा०, द०, मु०, श्र०, मू० । 
७ -वर्धमाना श्र ०, ता० । ८ “त्तमच- भ्र०, म० । 
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प्रमाणानि । अमोधे सुस्थिता, सुप्रबुद्ध सुप्रणिधिः, मन्दिरे सुप्रबुद्धा, विमले यशोधरा, 
रुचके लक्ष्मीमती, रुचकोत्तरे की त्तिमती, चन्द्रे वसुन्धरा, सुप्रतिष्ठ चित्रा । एता दिक्कमाये: 
इहागत्याहहेनमातृसमीपे आदशेंधारिण्योध्वतिष्ठन्ते । अपरस्यां लोहिताक्ष-जगत्कसुम- 
पद्म-नलिन-कुमृद-सौ मनस-यशो भद्राख्यान्यष्टो कूटानि पूर्वोक्तक्टतुल्यप्रमाणानि। लोहिताक्षे 
इलादेवी, जगत्कसुमे सुरादेवी, पद्मे पृथिवी, नलिने पद्मावती, कमृदे कानना, सौमनसे 
'नवमिका, यशसि यशस्विनी, भद्रकूट भद्रा। एता दिक्‍कुमाये इहा$गत्या5हँन्‍मातृसमीपे 
छत्राणि धारयन्त्यो गायन्त्य आसते । उदीच्यां स्फटिक-अड्भू-अञ्जन-काञ्चन-रजत-क्‌ण्डल- 
रुचिर-सुदश्शनसंज्ञान्यष्टो कूटानि पूर्वोक्‍्तकूटतुल्यप्रमाणानि। स्फटिकेउलंभूषा, अड्ू मिश्रकेशी,' 
अञ्जने पुण्डरीकिणी, काञचने वारुणी, रतत आशा, कुण्डले ही, रुचिरे श्री:, सुदर्शन 
धृतिरिति । एता दिक्कुमाये: प्रगृहीतचामरा अहंन्मातृः संवन्ते । पूर्वादिषु दिक्षु पुरपराणि 
चत्वारि कटानि-विमल-नित्यालोक-स्वयंप्र भ-नित्योद्योतसंज्ञानि । पूर्वस्यां दिशि विमल चित्रा, 
दक्षिणस्यथां नित्यालोके कनकचित्रा, अपरणस्यां स्वयंप्रभे त्रिशिरा:, उत्तरस्थां नित्योद्योते 
सूत्रमणि:। एता 'विद्युत्कुमायंः इहा5ःगत्य जिनमातृसमीपे भास्करवदुद्योतं कुरवेन्त्य आसते । 
विदिक्षु चत्वारि कूटानि बेड येुचक-मणिप्रभ-रुचकोत्तमनामानि । पूर्वोत्तरस्यां बेड यें 
रुचका, पूव॑दक्षिणस्यां रुचक रुचकाभा, अपरदक्षिणस्यां मणिप्रभे रुचकान्ता, अपरोत्तरस्यां 
रुचकोत्तमे रुचकप्रभा एता दिक्‍कुमारीमहत्तरिका:। विदिक्षु पुनरपराणि चत्वारि कटानि 
रत्न-रत्नप्रभ-सव्व रत्न-रत्नोच्चया ख्या नि । पूर्वोत्तरस्थां रत्ने विजया, पूव्॑दक्षिणस्थां रत्नप्रभे 
बेजयन्ती, अपरदक्षिणस्यां स्व रत्ने जयन्ती, अपरोत्तरस्यां रत्नोच्चये अपराजिता। एता 
५विदिक्कुमा री महत्तरिका: । एता अष्टावपि महत्तरिका इह आगत्य तीथकराणां जातकर्माणि 
कवन्ति । तान्येतानि 'विदिक्कुमारीणां महत्तरिकाणां च कूटानि द्वादशाप्येकयोजनसहस्रो- 
त्सेधानि मूलमध्याग्रेषु एकसहस्रार्धाउष्टमशतपञ्चशतविस्ताराणि । रुचकनगस्योपरि चतसुषु 
दिक्षु चत्वायहेदायतनानि प्राहुमुखान्यञ्जनाद्रिजिनालयतुल्यप्रमाणानि। एवं द्विगुणद्विगुण- 
वलयविष्कम्भा असंख्येया दीपसमुद्रा वेदितव्या: । 

यो मानषोत्तराद्रिस्कतः तस्मात्प्राग्भवन्त: गतिनामापेक्षाभिधाना: पूर्वोंदिता द्विविधा: 
कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


आया स्‍्लेच्छाश्र ॥२७५॥। 


आर्या द्विविधा ऋद्धिप्राप्ततरविकल्पात्‌ १ गुणर्गुणवद्धिवा अय॑न्ते संव्यन्ते इत्यार्या: । 
ते द्विविधा: ऋद्धिप्राप्तार्या:, अनृद्धिप्राप्ताय्याश्चिति । 

अनद्विप्राप्तार्या: पञचविधा: क्षेत्रजातिकमंचारित्रदशनभेदात्‌ ।२। ये अनुद्धिप्राप्तायास्ते 
पञ्चविधा भवन्ति-द्षेत्रार्या: जात्यार्या: कर्माया: चारित्रार्या: दर्शनायश्चिति। तत्र 
क्षेत्रार्या: काशीकोशलादिषु जाता: । इक्ष्वाकुज्ञतिभोजादिषु कुलेष॒ जाता ज़ात्यार्या: । 


कर्मा्यास्त्रेधा-सावद्यकर्मार्या अल्पसावद्यकर्मार्या असावद्यकर्मायइ्चेति । सावद्यकर्मा्या: 


१ ०से वनिका- भा० २। २ “केशा भा०, ब०, द०, मु०। रे रुचके भ्रा०,ब० 4०, म्‌०, 
ता०, श्र० । ४ दिक्कुमाये: श्र०, _ ५ विशुत्कमारिमह- भ्राण, ब०, ३०, मु०, मृ०। ६ विद्यत्कमा- 
झा०, ब०, 4,० स्‌० म्‌० | 
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पोढा-असि-मषी-कृषि-विद्या-शिल्प-वणिक्कर्म भेदात्‌ । असिधनुरादिप्रहरणप्रयोगकृशछा असि- 
कर्मार्या: । द्रव्यायव्ययादिलेखननिपुणा मषीकर्मार्या:। 'हलकुलिदन्तालकादिकृष्युपकरण- 
विधानविद: कृषीबला: क्ृषिकर्मार्या;।। आलेख्यगणितादिद्विसप्ततिकलावदाता' विद्या- 
कर्मार्या: भ्चतु:षष्टिगुणसम्पन्नाइवच । रजकनापिता<्यस्कारकुलालसुवर्णका रादय: शिल्प- 
कर्मार्या: । चन्दनादिगन्धबृ तादिरसशाल्यादिधान्यकार्पासाद्याच्छादनमक्ता दिनानाद्रव्यसं ग्रह- 
कारिणो बहुविधा वणिक्कर्मार्या:। षडप्येते अविरतिप्रवणत्वात्‌ सावद्यकर्मार्या:, अल्पसावद्य- 
'कर्मार्या: श्रावका: श्राविकाइच विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ , असावद्यकर्मार्या: संयता:, कमक्षयार्थो- 
दतविरतिपरिणतत्वात्‌ । चारित्रार्या हेधा अधिगतचा रित्रार्या: अनधिगमचारित्रायरिचेति । 
तड्गोद: अनुपदेशोपदेशापेक्ष भेदकत: । चारित्रमोहस्योपशमात्‌ क्षयाच्च बाह्योपदेशानपक्षा 
आत्मप्रसादादेव चारित्रपरिणामास्कन्दिन उपशान्तकषाया: क्षीणकषायाइचा5घिगतचारि- 
त्रार्या: । अन्तश्चा रित्रमोहक्षयोपशमसख्ड्भावे सति बाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरिणामा अन- 
धिगमचा रित्रार्या:। दर्शनार्या दशधा-आज्ञामार्गोपदेशसूत्रबी जसंक्षेपविस्तारा्थावगाढपरमा- 
वंगाढरुचिभेदात्‌ । तत्र भगवदरहेत्सवन्नप्रणीताज्ञामात्रनिमित्तश्रद्धाना आज्ञारुवय:। निःसद्भ- 
मोक्षमागंश्रवणमात्रजनितरुचयों मार्गरचय:। तीर्थंकरबलदेवादिशुभचरितोपदंशहेतुकश्र द्धाना 
उपदेशरुचय: । प्रव्नरज्यामर्यादाप्ररूपणाचा रस त्रश्नवणमात्रसमुद्भूतसम्यग्दश ना: सृत्ररुचय: । 
बीजपदग्रहणपृवकसुक्ष्मारथ तत्त्वार्थश्रद्धाना बीजरुचय: । जीवादिपदार्थ'"समाससंबोधनसमुद्‌- 
भूतश्रद्धाना: संक्षेपरचयः । अछगपू्व विषयजीवाद्यथ विस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलब्ध- 
श्रद्धाना विस्ताररुचयः । वचनविस्तारविरहितार्थग्रहण जनितप्रसादा अथस्चय: । आचारादि- 
द्वादशाज्भराइभिनिविष्टश्रद्धाना अवगाढरुचयः । परमावधिकवलज्ञानदर्शनप्रकाशितजीवाय- 
'थेविषयात्मप्रसादा: परमावगाढरुचयः । 

ऋट्धिप्राप्ता्या अष्टविधाः-बुद्धि-क्रिया-विक्रिया-तपः-बल-ओऔषध-रस-क्षेत्रभेदात्‌ ।३। 
ऋद्धिप्राप्तार्या अष्टविधा भवन्ति बुद्धद्यादिविकल्पात्‌ । तत्र बुद्धि रवग मो ज्ञान तद्विषया अष्टादश- 
विधा: ऋद्धय:-के वलज्ञानमवधिज्ञानं मन:पयंयज्ञानं बीजबुद्धि: कोष्ठबुद्धि: पदानुसारित्वं संभिन्न- 
श्रोतृत्वं दूरादास्वादनद्शनस्पशनप्राण श्रवणसमर्थता दशपूवित्वं चतुदंशपूर्वित्वं अष्टाज़महा- 
निमित्तज्ञता प्रज्ञाश्रवणत्व॑ प्रत्येकबुद्धता वादित्वं चेति । तत्र केबलाअहवधिमन:पर्यया व्या- 
ख्याता: । सुकृष्टसुमथीकते क्षेत्रे सारवति कालादिसहायापेक्षं बीजमेकमुप्तं यथा अनेकबीज- 
कौटिप्रद॑ भवति तथा “नोइन्द्रियश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्प सति एकबीजपद- 
ग्रहणादनेकयदाथ प्रतिपत्तिर्बी जबुद्धि: । कोष्ठागारिकस्थापिताना मसंकोर्णानामविनष्टानां भू- 
यसां धान्यबीजानां यथा कोष्ठेड्वस्थानं तथा परोपदेशादवधारितानाम्‌ अभथंग्रन्थबीजानां भू 
यसामव्यतिकीर्णानां बुद्धाववस्थानं कोष्ठबुद्धि:। पदानुसारित्वं त्रेधा-अनुसत्रोतः प्रतिस्रोतः 
उभयथा चेति। एकपदस्यार्थ' परत उपश्रुत्यादो अन्तें च मध्ये वा शेषग्रन्थार्थावधारणं 
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पदानुसारित्वम्‌ । द्वादशयोजनायामे तवयोजनविस्तारे चक्रधरस्कन्धावारे गजवाजिखरोष्ट- 
मनुष्यादीनाम्‌ अक्षरानक्षररूपाणां नानाविधशब्दानां युगपदत्पन्नानां तपोविशेषबललाभापा- 
दितसवंजीवप्रदेशश्रोत्रेन्द्रिपरिणामात्‌ सर्वेषामेककालग्रहणं संभिन्नश्रोतृत्वम । तपःशक्ति 

विशेषाविर्भावितासाधारण रसने न्द्रियश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमा ज्रोपा ड़ नामलाभाप क्षस्य 
अवधुतनवयोजनक्षेत्राद्‌ बहिबंहुयोजनविप्रकृष्ठक्षेत्रादायातस्य रसस्या55स्वादनसामथ्यम। एवं 
शेषेष्वपि इन्द्रियविषयेषु अवधृतक्षेत्राद बहिबंहुयोजनप्रकष्टदेशादायातष्‌॒ग्रहणसामर्थ्य 

योज्यम्‌ । महारोहिण्यादिभिस्त्रि राग ताभि: प्रत्येकमात्मी यरूपसामर्थ्याविष्करणकथनकुशला- 
भिवंगवती भिविद्यादेवताभिरविचलितचा रित्रस्य॒ दशपूरवंदुस्तरसमुद्रोत्तरणं दशपृवित्वम्‌ । 
संपूर्ण भ्रुत॒कवलिता चुतुदंशपूवित्वम्‌ । 

अष्टो महानिमित्तानि अन्तरिक्ष-भौम-अड्भ-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छिन्न-स्वप्ननामानि । 

तत्र रविशशिग्रहनक्षत्रभगणोदयास्तमयादिभिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम । 
भुवी घनशुषिरस्तिग्धरूक्षादिविभावनेन पूर्वादिदिक्सूत्रनिवासेन वा वृद्धिहानिजय- 
पराजयादिविज्ञानं. भूमेरन्तनिहितसुवर्गरजतादिसंसूचन॑ च भौमम्‌। अज्ुप्रत्यद्ध 

दर्शनस्पश नादिभिस्त्रिकालभा विसुखदु:खादिविभावन मज्भम्‌ । अक्षरानक्ष रशभाग भशब्दश्रवर्णे- 
नेष्टानिष्टफलाविभवविनं महानिमित्तं स्वर्म। शिरोमखग्रीवादिष तिलकमशकलक्ष्म ब्रणा- 
दिवीक्षणेन त्रिकालहिताहितवेदन॑ व्यञ्जनम्‌ । श्रीवक्षस्वस्तिकभूज्भारकलशादिलक्षणवीक्ष- 
णात्‌ त्रकालिकस्थानमानेव्वर्यादिविशेषज्ञानं लक्षणम्‌ । वस्त्रशस्त्रछत्रोपानदासनशयनादिष 
देवमानुषराक्षसादिविभागे: शस्त्रकषण्टकम्‌षिकादिकृतछेदनदर्शनात्‌ कालत्रयविषयलाभालाभ- 
सुखदु:खादिसूचनं छिन्नम्‌ । वातपित्तर्लेष्मदोषोदयरहितस्य पश्चिमरात्रिभागे चन्द्रसूयंधरा- 
द्विसमुद्रमुखप्रवशनसकलमहीमण्डलोपगू हनादिशुभघुतत लाक्तात्मीयदेहख रक रभारूढापागृदिग्ग- 
मनादयशुभस्वप्नदशनात्‌ आगामिजीवितमरणसुखदु:खाद्याविर्भावक: स्वप्न: । एतेष महानि- 
मित्तेबु कौशलमष्टाज्भमहानिमित्तज्ता । अतिसूक्ष्माथतत््वविचारगहने चतुर्देश्पुविण 
एवं विषयेज्नुयुक्ते” अनधीतद्वादशा ज्भचतुदंशपूर्वस्य प्रकृष्ठश्र॒तावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमावि- 
भू ताउसाधा रणप्रज्ञाशक्तिलाभा न्नि:संशयं निरूपणं 'भ्रज्ञाश्रवणत्वम्‌ । परोपदेशमन्तरेण स्वश- 
क्तिविशेषादंव' ज्ञानसंयमविधाननिपुणत्व॑ प्रत्येकब॒द्धता । शक्रादिष्वषि प्रतिबन्धिष सत्स्व- 
प्रतिहततया निरुत्तराभिधान पररन्ध्रापेक्षणं च वादित्वम । 


क्रियाविषया ऋद्धिद्व विधा-चारणत्वमाकाशगामित्वं चेति । तत्र चारणा अनेकविधा: 
जलजडघातस्तुपुष्पपत्र श्रेण्यग्विशिखाद्यालम्बनगमना: । जलमपादाय वाप्यादिष्वप्कायान्‌ 
जीवान विराधयन्त: भूमाविव पादोद्धारनिक्षेपकुशअला जलचारणा:। भव उपर्याकाशे चत्र- 
हंगुलप्रमाणे जडपघोत्क्षेपनिक्षेपशी प्रकरणपटवो बहुयोजनशताशगमनप्रवणा जडझ॒घाचारणा:। 
एवमितरे च वेदितव्या: । पयडू/वस्थानिषण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा पादोद्धारनिक्षेपण- 
विधिमन्तरेण आकाशगमनकुशला आकाशगामिन: । 
विक्रियागोचरा ऋद्धिरनेकविधा-अणिमा महिमा लधिमा गरिमा प्राप्ति: प्राकाम्यमी 
शित्व॑ वशित्वमप्रतिधातोडन्तर्धानं कामरूपित्वमित्येवमादि: । तत्राणशरी रविकरणमणिमा 
“विभिस्त्रिभिराग- झा०, ब०, मु०, श्र०। २-ताड़ूम अ०, मू०१ ३ -द्मब्रह्मणादि- 


ग्रा०ण, ब०, २०, मु०। सामुद्रिकलक्षण । ४ पृष्टे । ५ प्रशाश्रमण- श्रा०, ब०, द०, मु०, अ्०। ६ -शान- 
संप्मविधाननि- आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -तविरोध- ता०, श्र० । 
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विसछिद्रमपि प्रविश्या5डसित्वा तत्र च चक्रवरतिपरिवारविभूरति सुजेत्‌ । मेरोरपि महत्तर- 
शरीरबविकरणं महिमा । वायोरपि लघुतरशरीरता लघिमा । वजादपि गुरु'्तरदेहता गरिमा। 
भूमो स्थित्वा5छुगुल्यग्रेण मेरशिख रदिवाक रादिस्पर्श नसामर्थ्य॑ प्राप्ति: । अप्सु भूमाविव गमन 
भूमो जल इवोन्मज्जननिमज्जनकरणं प्राकाम्यम्‌ । त्रेलोक्यस्य प्रभुता ईशित्वम्‌। स्वजीव- 
वशीकरणलब्धिवेशित्वम्‌ । अद्विमध्ये वियतीव गमनागमनमप्रतीघात:। अद्ृश्यरूपशक्ति- 
ताञततर्धानम्‌ । युगपदने काकारहूपविक रणशक्ति: कामरूपित्वमिति । 
तपो$तिशर्याद्ध: सप्तविधा-उम्र-दी प्त-तप्त-महा-घो र-तपो-वी र॒पराक्रम-घो रत्रह्म च य॑ भेदात्‌ । 
चतुरथषष्ठाष्टमदशमद्वादछापक्षमासाद्यनशनयोगेष्वन्यतमयोगमा रभ्य आमरणादनिवतंका उम्र- 
तपस: । महोपवासकरण5पि प्रवर्धभानकायवाहुमानसबलाः विगन्धरहितवदना: पद्मोत्पलादि- 
सुरभिनिश्वासा अप्रच्युतमहादीप्तिशरीरा दीप्ततपस:। तप्तायसकटाहपतितजलकणवदाशु- 
शुष्काल्पाहा रतया मलरुधि रादिभावपरिणामविरहिताभ्यवहा रा: तप्ततपस: । सिहनिष्क्री डिता- 
दिमहोपवासानुष्ठानपरायणायतयों महातपसः । वातपित्त लेष्मसन्निपातसमुद्भूतज्व रकासश्वा- 
साक्षिशलकुष्ठप्रमेहादिविविधरोगसन्तापितदेहा अपि अप्रच्युताइनशनकायक्लेशादितपसो भीम- 
इ्मशानाद्रिमस्तकगुहादरीकन्दरश्‌न्यग्रामा दिष प्रदुष्टयक्ष राक्षसपिशाच'प्रनृत्ततेता लरूपविका रेषु 
परुषशिवारुतानुपरतसिहव्या प्रादिव्यालमृगभी षणस्वनघो रचो रादिप्रचरितेष्वभिरुचितावासाश्च 
घोरतपस:। त एवं गृहीततपोयोगवर्धनपरा घोरपराक्रमा: । चिरोषिताउस्खलितब्रह्म चयंवासा: 
प्रकृष्टचरित्रमोहनीथक्षयोपशमात्‌ प्रणष्टदुःस्वप्ना घोरब्रह्मचारिणः । 
बलालम्बना ऋद्धिस्त्रिविधा-'मनोवाक्कायभेदात्‌ । तत्र मनःश्रुतावरणवीर्यान्तराय- 
क्षयोपशमप्रकर्ष सत्यन्तमंह॒र्ते सकलश्रुतार्थचिन्तनेडवदाता मनोबलिन: । मनोजिह्दाश्रुतावरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशये सत्यन्तमुंह्तें सकलश्रुतोच्चारणसमर्था: सततमुच्चेरुच्चारण 
सत्यपि श्रमविरहिता अहीनकण्ठाश्च वाग्बलिन: । वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविभ ताइसाधा रण- 
कायबलत्वात्‌ मासिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकादिप्रतिमायोगधा रणेडपि श्रमक्लमविरहिता: 
कायबलिन: । 
ओषध द्धि रष्टविधा-असाध्यानामप्यामयानां सर्वषां विनिवत्तिहेतुरामशक्षबेलजल्लमल- 
विट्सवो षधिप्राप्तास्थाविषदृष्टयविषविकल्पात्‌ । आमश: संस्पशे:, यदीयहस्तपादाद्यामर्श 
औषधिप्राप्तो येस्ते आमशौं षधिप्राप्ता:। क्ष्वेलो निष्ठीवनमौषधियेंषां ते क्ष्वेलोषधिप्राप्ता: । 
स्वेदालम्बनों रजोनिचयो जलल्‍ल:, स ओषधिप्राप्तो यंषां ते जल्लौषधिप्राप्ता:। कर्णदन्त- 
नासाक्षिसमुद्भूवं मल औषधिप्राप्तं येषां ते मलोषधिप्राप्ता:। विड॒च्चार ओऔषधियेंषां ते 
विडौषधिप्राप्ता:। अडगप्रत्यकृगनखदन्तकेशादिरवयव: तत्संस्पर्शी वाय्वादिस्सवे औषधि- 
प्राप्तो येषां ते सवो षधिप्राप्ता:। उम्रविषसंपृक्‍तो5्प्याहारों येषामास्यगंतों निविषीभवति 
यदीय[स्थनिगतवच:श्रवणाद्वा महाविषपरीता अपि निविषीभवन्ति ते आस्याविषा: । 
येषामालोकनमात्रादेवातितीब्रविषदूषिता अपि सन्त: विगतविषा भवन्ति ते दृष्टयविषा: । 
रसद्विप्राप्तार्या: पड्विधा:-आस्यविषा दृष्टिविषा: क्षी राखरविण: मध्वास्रविण: सपिरासख्र- 
विण: अमृतास्रविणदचेति । प्रकृष्टतपोबला यतयो य॑ ब्रुव्ते ्रियस्वेति स तत्क्षण एवं महाविष- 


१ -तरशरीरता भा०, ब०, द०, मु०। २ “गमनमप्र-> अभ्र०, मू०। ह -वशमय- श्र० । 
४ -चप्रवुत्तवें- भ्रा०, ब०, द०, मू०, ता०। ५-स्त्रिषा भ्रा०ण, ब०, द०, सु०, ता०। 
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परीतो पम्रियते, ते आस्यविषा: | उत्कृष्टतपसो यतयः ऋद्धा यमीक्षन्ते स तदेवोग्रविषपरीतो 
जियते ते दृष्टिविषा:। विरसमप्यशन येषां पाणिपुटनिक्षिप्तं क्षीररसगुणपरिणामि जायते, 
येबां वा वचनानि क्षीरवत्क्षीणानां सन्‍्तरपंकाणि भवन्ति ते क्षी राखविण:। ये्षा पाणिपुटपतित 
आहारो नीरसो४पि मधुरसवीयंपरिणामों भवतति, येषां वर्चांसि श्रोतृर्णा दुखादितानामपि 
मधुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वास्रविण: । येषां पाणिपात्रगतमन्न॑ रूक्षमपि सर्पी रसवीयविपाकानाप्नो- 
ति, सर्पिरिव वा येषां भाषितानि प्राणिनां संतर्पकाणि भवन्ति ते सर्पिरास्रविणः। येषां पाणि- 
पुटप्राप्त भोजन यत्किड्चिदमृततामास्कन्दति, येषां वा व्याहृतानि प्राणिनाम्‌ अमृतवदनुग्राह* 
काणि भवन्ति तेःमृतास्रविण: । 

क्षेत्रद्धिप्राप्तार्या हेंधा-अक्षी गमहानसा अक्षी णमहालयाइचति । लाभान्तरायक्षयोपशमप्र- 
कषप्राप्ते भ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावारो5पि यदि भुञज्जीत 
तद्दिवसे नान्न क्षीयते ते अक्षीणमहानसा: । अक्षीणमहालयलब्धिप्राप्ता यतयो यत्र वसन्ति 
देवमनुष्यतैयग्योना यदि सर्वेषपि तत्र निवसेयु: परस्परमबाधमाना: सुखमासते। त एतें सर्वे 
ऋद्धिप्राप्तार्या: । 

स्लेच्छा द्विविधा अन्तरद्वीपजा: कमंभूमिजाइचेति ।४। म्लेच्छा द्विविधा वेदितव्या:-अन्त- 
रद्वीपजा: कमंभूमिजाश्चेति । तत्रान्तरद्वीपा: लवणोदधेरष्टासु दिक्षवष्टो, 'तदन्तरेषु चाष्टो । 
हिमवच्छिखरिणोरुभयोश्च विजयार्धयोरन्तेष्वष्टो । तत्र दिक्षु द्वीपा वेदिकायास्तियेक्पञ्चयो- 
जनशतानि प्रविश्य भर्वान्ति । विदिक्ष्वन्‍्तरेषु च द्वीपा: पञ्चाशेषु पञ्चयोजनशतेषु गतेषु 
भवन्ति । शलान्तषु द्वीपा: षघट्षु योजनशतेषु गतेषु भवन्ति । दिक्ष द्वीपा: शतयोजनविस्तीर्णा:, 
विदिक्ष्नन्तरेष॒ च द्वीपा: तदधंविष्कम्भा:। शलान्तेषु पञचर्विद्यतियोजनविस्तारा:। 
तत्र पूवेस्यां दिशि एकोरुका: | अपरस्यां लाझुगूलिन:। उत्तरस्यामभाषका:। दक्षिणस्यां 
विषाणिन: । शशकणंशष्कूलीकणकर्णप्रावरणलम्बकर्णा: विदिक्षु॥ अद्व-सिह-दव-महिष- 
वराह-व्या प्र-उलक-कपिमुखा अन्तरेष्‌ । मेघविद्युन्मुखा: शिखरिण उभयोरन्तयो:। मत्स्य- 
मुखा: कालमुखा हिमवत उभयोरन्तयों:। हस्तिमुखादश मुखा उत्त रविजयाधेस्योभयो रन्तयो: । 
गोमुखमेषमुखा दक्षिणविजयाधेस्थोभयोरन्तयो: । एकोरुका मुदाहारा गुृहावासिनः शषाः 
पुष्पफलाहारा: वृक्षवासिनः । सर्वे ते पल्योपमायुष: | ते चतुविशतिरपि द्वीपा जलतलादेक- 
योजनोत्सेधा: । तथा कालोदें5पि बेदितव्या:। त एते अन्‍्तरद्वीपजा स्लेच्छा: । कर्मभूमि- 
जाइच शक-यवन-शबर-पुलिन्दादय: । 

का: पुनः कमंभूमय इति ? अत आह- 


भरतेरावतवबिदेहाः कर्मभूमयोःन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३०॥ 

अथवा, मोक्षमागस्त्रितय: प्रकृत:। स कि सवष्‌ क्षेत्रेषु भवति ? न इत्याह कमभू- 

मिष्वेव । कुत एतत्‌ ? भोगभूमिषु हि यद्यपि मनुध्याणां ज्ञानदर्शने स्तः चारित्रं तु नास्ति 

अविरतभोगपरिणामित्वात्‌। य्येवं कास्‍्ता: कर्म भूमयः इति ? अतस्तत्प्रतिपादनाथमिदमुच्यते। 

कमभूमय इति विशेषणानुपपत्ति: सब्ंत्र कमंणो व्यापारात्‌ ।१॥ अष्टविधथस्थ कमंणो 

बन्धस्तत्फलानुभवनं च सर्वष्वेव मनुष्यक्षेत्रेष्‌ साधारण:। अतः कमंभूमय इति विशेषणं 

_नोपपद्मते ? 

१ तवस्तरे चाष्टो श्रा०, व०, द०, मु०। 


नल जपपय जिया 
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न वा; प्रकृष्टशुभाशुभकर्मोपा्जननिजराधिष्ठानोपपत्ते: 4२। तन वा एप दोष: । कि 
कारणम्‌ ? यत: प्रकृष्ट शुभकर्म सर्वाथसिद्धिसौख्यप्रापक तीर्थंकरत्वम'हद्धिनिव्तक वा 
असाधारणम्‌ । अशुभकमं च प्रकृष्टं कलडू.लपृथिवीमहादु:खप्रापकम्‌ अप्रतिष्ठाननरकगमनं च 
कम भूमिष्वेवोपाज्यते द्रव्य-भव-क्षेत्र-काल-भावापेक्षत्वात्‌ कमंबन्धस्य । 'सकलसंसारकारण- 
निजेराकमं चात्रव प्रवतते । 'ततो भरतादिष्वेव कर्मभूमय इति यकतो व्यपदेश: । 

घट्कमंदशनाच्च ।३॥ षण्णां कर्मणाम्‌ असि-कृपि-मषी-विद्या-वणिक्‌-शिल्पानामत्रव 
एशनाच्च पःमंभूमिव्यपदेशो युक्तिमान्‌ । 

अन्यत्रदब्दः परिव्जनाथं: ।४॥ यथा “न क्वचित्सवंदा स्व विस्रम्भगमन नयः अम्यत्र 
धर्मात्‌' तस्य अन्यों मार्ग एव न विद्यते इति धर्म वर्जयित्वा अर्थकामयोरविद्रम्भगमनं नय:, 
धर्म तु विस्रम्भ एव काये इति, एवमिहापि 'विदेहा: कमंभूमय:' इत्यक्ते विदेहाभ्यन्तरत्वाहेव- 
कुरूत्त रकुरूणामपि कमभूमित्वप्रसद्धे अन्यत्रवचनाद देवकुरूत्त रकुरुभ्यो5त्ये विदेहा: कम भूमय:, 
देवक्रूत्तरकुरवों हेमवतादयशच भोगभूमय इति वेदितव्या:" । 

सर्वास्विव भूमिषु मनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदार्थमाह- 


नरिथिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुहर्ते ॥३८॥ 


यथासंस्यसमभिसंबन्ध: ।१॥ तिपल्योपमान्तमु हतेयोयंथास ख्यमभिसंबन्धो वेदितव्य:-परा 
नृस्थिति: त्रिपल्योपमा, अपरा अन्तमु हुर्ता इति । त्रीणि पल्यानि उपमा यस्या: स्थिते: सा 
त्रिपल्योपमा । अन्त गंतो मुह॒र्तों यस्या: सा अन्तम्‌ हर्ता । अत्राह-किमिदं पल्यं नाम इति ? 
उच्यते-तत्परिच्छेद: प्रमाणविधिनिर्णयपुरस्सर इति प्रमाणविधिरेव तावदुच्यते । 

प्रमाणं द्विविधं लोकिकलोकोत्तरभेदात्‌ १0॥ लोकिक लोकीत्त रमिति प्रमाणं द्वथा 
विभज्यते । 

लोकिक षोढा मानोन्मानावमानगणनाप्रतिमानतत्प्रमाणभेदात्‌ ।३॥ लोकिक मान पोढा 
विभज्यते-मानमुन्मानमवमानं गणना प्रतिमानं तत्प्रमाणं चेति। तत्र मान देधा-रसमान 
बीजमान चेति। घुतादिद्रव्यपरिच्छेदकं षोडशिकादि रसमानम्‌ । कुडवादि बीजमानम्‌ । कुष्ठ- 
तगरादिभाण्ड यनोत्क्षिप्य मीयते तदुन्मानम्‌। निवर्तनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्म मीयते 
तदवमानं दण्डादि । एकद्वित्रिचतुरादिगणितमानं गणनामानम्‌ । 'पूवमानापेक्ष मान प्रति- 
मान: प्रतिमल्‍लवत्‌ । चत्वारि 'महिधिकातृणफलानि र्वेतसषेंप एक:, षोडशसर्षपफलानि 


१ -ट्िकनि+ श्र०। २-चासा- झ्रा०, ब०, मु०। हे सकल च सं- झ्रा०, ब०, द०, मु०। 
४ ब्रतो श्रा०. ब०, मु०। ५ भ्रत्र कश्चिदाह यदि प्रोक्‍्तलक्षणविशेषसद्भावात्‌ भरतादोनामेव कमंभूमित्व॑ 
प्रतिपायते तहि स्वयम्भ्रमणजमत्स्यविशेषाणां कथ्ं सप्तमनरकगमनमिति ? उच्यते- स्वयम्भ्रमणद्वीपमध्ये 
प्र्त्दपाधंकारी मानुषोत्तराकृतिः स्वयस्प्रभनगवरों नाम नगो व्यवस्थितः तस्य श्रव्भागे श्रामानुषोत्तरात्‌ 
भोगभ्मिविभागः । तत्र चतुगु णस्थानवर्तिन: तियंञ्च: सन्ति। परभाग त्वालोकान्तात्‌ कर्मभूमिविभाग: । 
तत्र च पञ्चमगुणस्थानवतिनः तियंड्च: सन्ति । ततस्तस्थ कमंभूमित्वात्‌ नोकतवोषप्रसड्भः। कथ- 
सन्यथा 'तत्र प्वेकोप्यायुष्कत्वमस्यत्रासंस्पेयवर्षायुष्कत्वम्‌' इत्यागमो घटते। ६ श्रन्तगंभों मु- श्राण, ब०, 
ब०, मु०। “भश्रन्तगंतो5परिपूर्णो मुहूर्त्तो यस्याः सा श्रन्तमु हर्ता। -त०, आु० हे।३८। ७ प्रागुक्त- 
मानोन्‍्मानापेक्षया प्रतिनिधिरूपसित्यर्थं: । ८ तुलान्तयोरेकस्मिन भाण्डरुपमेयं स्थापपित्वा भ्रन्यतरस्मिन्‌ 
स्थाप्यं यद्‌ गुझजादि यरुच कुड़बादिनिश्चायकं पिण्डादि तबद्॒यं॑ प्रतिमानम्‌ । £ महाधिकतु- मु०, ब०। 
महाधिकातु- श्रा० । महीधिकातु- द० । महिविकातृ- मू०। 
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धान्यमाषफलमेकम्‌, द्वे धान्यमाष फले गुञ्जाफलमेकम्‌, दे गुझजाफले रूप्यमाष एक:, षोडश- 
रूप्यमाषका: धरणमेकम्‌, अधतृतीयधरणानि सुवर्ण., स च कंस:, चत्वार: कंसा: पलम्‌, पलशतं 
तुला, अधेकंस: त्रीणि च पलानि प्कुडवः, चतुःकूडवः प्रस्थः, चतु:प्रस्थ माढकम्‌, चत्राढक द्रोण:, 
षोडश द्रोणा खारी, विशति खार्यो वाह इत्यादि 'मागधकप्रमाणम्‌। मणिजात्यश्वादंद्वेव्यस्य 
दीप्त्यच्छायगुणविशेषादिमूल्यपरिमाणकरण प्रमाणमस्येति तत्ममाणम्‌ । तद्यथा-मणिरत्नस्य 
दीप्तिय वित्क्षेत्रमुपरि व्याप्नोति तावत्प्रमाणं सुवर्णकूटं मूल्यमिति। अश्वस्य च यावानच्छाय- 
स्तावत्प्रमाणं सुवर्णकूट मूल्यम्‌ । यावता रत्नस्वामिनः: परितोष: तावद्रत्नमूल्यम्‌ एवमन्येषासपि 
द्रव्याणाम्‌ । 

लोकोत्तरं चतुर्धा द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्‌ ।४॥ लोकोत्तरं प्रमाणं चतुर्धा भिद्यते । 
कृत: ? द्वव्यक्षेत्रकालभावभेदात्‌। तत्र द्रव्यप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कृष्टम्‌ एकपरमाणु द्वित्रिचतु- 
रादिप्रदेशात्मकम्‌ आमहास्कन्धात्‌ । क्षेत्रप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कृष्टमेकाकाशद्वित्रिचतु रादि- 
प्रदेशनिष्पन्नमासवेलोकात्‌ । कालप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कष्टमेकद्वित्रिचतुरादिसमयनिष्पन्नम्‌ 
आ अनन्तकालात्‌ । भावप्र माणमुपयोग: साकारा5नाका रभेद: जघन्य: सृक्ष्मनिगोतस्य, मध्यमो- 
ध्यजीवानाम्‌, उत्कृष्ट: केवलिन: । 

तत्र द्रव्यप्रमाणं दधा संख्योपमाभेदात्‌ ।५। संख्याप्रमाणभृ पमाप्रमाणं चेति द्वंधा द्रव्यप्रमाणं 
विभज्यते । तत्र संख्याप्रमाणं त्रिधा संख्येयासंख्ये यानन्तभेदात्‌ । तत्र संख्येयप्रमाणं त्रेधा, इतरे 
दे 'नवधा नवधा ज्ञेगपे । जधन्यमजघन्योत्कृष्टमुत्कृष्टं चेति संख्येयं जिविधम्‌ । संख्येयप्र- 
माणावगमार्थ जम्बूद्वीयतुल्यायामविष्कम्भा योजनसहस्रावगाह: बुद्धधा कुशूलाइचत्वार: 
कतंव्या:-शलाका-प्रतिशलाका-महाशलाका ख्यास्त्रयोअवस्थिता: चतुर्थोइनवस्थित: । अत्र द्वौ 
सषपो निक्षिप्तो जधन्यमेतत्संख्येयप्रमाणम्‌, तमनवस्थितं सर्षपे: पूर्ण गृहीत्वा कश्चिद देव: 
एकक॑ सर्षपर्मेककस्मिन्‌ द्वीपे समुद्रे च प्रक्षिपत्‌ तेन विधिना स रिक्‍्त:। रिक्त इति शलाका- 
कुशल एक स्षयं प्रक्षिपेत्‌ । यत्र अन्त्यसषेपो निश्षिप्तस्तमर्वाध क॒त्वा अनवस्थितं कुशूलं 
परिकल्प्य स्षप: पूर्ण कत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वकेकसघंपप्रदानेन स रिवतः कतंव्य: । रिक्त 
इति शलाकाकुशूल पुनरेक प्रक्षिपेत्‌4 अनेन विधिना अनवस्थितकुशूलपरिवर्धनेन शलाकाकुशूले 
परिपूर्ण, पूर्ण इति प्रतिशलाकाकुशूले एक: सर्षपो निष्षेप्तव्य:। एवं तावत्कतंव्यों यावत्प्रतिश- 
लाकाकशूल: परिपूर्णो भवति। परिपूर्ण इति महाशलाकाकुशूले एक: सर्षपः प्रक्षेप्तव्य:। सो5पि 
तथव' परिपूर्ण: | एवमेतेषु चतुष्वंपि पूर्णषु उत्कृष्टसंख्येयमतीत्य जघन्यपरीतासंख्येयं गत्वक 
रूपं पतितम्‌, ततः एकस्मिन्‌ रूपे अपनीते उत्कृष्टसंख्येयं भवति । मध्यममजघन्योत्कृष्टसंख्ये- 
यम्‌ । यत्र संख्ययेन प्रयोजन तत्राजधन्योत्कृष्टसंख्येयं ग्राह्मम्‌ । 

यदसंख्येयं तत्त्रिविधं परीतासंख्येयं युक्तासंख्येयं असंख्येयासंख्येयं चेति। तत्र परीतासं- 
ख्येयं त्रिविधं जधन्योत्कृष्टमध्यमभेदात्‌ । एवमितरे चा&संख्येये भिद्येते । 

तथ। अनन्तमपि त्रिविध परीतानन्तं यू क्‍्तानन्तं अनन्तानन्तं चेति । तदपि प्रत्येक पूर्वे- 
वत्त्रिधा भेद्यम्‌ू । यज्जघन्यप रीतासंख्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावलीकृता अत्रेकेकस्यां मुक्तायां 
जघन्यपरीतासंख्येयं देयम्‌ । एवमेतद्वगितम्‌। प्राथमिकी मृक्तावलीमपनीय 'यान्येककस्यां 
मुक्तायां जधन्यपरीतासंख्येयानि दत्तानि तानि संपिण्डच मुक्तावली कार्या | ततो यो जघन्य- 








१ कड़वः ता०, श्र ०, मू०। २ नागरिकप्र- श्रा०, ब०, 4०, मु० । मागधिकप्र- ता०। ३ नबधा 
केये श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ पूर्ण: अ०, स० । ५ यानेककस्याम्‌ भर ० । 
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परीतासंख्येयसंपिण्डन च्निष्पन्नो राशि: स देय: एकेकस्यां मुक्तायाम्‌। एवमेतत्संवर्गितम्‌ उत्कु- 
ष्टपरीतासंख्येयमतीत्य जघन्ययुक्तासंख्येयं गत्वा! पतितम्‌। अत एकरूपे5पनीते उत्कृष्टपरीता- 
संख्येयं भवति । मध्यमजघन्योत्कृष्टपरीतासंख्येयम्‌ । यत्रावलिकया कार्य तत्र जघन्ययुक्ता- 
संख्येयं ग्राह्मम्‌ । यज्जघन्ययुक्तासंख्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावली रचिता । तत्रककमुक्तायां 
जधन्ययुक्तासंख्येयानि देयानि । एवमेतत्‌ सकृद्वगितमुत्कृष्टयुक्तासंख्ये यमतीत्य जघन्या&संख्ये- 
याउसंख्येयं गत्वा' पतितम्‌, तत एकरूपे5पनीते उत्कृष्ट युक्‍तासंख्येयं भवति मध्यममजघन्योत्कृष्ट- 
युक्‍्तासंख्येयं भवति। यज्जधन्या$संख्येयासंख्येयं तद्विरलीकृत्य पूर्वेविधिना त्रीन्‍्वारान्‌ू वर्गित- 
संवर्गितं उत्कृष्टासंरुयेयासंख्यय॑ प्राप्नोति । ततो धर्माधम कजीवलोकाकाशप्रत्येकशरी रजी ववादर- 
निगोतशरी राणि षडप्येतान्यसंस्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागबवन्धाध्यवसायस्था- 
नानि योगाविभागपरिच्छेदरूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यवर्सपिणीसमयाइच 
प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराशौ त्रीन्वारान्‌ वर्गितसंवर्गितं कृत्वा उत्कृष्टा$संख्येयाउसंख्येयमतीत्य जघन्य- 
परीतानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेउ्पनीते उत्कष्टाइसंस्येयाइसंख्येयं भवति । मध्यमम- 
जधन्योत्कृष्टाउसं रुये या उसंर्येयं भवति । यत्रासंख्येयाउसंख्येयेन प्रयोजन तत्राउजघन्यो त्कृष्टा$सं- 
ख्येयाउसंस्ययं ग्राह्म म्‌। यज्जघन्यपरीतानन्त तत्यूव॑बद्वगितसंवर्गितमुत्कृष्टपरी तानन्तमती त्य जघ- 
न्ययुक्तानन्तं गत्वा पतितम्‌॥। तत एकरूप अपनीते उत्कृष्टपरीतानन्तं तजझ्भूवति । मध्यममजघ- 
न्योत्कृष्टपरीतानन्तम्‌ । अभव्यराशिप्रमाणमार्गण जघन्ययुक्तानन्तं ग्राह्मम्‌ । यज्जघन्ययुवता- 
नन्‍्तं तद्विरलीकृत्यात्रकेकरूप जघन्ययुक्तानन्तं दत्त्वा सकद्वगितमुत्कृष्टयुक्तानन्तमतीत्य जघन्य- 
मननन्‍्तानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपे5पनीते उत्कृष्टयक्तानन्तं भवति । मध्यममजघन्यो- 
त्कृष्टयुक्तानन्तम्‌ । यज्जघन्याइनन्ताइनन्तं तद्विरलीकृत्य पू्ववत्त्रीन्वारान्‌ वर्गितसंवर्गितमृत्क्‌- 
ष्टाध्नन्ताध्नन्तं न प्राप्नोति, ततः सिद्धनिगोतजीववनस्पतिकायाती ताइनागतका लूसमयसरव॑ पुद्ग - 
लसर्वा55काशप्रदेशधर्माधर्मान्तिकाया5गुरुलघुगुणानन्तान्‌ प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य त्रीन्‌ वारान्‌ व्गित- 
संवर्गिते क॒ते उत्कष्टाध्नन्ताअनन्तं न प्राप्नोति, ततोहनन्ते कंवलज्ञाने दर्शने च प्रक्षिप्ते उत्क- 
ष्टाइनन्ताइनन्तं भवति । तत एकरूपेउपनीते5जघन्योत्कृष्टाब्नन्ताब्नर्तं भवति । यत्राधनन्‍्ता- 
इनन्तमार्गणाक्षत्राजधन्योत्कृष्टाप्नन्ताअनन्तं ग्राह्मम्‌ । 
उपमाप्रमाणमष्टविधं पल्यासागरसूचीप्र तरघनाडगुलजगच्छ णोलोकप्रतरलोकभेदात्‌ ।६। 
अन्तादिमध्यहीन: अविभागोष्तीन्द्रियः एकरसवणंगन्ध: द्विस्पर्श: परमाणु:। अनन्तानन्तपरमा- 
णुसंघातपरिमाणादाविभ्‌ ता उत्संज्ञासंज्ञका । अष्टावुत्सज्ञासंज्ञासंहता: संज्ञासंशका । अष्टौ 
संज्ञासंज्ञा एकस्त्रुटिरेणु: | अष्टो त्रुटिरिणव: संहता: एकस्त्रसरणु: । अष्टो त्रसरेणवः संहता: 
एको रथरेणु: । अष्टो रथरेणव: संहता: एका देवकुरूत्त रकुरुमनुजकेशाग्रकोटी भवति | ता 
अष्टो समुदिता एका रम्यकहरिवर्षमन्‌ जकेशाग्रकोटी भवति। अष्टों ता: संहता: हे रण्यवत- 
हैमवतमनुजकेशाग्रकोटी भवति। ता अष्टौ संपिण्डिता: भरतरावतविदेहमनुजकेशाग्रकोटी 
भवति । ता अष्टों संहता एका लिक्षा भवति। अष्टो लिक्षा संहता एका यूका भवति। 
अष्टौ यूका एक॑ यवमध्यम्‌ । अष्टो यवमध्यानि एकमडगुलमुत्सेधाख्यम्‌ | एतेन नारकतैय॑ग्यो- 
नानां देवमनष्याणामकृत्रिमजिनालयप्रतिमानां च देहोत्सेधो मातव्य: | तदेव प»चशतगुणितं 
१ -त्वा पतितमेकरूपं तत एकरुपे मु०, ग्रा०ण, ब० । पतितं तत एकरूपे 4० । -त्वा एकरुपपतितम्‌ 
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प्रमाणाहगुलं भवति । एतदेव चावसपिण्यां प्रथमचक्रधरस्या55त्माझुगुलं भवति । तदानीं तेन 
ग्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो ज्ञेयः । इतरेष यगेष मनष्याणां यद्यदात्माहझुगलं तेन तेन तदा 
ग्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छंदो ज्ञेय: । यत्तत्प्रमाणाहइुगल तेन द्वीपसमद्रजगतीवे दिकापवेतविमा- 
ननरकप्रस्ताराद्यकत्रिमद्रव्यायामविष्कम्भा दिपरिच्छेदोउवसे य: । तत्र पडहझुगल: पाद: । द्वाद- 
शाहुगुलो वितस्ति:। द्विवितस्ति: हस्त: । ह्िहस्त: किष्क:। द्विकिष्क्र्दण्ड:। ढ्वू दण्डसहसर 
गव्यतम । चतरगव्यतं योजनम । 
पत्य॑ त्रिविधं व्यवहारोद्धाराद्धाविकल्पादन्वर्थात्‌ ।७। व्यवहा रपल्यम्‌ उद्धारपल्यम अद्धापल्य- 
मिति त्रिधा पल्यं विभज्यते । अन्वर्थशचायं विकल्प:। आय॑ व्यवहा रपल्यमत्त रपल्यव्यवहा रबी ज- 
त्वान्नानेन किड्चित्परिच्छेद्यमस्ति । द्वितीयम॒द्धारपल्यं तत उद्धृत लॉमच्छेदद्दी पसमद्रसंख्या निर्णय 
इति। तृतीयमद्धापल्यं अद्धाकाल इत्यर्थ:। अतो हि स्थिते: परिच्छेद: इति । तद्यथा-प्रमाणा- 
झंगुलपरिमितयोजनायामविष्कम्भावगाहानि त्रीणि पत्यानि कशला इत्यर्थ:। एकादिसप्ता- 
न्ताहोरात्रिजाताविकलोमाग्राणि' तावच्छिन्नानि यावद द्वितीयं कर्तरीच्छेद॑नावाप्नवन्ति । 
तादृशलॉमच्छद: परिपूर्ण घनीकूत॑ व्यवहारपल्यमित्यच्यते । ततो वर्षशते 'वर्षशते अतीते 
एककलोमापकर्षणविधिना यावता कालन तद्।िक्तं भवेत तावत्कालो व्यवहारपल्योपमाख्य: । 
तेरेव रोमच्छेद: प्रत्येकमसंस्येयवर्षकोटिसमयमात्रच्छिन्नै: पर्णमद्धारपल्यम । तत: समये समयें 
एककस्मित्‌ रोमच्छेदंडपकृष्यमाणे यावता कालेन तद्विक्तं भवेत तावत्काल: उद्धारपत्योपमा- 
पः । एथामुद्धारपल्यानां दशकोटीकोट्ब: एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । अधतृतीयोद्धा रसागरोप- 
माणां यावन्तो रोमच्छदास्तावन्तो द्वीपसमुद्रा: । पुनरुद्धारपत्यरोमच्छेदेवर्षशतसमयमात्र- 
च्छिन्ने: पूर्णमद्धापल्यम्‌ । तत: समये समये एककस्मिन्‌ रोमच्छेदेंडपकृष्यमाणे यावता कालेन 
तद्रिक्तं भवति तावत्काल: अद्धापल्योपमाख्य: । एषामद्धापल्यानां दशकोटीकोट्य एकमद्धासा- 
गरोपमम्‌ । दशाद्धासागरोपमकोटीकोटय एका5वसपिणी, तावत्येवोत्सपिणी । अनेन अद्धा- 
पल्यन नारकतेयंग्योनानां देवमनृष्याणां च कर्मस्थितिभवस्थितिराय:स्थिति: कायस्थितिश्च 
परिच्छेत्तव्या । अद्धापल्यस्याउद्धेच्छेश् शलाकाविरलीकृत्य प्रत्येकमद्धापल्यप्रदानं कृत्वा 
अन्योध्न्यगुणिते कृते यावन्त३छेदास्तावद्धिराकाशप्रदेशमु क्तावली कृता सूच्यकगलमित्यच्यते । 
तदवा5परंण सूच्यकगुलन गुणित॑ं प्रतराह्गुलम । तत्प्रतराह॒गुलमपरेण सूच्यडगलनाअभ्यस्त॑ 
घनाझगुलम्‌ । असंख्ययानां वर्षाणां यावन्‍तः समयास्तावत्खण्डमद्धापल्यं क्रतम, ततो5संख्ययान 
खण्डानपनी याञ्संख्येयमेक भाग बद्धथा विरलीकृत्य एकंकस्मिन घनाझुगल दत्त्वा 'परस्परण 
गुणिता' जाता जगच्छे णी। सा अपरया जगच्छ ण्या अभ्यस्ता प्रतरछोक:। स एवाष्परया 
जगच्छ ण्या संवगितो घनलोक: । 
क्षेत्रप्रमाणं द्विविधमू-अवगाहश्षेत्र विभागनिष्पन्क्षेत्र चेति। तत्रावगाहक्षेत्रमनेकवि- 
धम्‌-एकद्वित्रिचतु:संख्येयाउसं रुप याउनन्तप्रदेशपुद्गलद्गव्यावगा ह्येकाद्सं रुप या का श प्रदे श भे दा त्‌ । 
विभागनिष्पक्षक्षेत्र चाउनेकविधम्‌-असंख्येयाकाशश्रेणय:', क्षेत्रप्रमाणाहुगलस्येको 5संख्ये य भाग 
असख्यया: क्षत्रश्रमाणाहझंगुलाइसख्येयभागाः क्षेत्रप्रमाणाझुगुलमेकं भवति। पादवितस्त्यादि 


पृववद्वंदितव्यम्‌ । कालप्रमाणम च्यते-स्वंजघन्यगतिपरिणतस्य प्रमाणो: स्वावगाढ प्रदे शव्थति- 
क्रमकाल: परमनिषिद्धों निविभाग: समय:। असंख्येया: समया: आवलिका । असंख्येयावलिका 


-मेषलोमानात्यथं: । २-बब शते3पनीते सा०, द० ।_ ३-गुणितम्‌ । ४-परस्परगुणिता ऋ०। 
५-ता० जग-झआा० , ब०, दु०, मु० | ६-पडस्तयः । 


३॥३९ ] तृतीयो 5ध्यायः २०है 


एक उच्छवासस्तावानेव निशवास:। तावुभावनुपहतस्य पुसः प्राण एक:। सप्तप्राणा: 
स्तोक: । सप्त स्तोका: लव: । सप्तसप्ततिलंवा: मुह॒ते: । त्रिशन्मुह॒र्ता अहोरात्र:। पञचदशा5- 
होरात्रा: पक्ष: । द्वो पक्षो मास: । द्वो मासा ऋतु:। ऋतवस्त्रयोइयनम्‌ । द्वेज्यने संवत्सर:'। 
चतुरशी तिवर्षशतसहस्राणि पूर्वाद्भधमू। चतुरशीतिपूर्वाड्रशतसहस्राणि पूवेमं। एवमनयैव 
वृद्धया पर्वाहुग-पव-नयुताकृग-नयुत-कुमुदाहुग-कुमुद-पद्माझइुग-पद्म-तलिनाझग-नलिन-कमला- 
. हृग-कमल-तुट्याझुग-तुटय-अटटकाग-अटट-अममाझुग-अमम-हहु अछुग-हहु-छताझूग-लता-महाल- 
ताज्भ-महालताप्रभुतिसंज्ञा' | कालो वर्बंगणनागम्यः संख्येयो वेदितव्य:। ततः परोशसंख्येय: 
पल्योपमसागरोपम-प्रमित: । ततः परोध्नन्तः कालोउतीतोउनगतशच स्वज्ञप्रत्यक्ष: । 

भावप्रमाणं पञ्चविध॑ ज्ञानम्‌ पुरस्ताद्यास्यातम्‌ । 

यथवेते उत्कृष्टजधन्ये स्थिती नृणां तथेव- 


तियग्योनिजानां च ॥३१६॥ 


तिरइचां योनिस्तियंग्योनि: । का पुनरसौ ? 

तियंडनामकर्मोदयापादितं जन्म तियेंग्योति: ।0॥ तियग्गतिनाम्त: कर्मण: उदयेना- 
पादित॑ जन्म तियेग्योनिरिति व्यपदिश्यते । तियेग्योनो जातास्तियंग्योनिजा:। तेषां 
तियग्योनिजानाम्‌ उत्कृष्ठा भवस्थितिः त्रिपल्योपमा, जघन्याअन्तमु हर्ता। मध्य विकल्प: 
तत्प्रतिपादनाथ मिदमुच्यते-- 

तियेञ्च:ः त्रिविधा: एकन्द्रियविकलन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदात्‌ ।२। एक न्द्रिया: विकलन्द्रिया: 
पञ्चेन्द्रियाश्चेति त्रिविधा: तिय॑ंञ्चो वेदितव्या: । 

द्वादशद्वाविंशतिदशसप्तत्रिवर्बंसहसाणि एकन्द्रियाणामुत्कृष्णा स्थितियंथासंभवं त्रीणि 
रात्रिन्दिवानि च ।३॥ एकेन्द्रिया: पञचविधा: पृथिवीकायिका अप्कायिका: तेजस्कायिका 
वायुकायिका वनस्पतिकायिकाइ्चेति | तत्र पृथिवीकायिका द्विविधा: शुद्धपृथिवीकायिका: 
खरपृथिवीकायिकाश्चेति । तत्र शुद्धपृथिवीकायिकानाम्‌ उत्कृष्टा स्थितिद्वदिशवर्षसहस्राणि । 
खरपृथिवीकायिकानां द्वाविशतिवर्षसहस्राणि। वनस्पतिकायिकानां दशवषेसहस्राणि । 
अप्कायिकानां सप्तवर्षसहस्राणि। वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि। तेजस्कायिकानां 
त्रीणि रात्रिन्दिवानि । 

विकलेन्द्रियाणां द्वादशवर्षा एकान्नपञ्चादद्रात्रिन्दिवानि षण्मासाइच ।४। द्वीन्द्रियाणा- 
मुत्कृष्टा स्थितिद्वदिशवर्षा:। त्रीन्द्रियाणां एकान्नपञ्चाशद्रात्रिन्दिवानि। चतुरिर्द्रियाणां 
पण्मासा: । 

पञ्चेन्द्रियाणां पुवंकोटिनवपुर्वाझगानि द्विचत्वारिंदादृह्मासप्ततिवर्षसहसाणि त्रिपल्योपमा 
च।५। पड्चेन्द्रिया: तेयग्योना: पञरचविधा:-जलचरा:, परिसर्पा:, उरगा:, पक्षिण:, चतु:- 
पादश्चेति। तत्र जलचराणामुत्कृष्टा स्थिति: मत्स्यादीनां पूवेंकोटी'। परिसर्पाणां गोधा- 
नकुलादीनां नव पूर्वाइ॒गानि। उरगाणां द्विचत्वारिशद्वर्षसहस्राणि । पक्षिणा द्वासप्ततिवर्ष- 
सह्नाणि। चतु:पदां त्रीणि पल्योपमानि। सर्वेषां तेषां जघन्या स्थितिरल्तमु हुर्ता । 

किमर्थों योगविभाग: ? 





१७०००-- 


१ “एसरं चतु- भ्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०; मू०। २ “संज्ञाः कालों श्रा०, ब०, द०, मु०, 
ता०, मू०। ३ पूर्वाड्रं वर्बलक्षागामशोंतिशचतुरुत्तरा। तद्दर्गितं भवेत्‌ पूर्व तत्कोडिः पूर्वकोट चसो ॥ 
२७ 


४ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


२१० तत्त्वार्थवा्तिके [ ३३९५ 


पृथग्योगकरणं यथासंख्यनिवृत्त्यथंम्‌ ।६। प्रत्येक! यथा स्थातामिति यथासंख्यनिवृत्त्यर्थो 
योगविभाग: क्रियते । 

अथतेर्षा भवस्थिति: कायस्थितिः का? कः पुनरनयोविशेष: ? एकभवविषया 
भवस्थिति:। कायस्थितिरेककायापरित्यागेन नानाभवग्रहणविषया । यद्येवमुच्यतां कस्य 
का कायस्थिति: ? उच्यते-पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां कायस्थितिरुत्कृष्टा असंख्येया 
लोका:'। वनस्पतिकायिकस्याइनन्त: काल: असंख्येया: पुद्गलपरिवर्ता:' आवलिकाया 
असंख्येयभागमात्रा: । विकलन्द्रियाणाम्‌ असंख्येयानि वर्षसहस्राणि । पञ्चन्द्रियाणां तिय॑हझ- 
मनुष्याणां। तिख्र: पल्योपमा: प्ूवेकोटीपूथक्त्वेनाउभ्यधिका:। तेषां सर्वेषां जघन्या 
कायस्थितिरन्तमुंहर्ता । देवनारकाणां भवस्थितिरेव कायस्थितिरिति । 


इति तत्त्वाथवातिक व्यास्यानालडकार तृतीयो5ध्यायः समाप्त: । 


“0९% २७/%७९%/९/८४/९/४४७५४--- 


३ प्रत्येकमुभयथा श्रा०, ब०, द०, मु०। नृतियंग्योनिजस्थिती परावरे त्रिपल्योपसास्तम हते 


इत्येकयोंगे कृते मन॒ष्याणां परा स्थिति: त्रिपल्योपमा तियंस्योनिजानामपरा स्थितिरन्तमु हुत्तेंति प्राप्नोति, 
कृत: ? समवचने यथासद्वत्यं शलीयमाचायंस्थेति न्‍्यायबलात, तन्माभूदिति पृथरयोगकरणम्‌ । २ श्रथतेषां 
कायस्थिति: का म्‌ू० । ३ धंसलयेयानां लोकानां यावन्तः प्रदेशा: तावन्तः समयास्तेषां कायस्थितिरित्यथ: । 
४ सा कियत्प्रमाणेत्यत भ्राहच । ५ असंल्ययं किम्प्रमाणम्‌ । ६ तियेंड्चइच सनुष्याइच । ७ कश्चिज्जोव: 
सप्ताष्ट वारान्‌ पूवकोटयायूमंनष्यो भृत्वा विवेहेषृत्पन्नः पशचाद्‌ देवकुर्वादिषु त्रिपल्योपमायुष्यों भूत्वोत्पन्न:ः 
त॑ प्रति एवमुक्तम | एवं तिरश्चामपि योज्यमू। ८ -प्तः। श्रीवीतरागाय नमः । भूबिललेश्यादा- 
यदोपोदिवाप्यगिरिसर:सरिताम्‌ । सान॑ नणां थरभेदः स्थितिस्तिरश्रामपि तृतीय । श्र० । 


चतुथोंब्ध्यायः 


असकृद्‌ देवशब्द उक्तः # भवप्रत्ययोध्वधिदेंवनारकाणाम्‌” [त० सू० १।२०] इत्येव- 
मादिषु, तत्र न ज्ञायते के देवा: कियन्तो वा इति ? तत्निश्चयार्थमित उत्तरं प्रक्रम्यते । 
अथवा, सम्यग्दर्शनविषयजी वभेदत्रसस्थावरनि्णयाय तदधिकरणभूताधस्तियंग्लोकनिवेशक्रमो 
व्याख्यातः, इतस्तद्विशेषप्रतिपत्त ये ऊध्वेलोकविभागों वक्तव्य: । तत्र 'बहुवकतव्यसडद्भावेव्प्यधि- 
पतिप्रतिपादनपुरस्स रस्तदधिकरणविभागनिर्णय इतीदमुच्यते- 


देवारचतुर्णिकायाः ॥१॥ 


देवगतिनामकर्मोदये सति युत्याद्यर्थावरोधाद्‌ देवा: ।१। अन्तरहुगहेतो देवगतिनामकर्मों- 
दये सति बाह्मदुत्या दि क्रियासंबन्धमन्तर्नीय दीव्यन्तीति देवा इति व्यपदिश्यन्ते । एकत्वेन 
निर्देश: कर्तव्य: देवश्चतुणिकाय: इति; स जात्यभिधानाद बहुनामर्थानां प्रतिपादको भवति 
इति ? अत उत्तर पठति-- 

बहुत्वनिदेशोइन्तगंतभेदप्रतिपत्त्यथं: ।९। . इन्द्रादिक्ता: स्थित्यादिजनिताइचाष्न्तगँता 
बहवो देवभेदा: सन्ति तेषां प्रतिपत्त्यर्थ बहुत्वनिरदेश: क्रियते। 

स्वधमंविशेषापादितसामर्थ्यात्‌ निचचीयन्‍्त इति निकायाः ।३॥ तस्य देवगतिनाम- 
कर्मोदयस्वधर्म विशे षापादितभेदस्य सामर्थ्या न्निची यन्‍्त इति निकाया: संघाता इत्यथ:। चत्वारो 
निकाया येषां ते चतुणिकाया: । के पुनस्ते ? भवनवासिनों व्यन्तरा ज्योतिष्का वेमानि- 
काइचेति। 

तेषां लेश्यावधा रणार्थमुच्यतें- 


आदितर्त्रिषु पीतान्तलरेया। ॥२॥ 


आदित इति वचन विपर्यासनिवृत्त्यथम्‌ ११३ अन्‍्ते अन्यथा वा ग्रहणं मा विज्ञायीति 
आदित इत्युच्यते। आदो आदित: । 

दकनिवत्त्यथ त्रिग्रहणम्‌ ।९। 'द्रयोरेकस्थ च निवृत्त्य्थ त्रिग्रहणं क्रियते। अथ 
चतुर्णा निवृत्त्यर्थ कस्मान्न भवति ? आदित इति वचनात्‌' । 

ल ब्यावधारणाय पीतान्तवचनम्‌ ।३॥ पषटलेश्या उक्‍ता:। तत्र चतसुर्णां लेश्यानाम- 
वधारणार्थ क्रियते पीतान्तग्रहणम्‌ । पीत॑ तेज इत्यथथ: । पीता अन्ते यासां ता: पीतान्‍्ता:, 
पीतान्ता लेश्या येषां ते पीतान्तलेश्या: । तेनेतदुक्त॑ भवति-आदितस्त्रिष्‌ निकायेषु भवन- 
वासिव्यन्त रज्यो तिष्कनामसु देवानां कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो लेश्या भवन्तीति । 

तेषां निकायानामन्तविकल्पप्रतिपादनार्थ माह- 


शी ++ -++५ ०५० तान-अध्ममकनककन नमक, कक बे 4५» 3५५>3५७०--५-५०९५५०-५/००+-००५ ०५५ +०- 


१ प्रकीर्णदादि। २ प्रादिशव्देन क्रौड़ादिक ग्राह्मम। ३ स्वकृतपुण्यकर्म विशेषात्‌ । ४ निका- 
ययो;। ५ पण्चमाद्मावात्‌ चतुर्थस्थादित्वाघटनात्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 
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दशाष्टपञ्च हादशविकल्पा; कल्पोपपन्नपयेन्ता; ॥१ 


चतुर्णा दशादिभियंथासंख्यमभिसंबन्ध: ।१॥ चत्‌र्णा देवनिकायानाँ दशादिभिः 
संख्याशब्दं: यथासंख्यमभिसंबन्धो वेदितव्य:। दशविकल्पा भवनवासिन:, अष्टविकल्पा 
व्यन्तरा:, पञ्चविकल्पा: ज्योतिष्का:, द्वादशविकल्पा वेमानिका इति। सर्वेषां वेमानिकानां 
द्वादशविकल्पान्तःपातित्वे प्रसक्‍त तद्बयपोहार्थ माह- 

कल्पोपपन्मपर्यन्तवचन ग्रे बेयकादिव्युदासाथम्‌ ।२। ग्रेवेयकादयो: वक्ष्यन्ते तेषां द्वादशवि- 
कल्पेष्वन्तर्भावों मा विज्ञायीति विशेषणमुपादीयते । अथ कथ॑ं कल्पा: ? 

इन्द्रादिविकल्प॑नाधिकरणत्वात्कल्पा रूढिवशात्‌ ।३। इन्द्रादयः प्रकारा वक्ष्यमाणा दश 
एप कल्प्यन्ते इति कल्पा:। भवनवासिषु च दशविकल्पसद्भावात्‌ कल्पप्रसद्भ इति चेत्‌; न; 
रूढिवशादिति विशे्ष्योक्तत्वात्‌ । कल्पेषृपपन्ना: कल्पोपपन्ना: पर्यन्ता येषां ते इमे कल्पोपप- 
नपयन्ता: । कल्पोपपन्ना इति कथ॑ वृत्ति: ? #'साधनं कृता” [जनेन्द्र० १३२९] इति वा 
मयूरव्यंसकादित्वाद्दा' । 

पुनरपि तद्विशषप्रतिपत्त्यथ माह- 


इन्द्रसामानिकत्रार्यर्रिशपारिषदात्मरक्षको कपालानी कप्रकी णे- 


काभियोग्याकैल्विषिकाश्रेकशः ॥0। 


परमद्वर्या दिन्द्रव्यपदेश: ११४ अन्यदेवाइसाधा रणाणिमादि"गुणयोगा दिन्दन्तीती न्द्रा :। 
तत्स्थानाहेत्वात्‌ सामानिकाः ।२। तेषामिन्द्राणामाज्ञेश्वयवर्जितं यत्‌॒स्थानायुर्वर्यि- 
परिवारभोगोपभोगादि तदेतेषां समानम्‌, समाने भवाः सामानिका: #“समानस्य तदादेदच 
[जनेन्द्रवा० ३।३।३५] इति ठज्य_ । महत्तरपितृगुरूपाध्यायतुल्या: । 
मन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशा: ।३॥ ययेह राज्ञां मन्त्रिपुरोहिता हितानुशासिनस्तथा 
तत्रेन्द्राणां त्रायस्त्रिशा वेदितव्या:। कथ॑ त्रायत्रिशा: ? त्रयस्त्रिशति जाता: त्रायस्त्रिशा: #/दृष्टे 
साम्नि च जाते च अण डिद्दा विधोयर्ते [पात० महा० २।४।७] इत्यभिधानमस्तीति अण्‌ डिद्‌ 
भवति। ननु च भेदाभावाद्‌ वृत्तिन प्राप्नोति ? संख्यानसंख्येयभेदविवक्षायाम्‌ आधाराधेयत्वो- 
पपत्तेवृत्तिभवति । स्वार्थे को वा वात्‌! अण्‌, त्रयस्त्रिशदेव त्रायस्त्रिशा इति । कृत: ? 
१४हत [जनन्द्र ० ३३१।६१] इति बहुत्वनिदेशाद अन्तमादिवत्‌ । 
श्वयस्यपीठमदंसदशाः पारिबदाः ।४॥ परिषदि जाता भवा वा पारिषदा:, ते वयस्य- 


पीठमर्देसद्शा बेदितव्या: । 


१ “ल्पाधोनक- झ्रा०, ब०, सु० । _ “ल्पाधानक- द० । -“ह्पाधिक- श्र०। २ -षोष तत्वात्‌ 
प्राण, ब०, द०, मु०, ता०, श्र०। वेमानिकेष्वेव वतंते कल्पशब्द:। ३ “मयूरव्यंसकादयइच 
>जनेख्र ० ११३३६६। ४ -त्त्यथंमिदमाह श्रा०, ब०, व०, मु०, ता०, मू०१ ५ -दिग्रहणयो- श्रा०, ब०, 
द०, म०। ६ तत्समानत्वात्सा- भा० १। ७ भ्रध्यात्मादित्वात्‌ “समानादिलोकोत्तरपदाध्योत्मादिश्य: 
ठण इति ठण । ८ “*'*झण डिद्‌ द्विर्वा विधोयते” -पात० महा०। &€ नंब दोष: । १० विषयश्यप्त 
दर्शयति वेत्यनेन। वादण ता०, म०। ११ बात! इति प्रथमाविभवितः इत्यथं:। इदमेव ज्ञापक प्रथमावि 
भकक्‍तेः स्वायिफोषणादिभवत्यन्यश्रेति ।॥ १२ तद्धितप्रत्यय:ः। १३ “वेश्याचाये: पीठमर्े:- वेश्याचायों 
बेश्यानां नृत्तोपाध्यायः, पीर नतंनस्थानं पादमृ दनाति पीठमर्द; ।”” “अ्रभिधार्नाच० २।२४४। 
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आत्मरक्षा: शिरोरक्षोपमाः ।५। आत्मानं रक्षन्तीति आत्मरक्षास्त शिरोरक्षोपमा: । 
आवृतावरणा:' प्रहरणोद्यता रोद्रा: पृष्ठतो्वस्थायिन:। अपायाभावात्तत्कल्पनावेयशथ्य- 
मिति चेत्‌; न; ऋद्धिविशेषख्यापनाथंत्वात्‌ प्रीतिप्रकषहेतुत्वाच्च । 

आरक्षिकार्थंचरसमा लोकपाला: ।६। लोक पालयन्तीति लोकपाला अथंचरा रक्षिक- 
समा: ते वेदितव्या: । 

दण्डस्थानीयान्यनीकानि ।9। . पदात्यादीनि' सप्तानीकानि दण्डस्थानीयानि 
बेदितव्यानि । 

प्रकोणंका: पोरजनपदकल्पा:।८। यथेह राज्ञां पौरा जानपदाश्च प्रीतिहेतवः तथा 
तत्रेन्द्राणां प्रकीर्णका: प्रत्येतव्या:। 

आभियोग्या दाससमानाः ।९॥ यथेह दासा वाहनादिव्यापारं कुवन्ति तथा तत्रा$इभि- 
योग्या वाहनादिभावेनोपक्वेन्ति । आभिमुख्येन योगोइ5भियोग:, अभियोगे भवा आशभियोग्या: 
ततः स्वार्थ चातुवेण्यादिवत्‌ ट्यूणू। अथवा अभियोगे साधव: आभियोग्या, अभियोग- 
महेन्तीति वा । 

भअन्त्यवासिस्थानीया: किल्विषिका:। १०। किल्विषं पापं तदेषामस्तीति किल्विषिका: 
ते अन्त्यवासिस्थानीया मता: । 

एकश इति वीप्साथं शस्‌।११॥ एककस्य निकायस्य एकश इति वीप्साथें द्योत्ये शस 
प्रयुज्यते । एत इन्द्रादयो दश विकल्पाइचतुर्ष्‌ निकायेषु उत्सगेंण प्रसक्‍्तास्ततो5पवादार्थमाह- 


त्रायस्रिशलोकपालवज्यो व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥ 


व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च त्रायस्त्रिशान्‌ लोकपालांइच वर्जयित्वा इतरेडप्टो विकल्पा 
द्रष्टव्या: । 
अथ तेषु निकायेषु किमेकेक इन्द्र: उताञ्त्य: प्रतिनियम: कश्चिदस्तीति ? अत आह- 


पूर्वयोद्टीन्द्राः ॥६॥ 


पृबंयोरिति वचन प्रथमद्वितोयनिकायप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।१। प्रथमस्य द्वितीयस्यथ च 
निकायस्य प्रतिपत्त्यर्थ पूर्वयोरिति द्विवचनं क्रियते। कथं पूवशब्दो द्वितीयं गमयति ? 
तुतीयापेक्षया पूर्वोपपत्ते: । चतुथपिक्षया तुतीयस्यापि पूव॑त्वप्रसद्भ इति चेत्‌; न; प्रत्यासत्ते- 
द्वितीयस्येवोपादानातू । अथ कथमत्र भेद: ? ननु व्यतिरेकाभावादभेदेन निर्देशों 
न्याय्य: ? उच्यते- 

सम्‌ हसमूहिनो: कथज्चिदर्थान्तरत्वोपपत्तभेंदविवक्षा ।२। संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभि: 
कथडि्चिदर्थान्तरत्वं समहसमूहिनोलकि दृष्टम्‌ । यथा ब्रीहीणां राशि:, आम्राणां वनमिति। 
तथा देवानां निकाययोश्च भेदविवक्षायाम्‌ अधिकरणत्वेन सम्बन्धित्वेन वा निदेशः क्रियते । 

द्वीनडा इत्यन्तर्नीतवीप्सार्थों निर्देश: ।३। द्वो द्वाविद्धों यषां ते द्वीद्रा इति वीप्साथ- 
मन्तर्नीय निर्देश: क्रियते यथा द्विपदिका त्रिपदिका इति। युज्यते तत्र वीप्सागतिर्वीप्सायां 


१ कबचा: । २ तथा चोक्तम्‌ - गजाइबरथपादातवषगन्ध्नतंकी: । सप्तानीकानि ज्ञेयानि प्रत्येक च 
महत्तरा इति। ३ भश्रन्तेवासिस्था- श्र० । 


१० 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 
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बुनो विधानातू, इह तु न विधानमस्ति ? यथा तहि सप्तपर्णोष्ष्टापदर्मित न चोच्यते' 
वीप्सायामिति गम्यते च, तथेहापि वीप्साथ॑संप्रत्यय: । 

के पुनस्त द्वित्ववीप्साविषयत्वेन विवक्षिता: इति ? अत्रोच्यते-भवनवासिष तावत्‌ 
द्वो असुरकुमाराणामिन्ररों चमरो वेरोचनइच । नतागकमाराणां धरणो भतानन्दश्च । विद्यत्कमा- 
राणां हरिसिहो हरिकान्तश्च। सुपर्णकमाराणां वेणदेवों वेणधारी च। अग्निकमाराणाम्‌ 
अग्निशिखो5ग्निमाणवरच । वातकुमाराणां वेलम्ब: प्रभञ्जनश्च । स्तनितकुमाराणां सुघोषों 
महाघोषइच । उदधिकमाराणां जलकान्तो जलप्रभश्च | द्वीपकमाराणां पर्णो वशिष्टरच। 
दिककुमाराणाम्‌ अमितगतिरमितवाहनश्चेति । 

व्यन्तरेष्वपि द्वो किन्नराणामिन्द्रौ किन्न रः किम्पुरुषश्च। किम्पुरुषाणां सत्पुरुषों महा- 
पुरुषश्च । महो रग।णाम्‌ अतिकायो महाकायशच । गन्धर्वाणां गीतरतिर्गीतयशाइच । यक्षाणां 
पूर्णभद्रो माणिभद्रर्व । राक्षसानां भीमो महाभीमरच । पिशाचानां कालो महाकालइच । 
भूतानां प्रतिरूुपो5्प्रतिरूपरच । 

अथ एबां देवानां सुख कीदुशमित्युक्ते सुखावबोधार्थ मुच्यते- 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात ॥०। 


प्रवीचार इति को5यं शब्द: ? 

मेथुनोपसेवन प्रवीचार: ।१। प्रविपूर्वाच्चरे: संज्ञायां घठय । प्रविचरणं प्रवीचार: 
मेथुनव्यवहार इत्यथे:। काये प्रवीचारो येषां ते इमे कायप्रवीचारा: । । 

आइग्रहणसभिविध्यथंम्‌ ।१२। आइ्यमभिविध्यर्थों वेदितव्य:-ईशानो5धिपति: 
# तस्थेदम' [जनेन्द्र० ३३३।८८] इत्यणि, ऐशान: कल्प:। आ एतस्मादधों ये देवास्ते 
कायप्रवीचारा: संक्लिष्टकमत्वात्‌ मनुष्यवत्‌ स्त्रीविषयसुखमनुभवन्तीत्यर्थ: । प्राग्ग्रहणे हि 
क्रियमाण ऐशान कल्‍पे देवान्‌ वर्जयित्वेत्ययमर्थ: संप्रतीयेत । 

असंहितानिदेशो5सन्दहाथ: ।३॥ आ ऐशानादित्यसंहितया" निर्देश: क्रियते3सन्देहार्थम्‌ । 
एशानादित्युच्यमान सन्दहः स्थातू-'किमाडन्तभ तः उत दिक शब्दो5्ध्याहाये:' इति ? अथवा 
विमुच्य संशयम्‌, अनिष्ट कल्प्येत पू्वयोरित्यधिकारात्‌ ऐशानात्‌ पूवेयोरित्यवधिग्रहणात्‌ । 

इतरेषां सुखविभागेनिज्ञाति तत्प्रतिपादनाथ्थमाह- 


शेषाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥८॥ 
शंषग्रहणं किमर्थम ? 
उक्तावशिष्टसंग्रहाथं शेबग्रहगम्‌ ।१॥  उक्तानामवशिष्टानां संग्रहार्थ' शेषग्रहर्ण 
क्रियते । के पुनस्ते ? सानत्कुमारादिकल्पनिवासिनः, इतरथा हि ग्रैवेयकादिष्वपि संप्रत्यय: 
स्पात्‌ #“परे5प्रवीचारा:” [४।९] इति वक्ष्यमाणमनवधारितविषयं स्थात्‌ । स्पशइच रूप॑ 
च दब्दरच मनइच स्पश रूपशब्दमनांसि, स्पर्श रूपशब्दमन:सु प्रवीचारो येषां त इमे स्पर्श रूप- 


शब्दमन:प्रवीचारा:। अत्र चोयते--- 


१न च वोप्सायंप्रत्यय: थूयते इत्यथं: -सम्पा०। २ हरिघोषहरि- ता०। हरिसहहरि- श्र० । 
३ सुवणक्‌ - श्र०, मू० । ४ -त्यसंहितसन्विरहितया श्रा०। ५ ऐशानात्‌ दिशों यावत्‌ इति दिगर्थ- 
प्रतिपत्त्ययं' दिकशब्दो5उध्याहाय इत्यथं: - सम्पा० । 
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विषयविवेकापरिज्ञानादनिर्देशः ।२। इमे स्परश्शप्रवीचारा एते रूपप्रवीचारा इत्यादि- 
विषयविवेकापरिज्ञानादयमनिर्देश:, अगमको निर्देश: अनिर्देश: । 

दयोहंपोरिति वचनात्सिद्धिरित चेत; न; आषेंविरोधात्‌।३। स्यथान्मतं द्योदवयो- 
रिति वक्‍तव्यं' तेन विषयविवेकसिद्धिभवति इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? आपंविरोधात्‌ । 
आर हयुक्तम-%#“सानत्कुमारमाहेन्द्योदेंवा: स्पशग्रवीचारा:, बहाब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु 
रूपप्रवीचारा: । शुक्रमहाशुक्रततारसहस्रारंषु शब्दप्रवोचारा:। आनतप्राणता$5रणा&*च्यू त- 
कल्पेषु मनःप्रवीचारा: । [ ] 

इन्द्रापक्षयति चेत्‌; न; आनतादिषु दोबात्‌ ।४। स्यादंतत्‌-इन्द्रापेक्षया द्वयो: दृयोरिति 
वचन नाषविरोधि ? तद्था-सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: कल्पयोद्द विन्द्रों तयोद्देवा: स्पश प्रवी- 
चारा: ब्रह्मब्रह्मोत्त रयोरेक इन्द्र, लान्तवकापिष्ठयोरप्येक:, तयोदेवा रूपप्रवीचारा: । शुक्र- 
महाशुक्रयो रेक इन्द्रग, सतारसहस्रारयोरप्येक:, तयोदेंवा: शब्दप्रवीचारा इति ? तन्न; कि 
कारणम्‌ ? आनतादिषु दोषात्‌ । आनतादिषु हि चत्वार इन्द्रा: । कथं तहि निदशः कतंव्य: ? 
यथागममिति । स तहि 'तथानिदंश: कतंव्य: ? 

न वा पुनःप्रवीचार ग्रहणादिष्दार्थगतेः ।५। न वेष दोष:, कि कारणम्‌ ? पुन:प्रवीचार- 
ग्रहणादिष्टार्थंगते: । कथम्‌ ? प्रवीचारग्रहणमनुवतेते | क्व प्रकृतम्‌ ? 'कायप्रवीचारा:' इति । 
नन्‌ च तद'वृत्तावुपसजनीभूतमशक्‍्यमनुवरतेयितुम्‌ ? अथंवशात्‌ अनुवर्तत इति व्याख्यायते । 
तत एवं वक्‍तव्यं शेषा: स्पशरूपशब्दमन:स्विति । एवमप्यनुवतंमान: प्रवीचारशब्द: भावसा- 
धनो वृत्तिमन्तरेण शेषा:' इत्यनेन सामानाधिकरण्यं न प्रतिपद्यते ? "शेषाणामिति तहिं 
निर्देश: कतंव्य:, एवं सिद्धे यत्पुनः प्रवीचारग्रहणं तस्यतत्प्रयोजनम्‌ इष्टप्रवी चारसिद्धि: कथ्थ॑ 
स्यात्‌ इति। कः पुनरिष्ट: । आर्पाविरोधी-सानत्कुमा रमाहेन्द्रयोहि देवान्‌ मंथुनसुख प्रेप्सयोत्प- 
न्नेच्छान्‌ विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते, तदद्भस्पशनमात्रादेव प्रीतिमुपलभन्ते विनिवृत्तेच्छाइच 
भवन्ति तथा देव्यो5पि । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याज्भरनास्वभावसुभगश्ंगा- 
राकारविलासचत्रमनोज्ञवेषरूपालोकनमात्रादेव पर॑सुखमवाप्नुवन्ति । शुक्रमहाशुक्रसतार- 
सहस्रारेष देवा: सुरवनितानां मधुरसज्भीतमृदुहुसितकथनभूषणरवोपदशेनश्रवण रसायन 
पीत्वैव परां प्रीतिमास्कन्दन्ति | आनतप्राणता$5रणा&च्युतकल्पेषु देवा: स्वाज्भूनामन:संकल्प- 
मात्रादेव पर सुखमनुभवन्ति । 

अथोत्तरेषां कि प्रकारं सुखमित्युक्ते तन्निश्चयाथमाह- 


परेषप्रवीचार। ॥६॥ 


पर इति किमथम्‌, अप्रवीचारा इत्येव सिद्धमुत्तरेषां ग्रहणम्‌ ? 

'परवचन कल्पातोतसवंदवसंग्रहायंम्‌ ।१॥ कल्पातीतानां सर्वेपां देवानां संग्रहार्थ पर- 
वचन क्रिपते, इत रथाइनिष्टमपि कल्पयितु शक्येत । 

अप्रवीचारग्रहणं प्रकृष्टसुखप्रतिपत््यरथंम्‌ ।२। प्रवीचारों हि वेदनाप्रतीकारस्तदभावे 
तेषां परमसुखमनवरतमित्येतस्य प्रतिपत्त्यथमप्रवीचारा इत्युच्यते । 


अनजान नलिनियनियन अननन 


१ व्यास्येयम्‌ । २ “णाच्युतेषु श्रा०ण, ब०, द०, मु, ता०। १े शेषाःस्पश् रूपशब्दमन:प्रवोचारा 
यथागममिति । ४ समासे- सस्पा० । ५ शेषाणां स्पशरूपशब्दसन:सु । ६ परे वच- भा० १। ६ द्यच्यन्ते 
झा।,० ब०, समु० | 
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उक्तमादिनिकायदेवा दश विकल्पा इति तेषां सामान्यविशेषसंज्ञानिज्ञानाथमाह- 


भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्सुपणाग्निवातस्तानैतोदाधिद्वी पदिक्कुमारा; ॥१०। 


भवनेषु वसनशोीला भवनवासिनः ।१। भवनेषु वसन्तीत्येवंशीला भवनवासिन इति 
प्रथमनिकायस्येयं सामान्‍्यसंज्ञा । 
'. असुरावयस्तद्विकल्पाः ॥२। तेर्षा भवनवासिनामसुरादयों दश विकल्पा द्रष्टव्या: । 

सर्वे नामकमहेतुका: ।३॥ सर्वे ते नामकर्मोदयापादित'विशेषा वेदितव्या: । 

अस्यन्ति देव: सहासुरा इति चेत्‌; न; अवर्णवादात्‌ ।४। स्यान्मत युद्धे देव: सहास्यन्ति' 
प्रहरणादी नित्यसुरा इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अवर्णवादात्‌ । अवर्णवाद एषः: देवानामु- 
परि मिथ्याज्ञाननिमित्त: । कुत: ? 

महाप्रभावत्वात्‌ ।५। ते हि सौधर्मादयों देवा महाप्रभावा:, न तेषामुपरि इतरेषां 
निकृष्टबलानां भ्मनागपि प्रातिलोम्येन वृत्तिरस्ति । अपि च, 

वरकारणाभावात्‌ ।६। तेषां प्रतिविशिष्टशुभकर्मोदयापादितविभवानामहेत्पूजाभोगा- 
नुभवनमात्रतन्त्राणां परदारहर'णादिनिमित्तं न वरमस्ति ततो नासुराः सुरेय ध्यन्ते । 

अथ ते कथ॑ कुमारा: ? 

कौमारवयोविशेषविक्रियादियो गात्कु मा रा: ७। सवंषां देवानामवस्थितवय:स्वभावत्वे 5पि 
कौमारवयोविशेषस्वभावस्वरूपं विक्रिया च कुमारवदुद्धतवेषभाषा55भरणप्रहरणावरणयानवा- 
हनत्वं च उल्वणरागक्रीडनप्रियत्वं चेत्येतयोंगात्‌ कुमारा इति व्यपदिश्यन्ते । 

प्रत्येकम भिसम्बन्ध: ।८। तस्य कुमारशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध: क्रियते-असुरकमारा 
नागकुमारा इति एवमादि । 

अत्राह क्‍्व तेषां भवनानि इति ? अत्रोच्यते- 

अस्या रलप्रभायाः पड्डुब्रहुलभागेज्सुरकुमाराणां भवनानि चतु:षष्टिशतसहसाणि । 
अस्माज्जम्बूद्वीपात्‌ तियंगपागसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रान्‌ अतीत्य पद्धुबहुलभागे चमरस्याअसु- 
रेन्द्रस्य चतुस्त्रिशद्भूवनशतसहसाणि, चतु:षष्टिसामानिकसहसाणि, त्रय॒स्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा:, 


'तिस: परिषद:, सप्तानीकानि चत्वारों लोकपाला:, पञ्चाग्रमहिष्य:. चत्वारि चतु:षष्टयत्त- 


राणि आत्मरक्षसहसाणि, एवं विभवपरिवार: दक्षि"णाधेपति: दिव्यान्‌ू भोगान्‌ अनुभवति। 
तथोत्त रस्यां दिशि वरोचनस्य त्रिशख्धवनशतसहसाणि' षष्टिसामानिकसहसाणि, त्रयस्त्रि- 
शत्त्रायस्त्रिशा:, तिसू: परिषद:, सप्तानीकानि, चत्वारों लोकपाला:, पञ्चाग्रमहिष्य:, चत्वारि 
चतु:षष्ट्यूत्तराणि आत्मरक्षसहसाणि, एवं विभवपरिवार:ः उत्त*राधपति: दिव्यान्‌ भोगान्‌ 
अनुभुडक्ते । 

खरपथ्वी भागे उपयधश्चेककयोजनसहस वर्जयित्वा शेषे नवानां कमाराणां भवनानि 
भवन्ति । तद्यथा-अस्माज्जम्बुद्वीपात्तियंगपागसंख्ययान्‌ द्वीपसमुद्रानतीत्य धरणस्य नागराजस्य 
चतदचत्वारिशत्‌भवनश तसहस्राणि, षष्टिसामानिकसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा:, तिख्र 

१ -“दितावदि- झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ क्षिपन्ति। ३ मनसापि शभ्रा०, ब०, 4०, मु०, श्र०, 
टि०, ता०। ४-प्रहणा- श्रैं० । ४ “णाधिप- श्रा०, ब०,मु०। ६ -णि चतुःषष्टि- प्राण, ब०, 
द०, मु०, ता०। ७ -त्तराधिप- भ्रा०, ब०, मु०। 
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परिबद:, सप्तानीकानि, चत्वारों लोकपाला:, षडग्रमहिष्यः. षडात्मरक्षसहस्राण्याख्यायन्ते । 
तथा अस्माज्जम्बूद्वी पात्तियेगुदगसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रान्‌ अतीत्य भूतानन्दस्य नागेन्‍्द्रस्य चत्वारि- 
शज्भवनशतसहस्राणि, अवशिष्ट धरणेन्द्रवज्ज्ेयम्‌ | तान्येतानि नागकुमाराणां चतुरशीति- 
भवनशतसहस्राणि । तथा सुपर्णकमाराणां द्विसप्ततिर्भवनशतसहस्नाणि । तत्र वेणुदवस्य 
दक्षिणाधिपते: अष्टत्रिशद्भूवतशतसहस्राणि । इतरद्धरणन्द्रवन्नेयम्‌ । उत्तराधिपतेवंणुधारिण: 
चतुस्त्रिशद्भूवनशतसहस्राणि । अवशिष्ट धरणन्द्रवन्नेयम्‌ । विद्युदग्निस्तनितोदधिद्वीपदिक्कृमा- 
राणां षण्णामपि प्रत्येक पट्सप्ततिभवनशतसहस्राणि । तत्र दक्षिणन्द्राणां 'हरिसिहाग्निशिख- 
सुघोषजलकान्तपूर्णामितगतीनां प्रत्येक चत्वारिशउ्भवनशतसहस्राणि । हरिकान्ताग्निमाणव- 
महाघोषजलप्रभवशिष्टामितवाहनानाम्‌ उत्तराधिपतीनां प्रत्येक षट्त्रिशद्भवनशतसहस्राणि। 
वातक्माराणां षण्णवतिभवनशतसहस्राणि । तत्र वलम्बस्थ दक्षिणन्द्रस्य पञ्चाशख्भवनशतस- 
हस्नाणि । उत्तराधिपते: प्रभञजनस्य षट्चत्वारिशद्धूवनशतसहस््राणि । सर्वषामेषां धरणर्द्र- 
वन्नेयम्‌ । तान्येतानि भवनानि समुदितानि सप्तकोटयो द्विसप्ततिश्व शतसहस्राणि । 
द्वितीयनिकायस्य सामानन्‍्यविशेषसंज्ञावधा रणाथं माह- 


व्यन्तरा; किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतापिशाचा; ॥११॥ 


विविधदेशान्तरनिवासित्वाद्‌ व्यन्तराः ।१॥ विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते 
व्यन्तरा इत्यन्वर्धा:। सामान्यसंज्ञेयमष्टानामपि विकल्पानाम्‌ । 

किन्नरादयस्तद्विकल्पा: ।२। तेषां व्यन्तराणामष्टौ विकल्पा: किन्नरादयो द्रष्टव्या: । 

नामकर्मदियविशेषतस्तद्विशेषसंज्ञा: ३३ देवगतिनाम्नो मूलस्य उत्तरोत्तरप्रकृतिभेदस्यो- 
दयाद्विशेषसंज्ञा भवन्ति । किन्न रनामकर्मोदयात्‌ किन्न रा:, किम्पुरुष तामकर्मोदयात्‌ किम्पुरुषा: 
इत्यादि । 

क्रियानिमित्ता एवंति चत्‌; न; उकतत्वात्‌ ।४। स्थादेतत्‌-क्रियानिमित्ता एवंताः संज्ञा:, 
किन्नरानू कामयन्त इति किन्नरा:, किम्पुरुषान्‌ कामयन्त इति किम्पुरुषा,, पिशिताशनात्‌ 
पिशाचा इत्यादि; तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌-अवर्णवाद एप दंवानामु- 
परीति । कथम्‌ ? न हि ते शुचिवेक्रियिकदेहा अशुच्यौदारिकशरीरान्‌ नरान्‌ कामयन्ते, 
नापि पिशितमइ्नन्ति । मांसमदिरादिषु दृष्टा लोक प्रवृत्तिरिति चेत्‌; न; क्रीडासुख- 
निमित्तत्वात्‌, मानसाहाराहि ते । 

क्व' पुनस्तेषामावासा: इति ? अत्रोच्यते-अस्माज्जम्बूद्वीपात्तियंगपागसंख्येयान्‌ द्वीप- 
समुद्रान्‌ अतीत्य औपरिष्ट खरपृथिवीभागे किन्नरस्य किन्नरेन्द्रस्य असंख्येयानि नगरशत- 
सहसाणि वर्ण्यन्ते। तस्य चत्वारि सामानिकसहसाणि, तिसू: परिषद:, सप्तानीकानि, 
चतस्रोउ्ग्रमहिष्य:, षोडशात्मरक्षसहसाणि । उदीच्यां दिशि पूर्ववदेव किन्नरेन्द्र: किम्पुरुषस्ता- 
दृग्विभवपरिवा र: । एवं शेषाणां षण्णां दक्षिणेन्द्राणां सत्पुरुषातिकायगीतिरतिपूर्णभद्रस्वरूप- 
कालाख्यानां दक्षिणे भागे आवासा:। तथा महापुरुषमहाकायगीतयशोमाणिभद्रा5प्रतिरूप- 
महाकालानां तु उत्तराधिपतीनाम्‌ उत्तरभागे आवासास्तावन्त एवं वेदितव्या:। राक्षसंद्धस्य 


१ हरिसहारिन- श्र०, मू० । २ मत्स्यमदि- मू०, भ० टि०। हे -हारश्च भा० २। 
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भीमस्य दक्षिणस्यां दिशि पझकबहुलभागे5संख्येयानि नगरशतसहसाणि आख्यायन्ते । उत्तरस्यां 
दिशि महाभीमस्य राक्षसेन्द्रस्य पहकबहुलभागे5संख्येयानि नगरशतसहसाणि वर््यन्ते । षोड- 
शानामपि एबां व्यन्तरेन्द्राणां सामानिकादिपरिवारास्तुल्या:। भूमितलेडपि द्वीपाद्विसमुद्र- 
देशग्रामनगरत्रिकचतुष्कचत्वरगृहाहुगण रथ्या जलाशयोद्यान देवकुलादी नि असंख्येयानि आवास- 
शतसहस्राणि तेषामाख्यायन्ते । 


तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञासंकीतेनार्थ माह-- 


ज्योतिष्काः सूयोचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्र ॥ १२ ॥ 


द्योतनस्वभावत्वाज्ज्योतिष्का: ।१। द्योतनं प्रकाशन तत्स्वभावत्वादेवां पञ्चानामपि 
विकल्पानां ज्योतिष्का इतीयमन्वर्था 'सामान्यसंज्ञा । काउस्या: सिद्धि: ? 

ज्योति:शब्दात्स्वार्थ के निष्पत्ति: ।२। ज्योति:शब्दात्‌ स्वार्थ क' सति ज्योतिष्का 
इति निष्पद्यते । कथं स्वार्थे क: ? यावादिषु' पाठात्‌ । 

प्रकृतिलिडगानुवत्तिप्रसडग इति चेत्‌; न; अतिवत्तिदशनात्‌ ।३। स्थान्मतम्‌-प्दि स्वा- 
थिक्रोड्यं कः, ज्योति:शब्दस्य नपुंसकलिझुगत्वात्‌ कान्‍्तस्यापि नपु सकलिजता प्राप्नोतीति ? 
तन्न; कि कारणम्‌ ? अतिवृत्तिद्शनात्‌। प्रकतिलिछगातिवृत्तिरपि दृश्यते-यथा "कुटीरः 
शमीर: शुण्डार इति । 

तहिशेषा: सूर्यादय: ।४। तेजां ज्योतिष्काणां सूर्यादय: पञ्च विकतल्पा द्रष्टव्या: । 

प्बंबत्तन्निव त्ति: ५) तेषां संज्ञाविशेषाणां पूर्वबन्निव्‌ त्तिवंदितव्या-देवगतिनामकर्म- 
विशेषोदयादिति । 

सूर्याचद्धमसावित्यानड देवतादन्दे ।६। सूयेश्च चन्द्र माइच द्वन्ददें कृते पृ्वेपदस्य #“देवता- 
दन्द्दं [ जनेन्द्र० ४॥३।१३९ ] इत्यानहझू भवति | 

सबंत्र प्रसछग इति चेतः न; पुनद्वन्द्रग्र हणादिष्टे बृत्ति: ।७। स्पादेतत्‌-यदि #"देवताइन्दे 
[ जनेन्द्र० ४३।१३९ ] इत्यानहझ भवति, इहापि प्राप्नोति ग्रहनक्षत्रश्रकी गंकतारा: किन्‍्न- 
रकिम्पुरुषादय: असुरनागादय इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? #"आनहझ इन्हें! [ जनेर्द्र० 
४।३।१३८ ] इत्यतः द्वन्द्र इति वर्तमाने पुनढंन्द्रग्रहणात्‌ इष्ट द्वन्द् वृत्तिजायते । 

पृथर्ग्रहणं प्राधान्यस्यापनाथंम्‌ ।८। सूर्या चन्द्र मसो ग्रह दिभ्य: पृथक ग्रहण क्रियते प्राधान्य- 
स्यापनार्थम्‌ । ज्योतिष्केषु हि स्वेबु सूर्याणां चन्द्रमसां च प्राधान्यम्‌ । कि कृत पुनस्तत्‌? 
प्रभावादिकृतम । 

सयेस्थादो ग्रहणम्‌ अल्पाचूतरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च ।९। सूर्यशब्द आदो प्रयुज्यते। 
कृत: ? अल्पाच्तरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च । सर्वाभिभवसमर्थत्वाद्धि अभ्यहितः सूर्य: । 

ग्रहादिष च" ।१०॥ किम्‌ ? अ<“अल्पाच्तरत्वात्‌ अम्यहितत्वाच्च पूवनिपातः इति 





१ देवालय। २-भथंसा- श्र०, ता०। ३ क प्रत्ययें- स०। ४ “को5वियाबादे:” 
-जनेख० ४॥२३५। ५ हस्वा कटी क्टोर,,  हस्वा दमी दमीरः, हस्वा शुण्डा शुण्डार: “स० । 
५ झ्ल्पाक्षर- भा० २। ६ चराब्वोष्नुक्तसमुच्चयार्थ: ततः। मु० । 


४१२ ] चतुर्थोष्ध्यायः २१९, 


क्व॒पुनस्तेषां निवास इति ? अत्रोच्यतें-अस्मात्‌ समात्‌ भूमिभागादृध्व' सप्त 
योजनशतानि नवत्यत्तराणि 'उत्पत्य सर्वेज्योतिषाम्‌ अधोभाविन्यस्तारकाइचरन्ति । ततो 
दशयोजना-न्युत्पत्य सूर्याश्चरन्ति । ततोश्शीतियोंजनान्यत्पत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति। तत- 
सत्रीणि योजनान्युत्पत्य नक्षत्राणि। ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य बुधा:। ततस्त्रीणि 
योजनानि उत्वत्य शुक्रा:। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य' बृहस्पतयः । ततश्चत्वारि योजना- 
न्युत्पत्य अहुगारका: । ततश्चत्वारि योजना-न्युत्कम्य शर्नेश्वचराइवरन्ति। से एप 
ज्योतिगंणगोचरो नभो5ष्वकाशः दशाधिकयोजनशतबहुल: तियंगसंख्यातद्वीपसम॒द्रप्रमाणो 
घनोदधिपयंन्त: । उवतं च- 

#/णवदुत्तरसत्ततया दससीदिच्चदुतिगं च दुगचदुक्क । 
तारारविससिरिक्खा बुधभग्गवगुरुअंगिरारसणी ॥  [ ] 

तत्राभिजित सर्वाभ्यन्तरचारी, मूल: सवेबहिश्चारी, भरण्य: सर्वाधरचारिण्य:, स्वाति: 
सर्वोपरिचारी । तप्ततपनीयसमप्रभाणि लोहिताक्षमणिमयानि अष्टचत्वारिशद्योजनेकषष्टि- 
भागविष्कम्भायामानि तत्त्रिगणाधिकपरिधीनि चतुविंशतियोजनकषष्टिभागबाहुल्यानि अधे- 
गोलकाकृतीनि षोडशभिदंवसहस्रेरूहानि सूर्यविमानानि। प्रत्येक॑ पू्वदक्षिणोत्त रापरान 
भागान्‌ क्रमण सिहक्‌ृञ्जरवृषभतुरगरूपाणि विकत्य चत्वारि चत्वारि देवसहस्राणि वहन्ति। 
एथामृपरि सूर्थार्या देवा: । तेषां प्रत्येक चतस्रोह्य्ममहिष्य:-सूर्य प्रभा सुसीमा अचिमालिनी 
प्रभझकरा चेति, प्रत्येक देवीरूपचतु:सहस्नविकरणसमर्था:। ताभिः सह दिव्यं सुखमनु- 
भवन्तो$संख्येयशतसहस्राधिपतयः . सूर्या: परिभ्रमन्ति । विमलमृणालवर्णान्यहुकमयानि 
चन्द्रविमानानि। षटपञ्चाशद्योजनकषष्टिभागविष्कम्भायामानि अष्टाविशतियोजनेक- 
पष्टिभागबाहुल्‍या नि, प्रत्येक षोडशभिदेवसहस्रे: पूर्वांदिषु दिक्ष क्रेण सिहकुठ्जराश्ववृषभ- 
रूपविकारिभिरूढानि। तेषामुपरि चन्द्राख्या देवा:। तेषां प्रत्येक चतस्रोअग्रमहिष्य:-चन्द्र- 
प्रभा सुसीमा अचिमालिनी प्रभझकरा चेति, प्रत्येक चतुर्देवीरूपसहस्नविकरणपटव: । 
ताभि: सह सूखमुप भुझ्जानाश्चन्द्रमसोउसंख्ये यविमानशतसहस्राधिपतयो विहरन्ति । अञ्जन- 
समप्रभाणि अरिष्टमणिमयानि राहुविमानान्येकयोजनायामविष्कम्भाण्यधंतृतीयधनु:शतबाह- 
ल्यानि । नवमल्लिकाप्रभाणि रजतपरिणामानि शुक्रविमानानि गव्यूतायामविष्कम्भाणि । 
जात्यम॒क्तायुतीनि अहृकमणिमयानि बृहस्पतिविमानानि देशोनगव्यूतायामविष्कम्भाणि । 


१० 


१५ 


८ 


२०५ 


कनकमयान्यर्जुनवर्णानि बुधविमानानि । तपनीयमयानि तप्ततपनीयाभानि शनेश्चरविमा- _ 


नानि । लोहिताक्षमयानि तप्तकनकप्रभाण्यहझृगारकविमानानि । बुधादिविमानान्यधंगव्यू- 
तायामविष्कम्भाणि । शुक्रादिविमानानि राहुविमानतुल्यबाहल्यानि । राह््यादिविमानानि 
प्रत्यक चतुभि: देवसहस्ररुद्मन्ते । नक्षत्रविमानानां प्रत्येक चत्वारि देवसहस्राणि वाहकानि । 
तारकाविमानानां प्रत्येक दे देवसहस्रे वाहके। राह्याद्याभियोग्यानां रूपविकाराश्चर्द्र- 
वन्नेया: । नक्षत्रविमानानाम्‌ उत्कृष्टो विष्कम्भ: क्रोश:। तारकाविमानानां वपुल्यं जघन्य॑ 
क्रोशचतुर्भाग:। मध्यमं साधिक: क्रोशचतुर्भाग:। उत्कृष्टम्‌ अधेगव्यूतम्‌ । ज्योतिष्क- 
विमातानां सर्वजबन्यवेपुल्य॑ पञुच धनुःशतानि । ज्योतिषामिन्द्रा: सूर्याचन्द्रमसः, ते 
चा5संख्याता: । 
१ उत्प्लुत्य श्रा०, ब०, द०,मु०। २ जम्बू० प० १२६३। उद्धुतेयमू- स० सि० १॥१२। 
३ “पभुझजन्तइच- झा०, ब०, द०, सु०। ४ राह्मधशभियोगानाम्‌ ता०, अ्र०, द०, मू० । 


३९ 


३५ 


१० 


१५ 


गरे० 


३० 
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२२० तरवार्थयातिकि [ ४११३ 
ज्योतिष्काणां गतिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह- 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नृलोके ॥१३॥ 


मेरप्रदक्षिणचचनं गत्यन्तरनिवत्त्यथंम्‌ । १॥ मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा इत्यु- 
च्यन्ते । किमर्थम्‌ ? गत्यन्तरनिवृत्त्यथं' विपरीता गतिमभूत्‌ । 

गते: क्षण क्षणेलन्यत्वात्‌ नित्यत्वाभाव इति चेत; न; आभोदण्यस्थ विवक्षितत्वात्‌ ।२। 
अय॑ नित्यशब्द: क्टस्थेष्वविचलेषु भावेषु व्तंते, गतिइच क्षण क्षणेथ्न्या, ततोथ्स्या नित्येति 
विशेषणं नोपपद्मयत इति चेत्‌; न; कि कारणम्‌ ? आभीक्षण्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । यथा नित्यप्रह- 
सितो नित्यप्रजल्पित इति आभीक्षण्यं गम्यत इति, एवमिहापि नित्यगतयः अनुपरतगतय इत्यथ:। 

अनेकान्ताच्च ।३॥ यथा स्वेभावेष्‌ द्रव्यार्थादेशात्‌ स्थातन्नित्यत्वं पर्यायाथदिशात्‌ स्याद- 
नित्यत्वं तथा गतावपीति नित्यत्वमविरुद्धमविच्छेदात । 

नूलोकग्रहणं विषयाथंम्‌ ।४। ये अधंतृतीयेषु द्वीपेषु दरयोरच समुद्रयोर्ज्योंतिष्कास्ते मेंरु- 
प्रदिक्षणा नित्यगतयो नान्‍्ये इति विषयावधारणारथ नृलोकग्रहणं क्रियते । 

गतिकारणाभावादयुक्तिरिति चेत्‌; न; गतिरताभियोग्यदेववहनात्‌ ।५। स्थान्मतम्‌- 
इह लोक भावानां गति: कारणवती दृष्टा, न च ज्योतिष्कविमानानां गते: कारणमस्ति ततस्त- 
दयुक्तिरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? गतिरताभियोग्यदेववहनात्‌ । गतिरता हि आभियोग्य- 
दवा वहन्तीत्युक्त पुरस्तात्‌। 

कमंफलविचित्रभावाच्च ।६। कर्मणां हि फल वेचित्र्येण पच्यते ततस्तेषां गतिपरिणति- 
मुखेनेव कर्मफलमवबोद्धव्यम । एकादशभिः योजनशतेरेकविशमेंरुमप्राप्य ज्योतिष्का: प्रद- 
क्षिणाइचरन्ति । 

तत्र जम्बूद्वप द्वौ सूयों , ढ्वो चन्द्रमसो, षट्पञ्चाशन्नक्ष त्राणि, पट्सप्तत्यधिक ग्रहशतम्‌, 
एक कोटीकोटिशतसहस्र त्रयस्त्रिशत्कोटीकोटिसह्नाणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चाशच्च 
कोटीकोटबस्तारकाणाम्‌ । लवणोदे चत्वार: सूर्या:, चत्वारइचन्द्रा:, नक्षत्राणां शतम, द्वादशम्‌ 
ग्रहाणाम्‌, त्रीणि शतानि द्वापञ्चाशानि ढे कोटीकोटिशतसहस्न सप्तषष्टिकोटीकोटिसहस्राणि 
नव च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम्‌। धातकीषण्ड द्वादश सूर्या:, द्वादश चन्द्रा:, नक्षत्राणां 
त्रीणि शतानि षट्त्रिशानि, ग्रहाणां सहस्नं पट्पञ्चाशम्‌, अष्टो कोटीकोटिशतसहस्राणि सप्त- 
त्रिशच्च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम्‌ । कालोदे द्वाचत्वारिशदादित्या:, द्वाचत्वौरिशच्चन्द्रा:, 
एकादश नक्षत्रशतानि षट्सप्तत्यधिकानि, षट्त्रिशत्‌ ग्रहशतानि षण्णवत्यधिकानि, अष्टा- 
विशतिकोटीकोटिशतसहस्राणि द्वादशकोटीकोटिसह्नाणि नवक्रोटीकोटिशतानि पञ्चाशच्च 
कोटीकोटब्र स्तारकाणा म्‌ । पुष्कराधें द्वासप्तति: सूर्या:, द्वासप्ततिश्चन्ध्रा: द्वे नक्षत्रसहस्र षोडशे, 
त्रिबष्टि: ग्रहशतानि षटत्रिशानि | अष्टचत्वारिशत्कोटीकोटिशतसहस्राणि द्वाविशति: कोटी- 
कोटिसहस्राणि ईं कोटीकोटिशते तारकाणाम्‌। बाह्ये पुष्कराधें च ज्योतिषामियमेव संख्या । 
ततश्चतुगु णा: पुष्करवरोदे, तत: परा द्विगुणा द्विगुणा ज्योतिषां संख्या अवसेया । 

जघन्यं तारकान्तरं गव्यूतसप्तभाग:, मध्यं पञ्चाशत्‌ गव्यूतानि, उत्कृष्ट योजन- 
सहख्रम्‌ । जघन्य॑ सूर्यान्तरं चन्द्रान्त्रं च नवनवति: सहस्नाणि योजनानां षट्शतानि चत्वा- 











१ इत्यच्यते ब्रा०, ब०, द०, मु० । 
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रिशिदधिकानि । उत्कृष्टमेकं योजनशतसहस्रं षट्शतानि पष्ट्युत्तराणि। जम्बूद्वीपादिषु 
एककस्य चन्द्रमस: षटषष्टिकोटीकोटिसहस्रनाणि नवकोटीकोटिशतानि पम्चसप्ततिश्च 
कोटीकोटच: तारकाणाम्‌ । अष्टाशीतिमहाग्रहा, अष्टाविशतिनक्षत्राणि परिवार: । सूयेस्य 
चतुरशीतिमण्डलशतम्‌ अशीति: योजनशतं जम्ब॒ूद्वीपस्य अन्तरमवगाह्य प्रकाशयति। 
तत्र पञ्चषष्टिरभ्यन्तरमण्डलानि लवणोदस्यान्तस्त्रीण त्रिशानि योजनशतान्यवगाह्म 
प्रकाशयति । तत्र मण्डलानि बाह्यान्येकान्नविशतिशतम्‌ । द्वियोजनमेकेकमण्डलान्तरम्‌ । हें 
योजने अष्टचत्वारिशद्योजनेकषष्टिभागाइच एककमृदयान्तरम्‌ । चतुश्चत्वारिशद्योजनसहस: 
अष्टाभिश्च शतविंशरप्राप्प मेरुं सर्वाभ्यन्तरमण्डले सूर्य: प्रकाशयति। तस्य विष्कम्भो 
नवनवति: सहस्नाणि षट्शतानि चत्वारिशानि योजनानाम्‌ । तदा अहनि मुहूर्ता: अष्टादश 
भवन्ति। पञ्चसहस्राणि द्वें शते एकपञ्चाशयोजनानां एकान्नत्रिशद्योजनषष्टिभागाइच मुहते- 
गतिक्षेत्रम्‌ । सवेवाह्ममण्डल चरन्‌ सूर्य: पञ्चचत्वा रिशत्सहस्र: त्रिभिश्च शर्ते: त्रिशेयोंजनानां 
मरुमप्राप्य भासयति। तस्य 'विष्कम्भ: एक शतसहस्रं पट च शतानि षष्ट्यधिकानि योजनानाम्‌। 
तदादिवसस्य द्वादश मुहर्ता:। पञ्चसहस्राणि त्रीणि शतानि पज्चोत्तराणि योजनानां 
पञुचदशयोजनषष्टिभागारच मुहतंगतिक्षेत्रम्‌। तदा एकत्रिशद्योजनसहस्रष अष्टासु च 
योजनशतेषु अधंद्वात्रिशेषु स्थितो दृश्यत। सर्वाभ्यन्तरमण्डल दर्शनविषयपरिमाणं प्रागुवतम। 
मध्य हानिवृद्धिक्रमों यथागम वेदितव्य:। चन्द्रमण्डलानि पञ्चदद, द्वीपावगाह: समुद्राव- 
गाहश्च सूर्यवद्वेदितव्य: । द्वीपाभ्यन्तरे पञ्च मण्डलानि। समुद्रमध्ये दश । सर्वेबाह्याभ्यन्तर- 
मण्डलविष्कम्भविधि:, मंरुचन्द्रान्तरप्रमाणं च सूर्यवत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । पञ्चदशानां मण्डलाना- 
_मन्तराणि चतुर्देश । तत्रेकेकस्य मण्डलान्तरस्य प्रमाणं पञ्चत्रिशद्योजनानि योजुनेकपष्टि- 
भागास्त्रिशत्‌ तद्भागस्य चत्वार: सप्तभागा: ३५-३३-३ | सर्वाभ्यन्तरमण्डल "पञ्चसहस्राणि 
त्रिसप्तत्यधिकानि योजनानां सप्तसप्ततिर्भागशतानि चतुश्चत्वारिशानि मण्डर्" त्रयोदश भि- 
भागसह्स: सप्तभिर्व भागशते: पञ्चविशेः छित्वा' अवशिष्टानि चन्द्र: एककेन मुह॒र्तेन 
गच्छति । स्वबाह्यमण्डल* पञ्चसहस्राणि शर्ं च पञ्च विश योजनानाम्‌ एकान्नसप्ततिर्भाग- 
शतानि नवत्यधिकानि मण्डल त्रयोदशभि: भागसहस्र: सप्तभिश्च भागद ते: पश्चविशे: 
*छित्वाव्वशिष्टानि चन्द्र: एकेकन मुह॒र्तन गच्छति | दशनविषयपरिमाणं सूर्यवद्देदितव्यम्‌ । 
हानिवृद्धिविधानं च यथाग ममवर्सेयम्‌ । पञ्चयोजनशतानि दशोत्तराणि सूर्याचन्द्रमसोश्चार- 
क्षेत्रविष्कम्भ: । 
गतिमज्ज्योति:संबन्धेन व्यवहा रकालप्र तिपत्त्यथ माह- 


तत्कुतः कालविभागः ॥१४॥ 


तदिति किमथंम्‌ ! 

गतिमज्ज्योतिःप्रतिनिर्देशा् तद्॒बनम्‌। १ गतिमतां ज्योतिषां प्रतिनिदंशार्थ तदित्युच्यते । 
न हि केवलया गत्या नापि कंवलेज्योतिभि: काल: परिच्छिद्यते, अनुपलब्धेरपरिवतंनाच्च । 
१ -पञ्चाशद्यो- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ सुयंसूर्पान्तर इत्यथं:। ३ विध्यन्तरस्यथ । ४ चद्धस्य 
परिधिसमापनकाल: ६२।२३। समच्छेदेनानपोर्मेलने प्रमाणराशिः १३२७२५। फल- ३१५०८६ इच्छे 
मुहत १ लब्ध ५०७३ शेष ७७४४ । ४ परिधिरित्यर्थ:। ६ स्थित्वा श्ला०, ब०, द०, मु०। 
७ परिधो। ८ बाह्यपरिघषिम। € स्थित्वा श्रा०ण, ब०, इ०, मु०। 
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' 
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ज्योतिःपरिवतंनलभ्यों हि कालपरिच्छेद: ।२। कालो द्विविधो व्यावहारिको मुख्यश्च । 
तत्र व्यावहारिक: कालविभाग: तत्कृत: समयावलिका दिव्याख्यातः, 'क्रियाविशेषपरिच्छिन्न: 
'अन्यस्यापरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतु: । मुख्योधन्यो वक्ष्यमाणलक्षण:। 

आह-न मुख्य: कालो$स्ति सूर्यादिगतिव्यतिरिक्तो लिज्भाभावात्‌ । अपि च, कलानां 
समह: काल:, कलाइच क्रियावयवा:। किज्च, पञ्चास्तिकायोपदेशात्‌ पञ्चेवास्तिकाया 
आगमे उपदिष्टा न षष्ठ,, ततो न मुख्य: कालो5स्ति; इत्यपरीक्षिताभिधानमेतत्‌; यत्ताव- 
दुक्‍्तम्‌ू-लिज्भाभावान्नास्ति मुख्य: काल इति; अत्रोच्यते- 

क्रियायां काल इति गोणव्यवहारदशनात्‌ मुलस्यसिद्धिः ।३॥ योउयमादित्यगमनादौ 
क्रियेति रूढे: काल इति व्यवहार: कालनिवंतेनापूर्वक:, मुख्यस्य कालस्यास्तित्वं गमयति । 
नहि मुख्य गव्यसति वाहीके गौणें गोशब्दस्य व्यवहारों युज्यते । 

अत एवं न कलासम्‌ह एवं काल: ।४॥ अत एवं | कुत एवं ? मुख्यस्य कालस्यास्तित्वा- 
देव, कलानां समृह एवं काल इति व्यपदंशो नोपपद्मते । कल्यते क्षिप्यते प्रेयंते येन क्रिया- 
वद्द्व्यं स काल:, तस्य विस्तरेण निर्णय उत्तरत्र वक्ष्यते । 

प्रदेशप्रचयाभावादस्तिकायब्वनुपदेश: ।५। प्रदेशप्रचयो हि काय: स एषामस्ति ते 
अस्तिकाया इति जीवादय: पञ्चेव उपदिष्टा:। कालस्य 'त्वेकप्रदेशत्वादस्तिकायत्वाभाव: । 
यदि हि अस्तित्वमेव अस्य न स्थात्‌ षद्द्रव्योपदेशों न युक्त: स्थात्‌ । कालस्य हि द्रव्यत्व- 
मस्त्यागमे । परलक्षणाभाव: स्वलक्षणोपदेशस-द्भावात्‌ । 

इत रत्र ज्योतिषामवस्थाप्रतिपादनाथर्थ माह- 


बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 


बहिरित्युच्यते । कुतो बहि: ? नुलोकात्‌ । कथ मवगम्यते ? अथवशाद्विभक्तिपरिणाम इति | 

न्‌लोक नित्यगतिवचनावन्यत्रावस्थानसिद्धि रिति चतू; न; उभयासिद्धें: १ स्थान्मतम्‌- 
'नूलोके नित्यगतय:” इति वचनात्‌ अन्यत्र अवस्थानं ज्योतिषां सिद्धमू, अतो बहिरवस्थिता 
इति वचनमनर्थकमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयासिद्धे: | नुलोकादन्यत्र बहिज्योंतिषाम- 
स्तित्वमवस्थानं “चा5प्रसिद्ध अतस्तदुभयसिद्धबर्थ' 'बहिरवस्थिता:' इत्युच्यते । असति हि 
बचने, नूलोके एवं सन्ति नित्यगतयश्च इत्यवगम्येत । 

तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसंज्ञाकीतेनाथंमाह- 


वेमानिकाः ॥१७॥ 


वमानिकग्रहण मधिकाराथंम्‌ ।१। इत ऊरब्वे ये वक्ष्यन्त तबु वमानिकसंत्रत्यय: कर्थ 
स्थात्‌ इत्यधिकार: क्रियते । विशेषेण आत्मस्थान्‌ सुकृतिनों मानयन्तीति' विमानानि, विमा- 
नेषु भवा वेमानिका: । तानि विमानानि त्रिविधानि-इन्द्रक-श्रे णि-पुष्पप्रकी णेकभेदेन । तत्रेर्द्र- 
कविमानानि इन्द्रवन्मध्येध्वस्थितानि | तेषां चतसुषु दिक्षु आकाशप्रदेशश्रेणिवदवस्थानात्‌ 
श्रेणिविमानानि। विदिक्ष प्रकीर्णपुष्पवत्‌ अवस्थानात्‌ पुष्पप्रकीर्णकानि। 
तेषां वेमानिकानां भेदावबोधनाथे माह- 


न्‍सनम-कप-पअककनन -ननननोगनकनाननकमगानागाज 


१ सूर्ंगमनादि, घटिकापात्रादि वा। २ श्रोदनपाकवाहुदोहावेः । ३ श्रणोरण्वन्तरव्यतिक्रम- 
णादि। ४ -त्वेकत्वप्र- श्र० । ५ वा अ० । 
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कल्पोपपन्ना: कल्पातीतारच ॥१०५। 


कल्पेष॒पपन्ना: कल्पोपपन्ना:, कल्पानतीता: कल्पातीता: । 

ग्रेवयकादिषु नवादिकल्पनासंभवात्‌ कल्पत्वप्रसझग इति चेतू; न; उक्तत्वात्‌ ॥१। 

स्थान्मतम्‌-तवग्रवेयका नवानुदिशा: पञ्चानुत्तरा: इति च कल्पनासंभवात्‌ तेषामपि 
कल्पत्वप्रसजड्र इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उकतत्वात्‌ । उक्‍्तमेतत्‌-इन्द्रादिदशतयकल्पना- 
सख्भावात्‌ कल्पा इति | नवग्रवेयकादिषु इन्द्रादिकल्पना नास्ति तेषामहमिन्द्रत्वात्‌ । 

तेषामवस्थानविशेषनिर्ज्ञनाथमाह- 


उपयुपरि ॥१०॥ 

उपर्युपरिवचनमतियंगसमस्थितिप्रतिपत्त्यथम्‌ ।११॥ न ज्योतिष्कवत्तियंगवस्थिता नापि 
व्यन्तरवदसमस्थितय इति प्रतिपत्त्यर्थमुपर्य परीत्युच्यते । कथमत्र द्वित्वम्‌ ? #“सामीप्य5धोध्ध्यु- 
परि” [जनेन्द्र ० ५।३।५] इति। ननु च, नात्र सामीप्यमस्ति असंख्येययोजनान्तरत्वात्तेषाम्‌ ; 
नेष दोष:; तुल्यजातीयेनाउव्यवधानं सामीप्यम्‌ | न च तेषां तुल्यजातीयं व्यवधायक विवक्षि- 
तम्‌ । इदं विचायते-किमत्राधेयत्वेन कल्प्यमाना देवा, उत विमानानि, आहोस्वित्‌ कल्पा 
इति, कि! वा कामचारः ? 

देवा इति चेत्‌; न; अनिष्टत्वात्‌ ।२। यदि देवा उपय्‌ परीत्यनेनाभिसंबध्यन्ते; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । देवानां हि उपयुपरि अवस्थानमनिष्टम्‌ । 

विमानानि इति चेत्‌; न; श्रेणिप्रकीणकानां तियेगवस्थानात्‌ ३३३ अथ विमानान्युप- 
यु परीति कल्प्यन्ते; तदपि नोपपद्मते; श्रेणिप्रकीर्णकानां तियेंगवस्थानात्‌ । श्रेणिविमानानि 
पुष्पप्रकी णंकविमानानि च प्रतीन्द्रकं तियंगवस्थितानि इति इटहेष्यन्ते । 

कल्पा इति चेददोषः ।४। यदि कल्पा:; न दोषों भवति । “यथा न दोष: तथास्तु' कल्पा 
हि उपय्‌ परिस्थिता इति । 

उपसजंनत्वादनभिसंबन्ध इति चत्‌; न; दृष्टत्वात्‌ ।५। स्थादेतत्‌-कल्पोपपन्ना इत्यत्र 
कल्पग्रहणमुपसर्जनं तेनात्र संबन्धो नोपपद्मयते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दृष्टत्वात्‌ । दृप्टो 
हि उपसर्ज नीभूतस्यापि अथ॑स्य बुद्धचाध्पेक्षितस्थ विशेषणेनाभिसंबन्ध:। “राजपुरुषो5्यम्‌ । 
कस्य ? राज्ञ:' इति, एवमिहापि प्रत्यासत्ते: बुद्धघा उपसर्जनमपि कल्पग्रहणमभिसंबध्यते उपयु - 
परि कल्पा इति' । 

अथ कल्पातीतेय्‌ किमभिसंबध्यते ? विमानानि । यद्येवं कियत्सु कल्पविमानेषु" ते देवा 
भवन्ति इत्यत आह- 


सोधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबच्य बहमोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहा शुक्र" 
शतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणा<च्युतयोन॑वसु ग्रेतरयकेषु विजय- 


बेजयन्तजयन्ता5$पराजितेषु सर्वार्थसिद्दो च ॥१६&॥ 
कथमेषां सौधर्मादीनां कल्पाभिधानम्‌ ! 





१ किल्चात: श्र०, मू०, ता०। २ >-सर्जनभ्‌ -श्राण, ब०, ब०, मु०। ३  हत्यर्थ: श्रा०; 
ब०,मु०। ४ “-घु दे- श्र० । ५ ब्रहालोक ब्र- भ्र०, मु०। ६-सतार-झ्रा०, ब०, व०, मू० । 
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'चातुरथिकना5णा स्वभावतों वा कल्पाभिधानम्‌ ।१॥ चातुरथिकेन अणा स्वभावतों वा 
कल्पस्याभिधानं भवति । अथ कथमिन्द्राभिधानम्‌ ? 

स्वभावतः साहचर्याद्ा इख्रामिधानम्‌ ।२। स्वभावतों वा साहचर्याद्वा इन्द्राभिधान द्रष्ट- 
व्यम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-सुधर्मा नाम सभा, सा अस्मिन्नस्तीत्यण्‌ सौधम: कल्पः, 
“तदस्मिन्‌ जिनेन्द्र० ३।२।५८] इत्यण्‌ तत्कल्पसाहचर्या दिन्द्रोषपषि सौधम:ः । ईशानों नाम 
इन्द्र: स्वभावत:, ईशानस्थ निवास: कल्प: ऐशानः, #“तस्य निवासः” [जनेन्द्र० ३३२।६०] 
इत्यणू, तत्साहचर्यादिन्द्रोषपि ऐशान: । सनत्कूमारों नाम इन्द्र: स्वभावतः, तस्य निवास: 
कल्प: सानत्कुमार:, तत्साहचर्यादिन्द्रोषपि सानत्कुमार:। महेंन्द्रो नाम इन्द्र: स्वभावतः, तस्य 
निवास: कल्पः माहेन्द्र., तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषपि माहेन्द्र: । ब्रह्मा इन्द्र: तस्य लोको ब्रह्मलोकः 
कल्प:, एवं ब्रह्मोत्तरशच । ब्रह्मण: इन्द्रस्य निवास: ब्राह्म इति कल्पाभिधानं भवति, तत्साह- 
चर्याद्‌ ब्राह्म इतीद्धस्थाइभिधानम्‌ । लान्तवस्य इन्द्रस्य निवास: लान्तव: कल्प:, तत्साहचर्याद्वा 
इन्द्रोषषि लान्तव:। शुक्रस्य इन्द्रस्य निवास: शौक्र: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि शोक्र: । 
अथवा शुक्र: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषपि शुक्र: । शतारस्येन्द्रस्य निवास: शातार इति कल्प: 
तत्साहचर्थादिन्द्रोषपि शातारः, ।अथवा शतार: कल्प: तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोईषपि शतारः। 
सहस्रारस्थाप्येवम्‌ । आनतस्यन्द्रस्य निवास: आनतः कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषपि आनत:। 
अथवा आनतः: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रौष्प्पानतः । प्राणतस्य इन्द्रस्य निवास: प्राणतः कल्प: 
तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि प्रागत:। अथवा प्राणत: कल्प: तत्सहचरित इन्द्रोषपि प्राणत:। आर- 
णस्य इन्द्रस्य निवास: आरण: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोउप्यारण:। अथवा आरण: कल्प:ः, 
तत्सहचरित इन्द्रोः्प्यारण:। अच्युतस्येन्द्रस्य निवास: आच्युत: कल्प:,तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रो5प्या- 
च्यूत: । अथवा अच्युत: कल्पः, तत्सहचरित इन्द्रोः्प्यच्युत:। लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानी यत्वात्‌ 
ग्रीवा:, ग्रीवासु भवानि ग्रवेयकाणि विमानानि, 'तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि ग्रेवेयका: । विजया- 
दयोड्न्वर्थसंज्ञा: अभ्यूदयविध्नहेतुविजयात्‌ । सर्वार्थानां सिद्धेश्व, विजयादीनि विमानानि, 
तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि विजयादिनामान: । 

* अथ किमर्थ सवर्थसिद्धस्थ पृथग्ग्रहणं न त: सह द्वन्द्द: कर्तव्य: 

सर्वाधसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं स्थित्यादिविशषप्रतिपत्त्ययंम्‌ ।३। विजयादिषु चतुष्‌ जधन्या 
स्थिति्द्ात्रिशत्साग रोपमा: साधिका:; उत्कृष्टा त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा: । सर्वाथसिद्धे'जघन्यो- 
त्कृष्टा च त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा"। यः प्रभाव: सर्वार्थसिद्ध'कर्देवस्थ नासौ सर्वविजया दिदेवा- 
नाम्‌ इत्येवमादिविशेषप्रतिपत्त्यथ' विजयादिभ्य: सर्वार्थ सिद्धस्य पृथग्ग्रहणं क्रियते । 

ग्रैवेयकादीनां १रथग्ग्रहणं कल्पातीतत्वनिज्ञापनाथंम्‌ ।४॥ 'सोघर्मादय: अच्युतान्ता द्वादश 
कल्पा:, ततो5न्ये कल्पातीता इत्येतस्थ निन्ञपिनार्थ ग्रेवेयकादीनां पृथक्‌ ग्रहण क्रियते । 

नवशब्दस्य वृत््यकरणं अनुविशसचनाथंम्‌ ।५। नवशब्दस्य ग्रवेयकशब्देन वृत्ति: कतंव्या 
नवग्रैवेयके ष्विति, तदकरणम्‌ अन्यान्यपि नव सन्ति इत्येतस्थ सूचनार्थम, तेन अनुदिशसंग्रह: 


'किका+--> या. वही 3७-५3 २. ध 2कन+ +नन 


१ तदस्मिन्नस्ति तेन निर्वुत्तः तस्य निवासोइद्रभवों वेति। २ -तारः भान- अ्र०, मू०, 
ता०, द० । ३ उपयु परि एककवत््या व्यवस्यितानि सुदर्शनामोघसुब॒ुद्धपयोध रसुभद्रसु विशा लसुमतःसोसनस- 
प्रियक्ूकराह्यानि तव भवस्ति । ४ -द्वेजंध- भ्रा०। ५ -माः यः मू० । ६ -द्धँकदे- ता०, ज०, म्‌० । 
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कृतो भवति। इतरथा हि लघ्वर्था वृत्तिः क्रियेत । किमिदमनुदिशमिति ? प्रतिदिशमित्यर्थ: । 
दिकशब्दस्य शरत्प्रमतिष! पाठात्‌ 'डः (ट:) अनुदिशं विमानानि अनुदिशविमानानि। 
आकारान्तो वा दिशाशब्दो दिकपर्यायवाची इति तेनानोवृत्ति:' । 
उपयु परोत्यनन द्योदपो रभिसंबन्ध: ६६ आगमापेक्षया व्यवस्था भवति इति उपर्य- 
परीत्यनेन दृयोदयोरभिसंबन्धों वेदितव्य:। प्रथमौ सौधमेंशानकल्पौ, तयोरुपरि सानत्कुमार- 
माहेन्द्रो । तयोरुपरि ब्रह्म लोकब्रह्मोत्त रो । तयोरुपरि लान्तवकापिष्ठो । तयोरुपरि शुक्रमहा- 
शुक्रो । तयोरुपरि शतारसहखस्रारी । तयोरुपरि आनतप्राणतौ । तयोरुपरि' आरणाअ्च्यृतौ । 
प्रत्येकमिन्धसंबन्धो' मध्ये प्रतिद्यम्‌ ।७। प्रत्येकमिन्द्रसंबन्धो वेदितव्यः, मध्ये प्रति- 
द्यम्‌ । सोधमेंशानकल्पयोद विन्द्रो । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोढ्दों । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त रयोरेक: 
'ब्रह्मा नाम। लान्‍्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवा5ःख्य:। शुक्रमहाशुक्रयोरेक: शुत्रसंज्ञ: । 
शतारसहख्रा रयो रेक: शतारनामा । आनतप्राणतयोद्वों । आरणाब्च्युतयोद्रों । 
तथा चोत्तरयो: पुथगवचनमर्थबत्‌ ।८। एवं क्ृत्वा उत्तरयो: पृथगवचनमर्थवत्‌ भवति- 
आनतप्राणतयोरारणा»्च्युतयोरिति । इतरथा हि लरूष्वर्थ एक एव द्वन्द्वः क्रियेत। तथथा- 
अस्माद्‌ भूमितलान्नवनवतियोजनसहस्राणि चत्वारिशच्च योजनान्युत्पत्य" सौधम शानकल्पौ 
भवतः। तयोरेकरत्रिशद्‌ विमानप्रस्तारा:-ऋतु-चन्द्र-विमल-वल्गु-वी र-अरुण-नन्दन-नलिन- 
लो हित-काञचन-वज्चन्‌-मारुत-ऋद्धी श-वे डूर्य-रचक-रुचि र-अछक-स्फटिक-तपनी य- मे घ* हा रिद्र- 
पद्म-लो हिताक्ष-वज्र-नन्द्यावतं-प्रभझकर-पिष्टक-गज-मस्तक-चित्रप्रभासंज्ञा: । मन्दरचूलि- 
काया उपरि ऋतुविमानम्‌, तयोरन्तरं वालाग्रमात्रम्‌। ऋतुविमानाच्चतसूपु दिक्ष चतस्रो 
विमानश्रेण्यो निर्गेता:, प्रत्येक द्विषप्रटविमानसंख्या:। विदिक्ष्‌ पुष्पप्रकीणंकविमानानि । 
एवम्‌ एकक्रश्रेगीविमानहानिराप्रभाविमानाहेदितव्या । एकंकप्रस्तारान्तरमसंख्येयानि 
योजनशतसहखस्राणि। तत्र प्रभासंज्ञादिन्द्रकविमानाद दक्षिणस्थां दिशि श्रेण्यां द्वात्रिशद्विमान- 
संख्यायामष्टादशं श्रेणीविमानं 'तत्कल्पविमानम्‌ । तस्य स्वस्तिक-वर्धमान-विश्वुताख्यास्त्रय: 
प्राकारा:। तत्र बाह्यप्राकारान्तरनिवासीनि अनीकानि पारिषदाश्च। मध्यप्राकारान्तर- 
निवासिन स्त्रिदशसचिवा:, अभ्यन्तरप्राकारनिवासी देवराज: शक्र: सोधर्म इति चोच्यते । 
तस्य विमानस्य चतसुपु दिक्षु चत्वारि नगराणि-काञचन-अशोकमन्दिर-मसार-गल्वसंज्ञानि। 
तस्य द्वात्रिशद्विमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्‌ त्रायस्त्रिशाः, चत्रशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, 
तित्र: परिपद:, सप्तानीकानि, चतुरशीति:' सामानिकसहस्राणि, चत्वारों लोकपाला:, पद्मा 
शिवा सुजाता सुलसा अजञ्जुका कालिन्दी श्यामा भानुरित्येता अष्टावग्रमहिष्य:। अन्यानि 
चत्वारिशद्वल्लभिकानां देवीनां सहस्नाणि । सवर्चिता अग्रमहिष्यो वललभिकाइच प्रत्येक 
ञचपल्पोपमस्थितिका: षोडशदंवीसहस्रपरिवृता:। एकका चाअग्रमहिषी वल्लभिका च 
षोडशदेवीरूपसहस्रविकरणसमर्था । तत्र शत्रस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ समिता नाम, द्वादश- 


१- षु उपादाना पाठात्‌ - भ्र० ।- षु उपादानात्‌ श्र- श्रा०, ब०, दे०, मु०। “हे शरदादे:” 
जनेद्र० ४।२।१०६। २-४: म्‌ृ०। ३ श्रनुशब्दस्थ समासः: -स० । तानि लक्ष्मीलक्ष्मीमालिकवरेव- 
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सहस्नाणि देवानां पञचपल्योपमायुषाम्‌ । चन्द्रा नाम मध्यपरिषत्‌ चतु्दशसहस्राणि देवानां 
चतु:पल्योपमायुबाम्‌ । जातुर्नाम बाह्यपरिषत्‌ षोडशसहस्राणि देवानां त्रिपत्योपमायुषाम्‌ । 
आभ्यन्त रमरिषदि देवानामेककस्य देवस्य देव्य: सप्तशतसंख्या अर्धतुतीयपल्योपमस्थितयः । 
मध्यमपरिषदि देवानामेकेकस्य देवस्य देव्य: षट्शतसंख्या: द्विपल्योपमस्थितय:। बाह्य- 
परिषदि देवानामकेकस्य देवस्य देव्य: पञचशतसंख्या: अध्यर्धपल्योपमस्थितयः, तावद्देवी- 
रूपविकरणसमर्था: । अष्टानामपि अग्रमहिषीणामभ्यन्तरपरिषत्‌ सप्तदेवीशतानि। मध्यम- 
परिषत्‌ पड्देवीशतानि | बाह्मयपरिषत्‌ पञ्चदेवीशतानि । एतासु तिसुषु अपि परिपषत्सु 
देव्यः अधतुतीयपल्योपमस्थितयः । पदात्यदवगजवृषभरथनतंकीगन्धवख्यानि सप्तानी- 
कानि पल्योपमस्थितीनि । अनोकमहृत्तराश्च पल्योपमायुष: । तत्र वायुर्नाम पदात्यनीक- 
महत्तर: सप्तभिः कक्षाभि: परिवृत:। प्रथमा कक्षा चतुरशीति:ः पदातिशतसहस्राणि। 
द्वितीया तद्द्विगुणा । एवं द्विगुणा' द्विगुणा पदातिसंख्या आसप्तम्या:। हरिरश्वानीक- 
महत्तर: । ऐरावतों गजानीकमहत्तर: । दामयष्टिवृंषभानीकमहत्तर:। मातली रथानीक- 
महत्तर:। नीलाञ्जना नतंकीगणमहत्तरिका। अरिष्टयशस्को नाम 'गन्धर्वानीकमहत्त र:। 
एवां षण्णामप्यनीकानां संख्या पदातिसंख्यया तुल्या, सेषा विक्रियाकृता। प्राकृती तु 
एकंकस्यानीकस्थ पट्छतसंख्या । तेबां प्राकृतानां देवानां प्रत्येक पट्छतसंख्यानामेककस्य 
देवस्य षट्देवीश तानि । एकका चात्र देवी पड़देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपल्योपमस्थितिका । 
सप्तानामप्यनीकमहत्तराणामेककस्य षट्दे वीशतानि । एकका चात्र देवी देवीषड्रूपविकरण- 
समर्था अर्धपल्योपमस्थितिका । आत्मरक्षाणां चतुरशीतिसहस्रसंख्यानां पल्योपमायषामेक- 
कस्य ढ्वे दें देवीशते | एकका चात्र देवी पड़ देवीरूपविकरणसमर्था अधपल्योपमस्थितिका । 
शक्रस्य बालकों नामा5इभियोग्य: पल्योपमायु:, जम्बूद्वीपप्रमाणायामयान्शवमानविक्रिया- 
समर्थ: । तस्य षड़देवीशतानि। एकका चात्र षड़देवीरूपविकरणसमर्था अरधपल्योपम- 
स्थितिका | प्राच्यां दिशि स्वयंप्रभे विमाने सोमो लोकपाल: अधंतृतीयपल्योपमायु: । 
तस्य चत्वारि सामानिकसहस्राणि अरध॑तृतीयपल्योपमायूंषि । चत्वारि देवीसहस्रनाणि 
अध॑तृती यपल्योपमायूंषि' । चतस्रोअ्ग्रमहिष्यः अधतृतीयपल्योपमायुषः। सोमस्याभ्यन्तर- 
परिषत्‌ ईबा नाम पठ्चपठ्चाशद्दवा: सपादपल्योपमायुष: । दृढा नाम मध्यमपरिषत्‌ चत्वारि 
देवशतानि सपादपल्योपमायंपि । चतुरन्ता नाम बाह्यपरिषत्‌ पञ्चदेवशतानि सपाद- 
पल्योपम।यषि । अपाच्यां दिशि वरज्येष्ठ विमाने यमो नाम लोकपाल:। 'शेष॑ सोमवत्‌। 
प्रतीच्यां दिशि अज्जने विमाने वरुणो नाम लोकपाल: पादोनत्रिपल्योपमायु:। ईषा नाम 
तस्याउभ्यन्तरपरिबत्‌ षष्टिदेंवा अध्यर्वेपल्योपमायुष: । मध्या दृढा पञ्चदेवशतानि देशो- 
नाध्यधेपल्योपमायंधि । वाह्या चतुरन्ता षड़देवशतानि देशाधिकाध्य्थपल्योपमायूषि। 
तिसृष्वषि परियत्सु स्वभतृस्थितयों देव्य:। शेष॑ सोमवत्‌ । उदीच्यां दिशि वल्गृविमाने 
वेश्रवणों नाम लोकपाल: त्रिपल्योपमायु:, तस्याउभ्यन्तरपरिपत्‌ ईबा, सप्ततिदंवा: अध्यर्ध- 
पल्योपमायुष: । मध्या दृढा षडदेवशतानि देशोनाध्यरधयलयोपमायूंषि । बाह्या चतुरन्ता 


सप्तदेवशतानि सपादपल्योपमायँषि । तिसष्वषि परिषत्सु 'स्वभतृस्थितयो देव्य:। 
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१ -णद्िंगु- श्र० । २ गास्धर्वातनी- श्र०। ३- णायामविमा- द० । -णयानवि- श्रा०, ब०, 
मु०। ४ -पयूषि चतुर्णामपि लोकपालानां चत- श्रा०, ब०, द०, मू०। ५ शेषः सो- ता०, श्र०। 
६ स्वभत्‌ स्थित्यधस्थितयों ता०, भ्र०, मू०, द० । 
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शेष॑ सोमवत्‌ | चतुर्णामपि लोकपालानामेककस्या<र्धचतुर्थकोटीसंख्या अप्सरस:। सौधमन्द्रक- 
विमानानाम्‌ एकत्रिशच्छे णीविमानानां चत्वारि सहस्राणि त्रीणि शतानि एकसप्तत्यधि- 
कानि। पुष्पत्रक्रीणकविमानानाम्‌ एकत्रिशच्छतसहस्नाणि पञ्चनवति: सहस्नाणि पछच- 
दशतान्यष्टनवत्यधिकानि । तान्येतानि समुदितानि द्वात्रिशद्विमानशतसहस्राणि भवन्तीत्युक्त: 
सौधमकल्प: । 

तथा तस्मात्‌ प्रभाविमानात्‌ उदकछ पण्यां द्वात्रिशद्विमानविरचितायां यदष्टादर्शं 
'तत्कल्पविमानम्‌। तस्य परिवारवणना पृववद्वेदितव्या । तस्यथाधिपति:-ऐशानो देवराज: । 
यस्या5ष्टा विशतिविमानशतसहसत्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवा, अशीति: सामानिक- 
सहस्राणि, तिस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, अशीतिरात्मरक्षसहस्नाणि, चत्वारों लोकपाला:। 
श्रीमती सुसीमा वसुमित्रा वसुन्धरा जया जयसेना अमला प्रभा चेत्यष्टावग्रमहिष्य: सप्त- 
पल्योपमस्थितय: । द्वारत्रिशद्वल्लभि कासहस्राणि सप्तपल्योपमार्यूषि । अभ्यन्तरपरिषत्समिता 
दशदेवसहस्राणि सप्तपल्योपमायंषि। चन्द्रा मध्यमा परिषत्‌ द्वादशदेवसहस्राणि षट्पल्यो- 
पमायंषि। जातुर्बाह्यगरिषत्‌ चतुदंशदेवसहस्राणि पञ्चपल्योपमायूंषि। लघुपराक्रम: 
पदात्यनीकमहत्तरः, अमितगति: अश्वानीकमहत्त र:, द्रमकान्तो वृषभानीकमहत्तर:, किन्नरों 
रथानीकमहत्त र:, पृष्पदन्तो गजानीकमहत्तर:, गीतयशा गन्धर्वानीकमहत्त र:, इवेता नतंकी- 
गणमहत्तरिका । तत्र पदात्यनीकमहत्त रस्य प्रथमा कक्षा अशीतिदेवसहस्राणि, द्वितीया तद्‌- 
द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या:। एवं शेषाणामप्यनीकानां विक्रियासंख्या । त 
एते सर्वे अनीकदेवा: तन्महत्तराइव साधिकपल्योपमायुष:। ऐशानस्थ दक्षिणस्थां दिशि 
समे विमाने सोमो नाम लोकपाल: अर्धपञ्चपल्योपमायु: । तस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ षष्टिदेवा:। 
मध्यमपरिषत्‌ पञ्चदेवशतानि। बाह्यपरिषत्‌ षडदेवशतानि सप्त च देवा:। अपरर्याँ 
दिशि स्वंतोभद्रे यमो लोकपाल: 'अधेपञ्चमपल्योपमायु:। शेष: सोमवत्‌। उत्त रस्यां दिशि 
सुभद्रे वरणो लोकपाल: पञ्चपल्योपमायु:। तस्याभ्यन्तरपरिषदक्ी तिदंवा: । मध्यमपरिषत्‌ 
सप्तदेवशतानि । बाह्यपरिषदष्टो देवशतानि। पूर्वस्यां दिशि अमिते विमाने वेश्रवणो 
लोकपाल: पादोनपञ्चपल्योपमायु:। तस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ सप्ततिदंवा:। मध्यमपरिषत्‌ 
षड देवशतानि । बाह्मपरिषत्‌ सप्तदेवशतानि। ईशानस्य पृष्पको नाम आभियोग्यो देव: 
बालकतुल्य: जम्बूद्वीपप्रमाणपुष्पकयानविमानविकरणसमर्थ: । शेष: शक्रवन्नेय:। एवमुत्तर- 
श्रेणिविमानपुष्पकप्रको णेंकाधिप तिरीशानों वणितः। 

प्रभाविमानादृध्वे बहूनि योजनसहस्राणि उत्पत्य सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पा भवतः । 
तथो: सप्तविमानप्रस्तारा:- अञ्जन-वनमाल-नाग-गरुड-लाहइुगल-बलभद्र-चक्राभिधाना: । 
तत्राउजनविमानाच्वतसुष्वपि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः। विदिक्षु 
पुष्पाप्रकीणंकविमानानि।  तत्रेककस्यां विमानश्रेण्याम्‌ एकरत्रिशद्विमानानि' एके- 
कहीनान्याचक्रात्‌ । तेषामन्तराण्यपि बहूनि योजनशतसहस्राणि । चक्राख्यादन्त- 
विमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्यां पञअचविशतिविमानविराजितायां पञ्चदर्श कल्पविमानं सौधमं- 
कल्पविमानसद्शम्‌ । तस्याधिपतिः सानत्कुमारों देवराज:। तस्य द्वादशविमानशत- 


१ ईशान । २ तस्य पति: ग्रा०, ब०, द०, मू०। ३ चातु-भा० २। ४ प्रधपअ्च-प्रा०, ब०, 
द०, म्‌ू०, ता०, मू० । ५-नि एवंश्रेणीविमानानि एकक- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू० । ६ यस्य श्रा०, 
ब०, 4०, मु०, म्‌०, ता० । 
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सहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, द्विसप्ततिं: सामानिकसहस्राणि, तिस्र: परिषद:, 
सप्तानीकानि, द्विसप्तति: आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों लोकपाला:। अष्टावग्रमहिष्यः 
शक्राग्रमहिषीसमाना नवपल्योपमायूष:। एकका *चात्राउष्टाभि: देवीसहर्े: परिवृता: 
द्वातिशददवीसहस्नविकरणसमर्था: । अष्टावन्यानि वल्लभिकानां सहस्नाणि तावदायुविकरण- 
समर्थानि। समिता<भ्यन्तरपरिषदष्टो देवसहस्नाणि साधिकाधचतुर्थशागरोपमायू षि। चन्द्रा 
मध्यमपरिषद्‌ दशदेवसहस्राणि' साधिकार्धचतुर्थंसागरोपमायू षि । जातुर्बाह्मपरिषत्‌ द्वादश- 
देवसहस्राणि साधिकार्धचतुर्थसाग रोपमायू षि । अभ्यन्तरपरिषद्देवानाम्‌ एकंकस्य सप्तदेबी- 
शतानि पञचपल्योपमायू षि । मध्यमपरिषद्देवानाम्‌ एकेकस्य षड दबवीशतानि परूचपल्यो- 
पमायूषि। बाह्यपरिषद्देवानाम्‌ एकेकस्य पञ्चदेवीशतानि पञ्चपल्योपमाय्‌ षि। सर्वाणि 
च तानि तावद्विक्रियासमर्थानि। तस्यानीकमहत्तरा: शक्रानीकमहत्तरसमाना" अधंचतर्थ- 
सागरोपमायुष:। पदातीनां प्रथमकक्षा द्विसप्ततिसहस्नाणि | द्वितीया तद्द्विगणा । एवं 
द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या:। तथा शेषेष्वपि षट्सु अनीकेषु अनीकमहत्त राणामेकेकस्य 
त्रीण देवीशतानि पञ्चपल्योपमायू षि। आत्मरक्षदेवानाम्‌ एकेकस्य देवीशतं पठ्चपल्यो- 
पमाय: । 'बालकनामाभियोग्यदेवस्या5उयू: अरध चतुर्थानि सागरोपमाणि । त्रीणि देवीशतानि 
पञचपल्योपमाय षि। पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ-स्वयंजन-वल्गुविमानवासिनः सोमयम- 
वरुणवेश्रवणा: चत्वारो लोकपाला:। एषामेकंकस्य दश दश सामानिकशतानि, दशदशदेवी- 
शतानि, चतस्नो5ग्रमहिष्य:, तिस्र: परिषद: । सागरोपमत्रयस्थिती सोमयमौ । पादाधिकता- 
वदायुवरुण: । अर्धाधिकतावदायुवेश्रवण: । सोमयमयोरभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद्‌ देवाः। 
मध्यमपरिषत्‌ त्रीणि देवशतानि। बाह्मपरिषच्चत्वारि देवशतानि। वरुणस्या5्भ्यन्तर- 
परिषत्पञ्चादशद्‌ देवा: । मध्या चत्वारि देवशतानि। बाह्या पञ्चदेवशतानि | वेश्रवणस्य 
अभ्यन्तरपरिषत्‌ पष्टिदवा: । मध्या पञ्चदेवशतानि । बाह्या परिषत्‌ षड़्देवशतानि। 
चतसुष्वपि अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायु: त्रीणि सागरोपमाणि | एकंकस्य देवीशतम । 
चतसृष्वपि मध्यमपरिषत्सु देवानामायु: देशोनानि त्रीणि सागरोपमाणि। एकंकस्य' पञ०चसप्त- 
ति्देव्य:। चतसुष्वपि बाह्यपरिषत्सु देवा अधतृतीयसागरोपमायुष:, एकंकस्य पञ्चाशद्‌ देव्य: । 

तस्माच्चक्रविमानादुत्तरस्यां दिशि श्रेण्यां पञ"चरविशतिविमानमण्डितायां पञ्चदर्श 
कल्पविमानं पूर्वोक्तवर्णनम्‌ । तस्येश्वरो महेन्द्रो देवराज: । यस्या5ष्टो विमानशतसहस्राणि, 
त्रयस्त्रिशतत्रायस्त्रिशा देवा, सप्तति: सामानिकसहस्राणि, तिस्र: परिषद:, सप्ततिरात्मरक्ष- 
सहस्नाणि, चत्वारों लोकपाला:, ऐशानाग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: एकादशपल्यो- 
पमायुष: । अष्टो चास्य वल्लभिकानां सहस्नाणि तावदायूंषि। शेष: सानत्कमाराग्रमहिषी- 
वल्लभिकावत्‌ । समिताअ्भ्यन्तरपरिषत्‌ पडदेवसहस्राणि। चन्द्रा मध्यमपरिषत्‌ अष्टो 
देवसहस्राणि । जातुर्बाह्मपरिषत्‌ दशदेवसहस्राणि । तिसृष्वषि परिषत्सु देवानां सानत्कुमार- 
परिषद्देवस्थितेरधिका स्थिति: | शेषो देवीगणपरिमाणायुविक्रियासामर्थ्यादिविधि: सानत्क्‌- 
मारपरिषद्वत्‌। अनीकमहत्त राणामाख्या एशानवद्व दितव्या: । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा सप्त- 


तिदंवसहस्नाणि , द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या:। तथा शेषेष्वपि षट्सु 


१ -ष्दादशभिदें-प्रा०, ब०, द०, मु०। २०-णि प्रधंचतु- ता०, श्र०, मू० । ३ चातुर्बा- 
भा० २। ४ तास्ना। ५ बालकविसानालि- श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ६- स्य सप्तति- श्रा०, 
ब०, द०, मु०। 
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अनीकेषु । अनीकमहत्तराणाम्‌ एकंकस्य त्रीणि देवीशतानि । एकका चा5त्र सप्तपल्योपम- 
स्थितिका । आत्मरक्षाणामायु: साधिकार्ध चतुर्थानि सागरोपमाणि । एकंकस्य सप्तपल्योपमा- 
युवां देवीनां शतम्‌ | दक्षिणादियु दिक्षु सम-सवंतोभद्व -सुभद्र-समितविमानवासिनः सोमयम- 
वरुण श्रवणलोकपा ला: । एककस्य दश दश सामानिकशतानि, तावत्संरया देव्य., चतस्रो5ग्र म- 
हिष्य:, तिस्र: परिषद:। तत्राधचतुर्थंलागरोपमस्थितिवंरुण:, तदूनस्थितिधनद:, ततोष्प्यून- 
स्थिती सो मयमौ,सो मयमयो रभ्यन्त रपरिषत्‌ पञ्चाशद्‌ देवा:। मध्या चत्वारि देवशतानि। बाह्या 
पञ्चदेवशतानि । वेश्रवणस्या5भ्यन्तरपरिषत्‌ षष्टिदेवा:। मध्या पश्चदेवशतानि। बाह्या 
षड़्देवशतानि। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्सप्ततिदेवा:। मध्या षड़देवशतानि । बाह्या सप्तदेव- 
शतानि । लोकपालचतुष्टयाभ्यन्त रपरिवद्देवानामकेकस्य देवीशतम्‌ । मध्यमपरिषद्दवानां 
एकंकस्य सप्ततिरदेव्य: | बाह्यपरिषद्देवानाम्‌ एकेकस्य पञ्चाशद्देव्य:। आयुश्च तेषां यथा- 
संख्यं साधिकानि समानि देशोनानि च त्रीणि सागरोपमाणि । पृष्पकयानविमानाभियो ग्यदेव: 
साधिकाधेचतुर्थंसराग रोपमायु: । तस्य देवानां साधिकद्विसागरायुषां शतम्‌ । 


चक्रविमानादूध्वे बहूनि योजनशतसहस््राणि उत्पत्य ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरकल्पौ स्तः । 
तयोदचत्वारो विमानप्रस्तारा:--अरिष्टो दंवसमितो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इति । अरिष्टविमानाच्च 
चतसुष्वपि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यों निगंता: चतुरविशतिविमानगणना: । विदिक्षु पुष्प- 
प्रकीणंकानि । एवमेककश्नेणिविमानहान्यानेतव्या आ ब्रह्मोत्तरात्‌ | तेषां प्रस्ताराणामन्त- 
राण्यपि बहूनि योजनशतसहस्राणि । ब्रह्मोत्त रविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकविशतिविमान- 
विराजितायां द्वादशं कल्पविमान॑ पूर्वोक्तवर्णनम्‌ । तस्याधिपति: ब्रह्मो (हा) देवराज:। यस्य 
साधिक हे विमानशतसहसेे, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा: देवा, षट्त्रिशत्‌ सामानिकसहस्राणि, 
तिख्र: परिषद:, सप्तानीकानि, षड्त्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपाला: । पद्मादय: 
शक्राग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: त्रयोदशपल्योपमस्थितय: चतुदंवीसहख्रपरिवृता: । 
दे च वल्लभिकासहस्रे त्रयोदशपल्योपमस्थितिक । एककाग्रमहिषी वल्लभिका चतुष्षष्टिदेवी- 
रूपसहस्न विकरणसमर्था । समिताभ्यन्तरपरिषत्‌ चत्वारि देवसहस्राणि अष्टसागरोपमाय्‌ षि। 
चन्द्रा मध्यमपरिषत्‌ षड़्देवसहस्राणि देशोनाष्टसागरोपमायू षि । जातुर्बाह्या अष्टौ देव- 
सहस्नाणि अष्टसागरोपमायू षि । अभ्यन्तरपरिषद्दंवानामककस्य पञ्चाशद्‌ देव्य: । मध्यम- 
परिषद्देवानां चत्वारिशद्‌ देव्य:। वाह्मपरिषद्देवानां त्रिशद्‌ देव्य:। वाय्वादय: सप्तानी- 
कमहत्त रा अर्धाष्टमसागरोपमायुष: । तत्र वायो: पदात्यनीकमहत्त रस्य प्रथमकक्षा षढ्‌- 
त्रिशत्सहस्राणि, द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगणा द्विगुणा आ सप्तम्या: । सर्वषामनीकमहत्त- 
राणामककस्य अधेतृतीयानि देवीशतानि । चतस्रोअ्ग्रमहिष्य: । आत्मरक्षदेवानामायु: अर्धाष्ष्ट- 
मानि सागरोपमाणि । एककस्य पञ्चाशद्‌ देव्य: | बालकाभियोग्यदेवो5पि तावदायुदवीक: । 
पूर्वादिषु दिक्षू स्वयंप्रभवरज्येष्ठस्वयंजनवल्गुविमाननिवासिन: सोमयमवरुणवेश्रवणा लोक- 
पाला: । तेषामेककस्य पञच सामानिकशतानि, पञु्च देवीशतानि, चतस्रोअ्ग्रमहिष्य: । 
अर्धाष्टमसागरोपमायुर्धनद: । तदुनायुवरुण: | ततो5प्यूनस्थिती सोमयमौ । सोमयमयो रभ्यन्तर- 
परिषत्‌ त्रिशद्देवा:। मध्या हे देवशते । बाह्या त्रीणिदेवशतानि | वरुणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वा- 
रिशद्‌ देवा: । मध्या त्रीणि देवशतानि । बाह्या चत्वारि देवशतानि। वेश्रवणस्याभ्यन्तर- 
परिषत्‌ पञ्चाशद्‌ देवा:। मध्या चत्वारि देवशतानि | बाह्या पञ्च देवशतानि । चतसृषु 
अभ्यन्तरपरिषत्सू देवानामायुरष्टों सागरोपमाणि। मध्यमपरिषद्देवानां देशोनान्यष्दो 
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सागरोपमाणि । बाह्यपरिषद्देवानां तान्येवार्धाष्टमानि। तेषां देंव्यों यथासंख्यं पञ्चा- 
शच्चत्वारिशत्‌ त्रिशच्च वेदितव्या: । 

ब्रह्मोत्तरादुत्तरश्रेण्यामंकविशतिविमानायां द्वादशं कल्पविमान पूवेवत्‌॥ तस्याधिपतिः 
ब्रह्मोत्तर: । यस्य न्यूने द्वे विमानशतसहस्र, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवा, द्वात्रिशत्सामानिक- 
सहस्रनाणि, तिस्र: परिषद:, सप्तानीकानि, द्वात्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों लोकपाला:, 
ऐशानन्द्राग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: पञ्चदशपल्योपमायुषप:, हे च वल्लभिकासहस्रे 
तावदायुषी । अवशिष्ट ब्रह्मन्द्र वत्‌ । ब्रह्मोत्तरस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ समिता द्वं देवसहस । चन्द्रा 
मध्या चत्वारि देवसहस्राणि। जातुर्बाह्या षपड़देवसहस्राणि। अवशिष्ट ब्रह्मेन्द्रपरिषद्वत्‌ । 
पुष्पकाभियोग्यो5पि तद्गवदेव । पदात्यनीकस्य प्रथमवक्षा द्वात्रिशद्‌ देवसहस्रनाणि। इतरद्‌ 
ब्रह्म द्धवत्‌ । आत्मरक्षाश्च तद्गवदेव । दक्षिणादिदिक्षु सोमादयों लोकपाला ब्रह्मन्द्रवन्नेया: । 


ब्रह्मोत्तरविमानादूध्व॑ बहुयोजनशतसहमस्राणि उत्पत्य' लान्तवकापिष्ठो कल्पों भवतः । 
ययोद्वों विमानप्रस्तारों ब्रह्महृदयलान्तवार्यों । तत्र लांतवविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकान्न- 
विशतिविमानविरचितायां नवम॑ कल्पविमान पूर्वोक्तपरिवारम्‌ । तस्याधिपतिर्लान्तवों नाम 
देवराज: । यस्याधिकानि पञ्चाविशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्‌ त्रायस्त्रिशा देवा:, 
चतुविंशति: सामानिकसहस्राणि, तिस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, चतुविशतिरात्मरक्ष- 
सहस्नाणि, चत्वारों लोकपाला:, शक्राग्रमहिषीसमानसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: सप्तदशपल्योप- 
मायुषः, प्रत्येक द्वाभ्यां देवीसहस्राभ्यां परिवृता:। अन्यानि च वल्लभिकानां तावदायुषां 
पञचशतानि । एकंका '्चात्राग्रमहिषी वल्‍लभिका च एक देवीशतसहस्रमष्टाविशति च देवी- 
सहस्नाणि विकरोति | समिताअभ्यन्तरपरिषत्‌ एक देवसहस्रम्‌। तत्रेककस्य साधिकानि दश- 
सागरोपमाणि आयु:, सप्ताशीतिश्च देव्य: । मध्या चन्द्रा द्वे देवसहस्ने । अत्रेककस्य देशोनानि 
दशसागरोपमाण्याय्‌:, पञचसप्ततिइच देव्य: । जातुर्बाह्या चत्वारि देवसहस्राणि । तत्रककस्य 
मध्यपरिषद्देवायुष: किड्चिन्यूनमायु:, त्रिषष्टिद्व देव्य-। बालकाभियोग्यो बाह्य- 
परिषत्समाय:, षष्टिदचास्य देव्य:। अनीकानां तन्महत्तराणां चायू: मध्यमपरिषदायुष 
किड्चिन्यनमाय: । सर्वषां प्रथमकक्षा चतुविशतिः सहस्नाणि । ततो द्विगुणा द्विगणा आ 
सप्तम्या: । तत्रेककस्य देवस्य महत्तरस्य च षष्टिदंव्य: । पूर्वादिष दिक्ष स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ- 
स्वयंजन-वल्गुविमाननिवासिन: सोमादयश्चत्वारों लोकपाला: । तत्रेककस्य चत्वारि सामानि- 
कशतानि, अधंतृतीयानि देवीशतानि, चतस्रो5ग्रमहिष्य:, तिखस्र: परिषद: | जातुपरिषत्सद्शा- 
युवे श्रवण: । ततो न्यूनायुवेरुण:। ततो न्यूनायूषी सोमयमौ | सोमयमयो रभ्यन्तरपरिषद्विशति- 
देवा, मध्या देवशतम्‌, बाह्या द्वे देवशते। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्त्रिशद्‌ देवा:, मध्या द्े 
देवशते, बाह्या त्रीणि देवशतानि। वेश्रववणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वा रिशद देवा:, मध्या त्रीणि 
देवशतानि, बाह्या चत्वारि देवशतानि। सर्वाभ्यन्तरपरिषद्दवानामायरेकादशसागरोप 
माणि । मध्यमपरिषद्दंवानां तान्येव किड्चिन्ययूनानि। बाह्यपरिषद्दवानां ततो$पि 
किडिचिल्यूनानि । तेषां यथाक्रमं पञ"चविशति: विशति: पञ्चदशर्देव्य: । 

'लान्तवविमानादुत्तरश्रेण्याम एकान्नविशतिविमानविराजितायां नवम॑ कल्पविमान 
पूर्वोक्तवर्णनम्‌ । तस्याधिपति: कापिष्ठ:। यस्योनानि पञ्चविशति: विमानसहस्राणि, 
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त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, द्वाविशति: सामानिकसहस्नाणि, तिस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, 
द्वाविशतिरात्मरक्षसहत्राणि, चत्वारों लोकपाला:, श्रीमत्यादयोष्ष्टावग्रमहिष्य: पञचशत- 
संख्याइवच वलल्‍लभिका एकान्नविशतिपल्योपमायुष:। अवशिष्ट लान्‍्तवेन्द्रवत्‌, परिषदरच । 
सर्वेषामनीकानां प्रथमकक्षा द्वाविशतिसहस्नाणि, इतरल्लान्तवेन्द्रवत्‌ ॥ आत्मरक्षादिविधिश्च 
तथैव ज्ञेय:। अयं॑ तु विशेष: लान्‍्तवन्द्रजातुपरिषत्सद्शायुवेरुण: | तत ऊनायु: वेश्रवण: । 
ततो5प्यूनायुषी सोमयमौ । 

लान्तवविमानाहृहनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य महाशुक्रो' नाम विमानप्रस्तारो 
मवति | ततो महाशुक्रविमानात्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ अष्टादशविमानपरिमण्डितायां द्वाद्श कल्प- 
विमान पूर्वोक्तपरिवारम्‌ । तस्याधिपति: शुक्रो नाम देवराज: । यस्याधिकानि विशतिविमान- 
सहस्नाणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा' देवा, चतु्दंश सामानिक॑ंसहस्राणि, तिस्र: परिषद:, 
सप्तानीकानि, चतुदंशाउःत्मरक्षसहत्राणि, चत्वारों लोकपाला:, पद्मादयोष्ष्टावग्रमहिष्य:, 
एकका चात्र दशभिदेंवीसहस्र: परिवृता । वललभिकाइच अधंतृतीयशतसंख्या: । एकका यत्राग्र- 
महिषी वल्लभिका चेकविशतिपल्योपमायु:, दे देवीरूपशतसहसे षट्पञचाशतं च देवीरूपसह- 
स्राणि विकरोति । समिता<्भ्यन्तरपरिषत्‌ पञ्चदेवशतानि चतुदंशसागरोपमायू षि । 
तत्रकेकस्य त्रिचत्वारिशद्‌ देव्य: | चन्द्रा मध्या एक देवसहसख्॑ देशोनचतुर्देशसागरोपमायु: । 
तत्रककस्याष्टत्रिशद्‌ देव्य:। जातुर्बाह्या दे देवसहस्रे मध्यमपरिषदूनायुषी । अत्रेकेककस्य पठच- 
त्रिंशद्‌ देव्य:। अनीकानां महत्तराणां च जातुवदायु:। सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्दशदेवसहख्नाणि, 
एककस्प पञ्चाशद्‌ देव्य: | बालकाभियोग्यो5पि तावदायुर्देवीक:, आत्मरक्षाइच। पूर्वादिषु 
दिक्षु स्वयंप्रभ-व रज्येष्ठ-स्वयंजन-वल्गुविमानवासिन: सोमादयश्चत्वारो लोकपाला:। धनदस्य 
जातुवदायु:, ततो5प्यूनायूवरुण:, ततोः्प्यूनायुषा सोमयमौ । तयोरभ्यन्तरपरिषदष्टदेवा: । 
मध्या पञ्चाशत्‌ । बाह्या देवशतम्‌ । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ विशतिदंवा:। मध्या देवशतम्‌ । 
बाह्या हद देवशते । वेश्ववणस्याभ्यन्तरपरिषद्विशतिदवा: । मध्या द्व देवशते । बाह्या त्रीणि 
देवशतानि । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायु: प>चदशसागरोपमाणि। मध्यमपरिषद्देवानामायु- 
स्तान्येव देशोनानि । बाह्यपरिषद्देवानामायु: साधचतुर्दशसागरोपमाणि । तेषां यथाक्रमं 
विशति: पञ>चदश दश च देव्यों भवन्ति । 

महाशुक्रविमानादुत्त रश्रेण्याम अष्टादशविमानशोभितायां द्वाद्शं कल्पविमानम्‌ । 
तस्यथाधिपति: महाशुक्र: । यस्थोनानि विंशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवा:, 
द्वादशा सामानिकसहस्राणि, तिखस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, द्वादशात्मरक्षसहस्राणि, 
चत्वारों लोकपाला:, श्रीमत्यादयोष्ष्टावग्र महिष्य: अधेंतृतीयशतसंख्याइच वल्लभिका: 
त्रयोविंशतिपल्योपमायुष: । शेष॑ शुक्रवत्‌ । तिख्रोडपि परिषद: शुक्रव्दंव वेदितव्या: । 
अतीकानां प्रथमकक्षा द्वादशदेवसहस्राणि । शेषं शुक्रवत्‌ । आत्मरक्षाणां पुष्पकाभियोग्यस्य 
च तथव विधि:। दक्षिणादिष्‌ दिक्षु सम-सवंतोभद्र-सुभद्र-समितविमाननिवासिन: सोमाद-, 
यश्चत्वारों लोकपाला:। शुक्रजातुपरिषत्समस्थितिवरुण:। तत ऊनायुवे श्रवण: । ततोः्प्यू- 
नायूषों सोमयमों । शेष॑ शुक्रवत्‌ । 

महाशुक्रविमानाद्ध्वे बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सहस्नार' एकविमानप्रस्तारो 
भवति । यत्र दक्षिणोत्तरो शतारसह॒स्रारकल्पौ। तत्र सहस्नारविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्यां सप्तदश- 
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विमानगणनायां नव कल्पविमानम्‌ । तस्यथाधिपतिः शतारो नाम देवराज: | यस्याधिकानि 
त्रीणि विमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवा, चत्वारि सामानिकसहस्राणि, 
तिस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, चत्वारि आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों लोकपाला:, 
पद्मादयो5ष्टावग्रमहिष्य: पञचरविंशतिपल्योपमायुष: । एकका चात्र पत्चभिदेंवीशते: परि- 
बृता: पञचदेवीरूपशतसहस्राणि द्वादशदेवीरूपसहस्राणि विकरोति। द्विषष्टिवेल्लभिका- 
स्तावदायुविक्रिया: । समिता<भ्यन्तरपरिषदर्धतृतीयानि देवशतानि साधिकषोडशसागरो- 
पमायू वि । तेषामेकेकस्पेकविंशतिदेंव्य:। चन्द्रा मध्या पञ्चदेवशतानि देशोनषोडशसा- 
गरोपमायू षि । तेषाम्‌ एककस्याउप्टादश देव्य: । जातुर्बाह्या एक देवसहस्॑चन्द्रायुरू- 
नायु:, तेषामककस्य पञचदश देव्य: | सर्वेषामप्यनीकानां महत्तराणां च जातुवदायु:। प्रथम- 
कक्षा चत्वारि देवसहस्राणि। एककस्प चत्वारिशद्‌ देव्य: । पूर्वादिपु दिक्षु स्वयंप्रभादिवि- 
माननिवासिन: सोमादयश्चत्वारों लोकपाला:। जातुपरिषत्समायुवेश्रवण: | तत ऊनायु- 
वरुण, ततो5प्यूनायुषा सोमयमौ । तयोरभ्यन्तरपरिषत्‌पण्चदेवा: । मध्या पञ्चविशति- 
देवा: । बाह्या पञ्चाशद्‌ देवा: । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषद्‌ दशदेवा: । मध्या पञ्चाशद्‌ देवा: । 
बाह्य देवशतम्‌ । वेश्रवणस्याभ्यन्त रपरिपत्‌ पञुचदशदेवा:। मध्या देवशतम्‌। बाद्दमा दे 
देवशते । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायु: सप्तदशसागरोपमाणि। मध्यमपरिषद्देवानामायु: 
तान्येव देशोतानि । बाह्मपरिपद्देवानामायु: सार्धानि षोडशसागरोपमाणि । तेपां यथा- 
क्रमं पञचदश दश पञ्चदेव्यो भवन्ति । 

सहस्नारविमानादुत्त रश्रेण्यां सप्तदशविमानभूषितायां नव कल्पविमानम्‌ । तस्याधिपति: 
सहस्रार: । यस्योनानि त्रीणि विमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, हें सामानि- 
कसहसे, तिख्र: परिषद:ः, सप्तानीकानि, ढ आत्मरक्षसहस््रे, चत्वारों लोकपाला:, श्रीमत्याद- 
योडष्टावग्रमहिष्य: सप्तविशतिपल्‍्योपमायुष: । शेष: शतारेन्द्रवत्‌ । परिपदात्म रक्षाइनी का भि- 
योग्यवर्णना च दतारेन्द्रवत्‌ । अयं तु विशेष:-अनीकानां प्रथम'्कक्षा है देवसहसे । दक्षि- 
णादियु दिक्षु सम-सवतोभद्र-सुभद्र -समितविमाननिवासिन: सोमादयइचत्वारों लोकपाला:। 
तेबामेकेकस्य दे सामानिकदेवशते, त्रिपष्टिदेव्य, चतस्रोउग्रमहिष्य:, तिख्र: परिपदः । शेषः 
दशतारेन्द्रवत्‌। शतारेन्द्रजातुपरिषत्सद्शायुवरुण:। ततो न्यूनायुधनदः । ततो न्यूनायुषौ 
सोमयमी । शेष: शतारेन्द्रवत्‌ । 

सहस्नार/विमानादूध्व. बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य' आनतप्राणतारणाच्युतकल्पा: 
सन्ति । तत्र. पषड़्विमानप्रस्तारा:-आनत-प्राणत-पुष्पक-सातक-आरण-अच्युतसंज्ञका: । 
तत्रानतविमानाच्चतसृष्वपि दिक्षु चतस्रों विमानश्रेण्यो निर्गता:ः। विदिक्षु 
पुष्पप्रकीर्णंकानि । तत्रककस्यां विमानश्रेण्यां षोडशश्रेणिविमानानि । एवमौ- 
परिष्टेषु. पञ्चसु विमानप्रस्तारेषु एककश्नेणिविमानहानिवेदितव्या । तत्रारणा- 
च्युतविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकादशविमानविरचितायां षष्ठं कल्पविमानम्‌॥। तस्या- 
धिपतिरारणो नाम देवराज:। यस्याधिकान्यधंचतुर्थानि विमानशतानि, त्रयस्क्रिशत्त्त्रायत्रिंशा 
देवा, दश सामानिकशतानि, तिस्र: परिषद:, सप्तानीकानि, दशात्मरक्षशतानि, चत्वारो 


लोकपाला:, पद्मादयोष्ष्टावग्रमहिष्य: अष्टचत्वा रिशत्पल्योपमायुष:। एकका चात्राउधतृतीये:/ 


१-कक्ष्या है ता०, मू०, श्र०। २ -ते ष- श्रा०, ब०, 4०, मू०। ३ हखक | ४ -ह्य 
सन्ति तत्र ता०, श्रण, मू०। ४ पशञ्चाशदधिकद्विशते: । 


४१९ ] चतुर्थों धध्यायः २३३ 


देवीशत: परिवृता दशरईंवीरूपशत'सहस्नाणि चतुरविंशति च देवीरूपसहस्राणि विकरोति। 
वल्लभिकाश्च पञ्चदश तावदायुविक्रिया:। समिता<भ्यन्तरपरिषत्‌ पञ्चविशतिदेवशतम्‌ । 
तत्रेकेक: साधिकविशतिसाग रोपमायुदंशदेवीक: । चन्द्रा मध्या, अधतृती यानि देवशतानि। तत्रे- 
कक: देशो नविशतिसागरोपमस्थितिरष्टदेवीक: । जातुर्बाह्या पञचदेवशतानि।। तत्रेकेक: अधंवि- 
शतिसागरोपमस्थिति: षड़्देवीक: | अनीकानां प्रथमकक्षा' एक देवसहस्रम्‌ । सर्वेपां देवानां 
तन्महत्त राणां च एककस्य त्रिशद्‌ देव्य:। आत्मरक्षाणां च त्रिशत्‌ । बालकाभियोग्यस्य चन्द्रायुष: 
ऊनमायु:, त्रिशद्‌ देव्य: । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभादिविमाननिवासिन: सोमादयश्चत्वारो छोक- 
पाला: । तेपामेककस्य सामानिकशतम्‌ | द्वात्रिशद्‌ देव्यः, चतख्रोअग्रमहिष्यः, तिख्रः परि- 
पद: । जातुसमानायुरवेश्रवण: । ततो* न्यूनायुवेरुण:। ततो न्यूनायुषी सोमयमौ । तयो- 
रभ्यन्तरपरिषत्त्रयो देवा:। मध्या द्वादश | बाह्या पञ्चविंशति:। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ 
पञ्चदेवा:। मध्या पञ्चविंशति: । बाह्या पञ्चाशत्‌ । वश्रवणस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ षडदेवा:। 
मध्या पञ्चाशत्‌। बाह्या शतम्‌। तेषां यथाक्रमम्‌ एकविंशतिसागरोपमाणि तान्‍्येव देशो- 
नानि तान्येव चार्धोनान्यायुरवगन्तव्यम्‌, सप्त पञ्च तिख्रइच देव्यों ज्ञेया:। 

आरणाच्युतविमानादुत्त रश्रेण्याम एकादशविमानविभूषितायां षष्ठं कल्पविमानम्‌ । 
तस्थाधिपति रच्युतो नाम देवराज: | यस्योनान्यघधंचतुर्थानि विमानशतानि । त्रयस्त्रिशत्त्रा- 
यस्त्रिंशा देवा: । दश सामानिकशतानि । तिस्र: परिषद: । सप्तानीकानि। दश आत्म- 
रक्षशतानि। चत्वारों छोकपाला:। श्रीमत्यादयोषष्टावग्रमहिष्य: पञ्चपञ्चाशत्पल्योप- 
मायूष:, वल्लभिकाइच पञथ्चदश तावदायुषः । अवशिष्टम्‌ आरणेन्द्रवत्‌ । परिषदादिविधिश्च 
तथेव नेय:। अयं तु विशेष: वरुणोडधिकायु:। ततों न्यूनायुधनदः । ततोः्प्यूनायुषौ 
सोमयमो । 

त एते लछोकानुयोगोपदेशेन चतुद्दशेन्द्रा उकता: | इह द्वादश इष्यन्ते' "पूर्वॉक्तेन ऋ्रमेण 
ब्रह्मोत्त रकापिष्ठमहाशुक्रसहस्रा रेनद्राणां. दक्षिणन्द्रानवतित्वात[ आनतप्राणतकल्पयोश्च 
एककद्धत्वात्‌ । 

सौधमंविमानसंख्या प्रागुक्ता। ऐशानेउष्टाविशतिविमानशतसहस्राणि'। श्रेणिविमा- 
नानि चतुदंशशतानि सप्तपञ्चाशानि । पुष्पप्रकीणंकानां सप्तविशति: शतसहस्राणि अष्ट- 
नवति: सहस्नाणि पञ्वशतानि “त्रिचत्वारिशानि । सानत्कमारे द्वाइशविमानशतसहस्राणि । 
श्रेणिविमानानां पञ्चशतानि पञ्चनवत्यधिकानि । प्रकी्णकानाम्‌ एकादशशतसहस्राणि 
नवनवति: सहस्नाणि चत्वारि शतानि पञ्चोत्तराणि। माहेन्द्रेष्टो विमानशतसहस्राणि। 
श्रेणिविमानानाम्‌ एक शत षण्णवत्यधिकम्‌ । प्रकीर्णकानां सप्तशतसह्राणि नवनवति- 
सहस्नाणि अष्टो शतानि चतुरुत्तराणि। ब्रह्मलोकब्रह्मयोत्तरकल्पयो: चत्वारि विमानशत- 
सहस्नाणि । श्रेणिविमानानां त्रीणि शतानि चतु:षष्ट्यधिकानि। प्रकीणेकानां त्रीणि 
शतसहस्राणि नवनवति: सहस्नाणि षट्शतानि षदट्त्रिशानि। लान्‍्तवकापिष्ठयो: पण्चा- 
शत्सहस्राणि । श्रेणिविमानानां शतम्‌ अष्टपञ्चाशम्‌ | प्रकीर्णकानामेकान्नपञ्चाशत्सहस्राणि 
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१ -शतसहस्त्राणि विकरोति श्रा०, ब०, द०, मु० । -२ कक्ष्या भ्र०, मू०, ता०। ३ ततोःप्यूनायु-- 
श्र०। ४ “सोहम्मोसाणसणक्कृमारमाहिदबम्हुलंतवया । महसुक्कसहस्सारा श्राणद पाणद य श्रारण- 
रखुंदया। एवं वारसकप्पा''''*'? -बत्रिलोकप्र० वेसानिक० । ५ तदेव विवुणोति । ६ तान्येव पृथग्‌ 
पृथग्‌ विवुणोति, एवमत्तरत्रापि । 
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अष्टो शतानि द्विचत्वारिशानि। शुक्रमहाशुक्रयो: चत्वारिशत्सहस्राणि | श्रेणिविमानानां 
त्रिसप्तति:। प्रकीर्णकानाम्‌ एकान्नचत्वारिशत्सहस्राणि नवशतानि सप्तविशानि। शता- 
रसहस्नारकल्पयो: षड्विमानसहस्राणि। श्रेणिविमानानाम्‌ एकान्नसप्तति:। प्रकौर्णकानाम्‌ 
एक बन्नषष्टिशतानि एकत्रिंशानि। आरणाच्युतकल्पयो: सप्तविमानशतानि । श्रेणिविमानानां 
त्रीणि शतानि त्रिंशानि। प्रकीर्णकानां त्रीणि शतानि सप्तत्यधिकानि । 'चतुर्देशस्वपि 
कल्पविमानेषु विमानसंख्या चतुरशीति: शतसहस्नाणि षण्णवति: सहस्नाणि सप्त च विमान- 
शतानि । 

आरणाच्युतविमानादूध्व॑ बहूनि योजनशतसहस्राष्य॒त्पत्य सन्ति तत्राधोग्रेवेयकविमा- 
नाति । येषु त्रयो विमानप्रस्तारा: सुदशनामोधसप्रबुद्धा:। तत्र सुदशनेन्द्रकाउचतसृष्वपि 
दिक्ष चतस्रो विमानश्रेण्य:। तत्रेकेकस्यां विमानश्रेण्यां दश विमानानि। सुदशनादुध्वे 
बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्याइस्ति अमोघो नाम विमानप्रस्तार: | अत्रापि चतसुष्वषि 
दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गंता: | अत्रेकस्यां विमानश्रेण्यां नवविमानानि । अमोघादूध्व 
बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य अस्ति सुप्रबद्धो नाम विमानप्रस्तार:। अन्रापि चतसुष्वषि 
दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो' विनिर्गंता:। एकंकस्यां विमानश्रेण्याम्‌ अष्टो विमानानि। त्रिष्वप्येतेषु 
पुष्पप्रकीणेकविमानानि न सन्ति । तान्येतान्येकादशोत्तरविमानशतम्‌ । सुप्रब॒द्धविमानादूध्वे 
बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्र मध्यमग्रेवेयकविमानानि | येपु त्रयः प्रस्तारा 
यशोध रसुभद्रविशाला:। प्वेवदत्रापि एकंकश्रेणिविमानहान्या पञ्चसप्तति श्रेणिविमानानि। 
पुष्पप्रकीर्णकानि द्वात्रिशत्‌'। तान्येतानि सप्सोत्तरं शतम्‌। सुविशालविमानादूध्व॑ बहूनि 
योजनशतसहमस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्रोपरिमग्रवेयकविमानानि । येषु त्रयः प्रस्तारा: सुमनाः 
सौमना: प्रीतिककर इति। पूव्ववदत्राप्येककविमानहान्या एकान्ननत्वारिशत्‌ श्रेणिविमानानि। 
द्वापञचाशत्पुष्पप्रकी गँकानि । तान्येतानि समुदितानि एकनवर्तिविमानानाम्‌ । 

प्रीतिकक रविम[नादृध्वे बहनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्राइनुदिशविमा- 
नानि । येप्वेक एवा55दित्यो नाम विमानप्रस्तार:। तत्र दिक्षु चत्वारि श्रेणिविमानानि। 
प्राच्यां देशि अधिविमानम्‌, अपाच्यामर्चिमाली, प्रतीच्यां वरोचनम्‌, उदीच्यां प्रभासम्‌, 
मध्ये आदित्याख्यम्‌ । विदिक्षु पुष्पप्रकीणकानि चत्वारि-पूव दक्षिणस्यामचिप्रभम्‌, दक्षिणा- 
परस्थाम्‌ अचिमंध्यम, अपरोत्त रस्यथाम्‌ अचिरावतंम्‌, उत्तरप्‌वेस्थामचिविशिष्टम्‌। तान्‍्ये- 
तानि नव । 

आदित्यविमानादूध्व. बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सच्ति तत्रानृत्तरविमा- 
नानि । यत्रेक एवं सर्थिसिद्धसंज्ञो विमानप्रस्तार:। दिक्षु प्रदक्षिणानि विजयवेजयन्त- 
जयन्तापराजितविमातानि चत्वारि, मध्य सर्वार्थसिद्ध संज्ञम्‌ । पुष्पप्रकोणेंकानि न सचन्ति । 

सौधम शानयो: कल्पयोविमानानि सप्तविशेकयोजनशतबाहल्यानि पञ्चयोजनशतो- 
च्छायाणि । सानत्कमारमाहेन्द्रयोत्रह्म लोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु  शुक्रमहाशुक्रशतार- 
सहस्रारेषु आनतप्राणता55रणा5च्यूतेष्‌ नवसु ग्रेवेयकंषु अनुदिशाध्नुत्तरेष्‌ च विमानानां 
बाहल्यमेकेकयोजनविहीनम्‌, उच्छायहच एकंकयोजनशताधिको यथाक्रमं वेदितव्य: । तानये- 

१ झ्रानतप्राणतयो रन्यतरत्रान्तभावात्‌ ।॥ २ -ण्यो नि+ श्र०, मू० । हे -तिःश्रे- भ्राण, ब०, ३०, 
मु०, मू०। ४ द्वांत्रिशान्यतानि श्राण, भा० २। ५ -द्विसं -प्रा०, ब०, मु० । 
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तानि श्रेंणीन््रप्रकोणंकविमानानि कानिचित्‌ संख्येययोजनशतविस्ताराणि । कानिचिद- 
संख्येययोजनशतविस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहस्र- 
विस्ताराणि, यान्यसंख्ययविस्ताराणि तानि असंख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि । सौधम'- 
शानयोविमानानि पजञ्चवर्णानि कृष्णनीलरक्तहारिद्रशक्लवर्णानि । सानत्कमारमाहेन्द्रयो: 
चतुवर्णानि कृष्णहीनानि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ठषु त्रिवर्णानि विमानानि क्ृष्ण- 
नीलवजितानि । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्राराउनतप्राण तारणाच्युतेषु द्विवर्णानि विमानानि 
हारिद्रशुक्लवर्णानि । ग्रवेयकानुदिशानुत्तरविमानानि शुक्लवर्णान्येव । परमशुक्‍ल 
सर्वार्थसिद्धाविमानम्‌ । 
एघामधिकतानां वेमानिकानां देवानां परस्परतो विशेषप्रत्तिपत्त्यर्थ माह-- 


स्थितिप्रभावसुखयातिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो5धिकाः ॥२०) 


स्वोपात्तायूष उदयात्‌ स्थान श्यितिः ।१। स्वेनोपात्तस्प देवायुष: उदयात्तस्मिन्‌ भवे 
तेन शरीरेण स्थान स्थितिरित्य॒च्यते । 

शापानुग्रहलक्षण: प्रभाव: ।२। शापोउनिष्टापादनम्‌, अनुग्रह इष्टप्रतिपादनम, तहल- 
क्षण: प्रवृद्धों भाव प्रभाव इत्याख्यायते । 

सदयोदयं सति इष्टविषयानुभवन सुखम्‌ ।३॥। सद्ेद्योदयमूलहेती सति बाह्मस्येष्ट- 
विषयस्य उपनिपाते तद्विषयमनुभवनं सुखमिति कथ्यते । 

शरीरवसनाभ रगादिदीप्तियु तिः ।४॥ शरीरस्य वसनस्या55भरणादीनां च दीप्ति: 
द्युतिरिति उपाख्यायते । 

लेइयाशब्द उकता्थ: ।५॥ लेश्याशब्द उकतार्थ एवं वेदितव्य:। लेश्याया विशुद्धि: 
लेश्याविशुद्धि: । 

इन्द्रियावधिभ्यां विषयाभिसंबन्ध: ।६। विषयशब्दस्य इन्द्रियावधिभ्यामभिसंबन्धो 
भवति । इन्द्रियं चाउवधिश्च इन्द्रियावधी, तयोविषय इन्द्रियावधिविषय इति। 

इतरथा हि तदाधिक्यप्रसझुग: ।७। अक्रियमाणे ह्ोवमभिसंबन्धे उपयपरि देवेष्‌ इन्द्रि- 
याणामाधिकयं प्रसज्यत । 

स्थितिग्रहणमादो तत्पूवकत्वादितरेबात्‌ ।८। स्थितिग्रहणमादौ क्रियते तत्पूवेकत्वादि- 
तरेषां प्रभावादीनाम्‌ । स्थितिमतां हि प्रभावादयों भवन्ति ना$स्थितस्थेति । 

तेभ्यस्तेरवाइधिका इति तसिः ।९। तेभ्य: स्थित्यादिभ्य: अधिका इति #“अपादान5होय- 
रहो: [जनन्‍द्र० ४।३।५०] इति तसि:। तेर्वाधिका इति तसि प्रकरण #आद्यादिभ्य उपसंस्या- 
नम्‌ [जिनेन्द्र> ४२४९] इति तसि:। उपर परि वैमानिका: इत्यनुवतंन्ते, तेनेवमभिसंबध्यते 
उपय परि बैमानिका: प्रतिकलप॑ प्रतिप्रस्तारं च स्थित्यादिभिरेभिरधिका इति । तत्र स्थिति: 
उत्कृष्टा जघन्या च, सा उपरिष्टाहक्ष्यते। इह तु वचन येपां समा' भवति तेषामपि गृणतो5- 
धिकत्वज्ञापनार्थम्‌ । यः प्रभाव: सौधमेकल्पदेवानां निग्रहानग्रहविक्रियापराभियोगादिषु, 
उपय परि ततो$नन्तगुण: मन्दाभिमानतया अल्पसंक्लिष्टत्वाच्च न प्रवतेते । एवं सुखादयो5पि 
प्रत्येतव्या: । लेश्यानियम: उपरि वक्ष्यते । इह तु वचन यत्र विधान समान तत्रापि कर्मे- 
विशद्धितोडधिका भवन्ति इति भ्रतिपादनाथम्‌ । 
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१ “दिबि- झ्रा०, ब, 4०, मु०4 २ विषयो शेयपदार्थ: । ३ स्थिति: । ४ स्थित्यादि । 
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शरद तत्तवार्थवातिके [ ४।२१ 
यथा स्थित्यादिभिरुपर्यधिका एवं गत्यादिभिरपि इत्यतिप्रसऊ् तन्निवृत्यथमाह-- 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतों हीना; ॥२१॥ 


देशान्तरआप्तिहेतुगंति: ।१॥ उभयनिमित्तवशात्‌ उत्पद्यमान: कायपरिस्पन्दों गतिरि- 
त्युच्यतें । 

शरोरमुक्तलक्षणम्‌ ।२। #“ओदारिकवेक्रियिका5:हारकतंजसकामंणानि शरीराणि” 
[त० सू० २।३६] इत्यत्र शरीरमुक्तलक्षणम्‌ । 

लोभकषायोदयान्मूर्च्छा परिग्रह: ।३॥ लोभकषायवेदनी यस्य उदयान्मूर्च्छा संकल्प: परि- 
ग्रह इत्याख्यायते । 

सानकबायोदयापादितो5भिमान: ।४॥ मानकषायवेदनीयस्य उदयापादितो5ह ड्भा र: अभि- 
मान इति कथ्यते । गतिश्व शरीरं च परिग्रहद्व अभिमानहच गतिशरी रपरिग्रहाभिमाना: ते: 
गतिशरी रपरिग्रहाभिमानत: । तसिप्रकरण #/आद्यादिभ्य उपसंस्यानम्‌ [जनेन्द्रवा० ४॥२।४९] 
इति तसि:। यदि हि अपादानविवक्षा स्थात्‌ #“अहीयरुहो:” [जनेन्‍द्र० ४॥३।५०] इति 
प्रतिषेधः स्थात्‌ । 

गतिग्रहणमादो लक्षणद्ययोगात्‌ ।५॥ गतिग्रहणमादो क्रियते | कृत: ? लक्षणद्वय- 
योगात्‌ #इन्हेंसु  [जनेन्द्र० १३।९८] #“अल्पाच्तरम्‌” [जनेन्द्र० १३।१००] इति । 

ततः शरीरग्रहणं तस्मिन्‌ सति परिग्रहोपपत्तें:.।६॥ तत: पर शरीरग्रहणं क्रियते । 
कतः ? तस्मिन्‌ सति परिग्रहोपपत्ते,, सति शरीरे परिग्रहो ममदं बुद्धिरपजायते ॥ 

तद्त्वेषपि कंवलिन: परिग्रहेच्छाभाव इति चेतू; न; देवाधिकारात्‌ ७७। स्यादेतत्‌- 
शरीरवत्त्वेषपि केवलिनः ममेंदमिति संकल्पो न विद्यते ततोश्य॑ हेतुव्यभिचार इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? देवाधिकारात्‌ | देवा हि रागादिमन्तो5धिकृता:, तेषामवश्यं सति शरीरे 
परिग्रहाभि लाषेण भवितव्यमिति नास्ति व्यभिचार: । 

तन्मूलत्वात्त दनन्तरमभिमसानग्रहणम्‌ ।८। परियग्रहमूलो हि. लोके$भिमानों दृष्टः, 
ततो5स्य ६ तदनन्तरं ग्रहणं क्रियतें। उपय परीत्यनुवतते, तेनोपयु परि देवानाम्‌ उकता 
गत्यादयों हीना वेदितव्या:। तद्यथा-सौध मेंशानयोदवा: क्रीडादिनिमित्तां गति महाविषय- 
त्वेन मुहुमु हुवृत््या चाधिकामास्कन्दन्ति न तथोपरि देवा: विषयाभिष्वड्गोद्रेकाभावात्‌ । 
ततस्तन्निभित्ता गतिरपि क्रमेण हीयते। गरीरमपि सौधम दानयोदवानां सप्तारत्नि- 
प्रमाणम्‌। सानत्कमारमाहेद्धयों: पडरत्निप्रमाणम्‌ । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु 
पञवारत्नि:। शक्रमहाशक्रशतारसहस्रारेष्‌ च चतुररत्निः। आनतप्राणतयोरघंचतुर्था- 
रत्नि:। आरणाच्यूतयोररत्नित्रयप्रमाणम्‌ । अधोग्रेवेयकेपु अधेतृतीयारत्निः, मध्यमग्रेवेय- 
केष अरत्निद्ययमात्रम्‌, उपरिमग्रेवेयकेपु अनुदिशविमानेषु च अध्यर्धा रत्नि:, अंनुत्तरेष्वरत्नि- 
प्रमाणमात्रम्‌ । परिग्रहोईपि विमानपरिवारादिलक्षण उपयु परि हीन इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 
कतः पुनरुपय परि परिग्रहाभिमानहानिरिति ? उच्यते- 

प्रतनुकषायत्वाल्पसंक्लेशावधिविशुद्धितत्वावलोकनसंवेगपरिणामानाम्‌ उत्तरोत्तराधिक्याद 

अभिमानहानिः ।९। प्रतनुकषायत्वादल्पसंक्लेशों भवति, ततोअधिविशुद्धिर्जायते, संक्लेशवश्ा- 
दवधिही यत इत्यक्तं पुरस्तात्‌ | ततोध्वधिविशुद्धे: उपय्‌ परि देवा: शारीरमानसदु:खपरीतान्‌ 


१ को5थं: ? मानसं कर्म । २ 'सु! इति स्वसते घिसंशा। ३ हस्तो रत्निररत्निः स्थात्‌ । 
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नारकतंयग्योनमानुबान्‌ प्रकर्षणाइ्भलोकथन्ति । ततस्तन्निमित्तसंवेगपरिणामः संसाराड््री- 
रुता उपजायतें | ततो दुःखहंतुषु दुरन्तेषु परिग्रहेष अभिभानों हीयते। किज्च, 

विशुद्धपरिणामप्रकर्षनिसित्त त्वाच्च उपयु पयु पपत्ते: १०। 'इह॒विशुद्धपरिणामभेद- 
निम्मित्त: पुण्यकमंबन्धविकल्प:, तत्यूवेकों देवेषु उपपाद इति उपय्‌ परि अभिमानहानि:। 
कारणसदुशं हि कार्य दृष्टमिति। तद्यथा-तय॑ग्योनेषु असंज्ञिन: पर्याप्ता: पञ्चेन्द्रिया: 
संख्ययवर्षायूष:, अल्पशुभपरिणामवशेन पृण्यबन्धमनुभय भवनवासिष व्यन्तरेष च उत्पद्चन्ते । 
त एवं संज्ञिनो भिथ्यादृष्टप: सासादनसम्यग्दृष्टपश्च आसहस्रारादुत्पचचन्त । त एवं 
सम्यर्दृष्टयः सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते । असंख्येयवर्षायष: तिर्यझमनृष्या मिथ्या- 
दृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्टयशच आ ज्योतिष्केभ्य उपजायन्ते, तापसाइचोत्कृष्टा:। त एव 
सम्यगदुष्टयः सोधमे शानयोज॑न्मानुभवन्ति । मनुष्या: सख्येयवर्षायुष: मिथ्यादशशना: सासादन- 
सम्पग्दशनाइच भवनवासिप्रभृतिष्‌परिमग्रेवेयकान्तेषु उपपादमास्कन्दन्ति । परिव्राजकानां 
देवेषुपपाद: आ ब्रह्मलोकात्‌ । आजीवकानाम्‌ आसहसख्नारात्‌। तत ऊध्वेमन्यलिड़िनां' 
नास्त्युपपाद: । निग्नेन्थलिज्भधराणामेव उत्कृष्टतपोशनुष्ठानोपचितपुण्यबन्धानाम्‌ अस- 
म्यग्दर्शनानामुपरिमग्रेवेयकान्तेषु उपपाद: । तत ऊरध्व सम्यग्दर्शनज्ञानचरणप्रकर्षोपेतानामेव 
जन्म नेतरेषाम्‌ । श्रावकाणां सौधर्मादिष्वच्युतान्तेषु जन्म नाधो नोपरीति परिणामविशद्धि- 
प्रकषयोगादेव कल्पस्थानातिशययोगो5वर्सेय: । 

पुरस्तात्त्रिष्‌ निकायेषु देवानां लेश्याविधिरकत इदानीं वेमानिकेपु लेश्याविधि- 
प्रतिपत्त्य्थ माह-- 


पीतपद्मशुक्ललेश्या दितत्रेशेषेषु ॥२२॥ 


किमर्थ पृथग्लेश्यामिधानं क्रियते, ननु यत्रेवान्यों लेश्याविधि: तत्रेबेदं वक्‍तव्यम्‌ ? 
अत उत्तरं पठति*- 

पृथग्लेश्याभि धान लष्वर्थम्‌ ।१॥ पृथगिदं लेश्याभिधानं क्रियते लष्वर्थम्‌ । तत्र' हि 
पाठे क्रियमाणे वेमानिकानां स्वामिनां भेदेन निर्देशः कर्तव्य: स्थात्‌। अथ को«्य॑ निर्देश:? 
पीतपद्मशुक्ललश्या इति । पीता च पद्मा च शुक्ला च पीतपद्मशुक्ला:, ता लेश्या यषां त 
इमे पीतगद्मशुक्ललेश्या इति । ययेव॑ दन्ददें पु वदभावात्‌ निदेशों नोपपद्यते ? नंप दोष:; 
औत्तरपदिक हस्वत्वम, यथाका"थविपरिणामाद्वा सिद्धमू। #““बुतायां तपरकरण “मध्यम- 
बिलम्बितयोरुपतंह्वानम्‌”' [पात० महा० १।१।६९] इत्यत्रौत्त रपदिक हस्वत्वमू, एवमिहापि 
बेदितव्यम्‌ । 

तत्र कस्य का लेश्या इत्यत्रोच्यते- 

सौधमेंशानीया: पोतल इया: ।२। सौधम शानीया देवा: “पीतलश्या द्रष्टव्या: । 


१ लोके कृत। २ -लिड्ानां प्राण, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। ३ पठन्ति श्रा०, ब०, द०, 
मु०। ४ तथा सति सूत्रस्य गोरव स्थात्‌। ४ सूत्रस्य लघुनोपायेन । ६ श्रादितस्त्रिषु इत्यादि प्रकरणे । 
७ द्रुता वृत्ति:। ८ मध्यमा व बिलम्बिता च तयो:। इदमेव ज्ञापक लक्षणाभावे5पि शिष्टप्रयोगानुसारेण 
झ्रौसरपदिक हृस्वत्वसमस्तीति । ६ *''सूश्रे तपरकरणं तत्‌ शापयति क्वचिद्‌ हरहेईप्यौत्तरपदिक हस्वत्य॑ं 
भवतीति तेन यथा मध्यम व बिलस्बिता सध्यमबिलस्बिते इत्याद्योत्तपदिक हृस्वत्वं बहुल दृध्यते 
तह॒दत्रापीत्यदयोष: पाणितीयसिर्द सृत्रस । १० मध्यम । 
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सानत्कुमारमाहेल्वीया देवा: पोतपद्सलेद्या: ।३॥ सनत्कुमारे माहेन्द्रे चदेवा: पीत- 
पद्म'लेश्या: प्रत्येतव्या: । 
ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ठेबु पद्मलेइया: ।४। चतुष्वेंष्‌ देवा: 'पद्मलेश्या: 
द्रष्टव्या: । 
शुक्रमहाशुक्रशतारसहल्ारेषु पद्मशुक्ललेदया: ।५। चतुष्वेष्‌ देवा: पद्मशकक्‍्ललेश्या 
विज्ञया: । 
आनतादिबु शुक्लल इया: ।६॥ आनतादिषु शेषेषु देवा: 'शक्ललेश्या: प्रत्येतव्या:। 
तत्राप्यनुत्तरेष्‌ परमशुक्ललश्या: । 
शुद्धमिश्रल व्याविकल्पानुपपत्ति: सूत्रेडनभिधानादिति चेत्‌; न; मिश्रयोरन्यतर'प्र हणात्‌ 
यथा लोके।७। स्थान्मतम्‌-उक्तो लेश्याविकल्प: शुद्धों मिश्रवर्व नोपपथते, कुतः ? सूत्रेडनभि- 
धानात्‌ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मिश्रयोरन्यतर'भ्रहणात्‌, यथा छोके । तद्यथा-छत्रिणो 
गच्छन्तीत्यछत्रिष्वपि छत्रिव्यपदेश:, एक्मिहापि मिश्रयोरप्यन्यतरग्रहणेव ग्रहणं भवति इति 
पीतप्मलेश्या: पूर्वग्रहणेन परग्रहणन वा गृह्मन्ते, एवं पद्मशुक्ललेश्या अपीति नास्ति दोष: । 
द्वित्रिशेषग्रहणादग्रहण मिति चेत्‌; न; इच्छातः संबन्धोपपत्ते: ।८। स्थान्मतम-एवमपि 
ग्रहण॑ नोपपद्मतें। कुतः ? द्वित्रिशेषग्रहणात्‌ । सत्रे होत्रं पठ्यते-द्यों: पीतलेश्या:, त्रिष 
पद्मलेश्या,, शेषेषु शुक्ललेश्या इति, तच्चानिष्टमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? इच्छात: 
संबन्धोपपत्ते: । एवं हि संवन्ध: क्रियतें-द्रयो: कल्पयुगलयो: पीतलेश्या:, सानत्कमारमाहेन्द्रयो: 
पद्मलेश्याया अविवक्षात:। ब्रह्मलोकादिषु त्रिषु कल्पयुगलेषु पद्मलेश्या:, शुक्रमहाशुक्रयो: 
शुक्ललेश्याया अविवक्षात: । शत्रेषु शतारादिषु शुक्ललेश्या:, पद्मलेश्याया अविवक्षातः, इति 
नास्त्याषेपविरोध: । 
पाठान्तराश्रयाद्ा १९१ अथवा पाठान्तरमाश्रियते । कि पुनः तत्‌ ? 'पीतमिश्रपद्ममिश्र- 
शुक्ललश्या द्विद्विचतुश्चतु:शेषेषु इति, ततो न कश्चिदार्षविरोध: । 
निर्देशव्णपरिणामसंक्रमकर्मलक्षणगतिस्वामित्वसाधनसंख्याक्षेत्रस्प्शनकालान्तर भा वाल्प- 
बहुत्वेश्व साध्या लेइयाः ।१०। एतेविदेशादिभि: षोडशभिरनूयोग'द्वारे: लेश्या: साधयि- 
तव्या: । 
तत्र निर्देशस्तावत्‌-क्रृष्णलेश्या नीललेश्या कयोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेव्या 
गुकललेश्या चेति । 
वर्णों भ्रमरमयूरकण्ठकपोततपनीयपद्मशद्भवर्णा यथाक्रमं लेश्या:। वर्णान्‍्तरमासाम्‌ 
अनन्तविकल्पम्‌ । एकद्वित्रिचतु:संस्पेयाउसंख्येयाउनन्तकृष्णणुणयोगात्‌ कृष्णलेश्या: अनन्त- 
विकलपा | एवमितरा अपि। 
परिणाम:“-'असंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणेषु असंख्येयगुणेष॒ कषायोदयस्थानेपु उत्कृष्ट- 


मध्यमजघन्यांशकेषु/” संक्लेशहान्या परिणामात्मान: अशुभास्तिख्र: कृष्णनीलकापोतलेश्या: 
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१ प्रकृष्टपीतजघन्यपद्मलिश्या: । २ मध्यम । ३ प्रकृष्टपदमजघन्यशुक्ललेद्या: । ४ मध्यम । 
४ “न्यतरत्रग्र- भ्रा०, ब०, 4०, मु०, मू०, ता०। ६ सोधमेंशानयोः पीता पीतापदमे दृयोस्ततः । 
कल्पेबुषट्स्वतः पदमा पद्भशक्ले ततो यो:। ग्रानतादिवु शुक्लातः त्रयोदशस सध्यमा। चतुर्दशस 
सोल्कृष्टानुदिशानत्तरेष च। इति। ७ प्रइन । ८ कण्यते। ६ बसः । १० प्रागकक्‍्तप्रदेशा एवांशा:। 
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परिणमन्ते । तथा जधन्यमध्यमोत्कृष्टांशकेषु विशुद्धिवृद्धथा तिस्र: शुभा: तेज:पद्मशुक्ललेश्या 
परिणमन्त । तथोत्कष्टमध्यमजघधन्यांशकेषु विशुद्धिहान्या तिस्र: शुभा: परिणमन्ते । तथा 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टांशेषु संक्लेशविवृद्धया तिस्र: अशुभाः परिणमन्ते । एकका चात्र लश्या 
असंख्येयलोकप्रदे शप्रमाणपरिणामा5ध्यवसायस्थाना । 

संक्रम:-कृष्ण लश्य: संक्लिश्यमानो नान्‍यां लेश्यां संक्रामति, कृष्णलेश्ययेव षट्स्थान- 
पतितेन संक्रमेण वर्धते । तद्यथा-कृष्णलेश्याया यत्प्राथमिक संक्‍्लेशस्थानं तत: स्थानादनन्त- 

गाभ्यधिका वृद्धिरसंख्येयभागाउभ्यधिका वा संख्येयभागाभ्यधिका वा संख्येयगुणाभ्यधिका 

वा असंख्येयगणाभ्यधिका वा अनन्तगणाभ्यधिका वा। तथा' हीयमानो5पि लेश्यान्तरसंक्रमं 
न करोति कृष्णलेश्ययेव षट्स्थाननिपतितसंमेक्रण हीयते । तद्यथा-क्ृष्णलेश्याया यदुल्क्ृष्टं 
संक्लेशस्थानं ततः स्थानादनन्तभागहान्या वा असंख्येयभागहान्या वा संख्येयभागहान्या वा 
संख्येयगुण हान्या वा असंख्येयगुणहान्या वा अनन्तगृणहान्या वा। यदा कृष्णलेश्या अनन्तगुण- 
हान्‍या हीयते तदा नीललश्याया उत्कृष्टं स्थान संक्रामति, तदेव कृष्णलेश्यस्य सं क्लिश्यमानस्य 
एको विकल्पों वृद्ध स्वस्थानसंक्रमों नाम | हानोौ पुनद्वों विकल्पों स्वस्थानसंक्रम: परस्थान- 
संक्रमरचेति । एवमितरास्वपि लेब्यासु वृद्धिहान्यो: संक्रमविकल्पविधिवेदितव्य:। अयं तु 
विशेष:-शुक्ललश्यस्य विशुद्धिवृद्धों लेश्यान्तरसंक्रमो नास्ति स्वस्थानसंक्रमो5स्ति | संक्‍्लेश- 
विवृद्धो विशुद्धिहानो तु स्वस्थानसंक्रमो5प्यस्ति परस्थानसंक्रमो5पि | मध्यलेश्यानां हानौ वृद्ध 
च उभावपि संक्रमौ सत:। अनन्तभागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धच्या ? स्वजीवरनन्तभागपरि- 
वृद्धया । असंख्येयभागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धथा ? असंख्येयलोकभागपरिवृद्धया । संख्येय- 
भागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धा ? उत्कृष्टसंख्येयभागपरिवृद्धया | संख्येयगुणपरिवद्धि: कया 
परिवृद्ध्या ? उत्कृष्टसंख्येयगुणपरिवुद्धधा । असंख्येयगृणपरिवृद्धि' कया परिवृद्धचा ? 
असंख्येयलोकगुणपरिवृद्धधा । अनन्तगुणपरिवृद्धि: कया परिवृद्धधा ? सर्वजीवाइनन्तगृण- 
परिवृद्धधा । 

लेश्याकम उच्यते-जम्बूफलभक्षणं निदशन कृत्वा, स्कन्धविटपशाखानृशाखा पिण्डिका- 
'छेदनपू्वकं फलभक्षणं स्वयं पतितफलभक्षणं चोहिश्य कृष्णलश्यादय: प्रवतेन्ते'। 

अथ लक्षणमुच्यते-अनुनयानभ्यपगमोपदेशाग्रहण-वरामोचना$तिचण्डत्व'-दुम खत्व- 
निरनुकम्पता-क्लेशन-मारणापरितोषणादि क्रृष्णलेश्यालक्षणम्‌ । आलस्य-विज्ञानहानि-कार्या- 
निष्ठापन-भी रुता-विषया तिगृद्धि-माया-तृष्णाईतिमान-वञज्चनाइनृत भाषण-चाप ला तिलब्धत्वादि 
नीललेश्यालक्षणम्‌ । मात्सय-पैशुन्य-परपरि भवा5ः्त्मप्रशंसा-परपरिवाद' वृद्धि हान्यगणना55- 
त्मीयजीवितनिराशता-प्रशस्यमानधनदान-युद्धमरणोद्यमादि कपोतलेश्यालक्षणम्‌ | दृढमित्रता- 
सानुक्रोशत्व-सत्यवाद - दानशीलात्मीयकायसंपादनपट्विज्ञानयोग - सरवेधमंसमदशनादितेजोले- 
ध्यालक्षणम्‌ । सत्यवाक्य-क्षमोपेत-पण्डित-सात्त्विकदानविशा रद-चतुरजु गुरुदेवता पूजाक रण- 
निरतत्वादि पद्मलेश्यालक्ष णम्‌ । वेररागमोहविरह-रिपुदोषाग्रहण-निदानवर्जन-सावंसावद्य का- 
यरिम्भौदासीन्य-श्रेयोमार्गानुष्ठानादि शुक्लश्यालक्षणम्‌ । 


किन लक न जा आल ता की ऑजओओनिजंजओनओ कला ५" >म>9म>त+ 


१ हीयमानापि ह्रा०, ब०, द०, मु०। २ स्तबक:। रे छेदनशब्द: प्रत्येक परिससाप्यते। 
४ -ते लक्ष- श्र०ण, मू०. ता०। «५ त्वप्रत्यय: प्रत्यकं परिसमाप्यते एकमुत्तरत्रापि । ६ चण्डस्त्वत्यन्त- 
कोपनः । ७ -भाषिता चा-श्रा०, ब०, द०, मु०। ८ तिरस्कार। ६€ ग्रपवाद, बोषबाद दृत्यथं: । 
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गतिरुच्यते-कपोतलेश्यापरिणत आत्मा कां गति गच्छतीति ? षड़विशतिविकल्पेषु ले- 
व्यांशकंषु आयषो ग्रहणहेतव: अष्टाबंशका:' मध्यमा: । कुतः पुनरेतदनुगम्यते इति चेत्‌ ? 
# अष्टासि: अयक्ष : सध्यमेन परिणासेनाइध्युवंध्नाति [ _] इत्याषोपदेशात्‌ । शेषा 
अष्टादशलश्यांशका गतिविशेषहेतव: पुण्यपापविशेषोप चयहे तुत्वात्तेषां तदपेक्षो मध्यमपरिणाम: 
तद्योग्यायब न्धहेतुभवति, तत आयुनामकर्मोदयापादितो गतिविशेषों लेश्यावशादवसेय: । 
तद्यथा-उत्कृष्टशुक्ललश्यांशकपा रिणामादात्मान: काल कृत्वा सवर्थिसिद्ध यान्ति । जघन्य- 
शुक्ललेश्यांशकपरिणामात्‌ शुक्रमहाशुक्रशतारसहख्रारान्‌ यान्ति । मध्यमशुक्ललेश्यांशकपरि- 
णामात्‌ आनतादिषु प्राक सर्वाथ सिद्धादुत्पद्यन्ते। उत्कृष्टपझ्मलेश्यांशकपरिणामात्‌ सहस्रारमु- 
पगच्छन्ति । जघन्यपद्मशक्ललश्यांशकपरिणामात्‌ सानत्कुमारमाहेन्द्रो यान्ति । मध्यमपक्न- 
लेश्यांशकपरिणामात्‌ ब्रह्म लोकादिषु आ शतारादुपपच्चन्ते । उत्कृष्टतेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ 
सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पान्त्यचक्रेन्द्रकश्रेणि विमानान्यास्कन्दन्ति ।  जघन्यतेजोलेश्यांशकपरि- 
णामात्‌ सौधम शानप्रथमन्द्रकश्रेणिविमानानि यान्ति। मध्यमतेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ 
चन्द्रादीद्धकश्रेणिवमाना दिए आबलभद्रेन्द्रकश्रेणिविमाने भ्य उपपच्चन्ते । उत्कष्टकृष्ण- 
लेब्यांशकपरिणामात्‌ अप्रतिष्ठानमधितिष्ठन्ति। जघन्यक्ृष्णलेश्यांशकपरिणामात्‌ पड्च- 
म्यामध इन्द्रकन रक॑ तमिस्रसंज्ञक संश्रयन्ते । मध्यमक्रष्णलेश्यांशकपरिणामात्‌ हिमेन्द्रकादिषु 
आ महारौरवादुपजायन्ते । उत्कृष्टनी ललेश्यांशकपरिणामात्‌ पञ्चम्यामन्धेन्द्रकमवाप्नुवन्ति । 
जघन्यनी ललेश्यांशकपरिणामात्‌ वालकायां तप्तेन्द्रकं यान्ति । मध्यमनीललेश्यांशकपरिणा- 
मात्‌ वालकायां त्रस्तेन्द्रकादि भषन्द्रकान्तेष उत्पद्चन्ते । उत्कृष्टकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ 
वालकाप्रभायां संप्रज्वलितनरक॑ यान्ति। जघन्यकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ रत्नप्रभायां 
सीमन्तक यान्ति । मध्यमकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ रौरुकादिषु आ संज्वलितेन्द्रकादूपप- 
यनते । मध्यमकष्णनीलकपोततेजोलृश्यांशकपरिणामात्‌ भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्कपृथिव्य- 
म्बुवनस्पतीन्‌ ब्रजन्ति । मध्यमकृष्णनीलकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ तेजोवायु'का्यिकंपु 
जायन्ते । देवनारका: स्वलेश्याभि: तियेहमनुष्यान्‌ योग्यानायान्ति । 

स्वामित्वमुच्यते-रत्नप्रभाशकराप्रभयो: नारका: कापोतलश्या: । वालुकाप्रभायां नील- 
कपोतलेश्या: । पदकप्रभायां नीललेइ्या: | धूमप्रभायां नीलकृष्णलेश्या:। तम:प्रभायां 
कृष्णलेश्या: । महातमःप्रभायां परमकृष्णलेश्या:। भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्का: कृष्णनील- 
कापोततेजोलेश्या: । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रिया: संक्लिष्टत्रिलेश्या:। असंजिपज्चन्द्रियतियेञ्च: 
संक्लिष्टचतुलेंश्या: । संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिरश्चां मनृष्याणां च मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टि- 
सम्यड्ममिथ्यादृष्टयसंयतसम्यग्दृष्टीनां पडपि लेश्या: । संयतासंयतप्रमत्तसंयता5प्रमत्त- 
संयतानां तिख्र: शुभा:। अपूर्वकरणादीनां सयोगकेवल्यन्तानां शुक्ललेइ्येव। अयोगकेव- 
लिनोउलेश्या:। सौधर्मेशानीया: तेजोलश्या:। सानत्कुमारमाहेन्द्रीया: तेज:पद्मलेश्या: । 
ब्रह्मत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा: पद्मलेश्या:। शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु पद्मशुक्ल- 
लेश्या: । आनतादिष्वासर्वाथसिद्धात्‌ शुक्ललेश्या: । स्वार्थसिद्धा: परमशुक्ललेश्या: । 


१ तद॒ुक्तम - लेस्साणं खल श्रंसा छब्बीसा होंति तत्य मज्मिमया। श्राउगबंघणजोरगा प्रट्ठट्ठवगरिस- 
कालभवा। सेसट्ठारसपंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति। सुककुक्‍्कस्संसमुदा सब्यट्ठ जांति खलु जीया । 
२ पूर्वायुरपकृष्य श्रपकृष्येव परायुबंध्यत इत्यपकर्ष: स्वोपात्तायूष:। झाकषें: श्रण, ता०। ३ -नाव्‌ 
झ्राब- झ्रा०, ब०, 4०, मु० । ४ -कार्येष्‌ ता०, श्र०, मू० | 
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साधनमुच्यतं-द्रव्यलेश्या नामकर्मोदयनिमित्ता:, भावलेश्या: कषायोदयक्षयोपशमप्र- 
शमप्रक्षयकृता: । 

संख्या कथ्यते-क्ृष्णनी लकापोतलेश्या एकशो द्रव्यप्र माणेनाउनन्‍्ता:, अनन्तानन्ताभि- 
रुत्सपिण्यवसपिणी भिर्नापहियन्ते कालेन । क्षेत्रेणाउनन्तानन्तलोका: । तेजोलेश्या द्रव्यप्रमा- 
णेन ज्योतिर्देवा: साधिका:। पद्मलेश्या द्रव्यप्रमाणेन संज्ञिपड्चेन्द्रियतियंग्योनीनां संख्येय- 
भागा: । शुक्ललेश्या: पल्योपमस्याउसंख्येयभागा: । 

क्षेत्रमुच्यते-कृष्णनी लकापोतलेश्या एकशः स्वस्थानसमुद्धातोपपादे: सर्वलोक व्तन्ते । 
तेज:पद्मलेश्या एकश: स्वस्थानसमुद्धातोपपादलॉकस्याउसंख्येयभागे । शुक्ललश्या: स्वस्थानो- 
पपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयभागें, समुद्घातेन लोकस्याउसंख्ययभागे, अश्संख्येयेष भागेषु 
सवलोक' वा । 

स्पशनमुच्यते-कष्णनी लकापोतलेश्य: स्वस्थानसमुद्धातोपपाद: सबलोक: स्पष्ट: । तेजो- 
लेइय: स्वस्थानेन लोकस्यासंख्ययभाग:, अष्टो चतुर्देशभागा वा देशोना:, समुद्धातेन लोकस्या5- 
संख्येयभाग: अष्टो नव चतुर्दशभागा वा देशोना:, उपपादेन लोकस्यासंख्णेयभागा अध्यर्ध- 
चतुर्देशभागा वा देशोना: । पद्मलेश्ये: स्वस्थानसमुद्धाताभ्यां लोकस्यासंख्येयभाग: अष्टो 
चतु्दंशभागा वा देशोनाः, उपपादेन लोकस्यासंख्येयभाग: पथ्म्चचतुदेशभागा वा देशोना:। 
शुक्ललेश्ये: स्वस्थानोपपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयभाग: स्पृष्ट: षट्चतुर्देशभागा वा देशोना:, 
समुद्घातेन लोकस्याउसंख्येयभाग: षट्‌ चतु्दशभागा वा देशोना:, असंख्येया वा भागा: स्वे- 
लोको वा । 

काल उच्यते-क्ष्णनी लकपोतलेश्यानाम्‌ एकशः जधन्यनान्तम्‌हुतें:, उत्कर्षण त्रयस्त्रि- 
शंत्सागरोपमाणि साधिकानि, सप्तदशसागरोपमाणि साधिकानि, सप्तसागरोपमाणि 
साधिकानि । तेज:पद्मशुक्ललेश्यानामकश: कालो जघन्येन अन्तमुह॒ततें:, उत्करषेण दे सागरो- 
पमे साधिक, अष्टादश सागरोपमाणि साधिकानि, त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि । 

अन्तरमभिधीयते-कृष्णनी लकपोतलेश्यानामू-एकश: अन्तरं जघन्यनान्तर्मुहुते,, उत्कर्षण 

त्रयस्त्रिशत्साग रोपमाणि साधिकानि। तेज:पद्मशुक्ललेश्यानामेकश: अन्तरं जघन्येनाअत्तमु - 
ह॒तें:, उत्कषंणानन्त: कालोअसंख्येया: पुदूगलपरिवर्ता: । 

भावों व्याख्यायतें-षडपि लेइ्या औदयिकभावाः शरोरनाममोहनीयकमंदियापादि- 
तत्वात्‌ । 

अल्पबहुत्वं वक्ष्यते-सर्वतः स्तोका: शुक्ललेश्या:, पद्मलेश्या असंख्येयगुणा., तेजीलेश्या 
असंख्येयगुणा,, अलेश्या अनन्तगुणाः, कपोतलेश्या अनन्तगुणा:, 'नीललेश्या विशेषाधिका:, 
कृष्णलेश्या विशेषाधिका: । 

आह-कल्पोपपन्ना इत्युक्तं तत्रेदं न ज्ञायते के कल्पा इति ? अत्नोच्यते- 


प्राग्ग्रेवेयकेम्यः कल्पा; ॥२श॥ 


हृद॑ न॑ ज्ञायते कुत आरभ्य कल्पा भवन्ति इति ? सौधर्मादिग्रहणमनुवर्तते, तेनायमर्थो 


लभ्यते सौधर्मादय: कल्पा इति । यद्येवं तदनन्तरमेवेद॑श्सूत्र वक्‍तव्यम्‌ ? अत उत्तर पठति- 
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१ -स्य संस्ये-भा० २। २ केवल्यपेक्षया दण्डकवाटाविधु योज्यमू। रे भ्रयोगकेवलिनः 
सिद्धाइच । ४ -दं व- शझ्रा०, ब०, द०, मु०। 
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सोधर्मा धनन्‍्तरं कल्पाभिधाने व्यवधानप्रसझग: ।१। यदि सोधमद्नन्तरं कल्पाभि- 
धान॑ क्रियते व्यवधानं प्रसज्येत । कस्य ? स्थितिप्रभावादिसृत्रत्रयस्य । सति च व्यवधाने 
तेन विधीयमानो3र्थ: कल्पेष्वेव स्यात्‌ अनन्तरत्वाद' , ग्रेवेयकादिषु न स्यात्‌ व्यवहितत्वात्‌ । 
इह पुनः पाठ सति स्थित्यादि'विशेषविधिरविशेषेण सिद्धो भवति । अथ के कल्पातीता: ! 

कल्पातीतसिद्धिः परिशेबात्‌ ।२। कल्पातीतानां सिद्धि्भवति । कुतः ? परिशेषात्‌ । 
परिशिष्टा" हि ग्रवेयकादयो $नुत्त रान्ता: । 

भवनवास्याद्यतिप्रसछण इति चेतू; न; उपयु परीत्यभिसम्बन्धात्‌ ।३। स्यादेतत्‌, 
परिशिष्टा यदि कल्पातीता भवनवास्यादीनामपि वमानिकत्वमपि प्रसज्येत इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? उपय परीत्यभिसंबन्धात्‌ । उपय परि वेमानिका नाधस्तात्‌ इति। तेन 
कल्पातीता अहमिन्द्रा एव । कथं पुनस्तेषामहमिन्द्रत्वम्‌ ? सामानिकादिविकल्पाभावात्‌ । 

चतुणिकायोपदेशानुपपत्ति: षट्सप्तसम्भवादिति चेत्‌ ; न; तत्र॑वान्तर्भावात्‌ लौकान्तिक- 
बत्‌ ।४। स्थान्मतमू-चत्वारो देवनिकाया इत्यूपदेशों नोपपद्मयते इति। कृतः ? पषट्सप्त- 
संभवात्‌ । षण्णिकाया: सम्भवन्ति भवनपातालव्यन्तरज्यो तिष्क'कल्पोपपन्नविमानाधिष्ठानात्‌ । 
भवनवासिनो दशविधा उक्ता:। पातालवासिनों लवणोदादिसमुद्रावासा: सुस्थितप्रभासादय:। 
व्यन्तरा "अनादृत प्रियदशनादय: जम्बूद्वीपाधिपतय: । ज्योतिप्का: पञ्चविधा व्याख्याता: । 
कल्पोपपन्ना द्वादश वणिता: । विमानानि ग्रेवेयकादीनि उपदिष्टानि । अथवा सप्तदेव- 
निकाया:, त एवा55काशोपपन्ने: सह । आकाशोपपन्नाइच द्वादशविधा:-पांशतापि-लवणतापि- 
तयनतापि-भवतता वि-प्ो मकायिक-यमकायिक-वरुण कायिक-वे श्रवण का यिक-पितृ का यिक - अन ल- 
कायिक रिष्टक-अरिष्ट-सम्भवा इति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? तत्रवान्तर्भावात्‌, लौकान्तिकवत्‌ । 
यथा लोकान्तिकार्ना कल्पवासिष्वन्तर्भावात्‌ न निकायान्तरत्वं तथा पातालवासिनाम्‌ 
आकाशोपपन्नानां व्यन्तरेष्वन्तर्भावात्‌ू, कल्पवासिनां च वेमानिकत्वात्‌ न निकायान्तरत्वम। 
इति नास्ति चातु्विध्यहानि: । 

आह-य एते दृष्टान्तत्वेनोपात्ता: लौकान्तिकास्ते कस्मिन्‌ कल्पे भवन्तीति? अत्रोच्यते-- 


श्रद्मंलोकालया लोकान्तिकाः ॥२४॥ 


एत्य तस्मिल्लीयन्त इत्यालयः ।१। यत्र प्राणिन एत्य लीयन्ते स आलयो निवास 
इत्यथ: । ब्रह्दलोक आलयो येषां ते ब्रह्मलोकालया: । 

सर्वत्रह्मलोकदरेवानां लोकान्तिकत्वप्रसंड़् इति चेत्‌; न; लकान्तोपइल षात्‌ ।२। 
स्थादेतत अह्यलोकालथा इत्यविशेषाभिधानात्तषां सर्वेषां लौकान्तिकत्वं प्रसज्येत इति; तन्‍न; 
कि कारणम्‌ ? लोकान्तोपर्लेषात्‌ । ब्रह्म लोकस्यान्तो लोकान्त:, तस्मिन्‌ भवा छौकान्तिका:। 
अथवा, जातिजरामरणाकीर्णो लोक: तस्यान्तो लोकान्तः तत्प्रयोजना छौकान्तिका:' ॥ ते हि 
परीतसंसारा:, ततरच्युता एक गर्भवासमवाप्य परिनिर्वान्ति । 

तेषां सामान्यनोपदिष्टानां भेदप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते-- 

२१ -“दनन्त- श्रा०, ब० <०, मु०, ता०, श्र ० । २ -नन्तरे क- भ्र०, म्‌० । ३ प्रव्यवहितत्वात्‌ । 
४ -विविधि- श्र०, मू० । ५ -ष८्टा श्रमी ग्रे- प्राण, ब०, द०, मु०। ६ -कल्पवि- ब०, द०, मु०, 
ता०, श्र० । ७ प्रनावतप्रियदर्श नादय: श्रा०, ब०, द०, मु० । ८ संसार इत्यथं: । ६ एवज्चास्वथंसंशा- 
करणान्न सर्वेषां ब्रह्मतोकालयानां लौकान्तिकत्व॑ भवेत्‌ । 


४२५ | जतुर्थाउध्यायः २७४३ 


सारस्वतादित्यवह्नयरुणगद॑तोयतुषिताव्याबाधा रिष्टाश्व ॥२५॥ 


क इमे सारस्वतादय: ? है 
पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाक्रमं सारस्वतादय: । १ पूर्वोत्त रादिषुश अष्टासु अपि दिक्षु यथा- 
क्रममेते सारस्वतादयो देवगणा वेदितव्या:। तथ्यथा अरुणसमुद्रप्रभव:' मूले संख्येययोजन- 
विस्तार: तमस्कन्ध: समुद्रवद्वलयाकार: अतितीव्रान्धकारपरिणाम:, स ऊध्वे क्रमवृद्धया 
गच्छन्‌ मध्येहन्ते च संख्येययोजनबाहल्यः अरिष्टविमानस्थाधोभागे समेतः कुक्कटकूटीवद- 
वस्थित: । तस्योपरि तमोराजयोष्ष्टावुत्पत्य अरिष्टेन्द्रकविमानसप्रणिधय: । तत्र चतसृष्वषि 
दिक्ष इन्द्ं गता: तियंगालोकान्तात्‌, तदन्तरेषु सारस्वतादयो ज्ञेया:। तत्न पूर्वोत्त रकोणे सार- 
स्वतविमानम्‌, पूव॑स्यां दिशि आदित्यविमानम्‌, पूवदक्षिणस्यां वह्वलिविमानम्‌, दक्षिणस्थामरुण- 
विमानम्‌, दक्षिणापरकोणे गर्देतोयविमानम्‌, 'अपरस्थां दिशि तुषितविमानम्‌, उत्तरापरस्या- 
मव्याबाधविमानम्‌, उत्तरस्यामरिष्टविमानम्‌ । ह 
चदाब्दसमुच्चिताः तदन्तरालवरतिन: ।२। तेषामन्तरालेषु चशब्दसमुच्चिता इन्द्ववृत्त्या 
देवगणा: प्रत्येतव्या:। तद्था-- 
अग्न्याभसूर्या भचद्धाभसत्याभभ्रेयस्क रक्षेमहक र'वृषभेष्टका मच रनिर्मा ण रजो दि गन्त र- 
क्षितात्मरक्षितसव रक्षितमरुद्वस्वव्वविद्वार्या: ।३३ एत॑ अग्स्याभादय: षोडश देवगणा 
लोकान्तिकभेदा: कथ्यन्ते । सारस्वतादित्यान्तर अग्न्याभसूर्याभा, आदित्यवक्नचन्तरे 
चन्द्राभसत्याभा:, वक्तचरुणान्तराल श्रेयस्करक्षेमहकरा:, अरुणगर्दंतोयान्तराले वृषभेष्टकाम- 
चरा:, गर्दतोयतुषितमध्य निर्माणरजोदिगन्तरक्षिता:, तुषिताव्याबाधमध्ये आत्मरक्षितसवे- 
रक्षिता:, अव्यावाधारिष्टान्तरें' मरुद्वस्वः. अरिष्टसारस्वतान्तरे अश्वविश्वा:। तान्येतानि 
विमाननामानि तन्निवासिनां च तद्योगात्‌*॑। तत्र सारस्वता: सप्तशतसंख्या:। आदित्याश्च 
सप्तशतगणना:। वक्नलयः सप्तसहस्रनाणि सप्ताधिकानि। अरुणाइच तावन्त एवं । गद्दतोया 
नवसहस्राणि नवोत्तराणि । तुषिताइ्च तावन्त एवं। अव्याबाधा एकादशसहस्राणि एका- 
दशानि। अरिष्टा अपि तावन्त एवं। चशब्दसमुच्चितानां संख्येत्युच्यते-अग्न्याभे देवा: 
सप्तसहर्नाणि सप्ताधिकानि । 'सूर्याभेईमरा नवसहस्राणि नवोत्तराणि। चन्द्राभे सुरा: एका- 
दशसहस्राणि एकादशानि । सत्याभ विबुधा: त्रयोदशसहस्राणि त्रयोदशानि। श्रेयस्करे देवा: 
पञ्चदशसहस्राणि पञचदशानि' । क्षेमड्धूरे अमराः सप्तदशसहस्राणि सप्तदशानि । “वषभेष्टे 
सुराः एकाननविंशतिसहस्राणि एकान्नविशतिश्च । कामचरेंईमरा: एकविशतिसहस्राणि 
एकविंशतिइच । निर्माणरजसि देवाः त्रयोविशतिसहस्राणि त्रयोविशतिश्च । दिगन्तरक्षिते 
देवाः पञ्चविंदशतिसहस्नाणि पञ्चविंशतिश्च । आत्मरक्षिते सुरा: सप्तविंशतिसहस्नाणि 
सप्तविंशतिइच । स्व रक्षिते विबधा एकान्नत्रिशत्सहस्नाणि एकान्नत्रिशच्च । मरुति देवा: 








१ ईशानादिष । २ -द्रभवः श्रा०, ब, द०, मु०। श्ररुणवरदोबबाहिरजगदीदो जिणवरुत्त- 
संखाणि। गंतण जोयर्णाणि भ्ररुणसमुहस्स पणिधोएं॥ २ प्रथमेन्द्रक । ४ पझ्रपरस्पां तुषितविमानसप- 
रोत्तरकोणेडव्या- श्रा०ण, ब०, द०, मु०।_ ५ बृषभोष्ट्काम- ता०। वृषभोष्ण्टकास- श्र०, सू० । 
बृषभकास- द० । -कामकरा: भा० २। ६-न्तराले मद- श्राण, ब०, द०, मु०। ७क्तः। 
८ सूर्याभे सुरा नवसहत्याणि नवाधिकानि प्राण, ब०, द०, मु०। ६€ -दशाधिकानि पभ्राण, ब०, 4०, 
मु०। १० वृषभोष्ट्र ता० । वृषभो5घले मू०, क्र०। वषभे द०। 
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एकत्रिंशत्सह्नाणि एकत्रिशच्च । वसुनि सुराः त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिशच्च । अबरवे 
सुरा: पञ्चत्रिशत्सह्नाणि पञ्चत्रिंशच्च । विश्वे देवा: सप्तत्रिशत्सहस्नाणि सप्तत्रिंशच्च । 
त एते चतुविंशतिलौकान्तिकगणा: समुदिता: 'चत्वारिंशत्सहस्नाणि अष्टसप्ततिश्व शतानि 
षड़त्तराणि | सर्वे ते स्वतन्त्रा हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहाद्‌ देवर्षय:, तत इतरेषां 
देवानामचनीया: , चतुंदशपूवंधरा:ः. सततं ज्ञानभावनावहितमनस:, संसारान्तित्यम॒द्विग्ना: 
अनित्याशरणाबनुप्रेज्ञासमाहितमानसा:, अतिविशुद्धसम्यग्दशना:, तीर्थंकरनिष्क्रमणप्रतिबोधन- 
परा: । नामकमंणोशसंख्योत्तरोत्तरप्रकृतित्वात्‌ संसारिणां जीवानां संज्ञा: शुभाशुभनामकर्मो- 
दयापादिता: वेदितव्या: । 

एवमय॑ कामंणशरीरप्रणालिकया आख़वापेक्षयापादितसुखदु:खानां भव्याभव्यभेदाहित- 
दवविध्यानां प्राणिनां संसारोइनादि: अपयेवसान:। अन्येषां मोहोपशमप्रध्वंसनं प्रत्यादतानां 
अप्रतिपतितसम्यग्दशनानां परीतविषयः, सप्ताष्टानि' भवग्र हणानि उत्कषंण वतंन्‍्ते, जघन्यन 
द्वित्राणि अनुबन्ध्योच्छिद्यन्ते | प्रतिपतितसम्यक्त्वानां तु भाज्यम । 

आह-अप्रतिपतितसम्यक्त्वेष्‌ किमविशेष एवं आहोस्वित्‌ कश्चिदस्ति प्रतिविशेष: 
इति ? अत्रोच्यते- 


विजयादिषु हिचरमाः ॥२६॥ 

विजयादिबु इति आदिशब्दः प्रकाराथं: ।१॥ अयम्‌ आदिशब्द: प्रकारार्थों द्रष्टव्यः । 
तेन विजयवेजयन्तजयन्तापराजिताश्नुदिशविमानानामिष्टानां ग्रहणं सिद्ध भवति। कः पुनरत्र 
प्रकाराथं: ? अहमिन्द्रत्वे सति सम्यग्दृष्टयुपपाद: । सर्वाथसिद्धग्रहणप्रसछग इति चेत्‌; न; 
तेषां परमोत्कृष्टत्वात्‌, सर्वा्थसिद्ध इत्यन्वर्थनिदेशात्‌ एकचरमत्वसिद्धेश्च । 

द्विचरमत्वं मनुष्यदेहद्ध यापेक्षम ।२। चरमशब्द उकताथथ: | द्वो चरमौ दहौ येषां ते द्विचरमा:, 
तेषां भावों द्विचरमत्वम्‌। एतन्मनुष्यदेहद्यापेक्ष मवगन्तव्यम्‌ । विजयादिभ्य: च्युता अप्रतिपतित- 
सम्यक्त्वा मनुष्यष्त्पद्य संयममाराध्य पुनविजयादिष्त्पद्य च्यूता मनुष्यभवमवाप्य सिध्यन्ति 
इति द्विचरमदेहत्वमू, इतरथा हि द्वौ मनुष्यभवोां एको देवभवदचेति त्रिचरमत्वं स्यात्‌ न 
द्विचरमत्वम्‌ । कुतः पुनः मनुष्यदेहस्य चरमत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

मनुष्यदेहस्य चरमत्वं तेनेव मुक्तिपरिणामोपपत्ते: ।३। यतो मनुष्यभवमवाप्य देवनारक- 
तयेंग्योना: सिध्यन्ति न तेभ्य एवंति मनुष्यदेहस्य चरमत्वम्‌ । 

एकस्य चरमत्वमिति चेत्‌; न; ओपचारिकत्वात्‌ ।४ स्थान्मतम-एकस्यथ भवस्य 
चरमत्वम्‌ अन्त्यत्वात्‌, न द्योस्ततो द्विचरमत्वमयुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? औपचारि- 
कत्वात्‌ । येन देहेन साक्षान्मोक्षोड्वाप्यते स मुख्यश्चरम:, तस्य प्रत्यासन्नों मनुष्यभवः तत्प्र- 
त्यातत्तेर्चरम इत्यूपचयते । देवभवेन व्यवहितत्वात प्रत्यासत्त्यभाव इति चेत्‌; न; #“येन 
'नाव्यवधान तेन व्यवहितें5पि 'वचनप्रामाण्यात्‌”' [ ] इति । 

आषंविरोध इति चेतू; न; प्रश्नविशेवापक्षत्वात्‌ ५३ स्यान्मतम्‌-विजयादिषु द्विचर- 
मत्वमाष॑विरोधि । कुतः ? त्रिचरमत्वात्‌ । एवं ह्ार्ष उक्तमन्तरविधाने-# अनुदिशानुत्त- 


रविवजयवेजयन्तजयन्तापराजितविमानवासिनामन्तरं जघन्येन वर्षपथक्त्वम्‌ उत्कर्षण हे साग- 


१ चत्वारिशत्सह- श्राण, ब०, मु०। २ वेदकसम्यक्त्वापेक्षया। ३ वा व्य- मू०। 
प्रवध्यव्यवधानम्‌ ॥ ४ कत: ? सुत्रकारस्य । 


४।२७ ] चतुर्थाष्च्यायः | २४५ 


रोपमे सातिरेक ['षट्खं० ] इति। तस्यायमर्थ:-तेभ्य: च्युता मनुष्येष्त्पद्य अष्टवर्षा:' संयममा- 
राध्य अन्तेमूहुर्तेत विजयादिषु भवमाप्नुवन्ति इति जघन्यन वर्षपृथक्त्वम्‌ । केचित्तेभ्यर्च्युता 
मनुष्येष्त्पद्य संयममवाप्य सोधमेंशानकल्पयो: जनित्वा पुनरपि मनुष्यभवमनुभूय विजयादिषु 
जायन्ते इति उत्कर्षण हे सागरोपमे साधिक इति, ततो मनुष्यभवत्रयोपपत्तेद्विचरमत्वमयुक्त- 
मिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रशनविशेषापक्षत्वात्‌ । एवं हि व्याख्याप्रज्गञप्तिदण्डकेषक्तम- ५७ 
विजयादिषु देवा मनुष्यभवमास्कन्दन्त: कियतीगंत्यागती: विजयादिषु कुवेन्ति इति गौतम- 
प्रशने भगवत्तोक्तं जघन्येनेको भव: आगत्या उत्कर्षण गत्यागतिभ्यां द्वो भवौ। सर्वार्थिसिद्धा:' 
च्युता "मनुष्येष्त्पद्य तेनेव भवेन सिध्यन्तीति, न लौकान्तिकवदेंकभविका एवेति विजया- 
दिषु द्विचरमत्वं नाषविरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपक्षत्वात्‌ प्रश्नस्थेति । 

आह-उक्तं॑ भवता जीवस्य ओऔदथिकेषु भावेषु तेयेग्योनिगतिरौदयिकीति, स्थितौ- १७ 
चोक्तम्‌ #"तियंग्योनिजानां च”” [त० स्‌ू० ३।३९] इति। आख्रवविधाने च वक्ष्यतें #“साया 
तयग्योनस्थ/ [त० सू० ६।१६] इति। तद्वकतव्यं के तियेग्योनय इति ? अत्रोच्यतें- 


औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियेग्यानय : ॥२७॥ 


अयुक्तो5यं निर्देश: 'औपपादिकमनुष्येभ्य: इति । कुतः ? मनुष्यशब्दस्य अल्पाचृतर- 
त्वात्‌ पूवेनिपात'प्राप्त्यहेत्वात्‌; नेष दोष:; अभ्यहितत्वात्‌ औपपादिकशब्दस्य पू्वेनिपात:। १५ 
कथमभ्यहितत्वम्‌ ? देवानामौपपादिकंष्वन्तर्भावात्‌, देवा हि स्थितिप्रभावादिभि रभ्यहिता 
इति व्याख्याता: । 

उक्तेभ्य ओपपादिकमनुष्येभ्योउन्ये शेषा:।॥१॥ औपपादिका उक्ता देवतारका:, मनु- 
ष्याइव व्याख्याता: #“प्राह्न मानुषोत्त रान्मनुष्या:” [त० सू० ३३५] इति। तेभ्योथ्ये ये ते 
शेषा: तियग्योनय: । २० 

सिद्धप्रसछग इति चेत्‌; न; सांसारिकप्रकरणात्‌ ।२। स्यान्मतम्‌-ओपपादिकमनुष्य भ्यो- 
अन्‍्यत्वं सिद्धानामप्यस्ति इति तियंग्योनित्वप्रसद्भ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सांसारिक- 
प्रकरणात्‌ । संसारिण: प्रकृता:, तेन तेभ्योहन्ये संसारिण एवं तियंग्योनयों न सिद्धा:। अथ 
केय॑ तियग्योनि: ? 

तिरोभावात्‌ तंयंग्योनिः ।३॥ तिरोभावों न्यग्भाव: उपबाह्यत्वमित्यथं:, ततः कर्मोदिया- २४ 
पादितभावा तियंग्योनिरित्याख्यायते । तिरश्चि योनियषां ते तियंग्योनय:। ते च 
त्रसस्थावरादिविकल्पा व्याख्याता: । 


देवादिवत्तदाधारनिर्देश इति चेतृ; न; सर्वलोकव्यापित्वात्‌ ।४॥ स्थान्मतम्‌-यथा 
देवानामृध्व॑ंलोक:, मनुष्याणां तियेग्लोक:, नारकाणामधोलोक आधारविशेष उकतः तथा तिर- 

१ “प्रणदिस जाव प्रवरा-इदविमाणवासियदेवाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? जहण्णेणं 
वासपुधत्त +।  उक्कस्सेण थे सागरोबमाणि साविरेयाणि। -घदुखं० खुहा० २३३।३०-३२। 
२ वर्षान सं० श्रा०, ब०, 4०, मु०। ३ “विजयवेजयंतजयंतश्रवराजिय देवाणं भंते, जे भविए 
मणुस्सेस उववसज्जिसए से ण॑ भंते केवति० (3०) ....भवादेसेणं जहस्नेणं दो भवर्गहणाईं उक्कस्सेणं 
चत्तारि भवरगहुणाईं' * 'सब्बट्टसिद्धदेवाण भंते'* 'भवादेसेणं दो भवरगहुणाईं"*"-भग० सु० २४।२२।१६- 
१७ । ४ सर्वायसिद्धों च्यु-प्रा०, ब०, मु० । ५ मनष्यभवेषृत्प- अ० । ६ -तः प्राप्नोति भ्रभ्यहितत्वान्नष 
वोषः भ्रौपपादिकस्य भ्रा०, ब०, मु०। 


१० 


२५ 


३० 


नतनीनननन+ लि घफ:्:::क्‍मामाा"-" है 5प् 
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इचामपि आधारो विशिष्टो निर्देष्टव्य इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सबलोकद्ग्रापित्वात्‌' 
ते हि तियंञ्चः सर्वान्‌ लोकान्‌ व्याप्य वर्तेन्ते इति। कुतः पुनः सर्वलोकव्यापित्वमेषा- 
मिति चेत्‌ ? उच्यते- 

सक्ष्मबादरभेदात्‌ ५५। तियेज्चो द्विविधा:-सूक्ष्मा बादराइ्चेति सूक्ष्ममादरनामक- 
मॉदियापादितभावा: । तत्र सक्ष्मा: पृथिव्यप्तेजोबायूवनस्पतयः सर्वलोकव्यापिन:। बादरा: 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय: विकलेन्द्रिया: प्चेन्द्रियाइच ववचिदेव वर्तेग्ते न सवंत्र । 

द्वितीयेध्ध्याये तन्निदेंश इति चेतू; न; कृत्स्नलोकभावात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-द्वितीय<ध्याये 
एपां तिरहचां निर्देशः कतेव्य: नात्रेति; तन्न; कि कारणम्‌ ? कृत्स्नलोकभावादयमेंव 
तन्निदेशो युक्त, सर्वा ल्लोकानुक्त्वा तदाधारनिर्देश: सुगम इति । 

शधसंप्रतिपत्तेद्च ।७। नारकादी न्‌ सर्वानुक्त्वा तेभ्यो5न्ये शेषास्तियंञजच इति शेषसंप्र- 
तिपत्तिश्व भवति इति इहेव तन्निदेशो युक्त: । 

स्थितिरिदानीं वक्‍तव्या | सा नारकाणां मनुष्याणां तिरश्चां चोक्‍ता, दंवानामुच्यते । 
तत्र चादावुद्दिष्टानां भवनवासिनां स्थितिप्रतिपादनाथ माह- 


स्थितिरसुरनागसुपर्णह्ली पशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाधेहीनमिता ॥२८॥ 


असुरादीना सागरोपमादिभिरभिसंबंधो यथाक्रमम्‌ ।१॥ असुरादीनां सागरोपमादिभि- 
येथाक्रममभिसंबन्धो वेदितव्य:। इयं स्थितिरुत्कृष्टा । जधन्याप्युत्तरत्र वक्ष्यते । तथ्य था- 
असुराणां सागरोपमा स्थिति:, नागानां त्रीणि पल्योपमानि, सुपर्णानाम्‌ अधंतृतीयानि', 
द्वीपानां दे, शेयाणां षण्णाम्‌ अध्यर्धपल्योपमम्‌ । 

आद्य'देवनिकायस्थित्यभिधानानन्तरं व्यन्तरज्योतिष्कस्थितिवचने क्रमप्राप्ते सति 
तदुल्लझष्य वेमानिकानां स्थितिरुच्यते । कुत: ? तयोरुत्त रत्र लघुनोपायेन स्थिति वचनात्‌ । 
तेषु च आदावुद्दिष्टयो: कल्पयो: स्थितिविधानाथंमाह- 


सोधमैंशानयोः सागरोपमे:घिके ॥२६॥ 

द्विवचननिर्देशाद्‌ द्वित्वगति: ।१। सागरोपमे इति द्विवचननिर्देशाद द्वे सागरोपमें इति 
गम्यते । 

अधिक इत्यधिकार आ सहसूरात्‌ ।२। अधिक इत्ययं अधिकारों द्रष्टव्य:। आ 
कुत: ? आ सहस्रारात्‌। तेन सौधर्मेशानयोदवानामुत्क॒ष्टा स्थिति: हैँ सागरोपम सातिरक 
प्रत्यतव्य । 

उत्तरयो: स्थितिविशेषप्र तिपत्त्यर्थ माह- 

सानत्कुमारमाहेन्द्रयीः सप्त ॥३०॥ 

अधिकारात्‌ सागराधिकसंप्रत्ययः ।१। सागरग्रहणम्‌ अधिकग्रहणं च अनुवतेते । तेना- 
यमर्थों लभ्यते-सानत्कुमा रमाहेन्द्रयोदेवानामुत्कष्टा स्थिति: सप्तसागरोपमाणि साधि- 
कानि इति । 

ब्रह्म लोकादिष्वच्युतावसानेषु" स्थितिविशेषप्रतिपत्त्प माह- 

१-त्‌ स्वलोकव्यापित्वं कथमेषासि- भ्राण, ब० प०। २ चादौ निर्दिष्टा- भ्रा०, ब०, मु० । 
३ प्रधंपल्यद्वयप्रमितेत्यथं: । ४ झ्राविदे- श्रा०ण, ब०, मु० । ५ -च्युतान्तेषु श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता० । 


४।३१-३३ ] खतुर्थोंध्यायः २४७ 


त्रिसपसतनवैकादशज्रयोदशपण्चद्शभिराधिकानि तु ॥३१॥ 


सप्तग्रहणस्य त्रयादिभिरभिसंबन्धः दयोदयो: ।१। सप्तग्रहणं प्रकृतम्‌, तस्थेह निर्दिष्ट: 
ब्यादिभि रभिसंबन्धो द्रष्टव्य: । सप्त त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधि कानीत्यादि । 

तुदाब्दों विशेषणा्थ: ।२॥ तुशब्दों विशेषणार्थों द्रष्टव्य:। कि विशिनष्टि ? अधिक- 
शब्दोउनुवत्ते मान: चतुर्भिरिह संबध्यते' नोत्तराभ्यामित्ययमर्थों विशेष्यते । तेनायमर्थों भवति- 
ब्रह्म लोकब्र ह्योत्त रयो: दशसागरोपमाणि साधिकानि। लान्‍्तवकापिष्टयोश्चतुदंश साग रोप- 
माणि साधिकानि। शुक्रमहाशुक्रयो: पोडश सागरोपमाणि साधिकानि। शतारसहस्रा रयो रष्टा- 
दशसागरोपमाणि साधिकानि । आनत प्राणतयोविंशति: सागरोपमाणि । आरणाच्युतयोर्दा- 
विंशति: सागरोपमाणि उत्कष्टा स्थितिरिति । ननु च तुशब्दोइ्नथंक: 'अधिके' इत्यधिकारे 
आसहस्रारादित्यक्तत्वात्‌ ? न, अतस्तत्सिद्धें: । 

तत 'ऊध्वं स्थितिविशेषप्रतिपत्यथ माह- 


आरणाब्युतादूध्व॑मेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सवांधैसिद्धे च ॥१र॥ 

अधिकारादधिकसंबन्ध: ।१। अधिकग्रहण मनुवततते तेनेह संबन्धों वेदितव्य:-एक के नाइथि- 
कानीति । किमर्थ' नवसु ग्रवेयकेषु विजयादिष्क्ति पृथग ग्रहणम्‌ ? 

ग्रेवेयक भ्यों विजयादीनां पृथगग्रहणमनुद्िशसंग्रहाथंम्‌ ।२। ग्रेवेयकविजयादिष्वित्युच्यमाने 
अनुदिशविमानानामसंग्रह: स्थात्‌, ततस्तत्संग्रहाय पृथगग्रहणं क्रियते । 

प्रत्येकमेक कवुद्धभिसंबन्धार्थ नवग्रहण म्‌ ।३। ग्रेत्े यकेष्वित्युच्यमाने यथा विजयादिषु 
सतेयु एकेव सागरोपममधिक तथा सर्वोषु ग्रवेयकेषु एकमेंव सागरोपममधिकमिति प्रतीयेत 
तस्मान्नवग्रहणं क्रियते | नवसु प्रत्येकमेक्रेकस्थ सागरोपमस्यथ आधिक्यं यथा स्यादिति । 
अथ सर्वार्थिसिद्धस्य पृथगग्रहणं किमथम्‌ ? 

सर्वार्थंसिद्धस्य पृथगग्रहणं विकल्पनिवत्त्यथेम्‌ ।३। यथाउधस्ताज्जधन्योत्कर्ष स्थितिविकल्प- 
तथा सवर्थिसिद्धे माभूत्‌ इत्येवमर्थ पृथग ग्रहण क्रियते। तेनायमर्थो वेदितव्य:-अधोग्रेवेयकेषु 
प्रथम त्रयोविशतिसागरोपमाणि । द्वितीय चतुविंशतिसागरोपमाणि । तृतीय पञ्चविंशति- 
सागरोपमाणि। मध्यमग्रेवेयकंपु प्रथ में पडुविशतिसागरोपमाणि, द्वितीय सप्तविशति:' तृतीये 
अष्टाविशति: | उपरिमग्रवेयकंषु प्रथम एकान्नत्रिशत्‌, द्वितीय त्रिशतूु, तृतीय एकत्रिशत। 
अनुदिशविमानेषु द्वात्रिशत्‌ । विजयादियु त्रयस्त्रिशत्‌ सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थिति: । सर्वा- 
थेसिद्धे त्रयस्त्रिशदेवेति । 

अत्राह मनुष्यतियग्योनिजानां परापरस्थिती व्याख्यायत, देवानां कि उत्कृष्टेव न 
वेति ? उच्यते-- 

अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥२३ 

अपरा जघन्यत्यर्थ:। स्थितिरित्यनुवतंते । व्याख्यातपरिमाणपल्योपमम्‌ । कंषाम्‌ ? 

देवानामियं जघन्या स्थिति: ? सौधमे शानयोदेवानाम्‌ । कथ्थं गम्यते ? 


१ ऊध्ये श्र० । २ -सिद्धों घ ग्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। ३ -तिः सागरोपमाणि तु- भझा०, 
ब०,ब०, मु०। 


२० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


१० 


३७ 
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पारिशष्यात्सोधर्म शानयोरपरा स्थिति: । १४ भवनवास्यादीनां जधन्या स्थितिवेक्ष्यते । 
सानत्कमारादीनां च परतः परतः पूर्वा पूर्वा्नन्तरा इति । ततः परिशेषात्‌ सौधर्मेशानयो- 
देंवानां साधिक पल्योपम॑ जघन्या स्थितिवंदितव्या । 

तत ऊध्वं जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथ माह- 


परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा ॥२8॥ 

परस्मिन्‌ देश परत:, तस्य वीप्सायां द्वित्वमम्‌ । पूव॑शब्दस्यापि । किमुक्तं भवति-पूर्वा 
पूर्वा या स्थितिरुत्कृष्टोक्ता सा सा उपरि उपरि दवानां जघन्यत्येतदुक्तं भवति। किम- 
विशेषेण ? नेत्याह । 

अधिकग्रहणानुवततें: 'सातिरकसंप्रत्ययः ।११॥ अधिकग्रहणमनुवतंते ? कब प्रकृतम्‌ ? 

'अपरा पल्योपममधिकम्‌ इत्यत्र, सातिरेकसंप्रत्ययो भवति। सौधम शानयो: परा 
स्थिति: दें सागरोपमे साधिक। ते सानत्कमारमाहेन्द्रयो: सातिरेक जघन्या स्थिति: । सानत्कु- 
मारमाहेंद्धयो: परा स्थिति: सप्तसागरोपमाणि साधिकानि । तानि सातिरेकाणि ब्रह्मलोक- 
ब्रह्मोत्तरयोजंधन्या स्थितिरित्यादि । आ कुतो”्यमधिकार: ? 

आ विजयादिश्योषधिकार: ।२। आ विजयादिश्योथनुत्तरेभ्य:ः अयमधिकारो वेदितव्यः । 
कर्थ गम्यते ? 'स्वाथसिद्धस्य पृथग्‌ ग्रहणात्‌' इत्यक्तं पुरस्तात । 

अनन्तरेत्यवचन पूर्वोक्तेरिति चेंतू ; न ; व्यवहिते पूबंशब्दप्रयोगात्‌ ।३। स्थान्मतम्‌, 
पूर्वेति वचनात्‌ आनन्तयेप्रतीते: अनन्तरेति वचनमनर्थकमिति ; तन्न ; कि कारणम्‌ ? व्यवहिते5ुपि 
पू्वशब्दप्रयोगात्‌ । अय॑ हि पूवेशब्द: व्यवहिते5पि प्रयुज्यते । तथ्य था-पूर्व. मथुराया: पाटलिपुत्र- 
मिति। ततः' सोधर्मेशानयो: या परा स्थिति: सा ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलोकयोज॑घन्या स्थिति- 
रित्येवमाद्निष्टं प्रतीयेत ततोह्नन्तरमुच्यते । हे 

नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरक्‍ता, जघन्या सूत्रेईनुक्ता, तामप्रकृतामपि लघुनोपायेन 
प्रतिपादयितुर्मिच्छन्नाह- 


नारकाणां च हितायादिषु ॥३२५॥ 
चशब्द: किमथ: ? 
चशब्दः प्रकृतसमुच्चयायें: ।१॥। चशब्द: क्रियते प्रक्रृतसमुच्चयार्थ:। कि प्रकृतम्‌ ? 
परत: परत: पूर्वा पूर्वाइनन्तरा अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो लभ्यते-रत्लप्रभायां नारकार्णां 
परा स्थितिरेक सागरोपमं सा शकराप्रभायां जघन्या । शकराप्रभायामुत्कृष्टा स्थिति: त्रीणि 
सागरोपमाणि, सा बालकाप्रभायां जघन्येत्येवमादि । तद्व्यासो' व्याख्यातः पुरस्तात । 
अथ प्रथमारयां पृथिव्यां का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह- 


दशवर्षसहस्राण प्रथमायाम ॥३२६॥ 


अपरा स्थितिरित्यनुवतंते' । 
अथ भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरिति ?अत आह- 


१ सातिरेके सं> श्र० । २ प्रतः श्रा०, ब०, 4०, मु०।॥ ३ उत्कृष्टा स्थेतिः। ४ रल्‍्लप्रभायां 
दशवंष सहुस्माणि भ्रपरा स्थितियंदितय्या । 
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भवनेषु च ॥३७॥ 
चशब्द: किमथ्थ: ? प्रकृतसमुच्चयार्थ इति | एवं तेन भवनवासिनामपरा स्थितिदंश- 
वर्षसहस्नाणि इत्यभिसंबध्यते । 
व्यन्तराणां तह का जधन्या स्थितिरिति ? अत आह- 


व्यन्तराणां च ॥३०॥ 

चशब्द: प्रकृतसमुच्चयार्थ इति, एवं तेन व्यन्तराणामपरा स्थिति: दशवर्षसहस्राणि 
इत्यवगम्यते । 

परा व्यन्तराणा प्रागभिधातव्यति चेत्‌; न; लाघवाथंत्वात्‌ ।१। स्यपादेतत्‌-यथा 
अन्येषां देवनिकायानां परा स्थिति: प्रागुक्ता तथा व्यन्तराणामपि परा प्रागभिधातव्या इति ? 
तन्न ; कि कारणम्‌ ? लाघवाथंत्वात्‌ । यदि परा स्थिति: प्रागुच्येत पुनः दशवर्षसहस्रग्रहर्ण 
क्रियेत, तथा सति गौरवं स्यथात्‌ । 

यद्यवम्‌, अमी्षा का परा स्थितिरिति ? अत आह- 


परा पल्‍्योपममधिकम ॥३६॥ 
स्थित्यभिसंबन्धात्‌ स्त्रीलिझुगनिरदश: ।१। स्थितिरित्यनुवतंते । तेनाभिसंबन्धात्‌ परेति 
सत्रीलिज्भनिदंशो द्र॒ष्टव्य: । 
इदानीं ज्योतिष्काणां परा स्थितिवेक्तव्येति, अत आह- 


ज्योतिष्काणां च ॥४०। 
चशब्द: प्रकृतसमुच्चयार्थ इति, एवं' तेनंवमभिसंबध्यते-ज्योतिष्काणां च परा स्थिति: 
पल्योपममधिकमिति । 
अथापरा ज्योतिष्काणां कियती स्थितिरिति' ? अत आह- 


तदृष्टभागो.5परा ॥४१॥ 

तस्य पल्योपमस्याष्टभागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यर्थ: । अत्राह-ज्योतिष्काणां 
पल्योपममधिक॑ परा स्थिति: इत्यविशेषाभिधाने न ज्ञायते चन्द्रादीनां कि स्थितिविशेष 
इति ? अत्रोच्यते- 

चन्द्राणां वबंशतसहुसाधिकम्‌ १) चन्द्रार्ां वषशतसहस्राधिक पल्योपमं परा स्थिति: । 

सूर्याणां व्बसहसाधिकम्‌ ।२। वर्षसहस्राधिक पल्योपमं सूर्याणां परा स्थिति: । 

शुक्राणा शताधिकम्‌ ।३। शुक्रा्णां वषेशताधिक पल्योपम॑ परा स्थिति: । 

बहस्पतीना पृर्णम्‌ ।४। बृहस्पतीनां पूर्णपल्योपमं परा स्थिति:, 'नाधिकम्‌ । 

देबाणामर्धम्‌ ।५। शेषाणां ग्रहाणां बुधादीनां पल्योपमस्याधे परा स्थिति: । 

नक्षत्राणा च॑ ।६। किम्‌ ? अधेपल्योपमं परा स्थिति: । 

तारकाणा' चतुर्भागः ।७। पल्योपमस्य चतुर्भागस्तारकाणां परा स्थिति: । 


लि लञ तब 


१ एतेन मु०। २ -रित्याहु अ्र०, म्‌० । ३े साधिकम्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ छनक्षत्राणामर्ध- 
झा०, ब०, 4०, मु०। 


३२ 


१० 


१५ 


० 


१० 
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तदष्टभागो जघन्यो भयेबाम्‌ ।८। तस्य पल्योपमस्याष्टभाग: जघन्या स्थिति: उभयेषां 
तारकाणां नक्षत्राणां च भवति । 

दोबाणां चतुर्भागः ।९। शेषाणां सूर्यादीनां पल्योपमस्थ चतुर्भागों जधन्या स्थिति- 
बंदितव्या । 

अथ लौकान्तिकदेवानां का स्थितिरिति ? अत्रोच्यते- 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम' ॥४२॥ 


अष्टसागरोपमस्थितयो लौकान्तिकाः॥१॥ एकंव लोकान्तिकानां स्थिति: । 
'काध्सों ? अष्टों सागरोपमाणि | सर्व ते शुक्ललेश्या: पञठचहस्तोत्सेधशरी रा: । 

व्यास्यातों जीव: ।२॥ सम्यग्दशनस्थ विषयशत्रदशनमखेनोपन्यस्तेषु जीवादिषु आद्यो 
जीवपदार्थो व्याख्यात: । 

सच एकोइ्नेकात्मकः ।३॥ स जीव एक: अनेकात्मकों भवति। कुत एकस्या- 
नेकात्मकत्वमिति चेत्‌ ? अत्रोच्यते- 

अभावविलक्षणत्वात्‌ ।४। अभूत॑ नास्तीत्येकरूपो3भाव: । न हि अभाव: अभावात्मना 
भिद्यते । तद्विसदृशस्तु नानारूपो भाव:, इतरथा हि तयोरविशेष एवं स्थात्‌। स तु षोढा 
भिद्यते-जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते भ्अपक्षीयते विनश्यतीति। तत्र उभयनिमित्तव- 
शादात्मलाभ मापद्यमानों भाव: जायत इत्यस्य विषय: । यथा मनुष्यगत्यादिनामक्मादया- 
पेक्षया आत्मा मनुष्यादित्वेन जायत इत्युच्यते । तस्यायुरादिनिमित्तवशादवस्थानमस्तित्वम्‌ । 
'सत एवावस्थान्तरावाप्तिविपरिंगाम: । अनिवृत्तयूवेस्वभावस्य भावान्तरेण आधिक्यं वृद्धि: । 
क्रमण पूर्वभावकदेशनिवृत्तिरपक्षयः । तत्पर्यायसामान्यविनिवृत्तिविनाश:'। एव प्रतिक्षणं 
वृत्तिभेदादनन्तरूपा जायन्ते इति नानात्मता भावस्य, अथवा सत्‌'झयद्रव्यामूर्तातिसूक्ष्मावगा- 
हनासंख्येयप्रदेशाउना दिनिधनचेतनत्वादिना । किझ्च, 

अनेकवाग्विज्ञानविबयत्वात्‌ १५। इह लोके एको<थोंइनेकशब्दवाच्यों भवति तथाभि- 
“धेयपरिणाम सति तेषां शब्दानां तत्र प्रयोगात्‌ । प्रयोगों हि प्रतिपादनक्रिया, तस्या: शब्दार्थ वु- 
भावषि साधकौ | दब्दस्तावद्‌ व्यञ्जकत्वात्‌ साधक: । अर्थोषषि व्यहग्यत्वात्‌ “कमंभावमापद्- 
मान: तत्समकालमेव 'स्वातन्ठ्यमनुभवति, तस्मिन्‌ सति क्रियाप्रवृत्ते:। यथा पचो तण्डुला कर्म- 
रूपापन्ना एवं करत तामास्कन्दन्ति येनोच्यते कमंकारकमिति, अतः तस्मिन्‌ सति अनेक: शब्द: 
प्रयुज्यते यथा घट: पाथिव: मारतिक: “सन्‌ ज्ञेयों नवों महान्‌ इत्यादि, एवमात्मकानां च 
विज्ञानानामालम्बनं भवति/ तेविना" तस्याभावात्‌ । सर्वे ते घटस्य आत्मान:"। तथा 
आत्मन्यपि अनेकवाग्विज्ञानालम्बनदर्शनादेकस्यानेकात्मकत्वमवसे यम्‌ । अपि च, 


3-33... .>.+०- 3-००3०-+००००००, 


१ इदं सत्र नास्ति ता०, श्र०, मू०, द०, भा० १, २, ज०। वातिकमसिद न सूत्रभू- श्र० टि० । 
२ काष्टो द०। २३ प्रपक्षयते ता०, द०, मु० । ३ मन॒ष्ययतिनास- मु०, द०, मू० । संनुष्यादिनाम- 
ध्र०। ४ सतोध्वस्था- मु०। ५ -शः एवं प्रतिक्षणवृत्तिभें- मु०, द० । -शः स॒ एव प्रतिक्षणं वृत्तिभे- 
मू० श्र०। ६सतु जे- श्र०ण्, मू०। सनशेय- मु०, द०। ७ श्र्स्थ । ए क्रियाव्याप्यं कर्म। 
६ करत त्वमू। १० सतु ज्ञे- श्र०। ११ भावः। १२ शब्दवाग्विज्ञानादिसन्तिधाताज्जातकमंदरूपा- 
तामभिं!। १३ स्वरूपा:। 


४।४२ ] चतुर्थोंबध्यायः २४१ 


अनेकशक्तिप्रचितत्वात्‌ ।६॥ यथा घृत॑ं स्नेहयति तर्पेयति उपब्‌ हयतीति अनेकशक्ति, 
घटो वा जलधारणाहरणादिलक्षणया&नेकया शक्त्या प्रचितः, तथा आत्मनो5पि द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावनिमित्तवशादनेकविकारप्राप्तियोग्यबहुशक्तियोगादनेकात्मक त्वम्‌ । इतश्च, 

बस्त्वन्तरसम्बन्धाविभ्‌ तानेकसम्बन्धिरूपत्वात्‌ ४७) यथको घट: 'पूर्वापरान्तरितानन्त- 
रित-दूरासबन्न-नवपुराण-समर्थासमथ्थ-दे वदत्तक्तचेत्रस्वामिकत्व-सं रूया-परिमाण-पृथक्त्व-सं योग - 
विभागादिभेदादनेकव्यपदेशभाग्भवति, सम्बन्धानामानन्त्यात्‌, तत्तत्सम्बन्धि नमवेक्ष्य तस्य तस्य 
पर्यायस्य भावात्‌ । अथवा, पुदुगलानामानन्त्यात्तत्ततृपुद्गलद्र॒व्यमपेक्ष्य एकपुद्गलस्थस्य 
तस्पकस्पेव पर्यायस्याउन्यत्वभावात्‌ । यथा प्रदेशिन्या: मध्यमाभेदात्‌ यदन्यत्वं न तदेव 
अनामिकाभेदात्‌ | मा भूत्‌ मध्यमाइनामिकयोरेकत्वं मध्यमाप्रदेशिन्यन्यत्वहेतुत्वेनाउविशेषा- 
दिति। न चेतत्यराभ्वधिकमेवार्थसत््वम्‌ । यदि मध्यमासामर्थ्यात्‌ प्रदेशिन्या: हृस्वत्वं 'जायेत 
शशविषाण5पि स्थाच्छक्रयष्टो' वा। नापि स्वत एव, परापेक्षाभावे तदव्यक्त्यभावात्‌ | तस्मा- 
त्तस्यानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्थ तत्तत्सहकारिकारणं प्रतीत्य तत्तद्रपं वक्ष्यते । न 'तत्‌ स्वत 
एवं नाथि परकृतमेव । एवं जीवो४पि करम्मनोकमविषयवस्तृपक रणसम्बन्धभेदादाविभूते- 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानविकल्पाउनन्तपर्यायरूप: प्रत्येतव्य:। इतदच, 

अन्यापक्षाभिव्यडग्याधनेकरूपोत्कर्षापकर्षपरिण तगुणसम्बन्धित्वात्‌ 4८। यथा एको घट 
एकद्वित्रिचतु:संख्येया5संख्येयानन्तावस्थोत्कर्षापकर्षा त्मकरूपादिपरिण तिप्रतियो गिद्रव्यापेक्षा सह- 
कारिकारणाभिव्यञ्जनीया"त्मीयानन्तनी लनी लत रादिपरिणाम:, तथा जीवो5पि परद्रव्य- 
संबन्धापेक्षाभिव्यक्ततीब्राद्यवस्था विशेषक्रोधाद्यविभागपरिच्छेदाउनन्तरूपत्वादने क:। इतश्च, 

अतीतानागतवतंमानकालसंबन्धित्वातू ।१९॥ इह* समुदायावयवप्रध्वंसविषयेणातीतेन 
कालेन उत्पत्तिनि ज्ञातिसंभावन"विषयेण च अनागतेन कालेन, साधनप्रवृत्यविरामगोचरेण च 
वर्तमानेन कालन संबन्धात्‌ मुदादिद्रव्य॑ तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कालेघनेकभेदमापद्यमानं दृष्टम्‌ । 
वर्तमानमात्रत्वेअ्पूवेत्वात्‌ अपरत्वाच्च अवध्यभावे व्तमानस्याप्यभावों बन्ध्यापुत्रयुवत्ववत्‌ । 
तथा जीवस्यापि अनाद्यतीतकालसम्बन्धपरिणते: अनागतानन्तकालवशवर्तिभिः वर्तेमान- 
कालोद्भूतवृत्तिभिर्च पर्याय रथव्यञ्जनभेदाद्‌ ढेविध्यमास्कन्दड्धि रभिसम्बन्धादुनन्तरूपता। 
इतरच, 

उत्पादव्ययध्‌ व्ययुक्तत्वात्‌ ।१०१  उत्पादादीनामानन्त्यमू अनन्तकाले एकस्मिश्च 
काले । यथा घट एकस्मिन्नेव काल द्रव्यत: पाथिवत्वेन उत्पद्यतें न जलत्वेन, देशत इहत्य- 
त्वेन न पाटलिपुत्रकत्वेन, कालतो वर्तमानकालतया नातीतानागताभ्याम्‌, भावतो महत्त्वेन 
नाल्पत्वेन, एतेषांच एकक उत्पाद: सजातीयान्यपा्थिवानेकघटान्तरगतेभ्य: सौवर्णादीष- 
द्विजातीयघटान्तरगतेभ्यो वा अत्यन्तविजातीयपटाइनन्तमूर्तामूतेद्रव्यान्तरापन्नेभ्यो वा 
उत्पादेभ्यो भिद्यमान: तावद्धा शभेदमुपयाति अन्यथा 'तेरविशिष्ट:'स्यात्‌ । तथा तदवानुत्प्य- 
मानद्रव्यसंबन्धकृतोर्ध्वाधस्तियंगन्तरितानन्तरितेकान्तरादिदिग्भेद-मह॒दल्पत्वादिगुणभेद-रूपादु- 
त्कर्षापकर्षानन्‍्तभेद-त्रेलोक्यत्रिकालविष यसं बन्धिवशभिद्यमानरूपो वा उत्पादो&नेको भवति। 


,जक ० पाप फल ीननननन-+- 


१ पू्वपरास्तरितवू- द०, मु०, ता०। २ सकाज्ञाज्जात। ३ प्रन्यकारणकरम्‌ । परार्थायत्तमेव 
-ता० हि०। ४ स्वशक्तिमन्तरेण। ५ -कऋमुष्टो वा मु० । इख्रधनूषि-स० ६ प्रनन्तपरिणामत्वम्‌ । 
७-पानस्त-भ्र० । ८ वस्तुनि। & निशचयेन । १० सनुष्यो5यं देवो5यं भविष्यत्येवेति । ११ षड्डतिसंख्येति 
संस्यावत्वे प्रकारे धेति धाप्रत्ययः । १२ उत्पादादिभिः। १३ एकत्वं स्थादित्यथ:! 


१२. 


२० 


श५ 


३० 
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१५ 


२4 


३० 
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तथा«नेकावयवात्मकस्कन्धप्रदेशभेददृष्टविषमोत्पादनानारूपतया वा अनेक उत्पाद: । उदका- 
दिधारणाहरणप्रदानाधिक रणभयहषंशोकपरितापभेदजननादिस्वकाय प्रसाधनेन वा अनेक 
उत्पाद: | तदेव तावन्त एवं तत्प्रतिपक्षभृता विनाशा:५ पू्वणाविनष्टस्य उत्तरेणानुत्पादात्‌। 
श्उभयविपक्षभूता: स्थितयो5पि तदेव तावत्यः तदाधारभूताः, अनवस्थितस्य वन्ध्यापुत्रवदु- 
त्पादविनाशासंभवात्‌, अभावप्रसझाच्च । घट उत्पय्त इति यदा वर्तमानकालता; तदा 
अनभिनिवृत्तत्वात्‌ पूर्वापरीभूतसाध्यमानभावाभिधानाच्चासत्त्वम्‌ । उत्पत्त्यनन्तरं तु 
विनाश<भ्यूपगम्यमाने सत्त्वभूतावस्थाभिधायकोत्पन्नशब्दवाच्यत्वाभावात्‌उत्पादेध्प्यभावो 
विनाशेप्यभाव इति भावाभावात्तदाश्रयों व्यवहारों विरोधमपगच्छेतू, 'बीजशक्त्य- 
भावाच्च उत्पादविनाशशब्दवाच्यताभ्रेषश्च । तत उत्पद्यममानता उत्पन्नता विनाशश्चति 
तिल्नोउवस्था अभ्युपगन्तव्या: । तथा जीवस्याप्येकस्य द्रव्याथिकपर्यापाथिकनयगोच रसामान्य- 
विशेषानन्तशक्त्यपेक्षापितस्थित्युत्पत्ति'निरोधानन्तरूपत्वात्‌ अनेकत्व॑ प्रत्येतव्यम्‌ । इतश्च, 

अन्वयव्यतिरेकात्मकत्वाच्च ।११॥ इह घट एकोः्प्यन्वयव्यति रेकात्मकतया अनेको दुष्ट: 
सदचेतननवपुराणत्वादिभि,, तथा आत्मापि एकोथ्न्वयव्यतिरेकात्मतया अनेक: प्रत्येतञ्य:। 
के पुनरन्वया: ? बुद्धध भिधानानुवृत्तिलिझगेन 'अनुमीयमानाविच्छेदा: स्वात्मभूतास्तित्वा- 
5सत्मत्वज्ञातृत्वद्रष्ट्रत्वकतृ त्वभोकतृत्वा5मूत॑त्वाउसंख्यातप्रदेशत्वावगाहना तिसुक्ष्मत्वागुरुलघुत्वा हे - 
तुकत्वाध्नादिसंबन्धित्वोध्वगतिस्वभावादय: । अथ के व्यतिरेकाः ? वाग्विज्ञानव्यावृत्ति- 
लिडझुगसमधिगम्यपरस्परविलक्षणा उत्पत्तिस्थितिविपरिणामवृद्धि क्षयविनाशधर्माण : गतीन्द्रिय- 
काययोगवेदकषायज्ञानसंयमद्शनलेश्यासम्यक्वा दय: । 

तस्य शब्देनाभिधानं क्रमयोगपद्माभ्याम्‌ ।१२। तस्येकस्य जीवस्यानेकात्मकस्य प्रत्यायने 
शब्द: प्रवतेमानो द्वधा व्यवतिष्ठते ऋ्रमण योगपद्येन वा, न तुतीयों वाक्पथो$स्ति । 

ते च कालादिभिभेंदाभेदापंणात्‌ ॥ १३॥ ते च क्रमयौगपद्ये कालादिभि: भेदाभेदाप॑- 
णाज्भूवत: । यदा वक्ष्यमाणे: "कालादिभिरस्तित्वादीनां धर्माणां भेदेन विवक्षा तदेकस्य शब्द- 
स्थानेकार्थप्रत्यायनशक्त्यभावात्‌ क्रम: । यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्त- 
मात्मरूपमुच्यते तदेकनापि शब्देन एकधम्मंप्रत्यायनमुखेन *'तदात्मकत्वमापन्‍नस्य अनेकाशेष- 
रूपस्य प्रतिपादनसंभवात्‌ यौगपद्यम्‌ । तत्र यदा यौगपद्यं तदा सकलादेश:, स एवं प्रमाण- 


मित्युच्यते । # सकलादेश:ः प्रमाणाधीन: [ ] इति वचनात्‌/ । यदा तु क्रम: तदा 
विकलादेश:, स एवं नय इति व्यपदिश्यते । #“विकलादेशो नयाधीनः” [ ] 


इति वचनात्‌ । कथ्थं सकलादेश: ? 

एकगुणमुखना5शष वस्तुरूपसंप्रहात्‌ सकलादेशः ।१४॥ यदा अभिन्‍नमेक वस्तु एक- 
गणरूपेण उच्यते गुणिनां गुणरूपमन्तरेण विशेषप्रतिपत्ते रसंभवात्‌ । एको हि जीवो$स्तित्वा- 
दिष्वेकस्थ/ गृणस्थ रूपेणाउभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा निरंश: समस्तो ववतुमिष्यते, विभाग- 
निमित्तस्य प्रतियोगिनों गुणान्तरस्य तत्रानाश्रयणात्‌, तदा सकलादेश:। कथमभेददवृत्ति: 


अनार पथ हा 7 पािपणप खथणए एप रत पयय +प्थपथयण। पर नि कि--+ज+ ५ ++ 


१कत: ? २ उत्पादाभावात्‌ । ३ पश्रौव्यस्वरूपमाहू । ४ कारण। ४ निरोधो नाम 
नाश: । ६ श्रनुमीयमानतदेवेदमित्यात्मकतया श्रनुकला वृत्ति: भा० २टि०। ७ -डि छास वि- मु० । 
८ वाक्यार्थोइस्ति मु०, द०। € काल आात्मरूप: श्र्थं: सम्बन्ध उपकारः गुणिदेश: संसर्गः शब्द इति। 
१० तदेकत्वमाप- स॒ु०, 4द०। ११ उद्धुतसिदम्‌- स० सि० १॥६६॥ १२ -हय रुपेण मू०। 
-स्य गुणरूपेण मु०, ० । 


४४२ ] चतुर्थों धध्यायः २५३ 


कथं वा अभेदोपचार: ? द्र॒व्यार्थत्वेनाश्रयण तदव्यतिरेकादभेदवृत्ति:। पर्यायाथंत्वनाश्रयणे 
परस्परव्यत्ति रेकेषपि एकत्वाध्यारोप':, ततर्चाउभेदोपचार: । 

तत्रा5:देशवद्ञात्‌ सप्तभड्गी प्रतिपदम्‌ ।१५॥ तत्रेतस्मिन्‌ सकलादेश आदेशवशात्‌ 
सप्तभड्गी प्रतिपदं वेदितव्या। तद्यथा-स्यादस्त्येव जीव:, स्यान्‍्नास्त्येव जीव:, स्याद- 
वक्तव्य एव जीव:, स्थादस्ति च नास्ति च, स्थादस्ति चा5वक्‍तव्यश्च, स्थान्नास्ति चावक्‍त- 
व्यशच, स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यवच इत्यादि | उक्त च- 

“#'पुच्छावसंण भंगा सत्तेव दु संभवंति जस्स जथा । 

ध्वत्युत्ति तं पउच्चदि सामण्णविसेसदो 'णियदं ॥१॥ [ ]इति। 

तत्र स्यादस्त्येव जीव इत्येतस्मिन्‌ वाक्‍्ये जीवशब्दो द्रव्यवचन: विशेष्यत्वात्‌, अस्तीति 
गणवचनो विशेषणत्वात्‌। 'तथोस्सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धावद्योतनाथ 
एवकार:। तेनेतरनिवृत्तिप्रसहझंगे तत्संभवप्रद्शनाथ: स्याच्छब्दप्रयोगः सच लिहन्त- 
प्रतिरृपको निपात:। तस्यानेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवत्सु इह विवक्षावशात्‌ 
अनेकान्तार्थों गृद्यते । यद्य यमनेकान्ताथथे: तेनेव सर्वस्थोपादानात्‌ इतरेषां पदानामानथेकक्‍यं 
प्रसज्यते; नंष दोष:; सामान्येनोपादानेषपि विशेषाथिना विशेषोष्नुप्रयोकक्‍्तव्यः, वृक्ष- 
शब्दस्य स।मान्यशब्दत्वात्‌ धवादिविशेषप्रतिपादने धवाद्यपादानवत्‌ । अथवा, स्याच्छब्दो5्य- 
मनेकान्तार्थस्य. द्योतक:। द्योतकश्च” वाचकप्रयोगसन्निधिमन्तरेणा5भिप्रेतार्थावद्योतनाय 
नालमिति तद्दोत्यधर्माधारार्था'भिधानायेतरपदप्रयोग: क्रियते । अथ कंनोपात्तोश्नेकान्ताथ्थ: 
अनेन द्योत्यते ? उक्तमेतत्‌-अभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यतामेवास्कन्दन्ति 
इतरे धर्मा इति। एवमितरेष्वपि वाक्येषु" अर्थप्रकल्पन॑ प्रत्येतव्यम्‌ । 

यद्येवं स्थादस्त्येव जीव: इत्यनेनेव सकलादेशेन जीवद्र॒व्यगतानां सर्वषां धर्माणां संग्रहात्‌ 
दत्त रेषां भझगानामानर्थक्यमासजति; नेष दोष:; गुणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनाथ- 
त्वात्‌ सर्वेषां भछगानां प्रयोगो5र्थवान्‌ । तद्यथा, द्रव्याथिकस्य प्राधान्ये पर्यायगुणभाव च 
प्रथम: । पर्यायाथिकस्य प्राधान्ये द्रव्यगुणभावे च द्वितीय: । तत्र प्राधान्यं शब्देन विवक्षि- 
तत्वाच्छब्दाधीनम्‌, शब्देनानुपात्तस्थार्थंतो गम्यमानस्याउप्राधान्यम्‌। तृतीय तु युगपद्धावे 
उभयस्याप्राधान्यं शब्देनाभिधेयतया«्नुपात्तत्वात्‌। चतुर्थस्तृभयप्रधानः क्रमण उभयस्या/८- 
स्त्यादिशब्देन उपात्तत्वात्‌ । तथोत्तरे च भडगा वक््यन्ते । 

ः तत्रास्तित्वेकान्तवादिन: जीव एवं अस्ति” इत्यवधारणे अजीवनास्तित्वप्रसझछगभया- 

दिष्टतोआ्वधा रणविधि: “अस्त्येव जीव: इति नियच्छन्ति, तथा चावधारणसामर्थ्यात्‌ 
शब्दप्रापितादभिप्रायवशर्वातिन: सर्वेधा" जीवस्या5स्तित्वं प्राप्नोति। सर्वेणाउस्तित्वेन"' 
व्याप्त इति पुद्गलाग्रस्तित्वेनापि जीवस्थास्तित्वं “प्राप्तमू, शब्देन तथा प्रापितत्वात्‌, 
दब्दप्रमाणकाइच वयमर्थाधिगम। “स्यान्मतम्‌, अस्तित्वसामान्येन व्याप्तिन त्वस्तित्व- 


हि 
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विशेष: यथा अनित्यमेव कृतकमिति अनित्यत्वस्याभावे कृतकत्वस्याप्यभाव एवेत्यवधारणात 
यत्कृतक तत्सवेमनित्यमिति, न हि सवप्रकारण अनित्यत्वंन 'सवप्रकारं कृतकत्व॑ व्याप्यते 
किन्तु अनित्यत्वसामान्येन, 'नाउनित्यत्वव्यक्तथा घटपटरथादिगतयेति । एवं तहि त्वयेवा- 
भ्यूपगतं॑ अवधारणनिष्फलत्व॑ सामान्या$नित्यत्वेनाइनित्यत्व॑ न विशेषा$नित्यत्वेनेति । 
स्वगतेनापि विशेषेणानित्यं भवत्येबति चेतू; न; स्वगतेनेति विशेषणात्‌, परगतेन विशेषणा- 
इनित्यत्वं न भवतीति आपद्यते, अनवधारणक वा वाक्य प्रयोक्‍तव्यम्‌ू-अनित्यं करतकमिति । 
तथा चाउनित्यस्याइववघृतत्वात्‌ नित्यत्वप्रसझगो5षपि । एवं यद्यस्तित्वसामान्येनास्ति जीव: न 
तु पुदगलादिगतया$स्तित्वव्यक्तया, अतो न पुद्गलायस्तित्वेन अस्तित्व॑ जीवस्येति ब्रुवता 
त्वयवाभ्युपगतं सामान्यरूपं विशेषरूपं चेति प्रकारवदस्तित्वमिति | तथा सति सामान्यास्ति- 
त्वेनास्ति विशेषास्तित्वेन नास्तीति स्थादस्ति स्यान्नास्तीति प्राप्तमवधारणनिष्फलत्वम्‌ । 
सवंण हि प्रका रेणाउस्तित्वाभ्युपगर्म नास्तित्वनिरासेन अवधारणं फलवत्‌ स्थात्‌। अनियमे 
तु अव्यावत्तत्वात्‌ पुदगलायस्तित्वेनापि प्रा्तिरित्यवश्यम्‌ एकान्तवादितावधा रणम भ्युपग- 
मनीयम्‌ । तथा च सति पूर्वोक्‍्तों दोष: । 

स्यादेतत-यदस्ति तत स्वायक्तद्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेण भवति नेतरेण तस्या$- 
प्रस्तुतत्वात ।॥ यथा घटो द्रव्यतः पाथिवलत्वेन, क्षेत्रत इहृत्यतया, कालतो वतमान- 
कालसंबन्धितया, भावतोी रक्‍तत्वादिना, न परायत्तद्रग्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वात्‌' 
इति । एवं चेत्‌ द्रव्पक्षेत्रकालभावान्तरसंबन्धितया नास्तीत्यतः -स्थादस्ति स्थया- 
न्ञास्तीति सिद्धमू। नियमानभ्युपग में तु स घटो न स्यादेव” असामान्यत्वे सति नियतद्रव्य- 
क्षेत्रकालभावसंबन्धित्वेना$भूतत्वात्‌ शशविषाणवत्‌ । अनियतद्रव्यादिरूपत्वे वा सवंथाभावात्‌ 
सामान्यमंव स्थात्‌ नासो घट:, अनियतद्रव्यादिख्पत्वात॒ महासामान्यवत्‌ । कथम्‌ ? यदि 
हि असौ द्रव्यत: पार्थिवत्वन तथोदकादित्वेनापि भवेत्‌, ततो$्सों घट एव न स्यथात पथिब्य- 
दकदहनपवनादिषु व तत्वात्‌ द्रव्यत्ववत्‌ । तथा, यथा इहत्यतया अस्ति तथाविरोधिदिगन्ता- 
नियतरदेशस्थतयापि यदि स्यात्तथा चासा घट एवं न स्यात्‌ विरोधिदिगन्ता$नियतसव- 
देशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌। तथा, यथा वर्तमानघटकालतया अस्ति तथाकइतीतशिवकाद नागत- 
कपालादिकालतयापि स्यात्‌ तथा चाइसौ घट एवं न स्यात्‌ सबेकालसंबन्धित्वात्‌ मृद्द्रव्यवत्‌। 
यथा चेहदेशकालविशषसंबन्धितया अस्मत्परत्यक्षत्व॑ तथा अतीतानागतकालान्यदंशसम्बन्धित्वे- 
नाप्यस्मत्रत्यक्षत्वं स्थात्‌, उदकाद्यानयनादिसंव्यवहारपातित्वं वा । तथा, यथा नवत्वेन तथा 
पुराणत्वेन, सर्वरूपरसगन्धस्पशसंख्यासंस्थानादित्वेन वा स्थात्‌; तथा चासो घट एव न 
स्थात्‌ सर्वथाभावित्वात्‌ भवनवत्‌५। यथा हि भवन रूपं रसो गन्धः: स्पशइंच भवति पृथु: 
महान्‌ हस्वः पूर्ण: रिक्‍्तो वा भवतीति न कुतश्चित्‌ वस्तुनों वस्तुधर्माद्वा व्यावतेते तच्च न 
घट:, एवं घटोउपि स्थात्‌ । एवं जीवस्यापि मनुष्यत्वेनाअ्प्यंमाणस्य स्वद्रव्यादिरूपतये- 
वाउस्तित्वं नेतरथा । यदीतरथापि स्यात्‌; मनुष्य एवं न स्थात्‌ नियतद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
सम्बन्धित्वेना$भू तत्वात्‌ खरविषाणवत्‌ । अनियतद्रव्यादिख्पत्वे वा स्वधाभावात्‌ सामान्य- 
मेंव स्थात्‌ नासा मनष्य: अनियतद्रव्यादिख्पत्वात॒ महासामान्यवत्‌ । कथम ? 
यदि हि. असौ यथा जीवद्रव्यत्वेनाईस्ति एवं पुदगलादित्वेनापि स्थात्‌ ततो&सौ 


१ सर्वप्रकारः कृतक: व्या- मु०, द०। २ न त्वनि- मु०, द०। रे -भावनत भ- मु०, 
द०। 3 “-मप्रस्तुततवात्‌ मु, दब०। ५ -मास्ति। ६ सत्तासप्तामान्यवत्‌ । 
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मनुष्य एव न स्यातू, पुदुगलादिष्वपि दृष्टत्वात्‌ द्रव्यत्ववत्‌ । तथा, यथा 
इहत्यतया अस्ति तथा विरोधिदिगन्तानियतदेशस्थतयापि यदि स्थात्‌; तथा चासो मनुष्य एव 
न स्थात्‌ विरोधिदिगन्तानियतसवंदेशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, यथा वर्तमानकालतया 
अस्ति तथा अतीतनारकाद्यनागतदेवादिकालतयापि स्यात्‌, तथा चासो मनुष्य एव न 
स्यात्‌ सर्वकालसंबन्धित्वात्‌ जीवत्ववत्‌ । यथा च इह-देशकालविशेषसंबन्धितया अस्म- 
सत्यक्षत्व॑ तथाइतीतानागतकालान्यदशसं बन्धि त्वेनापि अस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्यातू, यथा यौवनेन 
तथा वद्धत्वेन अन्यद्रव्यगतहूपरसादिभिर्वा यदि स्यात्‌ तथा चासौ मनुष्य एवं न स्यात्‌ 
सवथाभावित्वात्‌ भवनवत्‌ । तस्मात्‌ स्थादस्ति स्यान्नास्ति । 

इतइच स्पादस्ति स्थान्नास्ति स्वपरसत्ताभावाभावोभयाधीनत्वात्‌ जीवस्य । यदि 
'परसत्तया अभाव स जीव: स्वात्मनि नापेक्षते, अत: स जीव एवं न स्यात्‌ सन्मात्र स्यात्‌, 
नासाौ जीवः सत्तवे सति विशेषरूपेण अनवस्थितत्वात्‌ सामान्यवत्‌ । तथा 
परसत्ताभावापेक्षायामयि जीवत्वे यदि स्वसत्तापरिणतत नापेक्षते तथापि तस्य वस्तुत्वमेव 
न स्यात्‌ जीवत्वं वा, सद्भावायरिणतत्वं' पराभावमात्रत्वात्‌ खपुष्पतत्‌।॥ अतः पराभा- 
वो5पि स्वसत्तापरिणत्यपेक्ष एवं अस्तित्वस्वात्मवर्तां। यथा अस्तित्वस्वात्मा अस्तित्वस्वा- 
त्मना' अस्ति न नास्तित्वस्वात्मनेति स्यादस्ति, स्यान्नास्ति "इत रथा हि वस्त्वभाव: स्थात्‌ । कथम्‌ 
अभावो हि भावनिरपक्षोःत्यन्तशन्यं' वस्तु प्रतिपादयेत्‌” अन्वयाप्रतिलम्भात्‌” । भावो5पि वा 
अभावनिरपक्ष: 'सर्वरूपं वस्तु प्रतिपादयत्‌ व्यतिरेकाप्रतिलम्भात्‌ । न च सवंथा सता सर्वा- 
भावरूपेण वा शक्य भवितुम । कि हि वस्तु सर्वात्मक सर्वाभावरूप॑ं वा दृष्टमिति ? तद्धि 
वस्त्वेव न स्यात्‌ सर्वाभावरूपत्वात्‌ खपुष्पतत्‌ । न च वस्तुत्वं सर्वात्मिकत्वात्‌ शक्‍य॑ प्रति- 
पत्तुम असाधारणत्वात्‌, वस्तुत्वे चाउवस्तुत्वे चा<दशनात्‌ 'श्रावणत्ववत्‌ । अभावता हि भावरूप- 
"वलक्षण्यात्‌ “क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ अवतिष्ठते । भावतापि अभाववेलक्षण्यात्‌ क्रियागुण- 
व्यपदेशवत्त्वात्‌ सिध्यतीति परस्परापेक्षे भावाभावरूपत्वे। अपि च, अभाव: स्वसद्धावं॑ 
भावाभावं॑ च अपेक्षमाण: सिध्यति। भावो5पि स्वसद्भावं अभावाभावं चाथ्पेक्ष्य सिद्धिमुपयाति। 
यदि तु अभाव एकान्तेनाउस्ति इत्यभ्यूपगम्येत ततः सर्वात्मिनाउस्तित्वात्‌ 'स्वरूपवद्धावात्म- 
नापि स्थात्‌, तथा च भावाभावरूपसझक रादस्थितरूपत्वादुभयो र॒प्यभाव: । अथ एकान्तेन नास्ति 
इत्यभ्युपगम्येत ततो “यथा भावात्मना नास्ति तथा तथाश«्भावात्मनापि न स्यातू, ततश्च 
अभावस्या5भावात्‌ भावस्यापउप्रतिपक्षत्वात्‌ भावमात्रमेव स्थात्‌ । तथा खपुष्पादयो5पि भावा 
एवं अभावाभावरूपत्वात्‌ घटवत्‌ इति सवभावप्रसद्भ: | एवं भावास्तित्वेकान्तेंडपि योज्यम्‌ । 
तस्माउ्धावः स्थादस्ति स्थान्नास्ति तथा अभावो5पि। एवं जीवो5पि स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यव- 
सेयम्‌ । 

एवं “स्वात्मनि घटादिवस्तुसिद्धों च भावाभावयो: परस्परापेक्षत्वात्‌ यदुच्यते-४ 


# अर्थात्‌ प्रकरणाह्ा घट अप्रसक्ताया: पठादिसत्ताया: किसिति निषध: क्रियते  ? [ ] 
१ परसत्ताया मु०,. द०। २ -त्वे वापरा- मु०, 4० । ३ स्वरूपवत्‌ । ४ -मनेति स्था- 
श्रण, मू०। न->त्मनास्ति नास्ति च नास्तित्व-- मु०, व०। ५४ नास्तित्वस्वात्मना 


नास्ति। ६ “नये कु वस्तु द०, मु०। ७-येदन्यदन्वयाप्रति- मु०, द०। ८ सामा- भा० २। 
& घटपटादि। १० प्रनित्यः शब्द: श्रावणत्वात्‌, नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌। ११ -पत्वव- 4०, 
मु०। १२ वलक्षण्यं कौदुशमित्युक्ते प्रतिपादयश्नाह-। १३ भ्रभावस्वरूपवत्‌ । . १४ ततोड$यं- 
मु०, 4० । १५ अ्भावरूपे । १६ परेण । 
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इति ; तदयुक्तम्‌ । किञ्च घट अथंत्वात्‌ अर्थसामान्यात्‌ पटादिसर्वाथप्रसद्भ: संभवत्येव । 
'तत्र विशिष्ट घटाथत्वम्‌ 'अभ्युपगम्यमानं पटादिसत्तारूपस्याथंसामथ्य 'प्रापितस्य अथ्थ- 
तत्त्वस्थ निरासनेव आत्मानं शक्‍नोति लब्धुम, इतरथा हि असौ धटा्थ एवं न स्थात्‌ पटा- 
द्यर्थरूपेणाउनिवत्तत्वात्‌ पटाद्यर्थस्वरूपवत्‌, विपरीतो वा। यश्चास्य' पटादिरूपेणाभाव: 
सो5पि घटधर्म एवं तदधीनत्वात्‌ भाववत्‌ ५ अतोध्सौ 'स्वपर्याय एव, परेण तु विशेष्यमाण- 
त्वात्‌ परपर्याय इत्यूपचयंते । स्वपरविशेषणायत्तं हि वस्तुस्वरूपप्रकाशनमिति । 

अथ अस्त्येव जीव: इत्यत्रा$स्तिशब्दवाच्यादर्थात्‌ भिन्नस्वभावों वा जीवशब्दवाच्यो- 
थे: स्थात्‌, अभिन्नस्वभावो वा ? यदि अभिन्नस्वभाव: ततो यत्‌ सदर्थस्थ रूपं जीव- 
शब्दार्थस्यापि तदेव रूपमिति ततोथ्न्यधर्मानवकाशत्वादविशिष्टाथ्थता स्थात्‌ । ततश्च सामा- 
नाधिकरण्य“विशेषणविशेष्यत्वाभावो घटकुटशब्दवत्‌ अन्यतराप्रयोगश्च स्यात्‌ । किज्च, 
सत्त्वस्थ सर्वद्रव्यपर्यायविषयत्वात्‌ तदभिन्नस्वभावस्य जीवस्यापि तादात्म्यमिति स्वेस्य 
तत्त्वस्थाइविशिष्टकजी वत्वप्रसछग: । सत्स्वभावत्वाच्च. जीवस्वरूपचेतन्यतद्विकल्पन्ञानादि- 
क्रोधादिनारकत्वादिसव विशेषणाभावत्वप्रसझुगरच स्यात्‌+ जीवस्वभावत्वाद्दया अस्तित्वस्य 
'स्वात्मनि पुद्गलादिषु च सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वाभावो जीवत्ववत्‌ । 

अथाय॑ दोषो माभूत्‌ इति अस्तिशब्दवाच्यात्‌ अर्थात्‌ भिन्नस्वभावों जीवशब्दार्थ: 
प्रतिज्ञायत; एवमपि स्वतो जीवस्याओ्सद्रपत्वप्रसछग: | ततइच नास्ति जीवो5स्तिशब्दवाच्या- 
थविविक्तत्वात्‌ खरविषाणवत्‌, “विपयंयो वा। ततश्च तदधीनबन्धमोक्षादिव्यवहाराभाव:। 
अस्तित्वस्थ च जीवादर्थान्तरत्ववत्‌, इतरेभ्योपि भिन्नत्वात्‌ निराश्रयत्वादभाव एवंति तदाश्र- 
यव्यवहाराभाव: । किडेच, अस्तित्वाड्धिन्रस्वभावस्य जीवस्य कः स्वभाव इति वक्‍तव्यम्‌ ? 
यश्चास्य स्वभाव इत्युच्यते स सर्वो न स्थात्‌ असत्स्वभावत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । तस्मात्‌ स्याद्ि- 
न्ताथत्वं॑ स्थाद्िन्नाथत्वं चाभ्युपगन्तव्यम्‌ । पर्यायार्थादेशात्‌* 'भवनजीवनभदात्‌ अस्ति- 
जीवशब्दौ! स्याद्िन्नाथी । द्रव्यार्थादेशात्‌ तदव्यतिरेकात्‌ तदग्रहणन ग्रहणात्‌ स्थाद- 
भिन्‍नाथो । तस्मात्‌ स्यादस्ति स्थान्नास्तीति सिद्धम्‌ । 

इतश्च, स्थादस्ति स्थान्तास्ति *अर्थाभिधानप्रत्ययानां 'तथाप्रसिद्धे:। 

कश्चिदाह-जीवार्थो जीवशब्दो जीवप्रत्ययः इत्येतत्त्रिययं लोक “अविचारसिद्धम्‌- 
तथाहि वर्णाश्नमिण: अस्तित्वमवा श्रित्य तासु तासु क्रियासु प्रवत्ता: तस्मादस्त्येवेति । ''तमितर: 
प्रत्याह-तास्त्येवतत्त्रि तयम्‌-अथ स्तावन्नास्त्यनुपलब्धे: “विज्ञानमंव “तथा परिणतं 
स्वप्नवत्‌ कल्पयति | प्रत्ययजीवो5पि नास्त्येव विज्ञानस्य ज्ञेयरूपेणाउनाख्येयत्वात्‌ * । 'स्वतस्तु 
विज्ञानं न जीवो नाप्यजीवः प्रकाशमात्रं कनचिदपि रूपण “अनिशूप्यत्वात यद्यपि 





१ तावदर्थत्वात॒ घटे. प्रसक्‍त॑ पटादिसरवं प्रद्शशति। २ तथा सति । ३ कत॒ । 
४ “र्थ्यातृप्रापि- द०, सु०। ४ घटस्य। ६ घटठास्तित्ववत्‌ । ७ घटठस्थ। . ८ -प्याभा 
वाद विशे-मु०। € जीवे। प्रात्मन मु०. द०। (१० भ्रस्ति खरविषाणम्‌ प्रस्तिशब्द- 
वाच्यायंविविक्तत्वात जीववत्‌ ।4 ११ तदेव विधुणोति। १३ श्रस्ति प्नस्तित्व। १३ - शब्दों तद- 
ब्यतिरेकेण तद॒ग्रहणेनाग्रहणात्‌ स्पाज्धि- मु०। १४ जीव इति। ११४ भ्रस्तित्वानास्तित्वरूपेण । 
१६ निविचारसिद्धम्‌, तत्सिदों विचार: को5पि न करतंव्य इत्य्थं:। विचारसि- मु०, व०। १७ झास्तिकं 
प्रति नास्तिक:। १८ उपलब्धो । १६ वस्तुस्वरूपेण । २० श्रप्रतिपाशत्वात । २१ स्वभावतः । 
२२ प्रदर्शनीयत्वात्‌ । 
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निरूप्येत स्वप्नज्ञानवत्‌ असदाकारेणेव निरूप्येत-'्तास्ति ज्ञानम्‌ 'असदाकारनिरूप्यत्वात्‌ 
खरविषाणवत्‌ । अभिधानमपि नास्ति । तद्धि पदरूप॑ वा स्यात्‌, वाक्यरूपं वा ? भ्तन्‍्नास्त्येव 
अयुगपत्कालावयवत्वात्‌* । यत्पुनरेत-जीवशब्दग्रहणं तत्परिकल्पितंवर्णमागरनुक्रमंणा5हित- 
शक्तिकासु वुद्धिषु शक्तिपरिपाकप्राप्तौ" प्रत्यस्तमितसकलवर्णभागविषयविज्ञानं जीवशब्दत्वेन 
अध्वसीयते' नत्वभिधानजीव: कश्चिदस्ति। तदपि विज्ञान क्षणिकत्वात्‌ प्रत्यथंवशवर्तित्वाच्च ७५ 
एकस्प पूर्वापरीभूतायंप्रत्यवभासनासंभवान्नास्त्येवेति । यद्येवं॑ वाच्यवाचकसंबन्धों लोके 
रूड: प्रत्यास्यात: स्थात्‌ ततश्च लोकविरोध:, तन्तास्तित्वे परीक्षाप्रयासशच विफल: स्यात्‌ 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌-जी वः स्थादस्ति स्थान्नास्तीति। अतः द्रव्याथिक: पर्यायाथिकम त्मसात्कुवेन्‌ 
“व्याहियते, पर्यायाथिको5पि द्रव्याथिकमिति उभावषि इमौ सकलादंशौ। । 

तृतीयो विकल्प: उच्यते-द्वाभ्यां गुणाभ्यामेकस्येव अभिन्‍नस्या'भेदरूपेण युगपद्धक्तु- १० 
मिष्टट्वात्‌ 4 तत्र यथा प्रथमद्वितीययोविकल्पयोरेकस्मिनू काले एकन शब्देन 
एकस्यार्थेस्थ समस्तस्येव एकेन गुणरूपेणाभिधानं क्रमात, एवं यदा द्वाभ्यां 
प्रतियोगिभ्यां गुणाभ्यामवधारणाक्ताभ्यां" युगपदेकस्मिन्‌ काले एकन शब्देन एकस्याथेस्य 
कृत्स्तस्येवाभेदरूपेणा भिधित्सा तदा अवाच्यः तद्विधार्थस्य शब्दस्य चाइभावात्‌ । तत्र युगप- 
क्वावो! गुणानां कालादिभिरभेदेन विवक्षितानां वृत्ति,, न च तैरभेदोउत्र/ सम्भवति। १४ 

के पुनस्‍्ते कालादयः ? 

काल आत्मरूपमर्थ: सम्बन्ध: उपकारो गुणिदेश: संस: शब्द इति। तत्र येन कारणेन 
विरुद्धा भवन्ति गुणास्तेषामंकस्मिन्‌ काले क्वचिदेकवस्तुनि वृत्तिनं दृष्टा अतस्तयोर्नास्ति 
वाचक: शब्द: तथावृत्त्यभावात्‌ । अत एकस्मिन्नात्मनि सदसत्तवे प्रविभकक्‍ते *असंसर्गात्मरूपे 
अनेकान्तरूपे न स्‍तः:। एककाल" यनात्मा तथोच्येत ताभ्यां विविक्तं च परस्परत आत्मरूपं॑ २० 
गुणानां' 'ज्ान्योन्यात्मनि वतंते, यत उभाभ्यां ““युगपदभेदेनोच्येत । न च विरुद्धत्वात्‌ सदसत्त्वा- 
दीनाम्‌ एकान्‍्तपक्षे गुणानामकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति यतः अभिन्नाधारत्वेना$भेदों युगपः््भाव: 
स्थात्‌, “येन केनचित्‌ शब्देन वा सदसत्त्व उच्येयाताम्‌ । “त च सम्बन्धतो5भिन्‍नता गुणानोां 
संभवति भिन्‍नत्वात्‌ संबन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्त सम्बन्धो उन्य: दण्डदेवदत्तसंबन्धात्‌ । कारणयो: 
शसंबन्धिनो भिन्‍नत्वात्‌ न तावेकेन संबन्धेनाभिन्‍नौ । एवं सदसत्त्वयोरात्मना सह संबन्धस्थ २३४ 
भिन्‍नत्वात्‌ न संबन्धेनापि युगपद्धत्तिसंभव: "यतः शब्देनोच्यते । समवाय इति चेत्‌; न; 
तेनापि भिन्‍नेन भवितव्यं भिन्‍नाभिधानप्रत्ययहेतुत्वात्‌ संयोगवर्त्‌। , न च गुणा उपकारेणा5- 
भिन्‍ना:; यतो द्रव्यस्य गुणाधीन उपकारो नीलरक्‍्ताद्रुपरञ्जनम्‌, ते च स्वरूपतो भिन्नाः । 

यच्च तेषामात्मनि नीलरकतत्वाद्यस्ति रूपं यावच्च नीलनीलतरादि तावता द्रव्यं॑ रण्जयति 

अतस्तेषामुपकारो5पि भिद्यत एवं । एवं सदसत्त्वयोभिन्नत्वात्‌ सत्त्वेनोपरक्‍्तं सत्‌ असत्त्वेनोप- ३० 





१ तथा सति। २ श्रसदाकारत्वात्‌ मु०, द० । ३े दवमपि । ४ कालाइच श्रवयवाइच काला- 
वयवाः, न विद्यस्ते युगपत्त ययोस्ते तथोकते तयोर्भावः तस्मात्‌ । ४ भ्रन्त्यवर्ण इत्यथं: । ६ “नादेनाहि- 
तबीजायपामस्त्येत ध्वयनिना सह। ओभ्रावृत्तिपरिपाकायां बुद्धों शब्दोब्बभासते ।!” -वाक्यप० १॥८५। 


७ बतंमानायथं। ८ ग्यात्रियते मु०, द० । श्रतियीयते । ९ झविकलर्य समस्तस्येत्यर्थ: । 
१० -णॉत्मकाभ्यां मु०, ता०, 4०, मू०। ११ नाम। १२ प्रवकतठपे। १३ को४थं: । १४ कथम्‌ । 
१५ मध्ये। १६ प्रायों गुणः प्रस्यतरगुणे। १७ कथस्‌ । १८ प्रंशरहितेन । १६ कथम्‌ । 


२० न॑ सं- श्र० । २१ हस्तदण्डयोः । २२ कथम्‌ । 
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रक्‍तं असन्नोपका रसारूप्यमू, यतः तदभेदेत! दाब्दों वाचकः स्थात्‌। न चेकदेशेन गुणिन 
उपकार: संभवति ' येनेकदेशोपकारेण सहभावों भवेत्‌ नीलादेंगु णस्यथ । कृत्स्नस्य हि 
गुण स्योपका रकत्वं द्रव्यस्य च पटादें: समस्तस्योपकार्यत्वमू, गुण उपकारको गृणी उपकारये 
इति । न चेकदेशो गुणगुणिनो:। अतः कृत्स्तयो: उपकार्योपकारकरूपसिद्धिन देशेन यतों 
देशत:' सहभावात्‌ कश्चिच्छब्दो वाचक: कल्प्येत । न चेकान्तपक्षे गुणानां संसुष्टमनेकात्मक 
रूपमस्ति अवधूतंकान्तरूपत्वात्‌ सत्त्वासत्त्वादेग णस्य । "यदा शवलरूपव्यतिरिक्तो परस्पर- 
विविक्तो शुक्लक॒ष्णों गुणों असंसुष्टो नेकस्मिन्नथें सह वर्तितु समथों अवधृतरूपत्वात्‌, अतः 
ताभ्यां संसर्गाभावात्‌ एकान्‍्तपक्षे न युगपद्भिधानमस्ति अर्थस्य तथा वत्तितु शक्तचभावात्‌, 
तद्विधस्य च अथसंबन्वस्यथाउभावात्‌ । न चेक: शब्दों दयोग णयो: सहवाचको5स्ति । यदि स्यात्‌ 
सच्छब्द: स्वार्थवदसदपि सतृकुर्थात्‌ असच्छब्दो5पि स्वार्थवत्‌ सदपि असत्कुर्यात्‌, न च तथा लोक 
संप्रत्ययोडस्ति तयोविशेषशब्दत्वात्‌ । एवमुक्तात्‌ कालादियुगपद्धावासंभवात्‌ । शब्दस्य च 
एकस्य उभयार्थवाचिनो5उनुपलब्धे: अवक्तव्य आत्मा । 

अथवा वस्तुनि मुख्यप्रवृत्त्या तुल्यवलयो: परस्पराभिधानप्रतिबन्धे सति “इष्टविप- 
रीतनिगु णत्वापत्ते: विवक्षितोभयगुणत्वेनाउनभिधानात्‌ अवक्तव्य:। अयमपि सकलादेश: 
परस्पराव'बारितविविवरूपेकात्मकाभ्यां गुणाभ्यां गुणविशेषणत्वेन युगपदुपक्षिप्ताभ्याम्‌' 
अविवक्षितांशभंदस्य वस्तुन: समस्तस्य एकन गुणरूपेणाभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वाइभिधातु 
प्रक्रान्तत्वात्‌ । 'स च अवक्तव्यशब्देन अन्येश्च षड़भिवेचन: पर्यायान्तरविवक्षया च वक्‍त- 
व्यत्वात्‌ स्थादवक्तव्य: । यदि सवंथा अवक््तव्यः स्थात्‌ अवक्तव्य इत्यपि चा5वक्‍तव्य: स्थात्‌ 
कुतो बन्धमोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपणविधि: ? 

ताभ्यामेव क्रमेणाभिधित्सायां तथव वस्तुसकलस्वरूपसंग्रहात्‌ चतुर्थोईपि विकल्प: 
सकलादश: । अयमपि स्यादित्येवापयितव्य:, सवेथो भयात्मकत्वे परस्परविरोधात्‌ उभयदोष- 
प्रसज्राच्च । कथमेते 'निरूप्यन्ते ? सर्वसामन्येन तदभावेन च, विशिष्टसामान्येन तदभावेन 
च विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येत च, विशिष्टसामान्येन तद्विशेषण च, सामान्येन विशि- 
ष्टसामान्येत च, द्रव्यसामान्येन गुणसामान्येन च, धर्मसमुदायेन तद्बथतिरेकेण च, धर्मंसामान्य- 
सम्बन्धेन तदभावेन च, धर्मविशेषसंबन्धेन तदभावेन च। 

तद्यवा सवेसामान्येत तदभावेन च" इह द्विविधोडईर्थ: श्रुतिगम्योईर्थाधिगम्यश्च । 
तत्रानपेक्षितवृत्तिनिमित्त: श्रुतिमात्रप्रापित: श्रुतिगम्यः। अर्थप्रकरणसंभवाभिप्रायादिशब्द- 
न्यायात्‌ कल्पितोर््थाधिगम्यः । तत्र आत्मा अस्तीति सर्वप्रकारानाश्रयणादिच्छावशात्‌ 
कल्पितेन सवेसामान्येत!' वस्तुत्वेत अस्तीति प्रथम: । तत्पतिपक्षेणाउभावसामान्य ना<वस्तुत्वेन 
नास्त्यात्मा इति द्वितीय:। आशभ्यामेत्र युगपदभेदविवक्षायां वाचकाभावान्नाभिधीयत इति 
तृतीय:। आशभ्यामेव क्रमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तु उच्यते इति चतुर्थ:। विशिष्टसामान्येन 
तदभावेन च-यथाश्रुतत्वात्‌ श्र॒त्युपात्तेन आत्मनेवाभिसंबन्ध:, ततश्चात्मत्वेनेव अस्त्यात्मा 
इति प्रथम: । यथाश्रुतप्रतियोगित्वात्‌ अनात्मत्वेनेव नास्त्यात्मा इति द्वितीय: । युगपदुभाभ्यां 


स्ककीकान--ननानना- 3 पिता मनन कान के... रन्‍ा की ५ 3 जवान मता “मन 





१ उपकाराभदेन । २ किन्तु कृत्स्तेनेव। रे कथम्‌ । ४ एकदेदत:। ५ यथा मु०, 4०, ता०। 
६ प्रस्तित्वनास्तित्वयों: । ७ टा-ततीयेत्यर्थ: -स० । ८ दुष्टवि- द०, मुं०। € नियत । 
१० अद्धीकृताभ्याम्‌ । ११ श्रात्मा। १२ भड्र:। १३ चत्वारों भड्रा:। १४ निरुप्यन्ते । १५ को४<्थः । 
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आत्मानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यामवक्‍तव्य:। आभ्यामेव क्रमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तूच्यते इति 
चतुर्थ: । विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येन च-यथाश्रुतत्वात्‌ आत्मत्वेनेवास्तीति प्रथम: । 
अभ्यूपगमविरोधभयात्‌ वस्त्वन्तरात्मना क्षित्युदकज्वलनघटपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण 
सामान्यतो नास्तीति द्वितीय:। आशभ्यामेव युगपदात्मघटादिसदसत्त्वाभ्यामवक्‍तव्य: । ऋ्रमेण 
तु वाच्यत्वात्‌ चतुर्थ: । विशिष्टसामान्यन तद्विशेषण च-आत्मसामान्‍न्येनास्त्यात्मा । आत्म- 
विशेषेण मनुष्यत्वेत 'तास्ति। आत्मत्वमनुष्यत्वापेक्षाभ्यां सदसत्त्वाभ्याम्‌ एकत्वे युगपद- 
वक्तव्य: । पर्यायेणाभिधेयत्वाच्चतुर्थ:। सामान्येन विशिष्टसामान्येन च-अविशेषरूपेण 
द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विशिष्टन सामान्येन प्रतियोगिनाध्नात्मत्वेन नास्त्यात्मा। ताभ्यां तु 
द्रव्यत्वानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्य: । क्रमेण ताभ्यां वक्‍तब्यत्वात्‌ चतुर्थ: । द्रव्य- 
सामान्येन गुणसामान्येन 'च वस्तुनस्तथा तथा संभवात्‌ तां तां विवक्षामाश्रित्याविशेषरूपेण 
द्रव्यत्वनास्त्यात्मा, तत्पतियोगिना विशेषरूपेण गुणत्वेन नास्त्यात्मा । ताभ्यां तु द्रव्यत्व- 
गूणत्वसदसत्तवा भ्यां युगपदवक्तव्य:। क्रमंण तदुभयवाग्गोचरत्वाच्चतुर्थ:'। धर्मसमुदायेन 
तद्दय॒तिरेकेण च-त्रिकालगोचरानेकश क्तिज्ञानादिधमंसमुदायरूपेणा5धत्मास्ति | तद्बघ्यतिरेकेण 
नास्त्यनुपलब्धे: । ताभ्यां युगपदवक्तव्य:। क्रमंण अभिधेयतामनुभवति इति चतुर्थ: । धर्म- 
सामान्यसंबन्धेन तदभावेन च-गुणरूपगतसामान्यसंबन्धविवक्षायां यस्य कस्यचित्‌ धर्मस्य 
आश्रयत्वेन अस्त्यात्मा । न तु कस्यचिदपि धर्मस्याश्रयों न भवतीति धर्मसामान्यानाश्रयत्वेन 
नास्त्यात्मा । आशभ्यां युगपदवक्तव्य: । पर्यायेण तु तदुभयविशेष्यत्वात्‌ चतुर्थ: । धर्मविशेष- 
संबन्धेन तदभावन च-'अनेकवर्मणोउन्यतमधमंसंबन्धेन तद्विपक्षेण वा विवक्षायाम्‌, यथा 
अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेतनत्वेन वा, तेषामवान्यतमधमंप्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा । 
युगपत्ताभ्यामवक्तव्य: । क्रमोण तदभिधानविषयत्वाच्चतुर्थ: । 

पञ्चमों भछ्ग उच्यते-त्रिभि: आत्मभिद्वंय्ंश:। जीवस्यानेकद्रव्यात्मकस्याइनेक- 
पर्यायात्मकस्य च किड्चिद्‌ द्रव्याथ विशेष पर्यायाथविशेष वा आश्रित्यास्तीत्युच्यते एक आत्मा", 
तस्येवाउन्य" आत्मा द्रव्यसामान्यं पर्यायसामान्यं तद्विशेषद्वयं वा5छुगीकृत्य युगपदविभाग- 
विवक्षायां वचनगोचरातीत:। यथा स्यादस्त्यात्मा द्रव्यत्वन, द्रव्यविशेषेण वा जीवत्वेन, 
मनृष्यत्वादिना वा। द्रव्यपर्यायसामान्यमुररीकृत्य वस्तुत्वसत्तवमवस्तुत्वासत्त्वं च युगपद- 
भेदविवक्षायामवाच्य:। विशेषद्वयं वा मनृष्यत्वामनुष्यत्वादि, यतः स्व5पि तस्येकस्येव ते 
आत्मानो' विद्यन्ते तदेवेति । ततः स्यथादस्ति चावक्तव्यश्च जीव:॥ अयमपि सकलादेश:, 
अंशाभेदविवक्षायाम्‌ एकांशमुखेन सकल्संग्रहात्‌ । 

तथा षष्ठ: त्रिभि: आत्मभिद्वंयंश:। यतो वस्तुगतं नास्तित्वमववतव्यरूपानुविद्धं 
नानन्‍तरेणात्मभेद॑ शक्‍यं कल्पयितु वस्तुनस्तथापि भावात्‌ । तत्र नास्तित्वं पर्यायाश्रयम्‌ । स 
च पर्यायों यूगपद्वृत्त: क्रमवृत्तो वा। सहवृत्तो जीवस्य पर्याय: अविरोधात्‌ सहावस्थायी 
सहवत्ते: गतीन्द्रियकाययोग वेदकषायज्ञानसंयमादि:। ऋ्रमवर्ती तु क्रोधादिदेवादिवाल्याद्वस्था- 
लक्षण: । तत्र गत्यादिव्यतिरिक्त: क्रोधादिक्रमवृत्तधमरूपनेरन्‍्तयमात्रादर्थान्तरभूत एको5- 
वस्थितो द्रव्यार्थों जीवो नाम नास्ति, किन्तु त एवं धर्मास्तथा सन्निविष्टा जीवव्यपदंशभाज: 
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१ नास्त्यात्मा मु०। २ निरुष्यन्ते। रे नेक्थसिणों मु०, द०। ४ प्रंशः । ५ भ्रवक्‍तथ्य । 
६ आ्रात्मनो मु०, ता०, द०। ७ सत्याम्‌ । 


१० 


१४ 


9५० 


३० 


१७ 


१४ 


२७० 


२५ 


३० 


२६० तत्त्वार्थवातिके [ ४४२ 


इति अस्यां कल्पनायां नास्तित्वम्‌। यश्च वस्तुत्वेन सन्निति द्रब्यार्था शः यदच तत्प्रतियोगि- 
ना5वस्तुत्वेनाइसबन्निति पर्यायांश:, ताभ्यां युगपदरभेदविवक्षायाम्‌ अवक्तव्य इति द्वितीयोंउश:। 
तस्मान्नास्ति चावक्‍्तव्यइचा55त्मा । अयमपि सकलादेश: शेषवाग्गोचरस्वरूपसम्‌ हस्या5विना- 
भावात्‌ तत्रवान्तभू तस्य स्याच्छब्देन द्योतितत्वात्‌ । 

तथा सप्तमो विकल्प: चतुभिरात्मभरि: त्रबंश:। द्वव्याथंविशेष॑ कड्चिदाश्रित्या$स्ति- 
त्वं पर्यायविशेषं च कड्चिदाश्रित्य नास्तित्वमिति समुच्चितरूपं भवति, द्वयोरपि प्राधान्येन 
विवक्षितत्वात्‌ । द्रव्यपर्यायविशेषण च कनचित्‌ द्रव्यपर्यायसामान्येत च केनचित्‌ युगपद- 
वक्‍तव्य: इति तृतीयोंइश:। ततः स्यादस्ति च नास्ति चा5वकक्‍्तव्यशच आत्मा । अयमपि 
सकलादेश., यतः सर्वान्‌ द्रव्यार्थान्‌ द्रव्यमित्यभेदादेक द्रव्यार्थ मन्यते । सर्वान्‌ पर्यायार्था इच 
पर्यायजात्यभेदादेक पर्यायार्थम्‌ । अतो विवक्षितवस्तुजात्यभेदात्‌ कृत्स्‍्नं वस्तु एकद्रव्यार्थ भिन्नम्‌ 
एकपर्यायाभेदोपचरितं वा एकमिति सकलसंग्रहात्‌ । अथ कथ॑ं विकलादेश: ? 

निरंशस्थापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः ।१६। स्वेन तत्त्वेनाप्रविभागस्यापि 
वस्तुनो विविक्तं गुणरूपं स्वरूपोपरञ्जकमपेक्ष्य प्रकल्पितमंशभेदं कृत्वा अनेकात्मककत्व- 
व्यवस्थायां 'नरसिहर्सिहत्ववत्‌ समुदायात्मकमात्मरूपमभ्युपगम्य कालादिभिरन्योन्यविषयानु- 
प्रवेशरहितांशकल्पनं विकलादेश:, नतु कवलसिंहे सिहत्ववत्‌ एकात्मककत्वपरिग्रहात्‌ । यथा 
वा पानकमनेकखण्डदाडिमक्पूंरादिरसानुविद्धमास्वाद्य अनेकरसात्मकत्वमस्थावसाय पुनः 
स्वशक्तिविशेषादिदमप्यस्तीदमप्यस्तीति विशेषनिरूपणं क्रियते, तथा अनेकात्मकेकवस्त्वभ्यु- 
पग मपूर्व कं हेतुविशेषसामर्थ्यात्‌ अपितसाध्यविशेषावधारणं विकलादेश: ।. कथं पुनरथस्या$- 
भिन्नस्य गुणो भेदकः ? दृष्टो हि अभिन्नस्याप्यर्थस्य गुणस्तत्त्वभेद॑ं' कल्पयन्‌ यथा "परुत्‌ 
भवान्‌ पदुरासीत्‌ पटुतर एपर्म' इति “गृणविविक्तरूपस्य द्रव्यस्थाइसंभवात्‌ गृणभेदेन 
गूणिनो5पि भेद: । 

तत्रापि तथा सप्तभड्डगी ।१७। तत्रापि विकलादेश तथा आदेशवशेन सप्तभडगी 
वेदितव्या । कथम्‌ ? गुणिभेदकंष्वंशेषु क्रमण यौगपद्येत क्रमयोगपद्याभ्यां वा विवक्षावशात्‌ 
विकलादेशा भवन्ति । तत्र प्रथमद्वितीययोरप्रचित: क्रमः, तृतीय यौगपद्यम्‌, चतुथ प्रचितः 
क्रम:, पञ्चमे षष्ठे वा अप्रचितक्रमयौगपद्ये, सप्तम प्रचितक्रमयौगपद्ये। तद्यथा सर्वे“ 
सामान्यादिष्‌ द्रव्याथदिशेषु केनचिद्पलभ्यमानत्वात्‌ स्यादस्त्येवात्मेति प्रथभो विकलादेश:। 
अत्नेतरेषां वस्तुनि सतामपि कालादिभिभेंदविवक्षात: शब्दवाच्यत्वेनानतभावाभावान्निरासा- 
भावाच्च न विधिनं प्रतिषध:। एवं शेषभडगेष्वपि विवक्षितांशमात्रप्ररूपणायां इतरेष्वो- 
दासीन्येन विकलादेशकल्पना योज्या । ननु च सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धा- 
बद्योतनार्थे एवकारे सति तदवधारणादितरेषां निवृत्ति: प्राप्नोति ? नेष दोष:; अत्राप्यत एव 
स्याच्छब्दप्रयोग: कतंव्य: 'स्यादस्त्येव जीव:' इत्यादि । को5थें: ? एवकारेणेतरनिवृत्तिप्रसछगे 
'स्वात्मलोपात्‌ सकलो लोपो मा विज्ञायीति वस्तुनि यथावस्थितं विवक्षितधर्मस्वरूप॑ तथेव 


द्योतयति स्याच्छब्द: । ७“विवक्षिताथथवागडगर्म्‌' [ ] इति! बचनातू । एवमा- 


>> अ-अ>-+ कक 





१- नाप्रविष्टभा- मु०, द०। २ नरसिहत्ववत्‌ द०। ३ प्रागुक्त । ४ प्रंभेदम्‌ । ५ गत- 
वर्ष स० । पदुभंवानपदुरासीत्‌ पदुतर श्र०। पद्भंवान्‌ परदासीत्‌ पदुतर मू०। पतत्‌ भवान पदु- 
रासोत पदुतर मु०, मू० द०। ६ इह संवत्सरे। ७ नेयायिकमतसमाशडक्य निराकरोति। ८ प्रागुक्त- 
सर्वतामास्येन तदभावेन चेत्यादिवाक्येष । £ नास्तित्वस्थ। १० स्थाच्छब्दः । 


४॥४२ ] चत॒र्थोषध्यायः २६१ 


देशवशात्‌ सप्तवचनप्रकारा भवन्तीति विकल्पान्तरप्रवृत्तिनिमित्ताभावात । 

अय॑ च मांगे: द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयद्वयाश्रय: । तौ च संग्रहाद्यात्मकौ । ते चार्थ- 
नयरूपेण शब्दनयरूपेण च प्रवृत्ता:। तत्र संग्रहव्यवहारजु सूत्रा अर्थनया:। शेषा: हब्दनया:। 
तत्र संग्रह: सत्त्तविषय:, सकल वस्तुतत्त्वं 'सत्त्व अन्तर्भाव्य संग्रहात्‌ । व्यवहारोशसत्त्वविषय: 
विविक्तसत्त्व'परिग्रहादन्यापक्षासत्त्वप्रतिपत्ते: । ऋजूसूत्रो वतंमानविषयः अतीतानागतयो: 
विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । एते त्रयो5थनया एककात्मका: संयुक्ताइच सप्त वाक्‌- 
प्रकारान्‌ जनयन्ति । तत्राद्य: संग्रह एक:, द्वितीयों व्यवहार एक:, तृतीय: संग्रहव्यवहाराव- 
विभकतो, चतुर्थ: संग्रहव्यवहा रो समुच्चित्तौ, पञ्चम: संग्रह: संग्रहव्यवहा रो चाविभकतौ । षष्ठो 
ब्यवहार: संग्रहव्यवहा रो चाविभकतौ | सप्तमः संग्रहव्यवहारों प्रचितो तौ चाविभकतों । 
एष' ऋजुसूत्रेषपि योज्य: । 

“व्यञ्जनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविधं वचन प्रकल्पयन्ति-अभेदेनाभिधानं भेदेन 
च। यथा शब्द पर्यायशब्दान्तरप्रयोगे5पि तस्येवार्थ'स्याभिधानादभेद:। समभिरुढे वा 'प्रवृत्ति- 
निमित्तस्थ अप्रवृत्तिनिमित्तस्य च घटस्याभिन्नस्य सामान्यनाभिधानात्‌ । एवंभूतेष्‌ प्रवृत्ति- 
नि्ित्तस्य “भिन्नस्येकस्थेवार्थस्याभिधानात्‌ भेदेनाभिधानम्‌ । 


अथवा, अन्यथा द्वविध्यमू-एकस्मिन्नथेंडनेकशब्दप्रवृत्ति:, प्रत्यर्थ वा शब्दविनिवेश 
इति । यथा शब्दे अनेकपर्यायशब्द वाच्य एक: | समभिरूढे वा नेमित्तिकत्वात्‌ शब्दस्येक- 
शब्दवाच्य एक: । एवंभूते वर्तमाननिमित्तशब्द एकवाच्य एकः। अत्र 'चोद्यते कथमते 
अस्तित्वनास्तित्वादयो धर्मा: विरुद्धरूपा एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधमुपयान्तीति ? उच्यते-- 

विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ ।१८। नास्त्येषामादेशवशादप्येमाणानां विरोध: । 
कुतः ? तललक्षणाभावात्‌ । इह विरोध: कल्प्यमान: त्रिधा व्यवतिष्ठते-वध्यधातकभावेन वा 
सहानवस्थात्मना वा प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकरूपेण वा | तत्र वध्यधातकभावः अहिनकुलाग्न्युद- 
कादिविषय: । स त्वेकस्मिन्‌ काले विद्यमानयो: सति संयोगे भवति, संयोगस्यानेकाश्रयत्वात्‌ 
द्विवववत्‌ । नासंयुक्तमुकदमग्नि विध्यापयति 'सर्वत्राग्न्यभावप्रसछगात्‌ । ततः सति संयोगे 
बलीयसोत्तरकालमितरद्/बाध्यते। न चंवमस्तित्वनास्तित्वयो: क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ 
वृत्तिरस्ति, इति भवता5भ्यूपगम्यते, यतो'भ वध्यधातकभावरूपो विरोध: तयो: कल्प्येत । 'अथेक- 
स्मित्‌ 'धृत्तिरभ्युपगम्येत तत्तुल्यबलहेतुसाध्यत्वात्‌॒ तयोरन्यतरस्थ बलीयस्त्वाभावात्‌ 
वध्यघातकत्वाभावः । अतस्तल्लक्षणाभावात्‌ नासौ विरोध: संभवति । 


१सति श्र- मु० द०। २ सत्त्वापरि-मु०, द०। ३े एवं मु०। ४ स्थूलों व्यअ्जनपर्यायः । 
: ५ दाब्दनयें ५ इन्रशक्रपुरन्दरादि। ६ इन्द्रस्य । ७ जलाहरणादिप्रव॒ृत्ति, रांचीपतेर्वा इन्दनादिक्रि- 
यानिमित्तस्य । ८ यदेव इन्वनक्रियया प्रवत्त: तदेव शकनादेभिनन:। £ शचोीपति:। १० वौद्धादिभि: । 
“तस्मान्न नित्यानित्यस्थ वस्तुनः संभव: क्‍्वच्तित्‌। श्रनित्यं नित्यमयवाइस्तु एकास्तेन युक्तिमत ॥" 
-प्रमाणबातिकाल० लि० पु० २३५। “प्रोव्येण उत्पादव्यययोविरोधात्‌ एकस्मिन्‌ धर्मिष्ययोगात्‌ ।”' 
-हेतुबि० टो० लि० बु० लि० प० २१६। “विधानप्रतिषेधो हि परस्परविरोधिनो। शक्यावेकत्र 
नो कत्त्‌ केनचित्‌ स्वस्थचेतसा ॥ १७२३० ॥“-तत्त्वसं ० । “नेकस्मिन्नसंभवात्‌- नहयकस्सिनू- धर्मिणि 
युगपत्सदसत्त्वादिविरद्धघ्ं समावेश: संभवति शीतोष्णवत्‌' *'-ब्रहसु०, श्ञां" भा० २२।२३॥ ११ यदि 
विध्यापयेत्ताहू परमतमुल्लिस्येदमाहू-। १२ करमंतापन्नम। १३ कथम्‌ । १४ स्वभतापेक्षया श्राह । 
१५ प्रस्तित्वनास्तित्वयो: । 


१० 


१४ 


२० 


श्ध्रः तस्वार्थवार्तिके [ ४४२ 


नापि सहानवस्थानलक्षणो विरोध: तल्लक्षणाभावात्‌ | स ह्ययगपत्कालयोभ॑वत्ति यथा 

आम्रफल श्यामतापीततयो: । पीततोत्पद्यमाना पू्वकालभाविनीं श्यामतां निरुणद्धि। न च 

तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तरकालभाविनी । यदि स्थाताम्‌, अस्तित्वकाले नास्तित्वा- 

भावात्‌ जीवसत्तामात्र स्व प्राप्नवीत। नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयों बन्ध- 

५ मोक्षादिव्यवहारों विरोधमुपगच्छेत्‌ । सर्वथेवासतः पुन आत्मलाभाभावात्‌, सर्वथा च सतः 
पुनरभावप्राप्त्यनुपपत्ते: नेतयो: सहानवस्थान युज्यते । 

तथा जीवादिषु प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावो5पि न विरोध: संभवति। यथा सति 

फलबवृन्तसंयोगे प्रतिबन्धके गौरवं पतनकर्म' नारभते प्रतिबन्धातू, तदभावे तु पतनकर्म दश्यते 

“संधोगाभाव गुरुत्वात्‌ पतनम्‌” [वेशे० सू० ५११७] इति वचनात्‌। न च तथा 

१० अस्तिस्व नास्तित्वस्थ प्रयोजन प्रतित्रध्नाति तस्मिन्नेव काले परद्रव्यादिरू्पेणानपलब्धि- 

बुद्धयुत्पत्तिदशनात्‌ । नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिबध्नाति तदेव” स्वरूपाद्पेक्षयो 

पलब्धिबुद्धिदशनात्‌ । तस्मात्‌ वाझुमात्रमव विरोध:। एवमर्पणाभेदादविरुद्धों।नेकात्मको 

जीव इति स्थितमतत्‌ । 


इति तत्त्वाथंवातिक व्याख्यानालझक्तार चतुर्योष्थ्याप:" । 


१ कमतापन्नम्‌ । २ फलवन्तयों:। ३ विद्यमानं सत्‌। ४ नास्तित्वकाले। ५ -पः समाप्त: झ० । 


तत्त्वाथेवार्तिक 
हिन्दी-सार 


तत्त्वाथवार्तिक 
[ हिन्दी सार ] 
प्रथम अध्याय 


सर्वविज्ञानमय, बाहय-आभ्यन्तर लक्ष्मीके स्वामी और परमवीतराग श्रीमहावीर 
को प्रणाम करक तत्त्वार्थवातिक ग्रन्थको कहता हूँ । 

0 १-२ उपयोगस्वरूप तथा श्रेयोमागेकी प्राप्तिक पात्रभूत आत्मद्रव्यको ही मोक्ष- 
मार्गक जाननेकी इच्छा होती ह। ज॑से आरोग्यलाभ करनेवाले चिकित्सा के योग्य रोगीक रहने 
पर ही चिकित्सामार्गकी खोज की जाती है, उसी तरह आत्तमद्रव्यकी प्रसिद्धि होनेपर मोक्षमार्ग- 
के अन्वेषणका औचित्य सिद्ध होता हैं । 

0१ ३ संसारी आत्माके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोमें मोक्ष ही अन्तिम 
और प्रधानभूत पुरुषार्थ हें अतः उसकी प्राप्तिक लिए मोक्षमार्गका उपदेश करना ही चाहिए । 

0 ४-८ प्रइन-जब मोक्ष अन्तिम, अनुपम, श्रेष्ठ और प्रधान पुरुषार्थ हें तब उसीका 
उपदेश करना चाहिए न कि उसके मागका ? उत्तर-मोक्षार्थी भव्यने मार्ग ही पूछा हूँ अतः 
प्रशनानुरूप मार्गका ही उपदेश किया गया हे । मोक्षक सम्बन्धमें प्राय: सभी वादियोंका एक मत 
है, सभी दुःखनिवृत्तिको मोक्ष मानते हूँ, पर उसके मार्गमें विवाद हूँ । जसे विभिन्न दिशाओंसे 
पटना जानेवाले यात्रियोंको पटना नगरमें विवाद नहीं होता किन्तु अपनी अपनी दिल्ञा के 
अनुकल मार्गमें विवाद होता हू उसी तरह सर्वोच्च लक्ष्य भूत मोक्षमें वादियोंको विवाद नहीं 
हैँ किन्तु उसके मा्गमें विवाद हे । कोई वादी ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष मानते हें तो कोई ज्ञान और 
विषयविरक्ति रूप वराग्य से तथा कोई क्रियास ही मोक्ष मानते हैं । क्रियावादियोंका कथन 
हैं कि नित्यकर्म करनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर, प्रश्नकर्तताको यह बन्धन भी 
तो नहीं लगाया जा सकता कि-आप मार्ग न पूछें, मोक्षको पूछे, लोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकार- 
की होती हैं । यद्यपि मोक्षक स्वरूपमें भी वादियोंकी अनेक कल्पनाएँ हैं, यथा-बौद्ध रूप वेदना 
संज्ञा संस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्धोंक निरोधको मोक्ष कहते हें, सांख्य प्रकृति और पुरुष 
में भेद विज्ञान होनेपर शुद्ध चंतन्य मात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेको मोक्ष मानते हें, नेयायिक 
बुद्धि सुख-दु:ख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार इन आत्मार्क विशेष गुणोंके उच्छेद 
को मोक्ष कहते हैं, फिर भी सभी वादी “कमंबन्धनका विनाश कर स्वरूपप्राप्ति' इस मोक्ष- 
सामान्यमें एकमत हैं। सभी वादियोंकों यह स्वीकार हूँ कि मोक्ष अवस्थामें कमंबन्धनका 
समूल उच्छेद हो जाता है । 

९ ९-१३ प्रइन-मोक्ष जब प्रत्यक्षसे दिखाई नहीं देता तब उसके मागेका ढूँढना 
व्यर्थ हैं ? उत्तर-यद्यपि मोक्ष प्रत्यक्षसिद्ध नहीं हैं फिर भी उसका अनुमान किया जा सकता 
हैं। जेसे घटीयन्त्र (रेंहट) का घूमना उसके धुरेक घमनेसें होता हे और धुरेका घूमना 
उसमें जुते हुए बेलके घूमनेपर । यदि बेलका घमना बन्द हो जाय तो धुरेका घूमना 
रुक जाता है और धुरेके रुक जानेपर घटीयन्त्रका घूमना बन्द हो जाता हूँ उसी तरह 
कर्मोदयरूपी बेलके चलनेपर ही चार गति रूपी धुरेका चक्र चलता हैं और चतुर्गतिरूपी 

हे४ं 
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धुरा ही अनेक प्रकारकी शारीरिक मानसिक आदि वेदनाओंरूपी घटीयन्त्रको घुमाता 
रहता हैं । कर्मोदयकी निवृत्ति होनेपर चतुगंतिका चक्र रुक जाता हैं और उसके रुकनेसे संसार- 
रूपी घटीयन्त्रका परिचलन समाप्त हो जाता हैं, इसीका नाम मोक्ष हैं। इस तरह साधारण 
अनुमानसं मोक्षकी सिद्धि हो जाती हैँ । समस्त शिष्टवादी अप्रत्यक्ष होनेपर भी मोक्षका सद्भाव 
स्वीकार करते हें और उसके मार्गका अन्वेषण करते हें। जिस प्रकार भावी सूर्यग्रहण और 
चन्द्रग्रहण आदि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं हें फिर भी आगमसे उनका यथार्थबोध कर लिया जाता है 
उसी प्रकार मोक्ष भी आगमसे सिद्ध ही जाता है । यदि प्रत्यक्ष सिद्ध न होनेके कारण मोक्षका 
निषेध किया जाता हें तो सभीको स्वसिद्धान्तविरोध होगा, क्योंकि सभी वादी कोई न कोई 
अप्रत्यक्ष पदार्थ मानते ही हैं। 

0 १४-१६ प्रहत-बन्धके कारणोंको पहिले बताना चाहिए था तभी मोरक्षके 
कारणोंका वर्णन सुसंगत हो सकता है ? उत्तर-आगे आठवें अध्यायमें मिथ्यादशन 
अविरति प्रमाद कषाय और योगको बन्धका कारण बताया हैं। यद्यपि बन्धपूर्वक मोक्ष होता 
हुँ अतः पहिले बन्धकारणोंका निर्देश करना उचित था फिर भी मोक्षमागंका निर्देश आश्वासन 
के लिए किया हैं। जैसे जेलमें पड़ा हुआ व्यक्ति बन्धनके कारणोंको सुनकर डर जाता है 
और हताश हो जाता हू पर यदि उसे मुक्तिका उपाय बताया जाता है तो उसे आश्वासन मिलता 
हैं और वह आशान्वित हो बन्धनमुक्तिका प्रयास करता हैँ उसी तरह अनादि कमंबन्धनबद्ध 
प्राणी प्रथम ही बन्धर्क कारणोंको सुनकर डर न जाय और मोक्षक कारणोंको सुनकर आद्वा- 
सनको प्राप्त हो इस उद्देश्यसे मोक्षमागंका निर्देश सर्वप्रथम किया हे । 

0 १७ अथवा, अन्यवादियोंके द्वारा कहे गए ज्ञानमात्र और ज्ञान तथा चारित्र इन 
एक ओर दो मोक्षकारणोंका निषेध करनेके लिए जनसम्मत सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक चारित्र इन तीनोंको ही मोक्षमार्ग बताया गया हैँ एक या दो को नहीं । 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग: ॥९॥ 


सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोंका सुमेल रूप रत्नत्रय मोक्षका 
मार्ग है । 

कोई व्याख्याकार कहते हैं कि-मोक्षके कारणके निददेश द्वारा शास्त्रानुपूर्वी रचनेके 
लिए तथा शिष्यकी शक्तिक अनुसार सिद्धान्तप्रक्रिया बतानेंके लिए इस सूत्रकी रचना हुई 
हैं। परन्तु यहां कोई शिष्याचाये सम्बन्ध विवक्षित नहीं है किन्तु संसार-सागरमें डूबते हुए 
अनेक प्राणियोंके उद्धारकी पुण्य भावनासे मोक्षमार्गका निरूपण करनेवाले इस सूत्रकी रचना 
की गई हैं । 

0 १ दर्शनमोह कर्क उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अन्तरज्भ कारणसे होनेवाले 
तत्त्वार्थश्रद्धानकों सम्यग्दशन कहते हैं । इस अन्तरज्भ कारणकी पूर्णता कहीं निसगंसे होती 
हैं और कहीं अधिगम अर्थात्‌ परोपदेशसे होती है । इसी कारणसे सम्यग्दर्शन भी निसर्गज 
और अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका हो जाता हैं । 

0२ प्रमाण और नयोंके द्वारा जीवादितत्त्वोंका संशय विपयंय और अनध्यवसाय 
से रहित यथार्थ बोध सम्यग्श्ञान कहलाता हूँ । 
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6 ३ संसारक कारणभूत रागद्वेंषादिकी निवृत्तिके लिए क्ृतसंकल्प विवेकी पुरुष 
का दरीर और वचनकी बाह्य क्रियाओंसे और आशभ्यन्तर मानस क़ियासे विरक्‍त होकर 
स्वस्वरूपस्थिति प्राप्त करना सम्यक्‌ चारित्र है| पूर्ण यथाख्यात चारित्र वीतरागी-ग्यारहवें 
और बारहदें गुणस्थानमें तथा जीवन्मुक्त केवलीके होता है । उससे नीचे विविध प्रकारका 
तरतम चारित्र श्रावक और दसवें गुणस्थान तकक साधुओंको होता हैं । 

0 ४ ज्ञान और दर्शन शब्द करणसाधन हें अर्थात्‌ आत्माकी उस शवितका नाम 
ज्ञान हे जिससे पदार्थ जाने जाते हें और उस शक्तिका नाम दशन हैँ जिससे तत्त्वश्रद्धान होता 
हैं। चारित्र शब्द कमंसाधन हें अर्थात्‌ जो आचरण किया जाता हे वह चारित्र हें । 

0 ५-६  प्रइन-यदि जिसके द्वारा जाना जाय उस करणको ज्ञान कहते हैं तो जंसे 
'कल्हाड़ीसे लकड़ी काटते हैं यहां कुल्हाड़ी और काटनेवाला दो जुदा पदार्थ हें उसी तरह 
कर्त्ता आत्मा और करण-नज्ञान इन दोनोंको दो जुदा पदार्थ होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, 
जैसे अग्नि उष्णतासे पदार्थको जलाती हे यहाँ अग्नि और उष्णता दो जुदा पदार्थ नहीं हें 
फिर भी कर्त्ता और करणरूपसे भेदप्रयोग हो जाता हैं उसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी जुदापन 
न होनेपर भी कर्त्ता-करणरूपस भेदव्यवहार हो जायगा | एवम्भूतनयकी दृष्टिसे ज्ञानक्रिया 
में परिणत आत्मा ही ज्ञान है और दशनक्ियामें परिणत आत्मा दर्शन जैसे कि उष्णपर्यायमें 
परिणत आत्मा अग्नि हैं। यदि अग्निको उष्णस्वभाव नहीं माना जाय तो अग्निका स्वरूप 
ही क्या रह जाता हैं जिससे उसे अग्नि कहा जा सकंगा ? उसी तरह यदि आत्माको ज्ञान- 
दर्शनस्वरूप न माना जाय तो आत्माका भी क्या स्वरूप बचेगा जिससे उस ज्ञानदशनादिशन्य 
पदार्थों आत्मा कह सके ? अतः अखण्ड द्रव्यदष्टिस आत्मा और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है । 

0 ७-८ प्रइन-जिस प्रकार नीले रंगक सम्बन्ध्स साड़ी या कम्बल आदिम 'नीला 
यह प्रत्यय हो जाता हँ उसी तरह भिन्न ज्ञानगुणक सम्बन्धर्स आत्मा ज्ञानवाला तथा भिन्न 
उष्णताके सम्बन्ध्स अग्नि उष्ण बन जायगी ? उत्तर-नहीं, जंसे पुरुषसे संयुक्त होनेक 
पहिले डंडा एक स्वतन्त्र सिद्ध पदार्थ हैं और पुरुष भी दण्डसम्बन्धक॑ पहिले अपने लक्षणोंसे 
स्वतन्त्रसिद्ध पदार्थ हें उसी तरह क्‍या उष्णसम्बन्धक पहिले अग्नि स्वतः सिद्ध पदा्थ हैं ? 
क्या ज्ञानक सम्बन्ध पहिले आत्मा स्वतःसिद्ध पदार्थ हे ? दण्ड और पुरुषका तथा नीलरंग और 
साड़ीका सम्बन्ध तो उचित हे क्योंकि ये सब पृथक सिद्ध पदाथ हूँ । परन्तु ज्ञानादिक सम्बन्ध- 
से पहिल ज्ञानादिशन्य आत्मा और उष्णगुणक सम्बन्धक पहिले अनुप्ण अग्नि सिद्ध ही नहीं 
हैं । इसी तरह निराश्रय ज्ञान और उष्ण भी स्वतः सिद्ध पदाथ नहीं हें अतः इन्हें भिन्न मानकर 
इनक सम्बन्धकी कल्पना उचित नहीं हूं । 

0 ९ उष्णगुणक सम्बन्ध पहिले अग्निमें 'उष्ण' यह ज्ञान होता है या नहीं ? 
यदि होता है, तो उष्णगुणक सम्बन्धकी आवश्यकता ही क्‍या हूँ ? यदि नहीं, तो अनुष्णपदार्थ 
में उष्णगणक सम्बन्ध्स उष्ण व्यवहार हो ही नहीं सकता अन्यथा घटादिमें भी उष्ण व्यवहार 
होना चाहिए । यदि अग्नि उष्णगुणक सम्बन्ध उष्ण हूँ तो उष्णगुण किसक सम्बन्धर्स उष्ण 
होगा ? यदि उष्णगुणमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्वका सम्बन्ध माना जाता हैं तो 
उस उष्णत्वमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्व मानना होगा, उसमें भी उष्णता लानेके 
लिए तदन्य उष्णत्व इस तरह अनवस्था नामका दृषण होता हैं । यदि उष्णगुणमें स्वतः ही 
उष्णता हूँ तो अग्निको ही स्वतः उष्ण माननेमें क्या आपत्ति हैं ? फिर भिन्न पदार्थक सम्बन्ध 
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से भी प्रतीत होती हैं यह प्रतिज्ञा भी नहीं रही । इसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी समझ 
लेना चाहिए। अतः आत्माको स्वतः ज्ञानस्वरूप मानना चाहिए अन्यथा अनवस्था और 
प्रतिज्ञा-हानि दूषण आते हैं। 

0 १० जिस प्रकार दण्डका सम्बन्ध होनेपर भी पुरुष स्वयं दण्ड नहीं बन जाता 
किन्तु दण्डवान्‌ या दण्डी इस व्यवहारको ही प्राप्त होता हैं उसी तरह उष्णत्व नामक विशिष्ट 
सामान्यक सम्बन्ध होनेपर भी उष्णगुण 'उष्णत्ववान्‌ तो बन सकता हैं स्वतः उष्ण नहीं । 
इस्तो तरह अग्नि भी उष्णवान्‌ बन सकती हे स्वतः उष्ण नहीं, क्योंकि द्रव्य गुण और सामान्य 
पदार्थ वेशेबिकोंके मतसे पृथक स्वतन्त्र हें। 

0 ११ प्रइन-वेशेषिक समवाय नामका सम्बन्ध मानते हैं, इससे अपृथक्‌ सिद्ध 
पदार्थो में 'इह इदम्‌ यह प्रत्यय होता है और इसीसे गुण-गुणीमें अभेदकी तरह भान होने लगता 
हे”) इस समवाय सम्बन्धक कारण उष्णत्वसमवायसे उष्णगुण उष्ण बन जायगा और उष्णगुणके 
समवायसे अग्नि उष्ण हो जायगी ? उत्तर-नहीं, स्वतन्त्र पदार्थोमें समवायका कोई नियम 
नहीं बन सकता । जब अग्नि और उष्ण भिन्न हें तब क्या कारण हैँ कि उष्णका समवाय अग्नि- 
में ही होता हैं जलमें नहीं ? उष्णत्वका समवाय उष्णमें ही होता है शीतमें नहीं ? अतः उष्णता 
को अग्निद्रव्यका ही परिणमन मानना चाहिए, पृथक पदार्थ नहीं । 

0९ १२-१३ समवाय नामका स्वतन्‍त्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार 
गुणकी गुणीमें समवाय सम्बन्धसे वृत्ति मानी जाती है उसी तरह समवायकी गुण और गुणीमे 
किस सम्बन्धसे वृत्ति होगी ? समवायान्तरसे तो नहीं, क्योंकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार 
किया गया है । संयोगसे भी नहीं, क्योंकि दो पृथक सिद्ध द्रव्योंमें ही संयोग होता है । संयोग 
और समवायसे भिन्न तीसरा कोई सम्बन्ध हे भी नहीं । अतः अपने समवायियोंस असम्बद्ध 
होनेके कारण समवाय नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय कि- 
चूंकि समवाय 'सम्बन्ध' हे अतः उसे स्वसम्बन्धियोंमें रहनेके लिए अन्य सम्बन्धी आवश्यकता 
नहीं हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोगसे व्यभिचारदूषण आता हैँ । संयोग भी 'सम्बन्ध' 
है पर उसे स्वसम्बन्धियोंमें समवायसे रहना पड़ता हे । 

0 १४ “जिस प्रकार दीपक स्वप्रकाशी और परप्रकाशी दोनों है उसी प्रकार समवाय 
भी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षा किए बिना स्वतः ही द्रव्यादिकी परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं 
भी उनमें रह जायगा ।' यह तक उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे समवायको द्रव्यादिकी 
पर्याय ही माननी पड़ेगी । जैसे दीपक प्रकाशस्वरूपसे अभिन्न हैं अतः स्वप्रकाशमें उसे प्रका- 
शान्तरकी आवश्यकता नहीं होती उसी तरह न केवल समवायको ही किन्तु गुण कर्म सामान्य 
और विशेषको भी द्रव्यकी ही पर्यायविशेष मानना होगा। द्रव्य ही बाह्य-आभ्यन्तर कारणोंसे 
गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि पर्यायोंको प्राप्त हो जाता हैं । दीपकका दृष्टान्त भी 
उचित नहीं हैं क्योंकि जंसे दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थो्से भिन्न अपनी स्वतनन्‍्त्र सत्ता रखता 

है उस तरह समवायकी द्रव्यादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । यदि गुणादि द्रव्यसे 
भिन्न हों, तो द्वव्यमें अद्रव्यत्वका प्रसंग तो होगा ही, साथ ही साथ निराश्रय होनेसे गुणादिका 
भी अभाव हो जायगा । अतः गुणादिको द्रव्यका ही पर्यायविशेष मानना युक्तिसंगत हू । 

0९ १५-१६ जब ज्ञान क्षणिक तथा एकार्थग्राही हैँ तब ऐसे ज्ञानसे यह विवेक 
ही नहीं हो सकता कि युतसिद्धों-पृथक्सि द्वोंका संयोग होता हे तथा अयुतसिद्धोंका समवाय । 
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संस्कार भी अनुभवक अनुसार ही होता है, अतः एकार्थग्राही ज्ञानसे पड़ा हुआ संस्कार भी 
एकार्थग्राही ही फलित होता हैँ इसलिये संस्कारसे भी उक्त विवेक नहीं हो सकेगा । 


अथवा, ज्ञान आत्माका स्वभाव होकर भी जब कथड्चित्‌ भिन्न विवक्षित हो जाता 
हैं तब एक ही आत्मा कर्त्ता और करण भी बन जाता हैं । क 


0 १७-१८ पर्याय और पर्यायीके भेद और अभेदको अनेकान्तदृष्टिसे देखना चाहिए । 
यथा, घट कपाल सकोरा आदि पर्यायोंमें मुद्रप द्वव्यकी दृष्टिसे कथड्चित्‌ एकत्व हें तथा उन 
घट आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे विभिन्नता हैँ उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि ग॒णोंमें द्रव्यद्ष्टिसे 
एकता हूँ तथा गुण और गुणीकी दृष्टिसे विभिन्नता हैँ । आत्मा ही बाह्य और आशभ्यन्तर 
कारणोंसे ज्ञानादि पर्यायोंको प्राप्त होता हैं और ज्ञान दशन आदि व्यवहारोंका विषय बन जाता 
है । वस्तुत: आत्मा और ज्ञानादि भिन्न नहीं है । यदि यह ऐकान्तिक नियम बनाया जाय 
कि कर्त्ता और करणको भिन्न ही होना चाहिए तो (वृक्ष शाखाओंक भारसे ट्ट रहा है' यहां 
वृक्ष और शाखाभारमें भी भेद मानना होगा। पर ऐसा हे नहीं, क्योंकि शाखाभारको 
छोड़कर व॒क्षकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे। इसी तरह आत्माकों छोड़कर ज्ञानका और 
ज्ञानादिको छोड़कर आत्माका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं हे । 


0 १९-२१ जेसे द्रव्य मूर्त भी होते हें तथा अमूर्त भी उसी तरह करण दो प्रकार 
का होता हँ-एक विभकतकत्तु क-जिनका कर्त्ता जुदा और करण जुदा होता हे और दूसरा 
अविभकतकत्त क । 'कुल्हाड़ीस लकड़ी काटी जाती हे यहां कुल्हाड़ी विभक्तकत्त क करण 
हैं तथा वक्ष शाखाओंके भारसे टूटता हे यहां शाखाभार अविभक्तकतृ क करण हैं । इसी 
तरह “अग्नि उष्णतासे जलाती हैँ आत्मा ज्ञानसे जानता हैँ यहां उष्णता और ज्ञान अविभकत- 
कतृ्‌ क करण हैं क्योंकि उष्णताकी अग्निसे तथा ज्ञानकी आत्मासे पृथक्‌ सत्ता ही नहीं हे । 
जैसे 'कशूल ट्ट रहा हैं यहां जब कुशूल स्वयं ही नष्ट हो रहा हे तो स्वयं ही कर्त्ता और स्वयं 
ही करण बन जाता हैँ उसी तरह आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञान होकर कर्त्ता और करण रूप बन 
जाता है । एक ही अथ॑ंकी अनेक पर्याएं होती हें । जसे एक ही देवराज इन्द्र शक्र और पुरन्दर 
आदि पर्यायोंको धारण करता है । इन्दन क्रियाके समय इन्द्र, शासन क्रियाके समय शक्र तथा 
पूर्दारण क्रियाके समय पुरन्दर कहा जाता हूँ । देवराजसे उक्त तीनों अवस्थाएँ स्वंथा भिन्न 
नहीं हें क्योंकि एक ही देवराज उन तीन अवस्थारूप होता हैं । वे देवराजसे अभिन्न हैं, इसलिए 
वह जिस रूपसे इन्द्र हें उसी रूपसे शक्र, और पुरन्दर भी नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि इन्द्रादि 
अवस्थाएं जुदी जुदी हें, उसी तरह एक ही आत्माका ज्ञान दर्शन आदि अवस्थाओंसे कथज्चित्‌ 
भेद और कथड्चित्‌ अभेद है। अतः ज्ञानादिकको आत्मासे सवंथा भिन्न नहीं कहा जा सकता । 


0 २२-२३ अथवा, ज्ञान दर्शन आदि शब्दोंको कत साधन मानना चाहिए-- 
'जानाति इति ज्ञानम्‌” अर्थात्‌ जो जाने सो ज्ञान, 'पश्यतीति दशनम्‌' अर्थात्‌ जो तत्त्वश्रद्धा करे 
वह दर्शन, 'चरतीति चारित्रम्‌-अर्थात्‌ जो आचरण करे वह चारित्र। तात्पये यह कि ज्ञानादि- 
पर्यायोंसे परिणत आत्मा ही ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप होता है, इसलिए कर्त्ता और करणकी 
भिन्नताका सिद्धान्त मानकर आत्मा और ज्ञानमें भेद करना उचित नहीं हैं । व्याकरण शास्त्रसे 
भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि शब्दोंमं होनेवाले युट्‌ और णित्र प्रत्यय कर्त्ता आदि सभी 
साधनोंमें होते हें अतः कोई शाब्दिक विरोध भी नहीं हे । 
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0 २४ अथवा, ज्ञान दर्शनादि शब्दोंको भावसाधन कहना चाहिए- न्ञातिज्ञनिम्‌' 
अर्थात्‌ जाननेरूप क्रिया, 'दृष्टिदशनम्‌' अर्थात्‌ तत्त्वश्रद्धान, चरणं चारित्रम्‌ अर्थात्‌ आचरण । 
उदासीनरूपसे स्थित ज्ञान दशनादि क़्ियाएँ ही मोक्षमार्ग हैं। क्रियामें व्यापृत ज्ञानादिमें तो 
यथासंभव कत्तु साधन करणसाधन आदि व्यवहार होंगे । 

९ २५ प्रइन-यदि ज्ञानको ही आत्मा कहा जाता हैं तो ज्ञानशब्दको आत्मा 
दब्दकी तरह पुल्लिग और एकवचन होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, एक ही अथर्मं व्यक्ति 
भेदर्स लिगभेद और वचनभेद हो जाता हैं। ज॑से कि-'गेहं कुटी मठ: यहां एक ही घर रूप अथर्मे 
विभिन्न लिड्भवाले शब्दोंका प्रयोग हें । 'पुष्यः तारका नक्षत्रम्‌ यहां एक ही तारारूप अथ 
में विभिन्नलिज्रक और विभिन्न वचनवाले शब्दोंका प्रयोग है । 

0 २६-२९ प्रइन-सत्रमें ज्ञान शब्दका ग्रहण पहिले करना चाहिए क्‍योंकि 
ज्ञानशब्द दशन शब्दसे थोड़े अक्षरोंवाला हैँ और ज्ञानपूर्वक ही दशन होता हैँ अतः पूव॑वर्ती 
भी है ? उत्तर-नहीं, जंसे मंघघटलक हटते ही सका प्रकाश और प्रताप एक साथ ही फंलता 
हैं उसी तरह दशनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम होते ही आत्मामें ज्ञान और दशनकी 
यूगपत्‌ वृत्ति होती है । तात्पयं यह कि जिस समय आत्मामें सम्यग्द्शन उत्पन्न होता हैँ उसी 
समय उसके मत्यज्ञान श्रुताज्ञान आदि मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि रूपसे सम्यग्ज्ञान बन जाते 
हैं अतः दोनोंमे पौर्वापर्य नहीं है । थोड़े अक्षर होनेके कारण ही पू्वग्रहण नहीं होता, जो 
पूज्य होता है उसका अधिकाक्षर होनेपर भी पूव॑ग्रहण करना न्याय्य हे । दशन ही ज्ञानमें 
सम्यक्त्व लानेके कारण पूज्य है, अतः उसका ही प्रथम ग्रहण करना न्याय्य हैं । 

0 ३० सत्रमें दशेन और चारित्रक बीचमें ज्ञानका ग्रहण किया गया है; क्योंकि 
चारित्र ज्ञानपूर्वक ही होता हैं । 

0 ३१-३३ 'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि' यहाँ सर्वेपदार्थप्रधान इन्द्र समास हैं। 
इसका यह तात्पय है कि मोक्षमागंक प्रति तीनोंकी प्रधानता हैं किसी एककी नहीं । इसीलिए 
बहुवचनका प्रयोग हे। द्वन्द समासके साथ कोई भी विशेषण चाहें वह आदियमें प्रयुक्त हो 
या अन्तमें सबके साथ जुट जाता है यह नियम हें अत: सम्यक्‌ विशेषणका दशनादिक साथ 
अन्वय हो जाता हैं अर्थात्‌ सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र । जेसे कि 'देवदत्त जिन- 
दत्त यज्ञदत्तको भोजन कराओ' यहाँ भोजन क़्ियाका तीनोंमें अन्वय हो जाता हैं । 

) ३४ ढ'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राण इस बहुवचन पदर्क साथ समानाधिकरण 
होनेसे मार्ग शब्द्में बहुवचन और नप॒ सक लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मा्गस्वभावता तीनोंमें 
समान रूपसे होनेके कारण उस मार्गस्वभावताकी प्रधानतापर दृष्टि रखनेसे उसमें पुल्लिगता 
और एकवचनत्व रखनेमें कोई विरोध नहीं है । 

७ ३५ समस्त कर्क आत्यन्तिक उच्छेदको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द 'मोक्षणं 
मोक्ष: इस प्रकार कियाप्रधान भावसाधन है, 'मोक्ष्‌ असने' धातु बना हैं । 

0 ३६-३७ मागशब्द प्रसिद्ध मार्गकी तरह हेँ। जैसे कांटे आदिस रहित राज- 
मार्ग यात्री अपने गन्तव्य स्थानको सूखपूर्वक पहुँच जाता हे उसी तरह मिथ्यादशनादि कंटकों 
से रहित सम्यम्दशनादि मार्गस मोक्षनगगर तक सुखपूर्वक पहुंचा जा सकता हे। माग धातु 
अन्वेषण अर्थमें हैं अर्थात्‌ मोक्ष जिसके द्वारा ढेँडा जाय उन सम्यग्दशनादिको मार्गे 


कहते हें । 
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0 ३८ जिस प्रकार वातादिक विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंक निदानको नष्ट 
करनेक॑ कारण औषधि आरोग्यका मार्ग कहलाती है उसी तरह संसार रोगरूप मिथ्यादर्शनादि 
के कारणोंको नष्ट करनेके कारण सम्यग्दशंनादि मोक्षक मार्ग कहें जाते हें । 


0 ३९-४६ शंका-मिथ्याज्ञानसे ही सभी वादियोंने बन्ध माना हैं अतः मोक्ष भी केवल 
सम्यग्ज्ञानसे ही होना चाहिए अतः सम्यग्दशनादि तीन मोक्षक मा नहीं हो सकते। यथा- 

सांख्य (४०-४१) धर्मेसे ब्राह्म सौम्य आदि उच्च योनियोंमें जन्म लेना पड़ता 
है तया अधमंसे मानुष पशु आदि नीच योनियोंगें। प्रकृति और पुरुषमें विवेक ज्ञान होनेसे 
मोश्न होता है तया प्रकृति और पुरुष विषयक्र विपयेय ज्ञानसे बन्ध । जबतक पुरुषको महान्‌ 
बुद्धि, अहंकार, पांच तन्मात्राएं-स्पश रस गन्ध वर्ण और शब्द, अहंकारजन्य पांच इन्द्रियां- 
पांचभौतिक दरीर आदि अनात्मीय पदार्थों 'में सुनता हुं, में देखता हूं" आदि मिथ्या ज्ञान 
होता है, वह शरीरको ही आत्मा मानता हैं तव तक इसको विपययज्ञानके कारण बन्ध होता 
हें और वह संसारी है पर जब इसे प्रकृति और पुरुपमें भेदविज्ञान हो जाता है, वह पुरुपके 
सिवाय यावत्‌ पदार्थोको प्रकृतिक्ृत और त्रिगुणात्मक मानकर उनसे विरक्‍त होकर इनमे में 
नहीं हूं, मेरे ये नहीं हैं यह परम विवेकज्ञान जाग्रत होता है तव सम्यग्जानसे मोक्ष हो जाता 
है । तात्पय यह कि सांख्य विपर्ययसे बन्ध और ज्ञानसे मोक्ष मानता है । 

बेशेषिक-इच्छा और द्वेबसे धर्म ओर अथर्मकी प्रवत्ति होती है उनसे सुख और दुःख 
रूप संसार । जिस पुरुषको तत्त्वज्ञान हो जाता है उसे इच्छा और द्वेप नहीं होते, इनके न होनेसे 
धर्म-अथर्म नहीं होते, धर्म और अथधमेके न होनेसे नए शरीर और मनका संयोग नहीं होता, 
जन्म नहीं होता और संचित कर्मो का निरोध हो जानेसे मोक्ष हो जाता है। जसे प्रदीप 
के बुभ जानेपे प्रकाशका अभाव हो जाता हैं उप्ती तरह धर्म और अबर्म रूप बन्चनक हट 
जानेपर जन्म-मरण-चक्ररूप संसारका अभाव हो जाता हैं । अतः पद्पदार्थंका तत्त्वज्ञान होते 
ही अनागत धर्म और अधमंकी उत्पत्ति नहीं होगी और संचित धर्माधमंका उपभोग और 
ज्ञानाग्निस विनाश होकर मोक्ष हो जाता हे। अतः वेशेषिकक मतसे भी विपयंय बन्धका 
कारण हे और तत्त्वज्ञान मोक्षका । 


नंयायिक-तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेपर क्रमशः दोप प्रवृत्ति जन्म और 
दुःखकी निवृत्ति होनेको मोक्ष कहते हें । दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्याज्ञानका कारण- 
कार्यभाव हें अर्थात्‌ भिथ्याज्ञानका कार्य दोष, दोषका काय प्रवृत्ति, प्रवुत्तिका कार्य जन्म और 
जन्मका कार्य दुःख हैं। अतः कारणकी निवत्ति होनेपर कार्यकी निवृत्ति होना स्वाभाविक ही 
हैं। आत्यन्तिक दुःखनिवत्तिको ही मोक्ष कहते हें । 


बौद्ध-अविद्यासे बन्ध तथा विद्यासे मोक्ष मानते हूँ । अनित्य अनात्मक अशुचि और 

दुःखरूप सभी पदार्थोको नित्य सात्मक शुचि और सुखरूप मानना अविद्या हैं । इस अविद्यास 
रागादिक संस्कार उतन्न होते हें । संस्कार तीन प्रकारक हं-१ पुणष्योपग (शुभ ), २ अपुष्यो- 
पग (अशुभ), ३ आनेज्योपग (अनुभयरूप ) । वस्तुकी प्रतिविज्ञप्तिको विज्ञान कहते हैं । 
इन संस्कारोंके कारण वस्तुमें इष्ट अनिष्ट प्रतिविज्ञप्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञानमें 
प्रत्यय अर्थात्‌ कारण माना जाता हैँ । इस विज्ञानसे नाम अर्थात्‌ चार अरूपी स्कन्ध-वेदना 
संशा संस्कार और विज्ञान, तथा रूप अर्थात्‌ रूपस्कंध-पृथिवी जल अग्नि और वायु उत्पन्न होता 
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है । इस पंचस्कन्धको नामरूप कहते हैं । विज्ञानसे ही नाम और रूपको नामरूप संज्ञाएं मिलती 
हैं अतः इन्हें विज्ञानसम्भूत कहा गया है । इस नामरूपसे ही चक्ष आदि पांच इन्द्रियां ओर 
मन ये षडायतन होते हैं। अतः षडायतनको नामरूपप्रत्यय कहा हैं। विषय इन्द्रिय और 
विज्ञानक सन्निपातको स्पर्श कहते हें। छह आयतन द्वारों का विषयाभिमुख होकर प्रथम 
ज्ञानतन्तुओंको जाग्रत करना स्पश हैे। स्पशंक अनुसार वेदना अर्थात्‌ अनुभव होता हे । 
वेदनाक बाद उसमें होनेवाली आसक्ति तृष्णा कहलाती हैं । उन उन अन्‌भवोंमें रस लेना, 
उनका अभिनन्दन करना, उनमें लीन रहना तृष्णा हैँ । तृष्णाकी वृद्धिसे उपादान होता हैं । 
यह इच्छा होती हे कि मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, मुझमें सान्राग रहे और इसीलिए 
तृष्णातुर व्यक्ति उपादान करता हैं। इस उपादानसे ही पुनर्भव अर्थात्‌ परलोकको उत्पन्न 
करनेवाला कम होता हैं। इसे भव कहते हैँ । यह कर्म मन, वचन और काय इन तीनोंसे 
उत्पन्न होता है । इससे परलोकमे नए शरीर आदिका उत्पन्न होना जाति है । शरीर स्कन्ध 
का पक जाना जरा हैं और उस स्कन्धका विनाश मरण कहलाता हैं । इसीलिए जरा और 
मरणको जातिप्रत्यय बताया हैं। इस तरह यह द्वादशांगवाला चक्र परस्परहेतुक है । इसे 
प्रतीत्यसमुत्याद कहते हें । प्रतीत्य अर्थात्‌ एकको निमित्त बनाकर अन्यका समुत्पाद अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना । इसक कारण यह भवचतक्र बराबर चलता रहता है । जब सब पदार्थों अनित्य 
निरात्मक अशुचि और दुःख रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है, फिर 
अविद्यार्क विनाशसे क्रमशः संस्कार आदि नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता हे । इस तरह 
बौद्धमतमें भी अविद्या्स बन्ध और विद्यासे मोक्ष माना गया हैं। जनसिद्धान्तमें भी मिथ्या- 
दर्शन अविरति आदिको बन्धहेतु बताया है । पदार्थोमें विपरीत अभिप्रायका होना ही मिथ्या- 
दर्शन हैं और यह मिथ्यादशंन अज्ञानसे होता हैं अतः अज्ञान ही बन्धहेतु फलित होता है । 
'सामायिक मात्रसे अनन्त जीव सिद्ध हुए हें! इस आषं वचनमें ज्ञानरूप सामायिकसे रपष्टतया 
सिद्धिका वर्णन हैं। अतः जब अज्ञानसे बंध और ज्ञानसे मोक्ष यह सभी वादियोंको निविवाद 
रूपसे स्वीकृत हे तब सम्यग्दशनादि तीनको मोक्षका मार्ग मानना उपयुक्त नहीं हे । 

एक बार एक लड़केको हाथीने मार डाला। एक वणिकने समझा कि मेरा लडका 
मर गया हे ओर वह पुत्र शोकम बेहोश हो गया । जब कुशल मित्रोंने होशर्म छकर उस वणिक्‌ 
को उसका जीवित पुत्र दिखाया तब उसे यह ज्ञान हुआ कि मरा पुत्र जीवित ह, मेरे पुत्रक 
समान कोई रूपवाला दूसरा ही लडका मरा हूँ तो वह स्वस्थ हो गया । इस लौकिक दृष्टान्त 
से भी यह सिद्ध होता हें कि अज्ञानसे दुःख अर्थात्‌ बन्ध और ज्ञानसे सख अर्थात्‌ मोक्ष होता है । 

0 ४७ समाधान-यह शंका ठीक नहीं हे, क्‍योंकि मोक्षकी प्राप्तिका सम्यग्दशन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनोंसे अविनाभाव हे, वह इनक बिना नहीं हो सकती । जसे 
मात्र रसायनक श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्रसे रसायनका फल-आरोग्य नहीं मिलता। 
पूर्णफलकी प्राप्तिक लिए रसायनका विश्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही हैँ उसी 
तरह संसार व्याधिकी निवृत्ति भी तत्त्वश्नद्धान ज्ञान और चारित्रसे ही हो सकती हूँ । अतः 
तीनोंको ही मोक्षमार्ग मानना उचित है। “अनन्ता: सामायिकसिद्धा: वचन भी तीनोंक 
मोक्षमागंका समर्थन करता हूँ। ज्ञानरूप आत्माक तत्त्वश्रद्धानपूवंक ही सामायिक-समता- 
भाव रूप चारित्र हो सकता हे । सामायिक अर्थात्‌ समस्त पापयोगोंसे निवत्त होकर अभेद 
समता और वीतरागतामें प्रतिष्ठित होना । कहा भी हु--त्रियाहीन ज्ञान नष्ट है और अज्ञार 
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नियोंकी क्रिया निष्फल है। दावानलसे व्याप्त वनमें जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति इधर-उधर 
भागकर भी जल जाता हैँ उसी तरह लँगडा देखता हुआ भी जल जाता है । एक चकस रथ 
नहीं चलता । अतः ज्ञान और क्रियाका संयोग ही कायकारी हैं। यदि अन्धा और लरूंगड़ा 
दोनों मिल जायें और अन्धेक कन्धेपर लंगडा बैठ जाय तो दोनों हीका उद्धार हो जाय । लंगड़ा 
रास्ता बताकर ज्ञानका कार्य करे और अन्धा परों चलकर चारित्रका कार्य करे तो दोनों ही 
नगरमें आ सकते हें। 


0 ४८-५१ यदि ज्ञानमात्रस ही मोक्ष माना जाय तो पूर्णज्ञानकी प्राप्तिक द्वितीय 
क्षणमें ही मोक्ष हो जायगा । एक क्षण भी पूर्णज्ञानक बाद संसारमें ठहरना नहीं हो सकेगा, 
उपदेश, तीथ्थप्रव॒ुत्ति आदि कुछ भी नहीं हो सकंगे । यह संभव ही नहीं हैँ कि दीपक भी जल 
जाय और अंधेरा भी रह जाय । उसी तरह यदि ज्ञानमात्रसे मोक्ष हो तो यह संभव ही नहीं 
हो सकता कि ज्ञान भी हो जाय और मोक्ष न हो । यदि पूर्णज्ञान होनेपर भी कुछ संस्कार 
ऐसे रह जाते हूँ जिनका नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होती और जब तक उन संस्कारोंका क्षय 
नहीं होता तब तक उपदेश आदि हो सकते हें, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हैं कि संस्कारक्षयसे 
मुक्ति होगी ज्ञानमात्र से नहीं । किर यह बताइये कि संस्कारोंका क्षय ज्ञानसे होगा या अन्य 
किसी कारणसे ? यदि ज्ञानसे, तो ज्ञान होते ही संस्कारोंका क्षय भी हो जायगा और तुरंत 
ही मुक्ति हो जानेसे तीर्थोगदेश आदि नहीं बन सकेंगे । यदि संस्कार क्षय लिए अन्य कारण 
अपेक्षित हैं तो वह चारित्र ही हो सकता है, अन्य नहीं । अतः ज्ञानमात्रसे मोक्ष मानना उचित 
नहीं है । यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाय तो सिरका मँडाना, गेरुआ वेष, यम नियम जप- 
तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जांयगे । 


0 ५२ इसी तरह ज्ञान और वेराग्यसे भी मुक्ति माननेपर तीर्थोपदेश आदि नहीं 
बन सकेंगे । क्योंकि तत्त्वज्ञान होते ही विषयविरक्तिरूप वेराग्य अवश्य ही होगा और तुरंत 
मोक्ष हो जानेपर संसारमें ठहरना ही नहीं हो सकेगा । 


९ ५३-५५ यदि आत्माको नित्य और व्यापक माना जाता हैं तो उसमें न तो 
ज्ञानादिकी उत्पत्ति ही हो सकती हैं और न हलन-चलन रूप क्रिया ही । इस तरह किसी भी 
प्रकारकी विक्रिया अर्थात्‌ परिणमन न हो सकनेके कारण ज्ञान और वराग्यरूप कारणोंकी 
संभावना ही नहीं हे । आत्मा इन्द्रिय मन और अ्थंक सम्बन्ध उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
निविकारी आत्मामें कंसे पेदा होगा ? जब आत्मा सदा एकसा रहता है, उसमें किसी भी 
प्रकारका परिवर्तन असंभव है तो क्टस्थ नित्य आकाशकी तरह मोक्ष आदि नहीं बन सकेंगे । 


इसी तरह आत्माको सबंथा क्षणिक अर्थात्‌ प्रतिक्षण निरनन्‍्वयविनाशी माननेपर भी 
ज्ञानवेराग्यादि परिणमनोंक्रा आधारभूत पदार्थ न होनेसे मोक्ष नहीं बन सकेगा । जिस मतमें 
सभी संस्कार क्षणिक हें उपके यहाँ ज्ञानादिका उत्पत्तिक बाद ही तुरंत नाश हो जानेपर निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध आदि नहीं बनेंगे और समस्त अनुभवसिद्ध लोकव्यवहा रोंका लोप हो जायगा। 
क्षणोंकी अवास्तविक सन्‍्तान मानना निरर्थक ही है । यदि सन्‍्तान क्षणोंसे अभिन्न हे तो क्षणों 
की तरह ही निरन्वय क्षणिक होगी । ऐसी दशामें उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । 
यदि क्षणोंसे भिन्न है तो उससे क्षणोंका परस्पर समन्वय कंसे हो सकेगा ? आदि अनेक 
दूषण आते हैं। 
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९ ५६ जिस पुरुषने स्थाणु ओर पुरुषको पृथक अनुभव किया हो उसको अन्धकार 
इन्द्रिययोष आदिसे स्थाणुमें पुरुषभान रूप विपर्यंय होता है। जिसने आज तक स्थाणु और 
पुरुषगत विशेषोंकों नहीं जाना है उसे विपयेय हो ही नहीं सकता । इस तरह जब अनादिसे- 
पुरुष और प्रक्ृतिमें भेदोयलब्धि नहीं हुईं तब विपयेय कंसे हो सकता हैं ? इसी तरह बौद्ध- 
मतमें भी जब पहिले कभी अनित्य अनात्मक अशुचि दुःखरूपसे प्रतीति नहीं हुई तब विपर्यय 
कंसे हो सकता है ? यदि सांख्य यह कहे कि- हां, पहिले कभी प्रकृति और पुरुषमें भेदोपलब्धि 
हुईं है, तो उसी समय भेदविज्ञानसे मुक्ति हो जाना चाहिए थी, फिर आज बन्ध कंसा ? इसी 
प्रकार यदि बौद्धको अनित्यादि रूपसे पहिले कभी प्रतीति हुईं हो तो उसे भी मोक्ष हो जाना 
चाहिए था। 

१ ५७ जिनके मतमें एक ज्ञान एक ही अर्थको जानता हैं उनके यहां स्थाणु विषयक 
ज्ञान स्थाणको ही जानेगा तथा पुरुषविषयक ज्ञान पुरुषको ही । अतः एक ज्ञानका दो अर्थोको 
जानना जब संभव ही नहीं हैं तब न तो संशय हो सकता हैं और न विपर्यय ही । अतः एकार्थ- 
ग्राहिज्ञानवादी के मतसे न तो विपयेय होगा न बंध और न मोक्ष । ु 

९ ५८-६० हांका-ज्ञान और दर्शन चूँकि एक साथ उत्पन्न होते हें अतः इन्हें एक 
ही मानना चाहिए ? ससाधान-जिस प्रकार ताप और प्रकाश एक साथ होकर भी दाह और 
प्रकाशन रूप अपने भिन्न लक्षणोंसे अनेक हैं, उसी तरह तत्त्वज्ञान और तत्त्वश्रद्धानखू्प भिन्न 
लक्षणोंसे ज्ञान और दशन भी भिन्न भिन्न हैं। फिर, यह कोई नियम नहीं हे कि जो एक साथ 
उत्पन्न हों वे एक हों। गायक दोनों सींग एक साथ उत्पन्न होते हें पर अनेक हूँ, अत: इस पक्षमें 
दृष्टविरोध दोष आता हैँ। जनदशनमें द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दोनों नयोंसे वस्तुका 
विवेचन किया जाता है। अतः द्रव्याथिक नयकी प्रधानता और पर्यायाथिक नयकी गौणता 
करनेपर ज्ञान और दशनमें एकत्व भी हैँ । जेसे परमाणु आदि पुदुगलद्रव्योंमें बाहथ और 
आभ्यन्तर कारणोंसे एक साथ रूपरसादि परिणमन होता है फिर भी रूप-रस आदियें 
परस्पर एकत्व नहीं हैं उसी तरह ज्ञान और दशनमें भी समझना चाहिए । अथवा, जंसे अनादि 
पारिणामिक पुदुगलद्रव्यकी विवक्षामें द्रव्याथिकनयकी प्रधानता और पर्यायाथिकनयकी 
गौणता रहनेपर रूप रस आदियमें एकत्व हैं क्योंकि वही द्रव्य रूप हैं और वही द्रव्य रस, उसी 
तरह अनादिपारिणामिक चेतन्यमय जीवद्रव्यकी विवक्षा रहनेपर ज्ञान और दशनमें अभेद 
हैं क्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञानरूप होता है तथा वही आत्मद्रव्य दशनरूप । जब हम उन 
उन पर्यायोंकी विवक्षा करते हें तब ज्ञानपर्याय भिन्न हे तथा दशन पर्याय भिन्न । 

0 ६१-६४ प्रइन-ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं है अतः दोनोंको एक ही 
मानना चाहिए। किसी व्यभिचारी पुरुषने अंधेरी रातमें मार्गमें जाती हुई अपनी व्यभि- 
चारिणी माताको ही छेड दिया । इसी समय बिजली चमकी । उस समय जंसे ही उसे यह 
ज्ञान हुआ कि यह 'मां' हे वेसे ही तुरंत वह अगम्यागमनसे निवृत्त हो जाता है, इसी तरह जंसे 
ही इस जीवको यह सम्यग्ज्ञान होता है कि जीवहिसा नहीं करनी चाहिए वेसे ही वह हिसासे 
निवृत्त हो जाता हैं । अतः ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं है और इसीलिए इन्हें एक मानना 
चाहिए । उत्तर-जिस प्रकार स्‌ईसे ऊपर नीचे रखे हुए १०० कमलपत्रोंको एक साथ छेंदने 
पर सूक्ष्म कालभेदकी प्रतीति नहीं होती यद्यपि वहां कालभेद है उसी तरह ज्ञान और चारित्र- 
में भी सूक्ष्म कालभेदका भान नहीं हो पाता, कारण काल अत्यन्त सूक्ष्म है । 
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ज्ञान और चारित्रमें अथभद भी हँ-ज्ञान जाननेको कहते हैं तथा चारित्र कर्मबन्ध- 
की कारण क्रियाओंकी निवृत्तिको । फिर यह कोई नियम नहीं हैँ कि जिनमें कालभेद न हो 
उनमें अथेभेद भी न हो। देखो, जिस समय देवदत्तका जन्म होता है उसी समय मनष्यगति 
पंचेन्द्रियजाति शरीर वर्ण गन्ध आदिका भी उदय होता है पर सबके अर्थ जुद जदे हैं । इसी 
तरह ज्ञान और चारित्रक भी अर्थ भिन्न भिन्न हें । 

यह पहिले कह भी चुके हें कि द्रव्याथिक दृष्टिसे ज्ञानादिकमें एकत्व हैं तथा पर्यायाथिक 
दृष्टिसे अनेकत्व । 

0 ६५-६६ प्रइन-यदि दर्शन ज्ञान आदियें लक्षण भेद है तो ये मिलकर एक मार्ग 
नहीं हो सकते, इन्हें तीन मार्ग मानना चाहिए ? उत्तर-यद्यपि इनमें लक्षणभेद है फिर भी 
ये मिलकर एक ऐसी आत्मज्योति उत्पन्न करते हें जो अखण्डभावसे एक मार्ग बन जाती है 
जैसे कि दीपक बत्ती तेल आदि विलक्षण पदार्थ मिलकर एक दीपक बन जाते हैं । इसमें किसी 
वादीको विवाद भी नहीं हैँ । सांख्य प्रसादकाघव-शोषताप-आवरणसादन रूपसे भिन्न लक्षण- 
वाले सत्त्व, रज और तम इन तीनोंकी साम्यावस्थाको एक प्रधान तत्त्व मानते हें । बौद्ध कक्खड- 
कर्कंश द्रव उष्ण आदि रूपसे भिन्न लक्षणवाले पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों तथा 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चार भौतिकोंक सम्‌दायको एक रूपपरमाणु मानते हें । इसी 
तरह रागादि धर्म और प्रमाण प्रमेय अधिगम आदि धर्मोका समावेश एक ही विज्ञानमें माना 
जाता है । नेयायिकादि भिन्न रंगवाले सूतसे एक चित्रपट मान लेते हें । उसी तरह भिन्न लक्षण- 
वाले सम्यग्दशनादि तीनों एक मार्ग बन सकते हें । 

0 ६७-६८ सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमें पूवकी प्राप्ति होनेपर 
उत्तरकी प्राप्ति भजनीय हें अर्थात्‌ हो भी न भी हो । किन्तु उत्तरकी प्राप्तिमें पूवंका लाभ 
निश्चित हें-वह होगा ही । जंसे जिसे सम्यकचारित्र होगा उसे सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दशन 
होंगे ही पर जिसे सम्थग्दशन हे उसे पूर्णसम्यग्ज्ञान और चारित्र हो भी और न भी हो । 

0 ६९-७१ शॉंका-पूर्व सम्यग्दशनके लाभमें उत्तर ज्ञानाा लाभ भजनीय हैं 
अर्थात्‌ हो भी न भी हो यह नियम उचित नहीं है, क्‍योंकि सम्यग्दशन होनेपर भी ज्ञान यदि 
नहीं होता तो अज्ञानपूवक श्रद्धानका प्रसजड़्र होता हैं । फिर जब तक स्वतत्त्वका ज्ञान नहीं 
किया गया तब तक उसका श्रद्धान कंसा ? ज॑से कि अज्ञात फलके सम्बन्धर्मं यह विधान नहीं 
किया जा सकता कि 'इस फलक रससे यह आरोग्य आदि होता हे उसी तरह अज्ञात तत्त्वका 
श्रद्धान भी नहीं किया जा सकता । ज्ञान तो आत्माका स्वभाव हैँ अतः वह न्यूनाधिक रूपमें 
सदा स्थायी गुण हे उसे कभी भी भजनीय नहीं कहा जा सकता अन्यथा आत्माका ही अभाव 
हो जायगा, क्‍योंकि सम्यग्दशन होनेपर मिथ्याज्ञानकी तो निवृत्ति हो जायगी और सम्यग्ज्ञान 
नियमतः होगा नहीं, अतः सवथा ज्ञानाभावसे आत्माका ही अभाव हो जायगा । 

0 ७२ समाधान-पूर्ण ज्ञानको भजनीय कहा है न कि ज्ञानसामान्यको । ज्ञानकी 
पूर्णता श्रुतकंवली और कंवलीके होती हैँ। सम्यग्दशन होनेपर पूर्ण द्वादशांग और चतुदंश 
पूव॑रूप श्रुतज्ञान और केवलज्ञान अवश्य हो ही जायगा यह नियम नहीं हे । इसी तरह चारित्र 
भी यथासंभव देशसंयतको सकलसंयम यथाख्यात आदि भजनीय हैं । 

0 ७३ 'पूर्व-अर्थात्‌ सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञानके लाभमें चारित्र भजनीय हैं 
यह अर्थ करना उचित नहीं है क्योंकि वातिकमें 'पूवेस्थ' यह एक वचनपद हैँ अतः इससे एक 
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का ही ग्रहण हो सकता । यदि दो की विवक्षा होती तो 'पूर्व॑यो:' ऐसा द्विवचनान्त पद देना 
चाहिए था । यदि एकवचनके द्वारा भी सामान्य रूपसे दोका ग्रहण किया जाता हैं तो 'भज- 
नीयमुत्तरम्‌ यहां भी “उत्तरम्‌ इस एकवचन पदके द्वारा ज्ञान और चारित्र दोका ग्रहण होने- 
से पूर्वोक्त दोष बना ही रहता हैं। अथवा, 'क्षायिक सम्यग्दशनकी प्राप्ति होनेपर क्षायिक 
ज्ञान भजनीय हे-हो अथवा न हो यह व्याख्या कर लेनी चाहिए । अथवा, 'सम्यग्द्शन और 
सम्यगज्ञान दोनोंकी एक साथ उत्पत्ति होती हें अतः नारद और पववृतक साहचर्यकी तरह एकके 
ग्रहणस दूसरेका भी ग्रहण हो ही जाता हे अतः पूर्व अर्थात्‌ सम्यग्दशन या सम्यग्ज्ञानका लाभ 
होनेपर भी उत्तर अर्थात्‌ चारित्र भजनीय हे यह अर्थ भी किया जा सकता है । 
सम्यग्दशंनका स्वरूप--- 


तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशनम ॥॥२॥ 


तत्त्वाथंका श्रद्धान सम्यग्दशंन है । 

0 १-२ सम्यक्‌ यह प्रशंसाथ्थक शब्द (निपात) हैं। यह प्रशस्त रूप गति जाति 
कुल आय विज्ञान आदि अभ्यूदय और निःश्रेयसका प्रधान कारण होता हैँ । 'सम्यगिष्टाथ- 
तत्त्वयो: इस प्रमाणक अनुसार सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग इष्टार्थ और तत्त्व अर्थमें होता हैं अतः 
इसका प्रशंसा अर्थ उचित नहीं हे, इस शंकाका समाधान यह हे कि निपात दब्दोंक अनेक अर्थ 
होते हैं, अतः प्रशंसा अर्थ माननेमें कोई विरोध नहीं हें । अथवा सम्यकका अर्थ (तत्त्व भी 
किया जा सकता हैं जिसका अर्थ होगा 'तत्त्वदन । अथवा, यह किवप्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । 
इसका अथ हे जो पदार्थ जंसा है उस वसा ही जाननेवाला। 

दहन शब्द करणसाधन कतृंसाधन और भावसाधन तीनों रूप हैं । 

0 ३-४ प्रइन-दर्शन दशि धातु्से बना हैं और दृशि धातुका अर्थ देखना हैँ । अतः 
दशनका श्रद्धान अर्थ नहीं हो सकता ? उत्तर-धातुओंके अनेक अथ होते हैं, इसलिए उनमेंसे 
श्रद्धान अर्थ भी ले लिया जायगा | चूंकि यहां मोक्षका प्रकरण हे अतः दर्शनका देखना अर्थ 
इष्ट नहीं हे किन्तु तत्त्वश्रद्धान अर्थ ही इष्ट हूँ । 

0 ५-६ तत्त्व शब्द भावसामान्यका वाचक हैं। 'तत्‌' यह स्वनाम हैं जो भाव- 
सामान्यवाची हे । अतः तत्त्व शब्दका स्पष्ट अर्थ हें-जो पदार्थ जिस रूपसे हे उसका उसी 
रूप होना । अर्थ माने जो जाना जाय | तत्त्वार्थ माने जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित हैँ उसका 
उसी रूपसे ग्रहण । तात्पय यह कि जिसके होने पर तत्त्वार्थ-अर्थात्‌ वस्तुका यथाथ ग्रहण हो 
उसे सम्यग्दशन कहते हैं । 

0 ७-८ जिस प्रकार दर्शन शब्द करण भाव और कम तीनों साधनोंमें निष्पन्न 
होता हैँ उसी तरह श्रद्धान शब्द भी “जिसके द्वारा श्रद्धान हो' जो श्रद्धान किया जाय' और 
“्रद्धामात्र' इन तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता हैं। यह श्रद्धान आत्माकी पर्याय हे । आत्मा 
ही श्रद्धान रूपसे परिणत होता है । 

0 ९-१६ प्रइन-मोहनीय कमंकी प्रकृतियोंमें भी 'सम्यक्त्व' नामकी कमप्रकृति 
हूँ और “निर्देशस्वामित्व' आदि सूत्रके विवरणसे भी ज्ञात होता हे कि यहां सम्यक्त्व कम प्रकृति 
का सम्यग्दशनसे ग्रहण हैं अतः सम्यक्त्वकों कर्मपुद्गल रूप मानना चाहिए ? उत्तर-यहां 
मोक्षके कारणोंका प्रकरण है, अतः उपादानभूत आत्मपरिणाम ही विवक्षित हैँ । औपशमिक 
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आदि सम्यग्दशन सीधे आत्मस्वरूप ही हैं । सम्यक्त्व प्रकृति तो पुदूगलकी पर्याय हैं। यद्यपि 
उत्पत्ति स्व और पर उभय निमित्तोंसे होती है फिर भी पर पदार्थ तो उपकरणमात्र हें, साधारण 
निमित्त हें । वस्तुतः मिट्टी ही घड़ा बनती हे, दण्ड आदि तो साधारण उपकरण हें, बाहच- 
साधन हें । इसी तरह सम्यग्दशनकी उत्पत्तिमें भी आत्मपरिणमन ही मुख्य हे । इस दर्शन- 
मोह नामक कमंको आत्मविशुद्धिक द्वारा ही रसघात करके स्वल्पघाती क्षीणशक्तिक सम्यक्त्व 
कर्म बनाया जाता है । अतः यह सम्यक्त्व प्रकृति आत्मस्वरूप मोक्षका प्रधान कारण नहीं हो 
सकती । आत्मा ही अपनी दक्तिसे दर्शन पर्यायको धारण करता है अतः वही मोक्षका कारण 
हैं । आत्माकी आन्तरिक सम्यग्दर्शन पर्याय अहेय होती हे जब कि सम्यकत्व प्रकृति हेय । 
इस सम्यक्त्व प्रकृतिका नाश करक ही क्षायिक सम्यग्दशंन होता है । अतः आशभ्यन्तर स्वशक्ति- 
रूप ही सम्यग्दशन हो सकता हे सम्यक्त्व कमंपुद्गलरूप नहीं । आशभ्यन्तर परिणमन ही 
प्रधान होता है, वही प्रत्यासन्न कारण होता हैं और उसी रूपसे आत्मा परिणति करता है अतः 
अहेय होनेसे प्रधान और प्रत्यासन्न कारण होनेस आत्मपरिणामरूप सम्यग्दशन ही मोक्षका 
कारण हो सकता हैँ न कि कमंपुद्गल । अल्पबहुत्वका विवेचन भी उपशम सम्यग्दर्शन आदि 
आत्मपरिणामक आधारसे किया जा सकता हूँ, उसके लिए भी कमपुद्गलकी कोई आवद्यकता 
नहीं हैं । सबसे कम उपशम सम्यर्दृष्टि हें, क्षायिकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगु्ण और क्षायोपश- 
मिक सम्यग्दृष्टि उनसे असंख्यातगुण हैँ । सिद्ध क्षायिक सम्यर्दृष्टि अनन्तगुणे होते हें । अतः 
आत्मपरिणामरूप सम्यग्दशन ही मोक्षका साक्षात्‌ कारण हो सकता हैं । 

0 १७-२१ प्रइन-अथश्रद्धानको ही सम्यग्दशन कहना चाहिए, यहां 'तत्त्व' पद- 
व्यर्थ है। इससे सूत्रमं भी लघुता आयगी ? उत्तर-यदि तत्त्व पद न दिया जाय सभी 
अर्थोक श्रद्धानका नाम सम्यग्द्शन हो जायगा। मभिथ्यावादिप्रणीत अथ भी उनक द्वारा 
जाने तो जाते ही हैँ पर वे तत्त्व नहीं हूँ । अर्थ शब्दक अनेक अर्थ हें, अतः सन्देह भी होगा कि 
किस अथरकक श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहा जाय ? वशेषिक शास्त्रमें द्रव्य, गुण और कर्म इन 
तीन पदार्थोकी अथ संज्ञा हैं। आप यहां किस अर्थस आए' यहां अर्थ शब्दका प्रयोजन अथथ 
है। 'अथंवान्‌ देवदत्त: में अरथवान्‌का अर्थ धनवान्‌ हैं। 'शब्दाथसम्बन्ध' में अर्थका तात्पये 
अभिधेय हूँ । इस तरह अर्थ शब्दक अनेक अर्थ होते हें । यह तक तो अनुचित हैं कि-सभी 
अर्थोक श्रद्धानको सम्यग्दशन माननेपर सभीका अनुग्रह हो जायगा, आपको सर्वानग्रहस द्वेष 
क्यों है; क्योंकि असत्‌ अर्थोंका श्रद्धान सम्यग्दशन नाम नहीं पा सकता, अतः सर्वानुग्रहक विचार 
से ही सन्‍्माग प्रदशन ब॒द्धिसे अर्थक साथ 'तत्त्वः विशेषण लगा दिया हूँ जिससे छोग असदर्थो्मे 
न भटक जांय । यद्यपि “अयंते इति अर्थ: अर्थात्‌ जो जाना जाय वह अथ, इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ तो ज्ञेय हो ही नहीं सकते क्योंकि वे अविद्यमान हैं अत: अर्थ- 
पदका इतना विशिष्ट अर्थ करके ही तत्त्व पदका कार्य चलाया जा सकता हैं किन्तु मिथ्यात्व 
के उदयमें इस आत्माको अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि एकान्तोंमें मिथ्या अथंबुद्धि होने 
लगती है, जैसे कि पित्तज्वर वाले को मधुर रस भी कटुक मालूम होता है। अतः इन एकान्त 
अर्थोका निराकरण करनेक लिए “तत्त्व” पद दिया ही जाना चाहिए। 

0 २२-२५ यद्यवि तत्त्व ही अर्थ हैं! यह विग्रह करनेपर तत्त्वके कहनेसे कार्य चल 
जाता है फिर भी अर्थ पदका ग्रहण निर्दोष प्रतिपत्तिके लिए किया गया हू । यथा-यदि 'तत्त्ब 
है' इस श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहा जाय, तो एकान्तवादियोंको भी नास्ति आत्मा इत्यादि 


२१७८ तैत््यार्थधातिक [ १३ 


रूपस तत्त्वश्रद्धा होती हैं अतः: उनकी श्रद्धाको भी सम्यग्दशन कहना होगा । यदि तत्त्वकी 
श्रद्धा को सम्यग्दशन कहा जाय, तो तत्त्व अर्थात्‌ भावसामान्यकी श्रद्धा भी सम्यक्त्व कही 
जायगी । तत्त्व-भाव-सामान्य एक स्वतनन्‍त्र पदार्थ है” यह मान्यता वेशेषिककी हे । वे यह 
भी कहते हैं कि द्रव्यत्व गुणत्व कमेत्व आदि सामान्य द्रव्यादिस भिन्न हें । अथवा, तत्त्व-एकत्व, 
'पुरुषरूप ही यह जगत्‌ हैँ इस ब्रह्मकवादक श्रद्धानको भी सम्यग्दर्शनत्वका प्रसद्भ प्राप्त होगा । 
किन्तु यह उचित नहीं हैँ क्योंकि अद्वेंतवादमें क्रियाकारक आदि समस्त भेद-व्यवहारका लोप 
हो जाता है । यदि तत्त्वन-तत्त्वरूपसे श्रद्धानकों सम्यग्दशंन कहते हें! तो किसका श्रद्धान, 
किसमें श्रद्धान' ये प्रश्न खड़े रहते हैं । अतः अर्थपदका ग्रहण अत्यन्त आवश्यक हैं अर्थात्‌ तत्त्व- 
रूपसे प्रसिद्ध अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दशंन हैं । 

0 २६-२८ कोई वादी इच्छापूर्वक श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहते हैं। उनका 
यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी बहुश्नुतत्व दिखानेके लिए या जनमतको पराजित 
करनेके लिए अहुत्तत्त्वोंका झूठा ही श्रद्धान कर लेते हैं, जेन शास्त्रोंको पढते हें। इच्छाके बिना 
तो यह हो ही नहीं सकता । अतः इन्हें भी सम्यग्दशन मानना होगा । यदि इच्छा का नाम 
सम्यग्दशन हो तो इच्छा तो लोभकी पर्याय है, निर्मोही केवलीक तो इच्छा नहीं होती अतः 
कंवलीक सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा । अतः जिसक होनेपर आत्मा यथाभूत अथको ग्रहण 
करता हैं उसे सम्यग्दशंन कहते हें यही लक्षण उचित है । 

0 २९-३१ सम्यग्दशन दो प्रकारका हे-१ सराग सम्यग्दशेन, २ वीतराग- 
सम्यग्दशन । प्रशम संवेग अनकम्पा और आस्तिक्यस जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता हैं 
वह सरागसम्यग्दशन है । रागादिकी शान्ति प्रशम है । संसारसे डरना संबंग हे । प्राणि- 
मात्रमें मेत्रीभाव अन॒कम्पा हैं । जीवादि पदार्थोक यथाथस्वरूपमें अस्ति' बद्धि होना आस्तिक्य 
है । मोहनीयकी सात कमंप्रकृतियोंका अत्यन्त विनाश होनेपर आत्मविशुद्धिरूप वीतराग 
सम्पक्त्व होता है । सराग सम्यक्त्व साधन ही होता है और वीतराग सम्यग्दशन साध्य भी । 

सम्यग्दशनकी उत्पत्तिक प्रकार-- 


तन्निसगांदधिगमाद्ा ॥ ३॥ 


सम्यग्दशन निसरग (स्वभाव) और अधिगम (परोपदेश ) दो प्रकारसे उत्पन्न होता 
हैं। यहां उत्पद्यते-उत्पन्न होता हे इस क्रियाका अध्याहार कर लेना चाहिए 

0 १-६ प्रइन-निसर्गज सम्यग्दशन नहीं बन सकता; क्‍योंकि तत्त्वाधिगम हुए 
बिना उनका श्रद्धान कंसे हो सकता है ? जब तक रसायनका ज्ञान नहीं होगा तब तक रसायन 
की श्रद्धा हो ही नहीं सकती । अतः जब प्रत्येक सम्यग्दशनक लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक हैं 
तब निसगंज सम्यग्द्शन नहीं बन सकता । जिस प्रकार वेदार्थको जाने बिना भी शूद्रको वेद- 
विषयक भक्ति हो जाती हैं उसी तरह अनधिगत तत्त्वमें श्रद्धा भी हो सकती है" यह कथन 
उपयुक्त नहीं हे; क्‍योंकि शूद्रकों महाभारत आदि ग्रन्थोंसे वेदकी महिमा सुनकर. या वेंद- 
पाठियोंसे वेदक महत्त्वको जानकर वेदभक्ति होना उचित हे पर ऐसी भक्ति नेसगिक नहीं 
कही जा सकती । किन्तु जीवादितत्त्व विषयक ज्ञान यदि किसी भी प्रकारसे पहिले होता हैं 
तो निसगंज सम्यग्दशन नहीं हो सकेगा । इसी तरह मणिकी विशेष सामथ्यंको न जानकर 
सामान्यसे उसकी चमक-दमकको देखकर मणिका ग्रहण और फलका मिलना ठीक भी हूँ पर 
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जीवादिको सामान्यरूपसे भी बिना जाने नेसगिक श्रद्धानका होना कंसे संभव है ? यदि सामानन्‍्य- 
ज्ञान हो जाता हैं तो वह अधिगमज ही सम्यग्दशन कहलायगा नंसगिक नहीं । जिस समय 
इस जीवके सम्यग्दशेन उत्पन्न होता हैं ठीक उसी समय इसके मत्यज्ञान आदिकी निवृत्तिपृवंक 
मतिज्ञान आदि सम्यग्ज्ञान सू्यंके ताप और प्रकाशकी तरह युगपत्‌ उत्पन्न हो जाते हैं अतः नेस- 
गिक सम्यरदशनकी स्वतनत्र सत्ता नहीं बन पाती; क्‍योंकि जिसके ज्ञानसे पहिले सम्यग्दशन हो 
उसीक वह नेंसगिक कहा जायगा । यहां तो दोनों ही साथ साथ होते हें । 

उत्तर-दोनों सम्यग्दशनोंमें अन्तरंग कारण तो दर्शनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम 
समान हैं। इसके होनेपर जो सम्यग्द्शन बाहयोपदेशक बिना प्रकट होता हैँ वह निसग्गंज 
कहलाता हैं तथा जो परोपदंशसे होता हैं वह अधिगमज । लोकमें भी शेर, भेड़िया, चीता 
आदियें श्रता-क्रता आदि परोपदेणक बिना होनेसे नंसगिक कहे जाते हें यद्यपि उनमें ये सब 
कर्मोदयरूप निमित्तसे होनेके कारण स्वंधा आकस्मिक नहीं हे फिर भी परोपददशकी अपेक्षा 
न होनेसे नंसगिक कंहलाते हें । अत: परोपदेंश निरपेक्षमें निसगेता स्वीकार की गई है | 

0 ७-१० प्रइन-भव्य जीव अपने समयके अनुसार ही मोक्ष जायगा। यदि अधि- 
गम सम्यक्त्वके बलसे समयसे पहिल मोक्षप्राप्तिकी संभावना हो तभी अधिगम सम्यक्त्वकी 
साथंकता हैं । अत: एक निसगगंज सम्यक्त्व ही मानना चाहिए। उत्तर-यदि कंबल निसर्गज 
या अधिगमज सम्यग्दशंनसे मोक्ष माना गया होता तो यह प्रश्न उचित था। पर मोक्ष तो 
ज्ञान और चारित्र सहित सम्यक्त्वसे स्वीकार किया गया है । अतः विचार तो यह है कि वह 
सम्यग्दशन किन कारणोंसे उत्पन्न होता है । जेसे कि कुरुक्षेत्रम बाह॒च् प्रयत्नक बिना ही सुवर्ण 
मिल जाता है उसी तरह बाहय उपदेशक बिना ही जो तत्त्वश्रद्धान प्रकट होता है उसे निसर्गज 
कहते हें और जैसे सुवर्णपाषाणसे बाहच् प्रयत्नों द्वारा सुवर्ण निकाला जाता हूँ उसी तरह सदु- 
परदेशसे जो सम्यक्त्व प्रकट होता है वह अधिगमज कहलाता हैं । अतः यहां मोक्षका प्रश्न 
ही नहीं है । फिर भव्योंकी कर्मनिजराका कोई समय निश्चित नहीं हे और न मोक्षका ही । 
कोई भव्य संख्यात कालमें सिद्ध होंगे कोई असंख्यातर्में और कोई अनन्त कालमें । कुछ ऐसे 
भी हैं जो अनन्तानन्त कालरूमें भी सिद्ध नहीं होंगे । अतः भव्यक मोक्षके कालनियमकी बात 
उचित नहीं है । जो व्यक्ति मात्र ज्ञानस या चारित्रस या दोसे या तीन कारणोंसे मोक्ष 
मानते हैं उनके यहां कालानुसार मोक्ष होगा यह प्रश्न ही नहीं होता । यदि सबका काल 
ही कारण मान लिया जाय तो बाह्य और आशभ्यन्तर कारण-सामग्रीका ही लोप हो जायगा । 

0 ११-१२ इस सूत्रमं तत' शब्दका निर्देश अनन्तरोक्त सम्यर्दशनक ग्रहणक 
लिए हैं । अन्यथा मोक्षमाग्ग प्रधान था सो उसका हो ग्रहण हो जाता, और इस तरह निसगंसे 
और बहुश्रुतत्व प्रदशनकी इच्छावाले मिथ्यादृष्टियोंकों भी अधिगमसे मोक्ष मार्गका प्रसज्भ 
आ जाता । “अनन्तरका ही विधान या प्रतिषंध होता है यह नियम 'प्रत्यासत्ति रहनेपर भी 
प्रधान बलवान्‌ होता हे इस नियमसे बाधित हो जाता है; अतः तत्‌' शब्दक बिना प्रधानभूत 
मोक्षमार्गका ही सम्बन्ध हो जाता । अतः स्पष्टताक लिए तत्‌' शब्दका ग्रहण किया गया है । 

तत्त्वोंका निरूपण--- 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षारतत्वम्‌ ॥४॥ 
जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निजंरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । 
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0 १ संक्षेप और विस्तारस पदार्थोॉक एकस लेकर अनन्त तक विभाग किए जा 
सकते हें । यथा एक ही पदार्थ अनन्तपर्यायवाला हैं । जीव और अजीवक भेदसे दो पदार्थ 
हैं । अर्थ शब्द और ज्ञान रूपसे तीन पदाथ हैं। इसी तरह शब्दोंक प्रयोगकी अपेक्षा संख्यात 
और ज्ञानक ज्ञेयकी अपेक्षा असंख्यात और अनन्त भेद हो सकते हें । यदि अत्यन्त संक्षेपसे 
कथन किया जाय तो विद्वज्जनोंको ही प्रतीति हो सकंगी और अतिविस्तारस निरूपण किया 
जाय तो चिरकाल तक भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकंगी, अत: शिष्यके आशयान्‌ सार मध्यमतक्रमसे 
सात तत्त्वरूप विभाजन किया हें । 

0 २-५ प्रइन-आखस्रव बन्ध आदि पदाथ या तो जीवकी पर्याय होंगे या अजीवकी, 
अतः इनमें ही उनका अन्‍्तर्भाव करक दो ही पदार्थ कहना चाहिए इनका पृथक्‌ उपदेश निरर्थक 
हैं ? उत्तर-जीव और अजीवक परस्पर संश्लेष होनंपर संसार होता है, अत: संसार और 
मोक्षक प्रधान कारणोंक प्रतिपादनक लिए सात तत्त्व रूपसे विभाग किया हैँ। यथा-मोक्ष- 
मार्गका प्रकरण हें अतः मोक्षका निरूपण तो करना ही चाहिए । वह मोक्ष किसको होता हैं ? 
सो जीवका ग्रहण करना चाहिए । मोक्ष संसारपूर्वक होता हे और संसारका अर्थ है जीव और 
अजीवका परस्पर संइलष । अतः अजीवका ग्रहण भी आवश्यक हे । संसारक प्रधान कारण 
बंध और आख़व हैं और मोक्षक प्रधान कारण संवर और निजंरा। सामान्‍न्यमें अन्तभू त 
भी विशेषोंका प्रयोजनवश पृथक्‌ निरूपण किया जाता हूं जसे क्षत्रिय आए हैं, श्र वर्मा 
भी आया हें उसी तरह प्रयोजन विशेषसे इन सात तत्त्वोंका विभाग किया हे । 

फिर, प्रइनकर्ताने आस्रव आदिको जीव और अजीवसे पृथक जाना है या नहीं ? 
यदि जाना है तो उनका पृथक्‌ अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है । यदि नहीं जाना; तो प्रश्न 
ही कंसे करता हैं ? आख्रव आदि जीव और अजीवसे भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ हें या नहीं ? यदि 
हैँ, तो इनका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता हैं । यदि नहीं; तो किसका किनमें अन्तर्भाव 
का प्रश्न किया जा रहा है ? गधेक सींगके अन्तर्भावका प्रइन तो कहीं किसीने किया नहीं है । 

वस्तुत: जीव अजीव और आखवादिक भेदाभेदका अनेकान्त दृष्टिसे विचार करना 
चाहिए। आखवादि द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार हें। द्रव्य पुदगल रूप हें तथा भाव 
जीवरूप । द्रव्याथिक दृष्टिकी प्रधानता रहनेपर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव 
द्रव्यकी मुख्यता होनेसे आख्रव आदि पर्यायोंकी विवक्षा न होनेपर उनका जीव और अजीवमें 

अन्तर्भाव हो जाता है । जिस समय उन उन आख्रवादि पर्यायोंकों पृथक्‌ ग्रहण करनेवाले 
पर्यायाथिक नयकी म्‌ख्यता होती हे तथा द्रव्याथिकनय गौण हो जाता हैँ तब आख््रव आदि 
स्वतन्त्र हें उनका जीव और अजीवबमें अन्तर्भाव नहीं होता । अत: पर्यायाथिक दृष्टिसे इनका 
पृथक उपदेश सार्थक हे निरथंक नहीं । 

९ ६-१३ जीवादि शब्दोंका निवंचन इस प्रकार हे-- 

पाँच इन्द्रिय मनोबल वचनबल कायबल आयू और इद्वासोच्छवास इन द् प्राणोंमेंसे 
अपनी पर्यायानुसार गृहीत प्राणोंक द्वारा जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा इस न्नेकालिक 
जीवन गुणवालेको जीव कहते हैं । 'सिद्धोंके यद्यपि ये दश प्राण नहीं हें फिर भी चूंकि वे इन 
प्राणोंसे पहिले जिए थे अत: उनमें भी जीवत्व सिद्ध हो जाता है' इस तरह सिद्धोंमें औपचारिक 
जीवत्वकी आशंका नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि उनमें अभी भी ज्ञानदशंनरूप भाव प्राण हैं 
अतः मुख्य ही जीवत्व है । अथवा रूढिवश क्रियाकी गोणतासे जीव दाब्दका निवंचन करना 
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चाहिये । रूढिमें क्रिया गौण हो जाती हे जैसे गच्छतीति गौ:-जो चले सो गौ' यहाँ बेठी हुई 
गो भी गौ व्यवहार हो जाता हैं क्योंकि कभी तो वह चलती थी, उसी तरह कभी तो सिद्धोंने 
द्रव्य प्राणोंको धारण किया था। अतः रूढिवश उनमें जीव व्यवहार होता रहता है। ऊपर 
कहा गया जीवन जिनमें न पाया जाय वे अजीव हैं । जिनसे कर आवें वह और कर्मोका आना 
आख््रव हैं । जिनसे कम बंधें वह और कर्मोका बँधना बंध है । जिनसे कर्म रुके वह और 
कर्मोका रुकना संवर हे । जिनसे कम झड़ वह और कर्मोका झड़ना निजरा है । जिनसे कर्मो- 
का समूल उच्छेद हो वह और कर्मोका पूर्णरूपस छूटना मोक्ष है । 

0 १४ जीव चेतना स्वरूप हैं। चेतना ज्ञानदर्शन रूप होती हैं। इसीक कारण 
जीव अन्य द्रव्योंस व्यावृत्त होता हे । 

0 १५ जिसमें चेतना न पाई जाय वह अजीव है । भावकी तरह अभाव भी वस्तु- 
का ही धर्म होता हैं जेसे कि विपक्षाभाव हेतुका स्वरूप होता हैं । यदि अभावको वस्तुका 
धर्म न माना जाय तो सर्वेंसांकययं हो जायगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तुमें स्वभिन्न पदार्थका अभाव 
होता ही है । 

प्रन्‍न-वनस्पति आदियमें बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती अतः उनमें जीव 
नहीं मानना चाहिए। कहा भी हे- अपने शरीरमें बुद्धिपू्वेक क्रिया बुद्धिक रहते ही देखी 
जाती हे, वसी क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहाँ भी बुद्धिका सख्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नहीं ।” 
उत्तर-वनस्पति आदियमें भी ज्ञानादिका सद्भाव है । इसको सर्वेज्ञ तो अपन प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
जानते हें और हम लोग आगमसे । खाद पानीक मिलनेपर पुष्टि और न मिलनेपर म्लानता देख- 
कर उनमें चतन्यका अनुमान भी होता है । गर्भस्थजीव, मूच्छित और अंडस्थ जीवमें बुद्धिपूवक 
स्थूल क्रिया भी नहीं दिखाई देती, अतः न दिखने मात्रसे अभाव नहीं किया जा सकता । 

0११६ पुण्य और पापरूप कर्मोके आगमनके द्वारको आख्रव कहते है । जैसे नदियों 
क द्वारा समुद्र प्रतिदिन जलसे भरा जाता है वसे ही मिथ्यादशन आदि स्रोतोंसे आत्मामें कर्म 
आते रहते हैँ । अतः मिथ्यादशनादि आखव हें। 

१ १७ भिथ्यादशनादि द्वारोंसे आए हुए कमंपुद्गलोंका आत्मप्रदेशोंमें एकक्षेत्रा- 
वगाह हो जाना बंध हैँ । जैसे बेड़ी आदिसे बँधा हुआ प्राणी परतन्त्र हो जाता है और इच्छा- 
नुसार देशादिमें नहीं जा आ सकता उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा परतन्त्र होकर अपना इष्ट 
विकास नहीं कर पाता । अनेक प्रकारक शारीर और मानस दु:खोंसे दुःखी होता है । 

0 १८ भमिथ्यादशंनादि आख़ब द्वारोंके निरोधको संवर कहते हें। जेंसे जिस 
नगरके द्वार अच्छी तरह बन्द हों वह नगर शत्रुओंको अगम्य होता हैँ उसी तरह गुप्ति समिति 
धर्म आदिसे सुसंवृत आत्मा क्मंशत्रुओंके लिए अगम्य होता हैं । 

0 १९ तप विद्यषसे संचित कर्मोका क्रमशः अंशरूपस भड़ जाना निजरा हैं। 
जिस प्रकार मन्त्र या औषधि आदिसे नि:शकक्‍्ति किया हुआ विष दोष उत्पन्न नहीं करता उसी 
प्रकार तप आदिसे नीरस किए गये और निःशक्ति हुए कर्म संसारचक्रको नहीं चला सकते । 

0 २० सम्यग्दर्शनादि कारणोंसे संपूर्ण कर्मोका आत्यन्तिक मूलोच्छेद होना मोक्ष 
है । जिस प्रकार बन्धनय्‌ क्‍त प्राणी स्वतन्त्र होकर यथेच्छ गमन करता हैँ उसी तरह कर्म- 
बन्धन-मुक्त आत्मा स्वाधीन हो अपने अनन्त ज्ञानदशन सुख आदिका अनुभव करता है । 

0 २१-२७ समस्त मोक्षमार्गोपदेशादि प्रयत्न जीवके ही लिए किए जाते हैं अतः 

डेदे 
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तत्त्वोंमें सवप्रथण जीवको स्थान दिया गया है। शरीर वचन मन द्वासोच्छवास आदिके 
द्वारा अजीव आत्माका प्रकृष्ट उपकारक हूँ अतः: जीवक बाद अजीवका ग्रहण किया गया है । 
जीव और पुदुगलके सम्बन्धाधीन ही आख्रव होता है और आख्रवपूर्वक बन्ध अतः इन 
दोनोंका क्रमश: ग्रहण किया है । संवृत-सुरक्षित व्यक्तिको बंध नहीं होता अत: बंधकी विपरी- 
तता दिखानेके लिए बंधक पास संवरका ग्रहण किया है । संवर होनेपर ही निजरा होती है 
अतः संवरक बाद निजराका ग्रहण किया है । अन्तमें मोक्ष प्राप्त होता है अत: सबक अन्तमें 
मोक्षका ग्रहण किया गया है । 

$ २८ आसूव और बंध या तो पुण्यरूप होते हें या पापरूप । अतः पुण्य और 
पाप पदार्थोंका अन्तर्भाव इन्हींम कर दिया जाता हैं । 

» २९-३१ प्रइन-सूत्रमें तत्त्व शब्द भाववाची हैँ और जीवादि शब्द द्रव्यवाची, 
अतः इनका व्याकरण शास्त्रक नियमानुसार एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं 
बन सकता ? उत्तर-द्रव्य और भावमें कोई भेद नहीं है, अतः अभेद विवक्षामें दोनों ही 
एकाथप्रतिपादक हो जात हें जसे ज्ञान ही आत्मा है । चंकि तत्त्व शब्द उपात्त-नपु सकलिंग 
और एकवचन हूँ अत: जीवादिकी तरह उसमें पुल्लिगत्व और बहुवचनत्व नहीं हो सकता । 

जीवादितत्त्वोंक संव्यवहारक लिए निक्षेप प्रक्रियाका निरूपण-- 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास; ।।५॥। 

नाम स्थापना द्रव्य और भावसे जीवादि पदार्थोका न्यास करना चाहिए। 

6 १ शब्द प्रयोगक जाति गुण क्रिया आदि निमित्तोंकी अपेक्षा न करके की जाने- 
वाली संज्ञा नाम है। जैसे परमंश्वयेरूप इन्दन क्रियाकी अपेक्षा न करक किसीका भी इन्द्र 
नाम रखना या जीवनक्रिया और तत्त्वश्रद्धानरूप क्रियाकी अपेक्षाक बिना जीव या सम्यग्दशन 
नाम रखना । 

08२ यह वही है इस रूपसे तदाकार या अतदाकार वस्तुम किसीको स्थापना 
करना स्थापना निषक्षेप है, यथा-इन्द्राकार प्रतिमामे इन्द्रकी या शतरंजक मुहरोंम हाथी घोड़ा 
आदिकी स्थापना करना । 

$ ३-७ आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदार्थको द्रव्य कहते हें जो उस समय उस 
पर्याथके अभिमृख हो । ज॑से इन्द्रप्रतिमाके लिए लाए गए काठको भी इन्द्र कहना। इसी तरह 
जीव पर्याय या सम्यग्दशन पर्यायक प्रति अभिम्‌ख द्रव्यजीव या द्रव्यसम्यग्दशन कहा जायगा। 

प्रइन-यदि कोई अजीव जीवपर्यायकों धारण करनंवाला होता तो द्रव्यजीव बन 
सकता था अन्यथा नहीं ? उत्तर-यद्यपि सामान्यरूपसे द्रव्यजीव नहीं हे फिर भी मनुष्यादि 
विशेष पर्यायोंकी अपेक्षा द्रव्यजीव' का व्यवहार कर लेना चाहिए । आगमद्रव्य और नोआगम- 

द्रव्यके भेदसे द्रव्य दो प्रकारका हैं । जीवशास्त्रका अभ्यासी पर तत्काल तद्विषयक उपयोगसे 
रहित आत्मा आममद्रव्यजीव हैं। नोआगमद्रव्यजीव ज्ञाताका त्रिकालवर्ती शरीर, भावि 
पर्यायोन्मुख द्रव्य और कर्म नोकमंक भेदसे तीन प्रकारका होता है । 

6 ८-११ वर्तमान उस उस पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यको भावजीव कहते हैं । जीव- 
शास्त्रका अभ्यासी तथा उसके उपयोगमें लीन आत्मा आगमभावजीव है । जीवनादि पर्याय- 
वाला जीव नोआगमभावजीव हैं । 

१२ यद्यपि नाम और स्थापना दोनों निक्षेपोंमें संज्ञा रखी जाती हें । बिना नाम 
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रखे स्थापना हो ही नहीं सकती तो भी स्थापित जिन आदिमें पूजा आदर और अनुग्रहाभि- 
लाषा होती हूँ जबकि कवल नाममें नहीं । अतः इन दोनोंमें अन्तर हैं । 

$ १३ यथ्यपि द्रव्य और भावकी पृथक सत्ता नहीं है, दोनोंमं अभेद हे, फिर भी 
संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिस इन दोनोंमें भिन्नता हैं । 

6 १४-१८ प्रदन-सबसे पहिल द्रव्यका ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि द्रव्यके ही 
नाम स्थापना आदि निक्षेप किए जाते हें ? उत्तर-चूँफि समस्त लोकव्यवहार संज्ञा अर्थात्‌ 
नामसे चलते हें अत: संव्यवहारमें मुख्य हेतु होनेसे नामका सर्वप्रथम ग्रहण किया हैं । स्तुति 
निन्‍्दा राग द्वेष आदि सारी प्रवृत्तियां नामाधीन हैं । जिसका नाम रख लिया गया हैं उसीकी 
यह वही हे इस प्रकार स्थापना होती हे । अत: नामक बाद स्थापनाका ग्रहण किया हैं। द्रव्य 
और भाव पूर्वोत्तरकालवर्ती हूँ | अतः पहिले द्रव्य और बादमें भावका ग्रहण किया हैं। अथवा- 
भावक साथ निकटता और दूरीकी अपेक्षा इनका क्रम समभना चाहिए। भाव प्रधान है 
क्योंकि भावकी व्याख्या ही अन्यक द्वारा होती ह । भावक निकट द्रव्य हें क्योंकि दोनोंका 
सम्बन्ध है । इसके पहिल स्थापना इसलिए रखी गईं हैँ कि वह अतद्गप पदार्थमें तद्बुद्धि कराने- 
में प्रधान कारण हे । उससे पहिले नामका ग्रहण किया हे क्योंकि वह भावसे अत्यन्त दूर हे । 

8 १९-२५  प्रइन-विरोध होनक कारण एक जीवादि अर्थक नामादि चार निरक्षेप 
नहीं हो सकते । जसे नाम नाम ही हे स्थापना नहीं । यदि उसे स्थापना माना जाता हे तो 
उसे नाम नहीं कह सकते । यदि नाम कहते हैं तो वह स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि उनमें 
विरोध हे । उत्तर-एक ही वस्तुमं लोकव्यवहारमें नाम आदि चारों व्यवहार देख जाते हैं 
अतः उनमें कोई विरोध नहीं हैँ । इन्द्र नामका व्यक्ति हे । मूर्तिमें इन्द्रकी स्थापना होती 
है। इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाए गए काष्ठकों भी लोग इन्द्र कह देते हैं। आगेकी 
पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, सेठ आदि व्यवहार होते हैं तथा शचीपति इन्द्रमें भाव- 
व्यवहार प्रसिद्ध ही है । शंकाकारने जो दृष्टान्त दिया हैँ कि नाम नाम ही हू स्थापना नहीं, 
वह ठीक नहीं हे क्योंकि यह कहा ही नहीं जा रहा है कि नाम स्थापना हे किन्तु नाम स्थापना 

द्रव्य और भावसे एक वस्तुक चार प्रकारस व्यवहार की बात है । जसे ब्राह्मण मनुष्य अवश्य 
होता हैं क्योंकि ब्राह्मणमें मनुष्य जातिरूप सामान्य अवश्य पाया जाता हूँ पर मनुष्य ब्राह्मण 
हो न भी हो उसी तरह स्थापना 'नाम” अवश्य होगी क्योंकि बिना नामकरणक स्थापना नहीं 
होती परन्तु जिसका नाम रखा हूँ उसकी स्थापना हो भी न भी हो । इसी तरह द्रव्य भाव 
अवश्य होगा क्योंकि उसकी उस योग्यताका विकास अवश्य होगा परन्तु भाव द्रव्य हो भी 
न भी हो क्योंकि उस पर्यायमें आगे अमुक योग्यता रहे भी न भी रहे । अतः नामस्थापनादिम 
परस्पर अनेकान्त हैं। छाया और प्रकाश तथा कौआ और उल्लमें पाया जानवाला सहानवस्था 
और बध्यघातक विरोध विद्यमान ही पदार्थों होता हे अविद्यमान खरविषाण आदियें नहीं। अतः 
विरोधकी संभावनासे ही नामादिचतुष्टयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता हे। विरोध यदि नामादि- 
रूप हैं तो वह उनके स्वरूपकी तरह विरोधक नहीं हो सकता। यदि नामादिरूप नहीं हूं तो भी 
विरोधक नहीं हो सकता । इस तरह तो सभी पदार्थ परस्पर एक दूसरेक विरोधक हो जाय॑ंगे । 

6 २६-३० प्रइन-भाव निक्षेपमें वे गुण आदि पाए जाते हैं अत: इसे ही सत्य 
कहा जा सकता हैं नामादिको नहीं। उत्तर-ऐसा माननेपर नाम स्थापना और द्रव्यसे 
होनेवाले यावत्‌ लछोकव्यवहारोंका लोप हो जायगा | लोक-व्यवहारमें बहुभाग तो नामादि 
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तीनका ही हैं। नामाद्याश्रित व्यवहारोंको उपचारसे स्वीकार करना ठीक नहों हें; क्योंकि 
बच्चेमें ऋरता शूरता आदि गृणोंका एकदेश देखकर उपचारसे सिंह व्यवहार तो उचित हे पर 
नामादिमें तो उन गुणोंका एकदेश भी नहीं पाया जाता अतः नामाद्याश्चित व्यवहार औपचारिक 
भी नहीं कहें जा सकते। यदि नामादि-व्यवहारको औपचारिक कहा जाता है तो “गौण और 
मुख्यम मुख्यका ही ज्ञान होता है इस नियमक अनुसार मुख्य 'भाव का ही संप्रत्यय होगा नामादि 
का नहीं । अथ प्रकरण और संकेत आदिक अनुसार नामादिका भी मुख्य प्रत्यय भी देखा ही जाता 
है अतः नामादि व्यवहारको औपचारिक कहना उचित नहीं हे । कृत्रिम और अक्ृत्रिम पदार्थों 
में कृत्रिमकका ही बोध होता हैँ यह नियम भी स्ंथा एकरूप नहीं हे । यद्यपि गोपालको 
लाओ' यहां जिसकी गोपाल संज्ञा हें वही व्यक्ति लाया जाता हैं न कि जो गायोंको पालता हे 
वह । तथापि इस नियमकी उभयरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती हँ। जसे किसी प्रकरणक न 
जाननंवाले गांवडेक व्यक्तिसे गोपालको लाओ' यह कहनेपर उसकी दोनों गति होंगी-वह 
गोपाल नामक व्यक्तिको जिस प्रकार लायगा उसी तरह गायक,पालनवालको भी ला सकता 
हैं। लोकमें अर्थ और प्रकरणसे क्ृत्रिममे प्रत्यय देखा जाता है । फिर सामान्य दृष्टिसे नामादि 
भी अक्ृत्रिम ही हैं। इनमें कृत्रिमत्व और अक्ृत्रिमत्वका अनेकान्त हैं । 

$ ३१-३३ प्रइन-जब नाम स्थापना और द्रव्य द्रव्याथिक नयक विषय हें तथा 
भाव पर्यायाथिक नयका । अतः इनका नयोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है और नयोंका कथन 
आगे होगा ही ? उत्तर-विनंयोंकों समभानेक अभिप्रायस दो तीन आदि नयोंका संक्षप या 
विस्तारसे कथन किया जाता है। जो विद्वान्‌ शिष्य हें वे दो नयोंक द्वारा ही सभी नयोंक 
वक्‍तव्य-प्रतिपाद्य अर्थोको जान लेते हैं उनकी अपेक्षा पृथक कथनका प्रयोजन न भी हो पर 
जो मन्दबुद्धि हें उनके लिए पृथक्‌ नय और निक्षेपका कथन करना ही चाहिए। विषय और 
विषयीकी दृष्टिस नय और निक्षेपका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण हे । 

९ ३४-३७ यद्यपि सम्यग्दशनादिका प्रकरण था अतः सूत्रमें 'तत्‌ शब्दका ग्रहण 
किए बिना भी सम्यग्दशनादिक साथ नामादिका सम्बन्ध हो जाता फिर भी प्रधान सम्य- 
ग्दशेनादि और गौण विषयभूत जीवजीवादि सभीके साथ नामादिका सम्बन्ध द्योतन करने- 
के लिए विशेष रूपसे 'तत्‌' शब्दका ग्रहण किया हैं। 'अनन्तरका ही विधि या निषेध होता 
है! इस नियमक अनुसार जीवादिका ही सम्बन्ध होगा सम्यग्दशनादिका नहीं इस शंका 
का समाधान तो यह हैं कि-जीवादि सम्यग्दर्श नादिक विषय होनेसे गौण हें, अतः प्रत्यासन्न 
होनेपर भी मुख्य सम्यग्दशनादिका ही ग्रहण किया जायगा । फिर-'विशेष बात प्रकरणा- 
गत सामानन्‍्यमें बाधा नहीं दे सकती इस नियमके अनुसार विषय विशेषके रूपमें कहे गए 
जीवादि पदार्थ प्रकरणागत सम्यग्दर्शनादिक ग्रहणक बाधक नहीं हो सकते । 

तत्वाधिगमक उपाय- 


प्रमाणनयेरधिगमः ॥९॥ 


प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थोका अधिगम-न्ञान होता हैं । 

0 १-३ व्याकरणश्ञास्त्रक अल्प अक्षरवाले पदका पू्व प्रयोग करना चाहिए! इस 
नियमके अनुसार नयका प्रथम ग्रहण करना चाहिए था; किन्तु उक्त नियमक बाधक (पृज्यका 
पूर्व निपात होता है! इस नियमर्क अनुसार 'प्रमाण' पदका प्रथम ग्रहण किया हैँ । प्रमाण- 
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के द्वारा प्रकाशित ही अर्थके एक देशमें नयकी प्रवृत्ति होती हे अतः प्रमाण पूज्य है । प्रमाण 
समृदायको विषय करता हैँ तथा नय अवयवको । प्रमाण सकलादेशी होता हैं तथा 
नय विकलादेशी । 

0४ ज्ञान स्वाधिगम हेतु होता हैँ जो प्रमाण और नयरूप होता हें। वचन 
पराधिगम हेतु हें। वचनात्मक स्याद्वाद श्रुतक द्वारा जीवादिकी प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी 
रूपसे जानी जाती है। 

0 ५ प्रशनके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधिप्रतिषेध धर्मोकी कल्पना 
सप्तभंगी हैं। एक ही घड़ेका गौण और मुख्य रूपसे १ स्यात्‌ घट, २ स्यात्‌ अघट, ३ स्यात्‌ 
उभय, ४ स्यात्‌ अवक्तव्य, ५ स्थात्‌ घट और अवकक्‍षतव्य, ६ स्यात्‌ अचट और अवक्तव्य, ७ 
स्थात्‌ उभय और अवक्तव्य इन सात रूपसे निरूपण किया जा सकता हैँ । घट स्वस्वरूपसे हे 
पररूपसे नहीं है । घड़ेक स्वात्मा और परात्माका विवेचन अनेक प्रकारसे होता है। यथा- 

(१) जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका व्यवहार हो वह स्वात्मा तथा उससे भिन्न 
परात्मा हैं । स्वरूप ग्रहण और पररूप त्यागक द्वारा ही वस्तुकी वस्तृता स्थिर की 
जाती है। यदि पररूपकी व्यावृत्ति न हो तो सभी रूपोंसे घटव्यवहार होना चाहिए और यदि 
स्वरूप ग्रहण न हो तो निःस्वरूपत्वका प्रसद्भ होनेसे वह खरविषाणकी तरह असत्‌ ही 
हो जायगा । 

(२) नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपोंका जो आधार होता हे वह स्वात्मा तथा 
अन्य परात्मा । यदि अन्य रूपसे भी घट हो जाय तो प्रतिनियत नामादि व्यवहारका ही 
उच्छेद हो जायगा । 

(३) घटशब्दक वाच्य अनेक घड़ोंमेंसे विवक्षित अमुक घटका जो आकार आदि 
हैं वह स्वात्मा अन्य परात्मा । यदि इतर घटक आकारसे भी वह घट “'घट' हो जाय तो 
सभी घड़े एक घटरूप ही हो जायेंगे और इस तरह अनंकत्वमूलक घटसामान्य व्यवहार 
ही नष्ट हो जायगा । 

(४) अमुक घट भी द्रव्यदृष्टिसे अनेक क्षणस्थायी होता हे । अतः अन्वयी मृद्द्वृव्य- 
की अपेक्षा स्थास कोश कुशूल घट कपाल आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओंमें भी घट व्यवहार हो 
सकता है इनमें स्थास कोश कुशल और कपाल आदि पूर्व और उत्तर अवस्थाएं परात्मा हैं 
तथा मध्यक्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा है । उसी अवस्थास वह घट हूँ क्योंकि उसीमें घड़ेके 
गण क्रिया आदि पाए जाते हैं। यदि उन कुशलादि अवस्थाओंमें भी भड़की उपलब्धि हो 
तो घटकी उत्पत्ति और विनाशक लिए किया जानेवाला पुरुषका प्रयत्न ही निष्फल हो जायगा। 

(५) उस मध्यकालवर्ती घटपर्यायमें भी प्रतिक्षण उपचय और अपचय होता रहता 
है अतः ऋजसत्रनयकी दृष्टिसे एकक्षणवर्ती घट ही स्वात्मा हैं अतीत और अनागतकालीन 
उस घटकी ही पर्यायें परात्मा हैँं। यदि प्रत्युत्पन्न क्षणकी तरह अतोत और अनागत क्षणोंसे 
भी घट माना जाय तो सभी वर्तमान क्षणमात्र ही हो जायेंगे । अतीत और अनागतकी 
तरह प्रत्यत्पन्न क्षणसे भी असत्त्व माना जाय तो जगतूसे घटव्यवहारका ही लोप हो जायगा । 

(६) उस प्रत्युत्पन्न घटक्षणमें रूप रस गन्ध पृथुबुध्नोदराकार आदि अनेक गुण 
और पर्यायें हें अत: घड़ा पथब॒ध्नोदराकारसे 'ह क्योंकि घटव्यवहार इसी आकारसे होता 
है अन्यसे नहीं । यदि उस आकारसे भी घड़ा "न हो तो घटका अभाव ही हो जायगा । 
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(७) आका रमें रूप रस आदि सभी हें। घड़ेके रूमको आंखसे देखकर ही घटके 
अस्तित्वका व्यवहार होता हैँ अतः रूप स्वात्मा हैं तथा रसादि परात्मा। “आंखसे 
घड़ेको देखता हूं यहां रूपकी तरह रसादि भी घटके स्वात्मा हों तो रसादि भी चक्षुग्राह्य 
हो जानेसे रूपात्मक हो जायंगे फिर अन्य इन्द्रियोंकी कल्पना ही निरर्थक हो जायगी। 
यदि रसादिकी तरह रूप भी स्वात्मा न हो तो वह चक्ष॒के द्वारा दिखाई ही नहीं देगा । 

(८) शब्दभेदसे अर्थभेद होता ही हैं अतः घट शब्दका अर्थ जूदा है तथा कूट आदि 
शब्दोंका जुदा । घटन क्रियाके कारण घट हे तथा कूटिल होनेके कारण कूट। अतः घड़ा 
जिस समय घटन क्रियामें परिणत हो उसी समय उसे घट कहना चाहिए। इसलिए घटका 
घटनक्रियामें कर्त्ताहपर्स उपयुक्त होनेवाला स्वरूप स्वात्मा है और अन्य परात्मा । यदि 
इतर रूपयसे भी घट कहां जाय तो पटादिमें भी घटव्यवहारका' प्रसद्भ प्राप्त तोगा। और 
इस तरह सभी पदार्थ एकशब्दक वाच्य हो जाय॑ंगे। 

(९) घटशब्दप्रयोगक॑ बाद उत्पन्न घठटज्ञानाकार स्वात्मा हैं क्‍योंकि वही 
अन्तरंग हैं और अहेय हैँ । बाह्य घटाकार परात्मा हैं। अतः घड़ा उपयोगाकारसे हैं अन्य 
से नहीं । यदि उपयोगाकारसे भी अघट हो जाय तो वचन व्यवहारके मूलाधार उपयोगके 
अभावमें सभी व्यवहार विनष्ट हो जायेंगे । 

(१०) चंतन्य शक्तिक दो आकार होते हे-१ ज्ञानाकार २ ज्ञेयाकार । प्रति- 
बिम्ब-शुन्य दपंणकी तरह ज्ञानाकार हे और प्रतिबिम्ब सहित दपंणकी तरह ज्ञेयाकार । इनमें 
ज्ञेयाकार स्वात्मा हे क्योंकि घटाकार ज्ञानसे ही घट व्यवहार होता हैं। और ज्ञानाकार 
परात्मा हैं क्योंकि वह सर्वसाधारण है। यदि ज्ञानाकारसे घट माना जाय तो पटादि ज्ञान 
कालमें भी घट-व्यवहार होना चाहिए । यदि ज्ञेयाकारसे भी घट 'न' माना जाय तो घट- 
व्यवहार निरावार हो जायगा । 

इस प्रकार उक्त रीतिसे सूचित घटत्व और अघटत्व दोनों धर्मोका आधार घड़ा ही 
होता है। यदि दोनोंमें भेद माना जाय तो घटमें ही दोनों धर्मोके निमित्तसे होनेवाली बुद्धि 
और वचन प्रयोग नहीं हो सकेंगे । अतः: घड़ा उभयात्मक हूं । क्रमसे दोनों धर्मोकी विवक्षा 
होनेपर घड़ा स्थात्‌ घट भी हैँ और अघट भी । यदि उभयात्मक वस्तुको घट ही कहा जाय 
तो दूसरे स्वरूपका संग्रह न होनेसे वह अतत्त्व ही हो जायगी । यदि अघट कही जाय तो 
घट रूपका संग्रह न होनेसे अतत््व बन जायगी । और कोई एसा शब्द हूँ नहीं जो युगपत्‌ 
उभय रूपोंका प्रधान भावसे कथन कर सके अतः युगपदुभय विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है । 
प्रथम समयमें घटस्वरूपकी मुख्यता तथा द्वितीय समयमें युगपदुभय विवक्षा होनेपर घट 
स्यात्‌ घट और अवक्तव्य हैं। अघट रूपकी विवक्षा तथा क्रमश: यूगपदुभय विवक्षा होनेपर 
घट स्थादघट और अवक्तव्य हैँ । क्रमश: उभय धर्म और युगपदुभय धर्मोकी सामूहिक 
विवक्षा होनेपर घट स्थादुभय और अवक्तव्य हैं । इस तरह यह सप्तभंगी प्रक्रिया सभी 
सम्यग्दर्शनादिमें लगा देनी चाहिए । । 

यदि द्रव्याथिक नयका एकान्त आग्रह किया जाता हैं तो अतत्‌को तत्‌ कहनेके 
कारण उन्मत्त वाक्यकी तरह वह अग्राह्म हो जायगा । इसी तरह यदि पर्यायाथिकका स्वथा 
आग्रह किया जाता है तो ततको भी अतत्‌ कहनेके कारण असद्वाद ही हो जायगा । स्याद्वाद 
वस्तुके यथार्थरूपका निश्चय करनेके कारण सद्वाद है। वस्तुकों सर्वथा अवक्तव्य कहना 
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भी असद्वाद हूं । क्‍योंकि इस दशामें 'अववतव्य' यह वचन भी नहीं बोल सकेंगे जैसे कि 
मौनब्रती “में मौनब्रती हूं. यह शब्द भी नहीं बोल सकता । अतः स्थादववतव्यवाद ही सत्य 
हैं । हिताहितविवेक भी इसीसे होता हैं । 

९ ६-७ प्रइन-यदि अनेकान्तमें भी यह विधि प्रतिषेध कल्पना लगती है तो जिस 
समय अनेकान्तमें 'नास्ति भंग प्रयुक्त होगा उस समय एकान्तवादका प्रसद्भ आ जाता है । और 
अनेंकान्तमें अनेकान्त लगानेपर अनवस्था दूषण होता है । अतः अनेकानन्‍्तको अनेकान्त ही 
कहना चाहिए। उत्तर-अनेकान्तमें भी प्रमाण और नयकी दृष्टिस अनेकान्त और एकान्‍्त 
रूपसे अनेकमुखी कल्पनाएं हो सकती हें । अनेकान्त और एकान्‍्त दोनों ही सम्यक्‌ और 
मिथ्याक भेदसे दो दो प्रकारक होते हैं। प्रमाणक द्वारा निरूपित वरतु्के एक देशको सयुक्ति 
ग्रहण करनेवाला सम्यगेकान्त हैं । एक धर्मका सर्वंथा अवधारण करके अन्य धर्मोका निरा- 
करण करनेवाला मिथ्या एकान्त है । एक वस्तुमें युक्ति और आगमसे अविरुद्ध अनेक 
विरोधी धर्मोको ग्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त हैँ तथा वस्तुको तत्‌ अतत्‌ आदि स्वभावसे 
शन्‍्य कहकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करना अथशन्‍न्य वचनविलास भिथ्या 
अनेकान्त है। सम्यगेकान्त नय कहलाता हैँ तथा सम्यगनेंकान्त प्रमाण । यदि अनेकान्तको 
अनेकान्त ही माना जाय और एकान्तका छोप किया जाय तो सम्यगेकान्तक अभावमें 
शाखादिक अभावम वक्षक अभावकी तरह तत्समुदाय रूप अनेकान्तका भी अभाव हो 
जायगा। यदि एकान्त ही माना जाय तो अविनाभावी इतर धर्मोका लोप होनेपर प्रकत शेषका 
भी लोप होनेसे सर्वलोपका प्रसंग प्राप्त होता है । 

९ ८  अनेकान्त छल रूप नहीं हे क्योंकि जहां वकक्‍ताके अभिप्रायसे भिन्‍न अथंकी 
कल्पना करके वचन विघधात किया जाता हैं वहां छल होता है। जंसे 'नवकम्बलो दंवदत्त:' 
यहां 'नव' शब्दक दो अथ होते हैं । एक ९ संख्या और दूसरा नया । तो 'नतन' विवक्षासे 
कहे गये 'नव' दब्दका ९ संख्या रूप अ्थविकत्प करके ववताक अभिप्रायसे भिन्‍न अथंकी कल्पना 
छल कही जाती हैं किन्तु सुनिश्चित मुख्य गौण विवक्षासे संभव अनेक धर्मो का सुनिर्णीत 
रूपसे प्रतिपादन करने वाला अनेकान्तवाद छल नहीं हो सकता, वर्योंकि इसमें वचनविघात 
नहीं किया गया है अपितु यथावस्थित वस्तुतत्त्वका निरूपण किया गया है । 


0 ९-१४ प्रइन-एक आधारमें विरोधी अनेक धर्मोका रहना असंभव हे अतः 
अनेकान्त संशय हेतु है ” उत्तर-सामान्य धमका प्रत्यक्ष होनेसे विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष न 
होनेपर किन्तु उभय विशेषोंका स्मरण होनेसे संशय होता है । जसे धुँधली रात्रिमें स्थाणु 
और पुरुषगत ऊंचाई आदि सामान्य धर्मकी प्रत्यक्षता होने पर स्थाणुगत कोटर पक्षिनिवास 
तथा पुरुषगत सिर खजाना कपड़ा हिलने आदि विशेष धर्माके न दिखनेपर किन्तु इन 
विशेषोंका स्मरण रहनेपर ज्ञान दो कोटियोंमें दोलित हो जाता हे कि यह स्थाण हूँ या 
पुरुष । किन्तु अनेकान्तवादमें विशेष धर्मोकी अनुपलब्धि नहीं हैँ। सभी धर्मोकी सत्ता 
अपनी अपनी निश्चित अपेक्षाओंसे स्वीकृत हैं । तत्तद धर्मोका विशेष प्रतिभास निविवाद 
सापेक्ष रीतिसे बताया गया हैं। संशयका यह आधार भी उचित नहीं हूँ कि “अस्ति 
आदि धर्मोको पृथक्‌-पृथक सिद्ध करनेवाले हेतु हैं या नहीं ? यदि नहीं हैँ तो प्रतिपादन 
कैसा ? यदि हें; तो एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध धर्मों की सिद्धि होनेपर संशय होना ही 
चाहिए'; क्योंकि यदि विरोध होता तो संशय होता । किन्तु अपनी अगनी अपेक्षाओंसे संभवित 
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धर्मो में विरोधकी कोई संभावना ही नहीं हैं। जैसे एक ही देवदत्त भिन्‍न-भिन्‍न पुत्रादि 
सम्बन्धियोंकी दृष्टिसे पिता पुत्र मामा आदि निविरोध रूपसे व्यवहत होता है । उसी तरह 
अस्तित्व आदि धर्मोका भी एक वस्तुमें रहनेमें कोई विरोध नहीं हैं। देवदत्त यदि अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है तो सबकी अपेक्षा पिता नहीं हो सकता । जैसे कि एक ही हेतु 
सपक्षमें सत्‌ होता हैं और विपक्षमें असत्‌ होता है उसी तरह विभिन्‍न अपेक्षाओंसे अस्तित्व 
आदि धर्मों के रहनेमें भी कोई विरोध नहीं है । 

अथवा, जंसे वादी या प्रतिवादीक द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक हंतु स्वपक्षकी अपेक्षा 
साधक और परपक्षकी अपेक्षा दूषक होता है उसीप्रकार एक ही स्स्तुमें 
विभिन्न अपेक्षाओंसे विविध धर्म रह सकते हूँ । 'एक वस्तु अनेक धर्मात्मक हे इसमें किसी 
वादीको विवाद भी नहीं है । यथा-सांख्य सत््व, रण और तम, इन भिन्न स्वभाववाले 
धर्मोका आधार एक प्रधान" मानते हें । वशेषिक पृथिवीत्व आदि सामान्यविशेष स्वीकार 
करते हें। एक ही पृथिवीत्व स्वव्यक्तियोमें अनुगत होनेसे सामान्यात्मक होकर भी जलादि 
से व्यावृत्ति करानेके कारण विशेष कहा जाता है । इसीलिए इसकी सामान्यविशेष संज्ञा 
हैं। बौद्ध ककंश आदि विभिन्न लक्षणवाले परमाणुओंके सम्‌दायको एक रूप स्वलक्षण 
मानते हें। इनके मतम भी विभिन्न परमाणुओंमे रूपकी दृष्टिसे कोई विरोध नहीं हैं। 
विज्ञानादंतवादी एक ही विज्ञानको ग्राह्याकार, ग्राहकाकार और संवेदनाकार इस प्रकार 
त्रयाकार स्वीकार करते ही हैं। सभी वादी पूर्वावस्थाको कारण और उत्तरावस्थाकों कार्य 
मानते हैं अत: एक ही पदार्थमे अपनी पूर्व और उत्तरपर्यायकी दृष्टिसे कारण-कार्य व्यवहार 
निविरोध रूपसे होता ही हे। उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओंसे अनेक 
धर्मोके आधार होते हैं । 

जीवादिक अधिगमक अन्य उपाय- 


निदशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ।।७॥ 


निर्देश-नाममात्र कथन या स्वरूप निश्चय, स्वामित्व-अधिकारी, साधन-कारण, 
अधिक रण-आधा र, स्थिति-कालमर्यादा और विधान-भेद-प्रभेद्स भी जीवादिका अधिगम 
होता है । 

0 १-२ जिस पदाथंक स्वरूपका निश्चय हो जाता है उसीके रवामित्व साधन 
आदि जाननेकी इच्छा होती हे अतः सर्वप्रथम निर्देशका ग्रहण किया गया हैँ। अन्य स्वामित्व 
आदिका प्रश्नोंक अनुसार क्रम है । 

0 ३-५ पर्यायाथिक नयसे औपशमिक आदि भावरूप जीव है। द्रव्याथिक नयसे 
नामादि रूप जीव हैं। प्रमाणदृष्टिसे जीवका निर्दंश उभयरूपसे होता है । 

0 ६-७ निश्चयदृष्टिसे जीव अपनी पर्यायोंका स्वामी हैं । जैसे कि अग्निका स्वा- 
मित्व उष्णता पर हूँ। पर्याय और पर्यायीमे॑ कथब्चिद्‌ भेद दृष्टिसे स्वामित्व व्यवहार हो 
जाता हूँ । व्यवहार नयसे सभी पदार्थोका स्वामी जीव हो सकता हैं। 

0 ८-९ निश्चय नयसे जीव अपने अनादि पारिणामिक भावोंसे ही स्वस्वरूपलाभ 
करता हैँ । व्यवहार नयसे औपशमिकादि भावोंसे तथा माता-पिताके रजवीय आहार आदिसे 
भी स्वरूपलाभ करता है । 
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९ १०--११ निश्चय नयसे जीव अपने असंख्यात प्रदेशोंमे रहता है तथा व्यवहार 
नयसे कर्मानुसार प्राप्त शरीरमे रहता हे । 

0१२ द्रव्यदृष्टिस जीवकी स्थिति अनायनन्त है । कभी भी जीव चेतन्य जीवद्रव्यत्व 
उपयोग असंख्यातप्रदेशित्व आदि सामान्य स्वरूपको नहीं छोड़ सकता | पर्यायकी अपेक्षा 
स्थिति एक समय आदि अनेक प्रकार की हैं । 

0 १३ जीवद्रव्य नारक मनुष्य आदि पर्यायोंक भेदसे संख्यात असंख्यात और 
अनन्त प्रकार के हें। 


९ १४ इसी तरह अजीवादिमें भी निर्देश आदिकी योजना करनी चाहिए। यथा 
निदेश-दद् प्राणरहित अजीव होता हैं । अथवा नाम आदि रूप भी अजीव हें। अजीवका 
स्वामी अजीव ही होता हैं अथवा भोक्‍ता होनेके कारण जीव भी । पुद्गलोंक अण॒त्वका साधन 
भेद हैं और स्कन्धका साधन भेद और संघात। बाह्य साधन कालादि हैं । धर्म अधर्म काल 
और आकाशामें स्वाभाविक गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, वर्तनाहेतुता और अवगाहनहेतुता ही 
साधन हैं। अथवा जीव और पुद्गल, क्योंकि इनके निमित्तसे गत्यादिहेतुताकी अभि- 
व्यक्ति होती है। साधारणतया सभी द्र॒व्योंका अपना निज रूप ही अधिकरण हैं। आकाश 
बाह्य अधिकरण हैं । जलादिक लिए घट आदि अधिकरण हैं। द्रव्य दृष्टिसे स्थिति 
अनाइयनन्त है तथा पर्यायदृष्टिसे एक समय आदि । द्रव्यदृष्टिसे धर्मादि तीन द्रव्य 
एक एक हैं। पर्यायाथिक दृष्टिसे अनन्त जीवपुद्गलोंकी गत्यादिमें निमित्त होनेसे अनेक 
हें-संख्यात असंख्यात और अनन्त ह । काल संख्यात और असंख्यात हैं। परपरिणमन- 
में निमित्त होता है अतः अनन्त भी है। पुदुगलद्गव्य सामान्यस एक हें । विशेष रूपसे 
संख्यात असंख्यात और अनन्त हैं । 

आखस्रव-मन, वचन और कायकी क्रिया रूप होता हें, अथवा नामादि रूप आख्रव 
होता हे। उपादान रूपसे आसख्रवका स्वामी जीव है, निमित्तकी दृष्टिसे कमंपुदूगल भी 
आखवका स्वामी होता हे। अशुद्ध आत्मा साधन हे अथवा निमित्त रूपसे कर्म भी । जीव 
ही आधार है क्‍योंकि कर्मपरिपाक जीवमें ही होता हैं । कमनिमित्तक शरीरादि भी उपचार 
से आधार हें । वाचनिक और मानस आस्रवकी स्थिति जघन्यसे एक समय और उलत्कृष्टसे 
अन्तमुहते हे । कायास्रवकी जघन्य अन्तमृहते और उत्कृष्ट अनन्तकाल या असंख्यात 
पुदूगल परिवतंन प्रमाण हैं । वाचनिक और मानस आस्रव सत्य असत्य उभय और अनुभयके 
भेद्स चार प्रकारका है। कायास्रव औदारिक औदारिकमिश्र वेक्रियिक वक्रियिकमिश्र 
आहारक आहारकमिश्र और कामंणके भंदसे सात प्रकारका है। औदारिक और ओऔदारिक- 
मिश्र मनुष्य और तियंज्चोंक होता हैं । वेक्रियिक और वेक्रियिकमिश्र देव और नारकियोंके 
होता है । ऋद्धिप्राप्त संयतोंके आहारक और आहारकमिश्र होता हें। विग्रहगतिप्राप्त 
जीव और समुद्घातगत केवलियोंके कार्मण कायास्रव होता हे। आख्रव शुभ और 
अशभक भंदसे भी दो प्रकारका हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील आदिम प्रवृत्ति अशुभ 
कायास्रव हे तथा निवृत्ति शुभकायास्रव । कठोर गाली चुगली आदि रूपसे परबाधक 
वचनोंकी प्रवृत्ति वाचनिक अशुभासख्रव हें और इनसे निवृत्ति वाचनिक शुभाखव। मिथ्या 
श्रुति ईर्षा मात्सय षड्यन्त्र आदि रूपसे मानस प्रवृत्ति मानस अशुभाख॒व हैं और इनसे 
निवृत्ति मानस शुभास्रव । । 
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बन्ध-जीव ओर कमंप्रदेशोंका परस्पर संइलेष बन्ध हे अथवा जिसका नाम बन्ध 
रखा या स्थापना आदि की, वह बन्ध हैं। बन्धका फल जीवको भोगना पड़ता है अतः 
स्वामी जीव हँ। चूंकि बन्ध दोमें होता हैँ अतः पुद्गल कम भी स्वामी कहा जा सकता हैं । 
मिथ्यादशन अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बन्धक साधन हें अथवा इन रूपसे परिणत 
आत्मा साधन है। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु ही अर्थात्‌ जीव और कर्म पुदूगल ही बन्धके आधार 
हैं । जघन्य स्थिति वेदनीयकी बारह मुह॒ृते, नाम और गोत्रकी आठ मुह॒ते और शेष कर्मोकी 
अन्तमु ह॒ते है । उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तरायकी तीस कोड़ा- 
कोड़ी सागर हे। मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी, नाम और गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । 
आयूकी तंतीस सागर स्थिति हूँ। अभव्य जीवोंके बन्ध सन्‍्तानकी अपेक्षा अनादग्नन्त है। उन 
भव्योंका बन्ध भी अनाचइनन्त हैं जो अनन्तारू तक सिद्ध न होंगे। ज्ञानावरण 
आदि कर्मोका उत्पाद और विनाश प्रतिसमय होता रहता है अत: सादि सान्‍्त भी हैं। 
सामान्यरूपसे बन्ध एक हे । शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकार हे । द्रव्य भाव और 
उभवके भेदसे तीन प्रकारका हे । प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशक भेदसे चार प्रकारका 
हैँ । मिथ्यादशनादि कारणोंके भेदसे पांच प्रकारका हैं । नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काठ और 
भावरूपस छह प्रकारका हे । इनमें भव और मिलानेसे सात प्रकार का हैं । ज्ञानावरण 
आदि मूल कमंप्रकृतियोंकी दृष्टिस आठ प्रकारका है । इस प्रकार कारणकार्यकी दृष्टिसे 
संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं । 

संवर-आल्नव-निरोधको संवर कहते हें अथवा नामादि रूप भी संवर होता है। 
इसका स्वामी जीव होता हैँ अथवा रोक जानेवाले कर्ंकी दृष्टिसे कर्म भी स्वामी हे । 
गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेज्ञा आदि साधन हैं। स्वामि सम्बन्ध योग्य वस्तु आधार है । जघन्य 
स्थिति अन्तम्‌ हृते और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पृ्वकोटि प्रमाण हैँ । विधान एकसे 
लेकर एक सो आठ तक तथा आगे भी संख्यात आदि विकल्प होते हें। तीन गुप्ति, पांच 
समिति, दस धमम, बारह अनु प्रेक्षा, बाइंस परीषहजय, बारह तप, नव प्रायब्चित्त, चार 
विनय, दस वयावृत्त्य, पांच स्वाध्याय, दो व्युत्सग, दस धर्म ध्यान और चार शुक्‍लध्यान ये 
संवरक १०८ भद होते हैं।' 

निर्जरा-यथाकाल या तपोविशेषसे कर्मोकी फलदानशक्ति नष्ट कर उन्हें भड़ा देना 
निजेरा हे। नामस्थापना आदि रूप भी निजंरा होती हैँ। निजराका स्वामी आत्मा है अथवा 
द्रव्य निजेराका स्वामी जीव भी हैं । तप और समयानुसार कर्मविपाक ये दो साधन हैं। 
आत्मा या निजराका स्वस्वरूप आधार हैँ । सामानन्‍्यसे निजरा एक प्रकार की हैँ, यथाकाल 
और औपक्रमिकके भेदसे दो प्रकार की है, मूल कमंप्रकृतियोंकी दुष्टिस आठ प्रकार की हे, 
इसी तरह कमंक रसको क्षीण करनेक विभिन्न प्रकारोंकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और 
अनन्त भेद होते हैं । 

सोक्ष-संपूर्ण कर्मोका क्षय मोक्ष हैँ अथवा नामादिरूप मोक्ष होता हैं । परमात्मा और 
मो ज्षस्वरूप ही स्वामी है । सम्यग्दशन सम्यगरज्ञान और सम्यकचारित्र मोक्षके साधन हैें। 
स्वामिसम्बन्धक योग्य पदार्थ अर्थात्‌ जीव और पुदूगल आधार होते हें। सादि अनन्त 
स्थिति हे। सामान्यसे मोक्ष एक ही प्रकारका हैँ। द्रव्य भाव और भोकक्‍तव्यकी दृष्टिसे 
अनेक प्रकार का हूं 
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सम्यग्दशन-तत्त्वार्थश्रद्धानकों सम्यग्दशन कहते हैं अथवा नामादिरूप भी सम्यग्दशेन 
होता हैं । स्वामी आत्मा और सम्यग्द्शन पर्याय हैं। दर्शनमोहक॑ उपशम आदि अन्तरंग 
साधन हें, उपदेश आदि बाह्य साधन हैं। स्वामि सम्बन्धक योग्य वस्तु अधिकरण हैं। 
जघन्य स्थिति अन्तम्‌ हु्तं और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छद्यासठ सागर प्रमाण हे । अथवा 
ओऔपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दशन सादि सान्‍्त होते हें तथा क्षायिक सम्यग्दशन सादि 
अनन्त । सामान्यसे सम्यग्दर्शन एक हे, निसर्गंज और अधिगमज रूपसे दो प्रकारका हें, 
औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकक भेदसे तीन प्रकारका हे । इसी तरह विभिन्न परि- 
णामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हें । 


ज्ञान-जी वादितत्त्वोंके प्रकाशनको ज्ञान कहते हैं अथवा नामादि रूप भी ज्ञान 
होता हे । स्वामी आत्मा हैं या ज्ञान पर्याय । ज्ञानावरण आदि कमंका क्षयोपशम आदि 
साधन हैं अथवा अपनेको प्रकट करनेकी योग्यता। आत्मा अथवा स्वाकार ही अधिकरण 
हैं । क्षायोपशमिक मति आदि चार ज्ञान सादि सान्त हैं । क्षायिक ज्ञान सादि अनन्त होता 
हैं। सामान्‍्यसे ज्ञान एक है, प्रत्यक्ष और परोक्षक भेदसे दो प्रकारका हैँ। द्रव्य गुण और 
पर्यायरूप ज्ञेयक भेद तीन प्रकारका है। नामादिक भेदसे चार प्रकारका हूँ । मति श्रुत 
अवधि आदिक भेदसे पांच प्रकारका हैं । इसी तरह ज्ञेयाकार परिणतिक भेदसे संख्यात असं- 
ख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं । 

चारित्र-कर्मोके आनेके कारणोंकी निवृत्तिको चारित्र कहते हें अथवा नामादिरूप भी 
चारित्र होता हैं। आत्मा अथवा चारित्रपर्याय स्वामी हैं। चारित्रमोहका उपशम आदि 
अथवा चारित्रशक्ति साधन हें। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु अधिकरण हे । जघन्यस्थिति 
अन्तमृह॒त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूवकोटी प्रमाण हे । अथवा औपशमिक और 
क्षायोपशमिक चारित्र सादि और सान्‍्त हैं। क्षायिक चारित्र शुद्धिकी प्रकटताकी अपेक्षा सादि 
अनन्त होता है । सामानन्‍्यसे चारित्र एक हैं। बाह्य और आभ्यन्तर निवृत्तिकी अपेक्षा दो 
प्रकारका हे। औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकक भेदसे तीन प्रकारका हेँ। चार 
प्रकारके यतिकी दृष्टिसे या चतु्येमकी अपेक्षा चार प्रकारका हैं । सामायिक आदिक भेदसे 
पांच प्रकारका हूँ । इसी तरह विविध निवृत्तिरूप परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात 
और अनन्त विकल्परूप होता है । 


जीवादिक अधिगमके अन्य उपाय- 


सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व ॥८॥ 


सत्‌ संख्या क्षेत्र स्प्शन काल अन्तर भाव और अल्प बहुत्वक द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोका अधिगम होता है । 


0 १-२ यद्यपि 'सत्‌' शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोममें होता हँ-जसे 'सत्पुरुष, सदश्व 
यहाँ प्रशंसार्थंक सत्‌ शब्द हैें। 'सन्‌ घट: सन्‌ पट: यहाँ सत्‌ शब्द अस्तित्ववाचक हैं । 
'प्रत्रजित: सन्‌ कथमनुतं ब्रुयात्‌-अर्थात्‌ दीक्षित होकर असत्य भाषण कंसे कर सकते हैं 
यहाँ सत्‌ शब्द प्रतिज्ञावाचक है। सत्कत्य'में सत्‌ शब्द आदराथ्थंक हूँ । यहाँ विवक्षासे सत्‌ 
दब्द विद्यमानवाची ग्रहण किया गया हैँ । चूंकि सत्‌ स्वेपदार्थव्यापी है और समस्त विचारों 
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का आधार होता हैं अतः उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया हैं। गुण और क्रिया आदि किसीमें 
होते हैं किसीमें नहीं पर 'सत्‌' सवंत्र अप्रतिहतगति है । 

0 ३ जिसका सद्भाव प्रसिद्ध हैं उसी पदार्थकी संख्यात असंख्यात या अनन्त रूपसे 
गणना की जाती हैं अतः सतक बाद परिमाण निश्चय करनेवाली संख्याका ग्रहण किया 
गया है । 

0 ४ जिसकी संख्याका परिज्ञान हो गया हैं उस पदार्थक ऊपर-नीचे आदि रूपसे 
वतंमान निवासकी प्रतिपत्तिके अर्थ उसके बाद क्षेत्रका ग्रहण किया है। 

0 ५ पदार्थोकी त्रकालिक अवस्थाएँ विचित्र होती हैं, अतः त्रेकालिक क्षेत्रकी 
प्रतिपत्तिके लिए उसके बाद स्पशनका ग्रहण किया हँ । किसीका क्षेत्र प्रमाण ही स्पशन 
होता हैँ तो किसीका एक जीव या नाना जीवोंकी अपेक्षा ६ राजू या आठ राज । 

0 ६ किसी क्षेत्रमें स्थित पदार्थकी काल मर्यादा निश्चय करना काल है । 

0 ७ अन्तर शब्दक अनेक अथं हें। यथा-सान्‍्तरं काष्ठम्‌' में छिद्र अर्थ है । 
द्र्याणि द्रव्यान्तरमारभते' यहां द्रव्यान्तरका अर्थ अन्य द्रव्य हैें। 'हिमवत्सागरान्तर में 
अन्तर शब्दका अर्थ मध्य है। 'शुक्लरक्‍तादन्तरस्थस्य स्फटिकस्य-सफेद और लाल रंगक 
समीप रखा हुआ स्फटिक' यहाँ अन्तरका समीप अथ है । कहींपर “विशेषता अथंमें भी 
प्रयुक्त होता हे । जेसे 'घोड़ा हाथी और लोहेंमें लकड़ी पत्थर और कपड़में' स्त्री-पुरुष 
और जलमें अन्तर ही नहीं, महान्‌ अन्तर हे । यहाँ अन्तर शब्द वेशिष्टयवाचक ह। 'ग्राम- 
स्थान्तरे कृपा: में बाह्याथंक अन्तर दब्द हे अर्थात्‌ गाँवके बाहर कुआ हे। कहीं उपसंव्यान 
अर्थात्‌ अन्तवस्त्रक अथथंमें अन्तर शब्दका प्रयोग होता हैँ यथा 'अन्तरे शाटकाः:। कही 
विरह अथ्थंमें जेसे “अनभिप्रेत श्रोतृजनान्तरे मन्त्रयतें-अनिष्ट व्यक्तियोंके विरहमें मन्त्रणा 
करता है। प्रकृतमें छिद्र मध्य और विरहमेंसे कोई एक अर्थ लना चाहिए। 

0 ८ किसी समर्थ द्रव्ययी किसी निमित्तस अमुक पर्यायका अभाव होनेपर 
निम्ित्तान्तरसं जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती तब तकके कालको अन्तर 
कहते हैं । 

0 ९ औपमशमिक आदि परिणामोंक निर्देशक लिए भावका ग्रहण किया है । 

9 १० संख्याका निरुचय होनेपर भी परस्पर न्यूनाधिक्यका ज्ञान करनेके लिए 
अल्पबहुत्वका कथन हे । म 

0 ११-१४ प्रइन-निर्देशक ग्रहणसे ही 'सत्‌का अर्थ पूरा हो जाता हे अतः इस 
सूत्रमे 'सत्‌' का ग्रहण निरर्थक हे ? उत्तर-'सत्‌ के द्वारा गति इन्द्रिय काय आदि चौदह 
'मा्गणाओंमें 'कहां हें कहां नही हैं ?” आदिरूपसे सम्यग्दशनादिका अस्तित्व सूचित किया 
जाता है । अधिकृत जीवादि और सम्यग्दशंनादिका यद्यपि “निर्देश क द्वारा ग्रहण हो जाता 
है परन्तु अनधिकृत क्रोधादि या अजीवपर्याय वर्णादिक अस्तित्वका सूचन कश्नेके लिए सत्‌' 
'का ग्रहण आवश्यक हैं । 

५ १५ विधान और संख्या ग्रहणके पृथक-पुृथक्‌ प्रयोजन हँं-विधामक द्वारा 
सम्यग्दशनादिक प्रकारोंकी गिनती की जाती हूँ और प्रत्येक प्रकारकी वस्तुओंकी गिनती 
संख्याके द्वारा की जाती हें-इतने उपशम सम्यग्दृष्टि हें, इतने क्षायिकसम्यर्दृष्टि हें आदि । 
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९ १६ यद्यपि आपाततः क्षेत्र और अधिकरणमें कोई अन्तर नहीं है फिर भी 
अधिक्त अनधिक्त सभी पदार्थों का क्षेत्र बतानेके लिए विशेषरूपसे क्षेत्रका ग्रहण किया हैं । 

९ १७-१९ प्रइन-क्षेत्रकें होनेपर ही स्पशन होता है, घटरूप क्षेत्रके रहने पर ही 
जल उसे स्पशन करता है अत: क्षेत्रसे स्प्शनका पृथक्‌ कथन नहीं करना चाहिए ? 
उत्तर-क्षेत्र शब्द विषयवाची हे जेसे राजा जनपदक्षेत्रमें रहता हैँ यहां राजाका विषय 
जनपद हैं न कि वह सम्पूर्ण जनपदको स्पर्श करता हैं परन्तु स्पशन सम्पूर्ण विषयक होता 
है ॥ क्षेत्र वतेमानवाची हैं और स्पशन त्रिकाल्गोचर होता है, अर्थात्‌ त्रेैकालिक क्षेत्रको 
स्पशन कहते हें । 

0२० मुख्यकालके अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थितिसे पृथक्‌ कालका ग्रहण 
किया हे । व्यवहारकाल पर्याय और पर्यायीकी अवधिका परिच्छेद करता हैं। सभी 
पदार्थों के अधिगमक लिए किचित्‌ विशेषका निरूपण किया गया हैं । 

0२१ यद्यपि निक्षेपोंमें 'भाव” का निरूपण हे किन्तु यहां भावस औपशमिकादि 
जीवभावोंक कहनेकी विवक्षा हैं और वहां सामान्यसे पर्यायनिरूपण की । 

0 २२ तत्त्वाधिगमके विभिन्न प्रकारोंका निरदंश शिष्यकी योग्यता अभिप्राय और 
जिज्ञासाकी शान्तिक लिए किया जाता है । कोई अति संक्षेपम समभ लेते हें कोई विस्तारसे 
और कोई मध्यम रीतिसे । अन्यथा 'प्रमाण' इस संक्षिप्त ग्रहणसे ही सब प्रयोजन सिद्ध हो 
सकते हें तो अन्य सभी उपायोंका कथन निरथंक हो जायगा। 

सम्यग्ज्ञानका वर्णन-- 


मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥ 


मति श्रुत अवधि मन:पर्यय और केवल ये पांच ज्ञान हैं । 

0१ मत्यावरण कमके क्षयोपशम होने पर इन्द्रिय और मनकी सहायतासे अर्थोका 
मनन मति है । यह 'मनन मतिः: भावसाधन हे । 'मनुते अर्थान्‌ मति:' यह कतृसाधन भी 
स्वतन्त्र विवक्षामें होता है। 'मनन्‍्यते अनेन' यह करण-साधन भी मति शब्द होता हैं। 
ज्ञान और आत्माकी भेद-अभेद विवक्षामें तीनों प्रकार बन जाते हें। 

0 २ श्रुत शब्द कर्मसाधन भी होता हूँ । श्रुतावरण कर्क क्षयोपशम होनेपर 
जो सुना जाय वह श्रुत | कतृसाधनमें श्रुतपरिणत आत्मा श्रुत हे। करण विवक्षामें जिससे 
सुना जाय वह श्रुत है । भावसाधनमें श्रवणक्रिया श्रुत हे । 

0 ३ अव पूर्वक धा धातुसे कर्म आदि साधनोंमं अवधि शब्द बनता हें । “अब 
शब्द 'अध.'वाची हैं जैसे अधःक्षेपणकों अवक्षेपण कहते हैं: अवधिज्ञान भी नीचेकी ओर 
बहुत पदार्थों को विषय करता है । अथवा, अवधिशब्द मर्यादाथक है अर्थात्‌ द्रव्यक्षेत्रादिकी 
मर्यादासे सीमित ज्ञान अवधिज्ञान है । यद्यपि कवलज्ञानक सिवाय सभी ज्ञान सीमित हें फिर 
भी रूढिवश इसी ज्ञानको अवधिज्ञान-सीमितज्ञान कहते हैं । जसे गतिशील सभी पदार्थ हैं 
पर गाय ही रूढिवश गो (गच्छतीति गौ:) कही जाती हू । 

0 ४ मनः:पर्यय-ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर दूसरेके मनोगत अथको जानना 
मनःपर्यय हैं । पर मनोगत अर्थको मन कहते हूं, मनर्म रहनंक कारण वह अथ मन कहलाता 
हैं । अर्थात्‌ मनोविचारका विषय भावघट आदिको विशुद्धिवश जान लेना मनःपयय हूँ । 
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0५ प्रइन-आगमर्म 'मनसा मनः संपरिचिन्त्य-अर्थात्‌ मनके द्वारा मनको 
विचारकर' एसा कथन है अतः मनोनिमित्त होनेसे इसे मानस मतिज्ञान कहना चाहिए ? 

उत्तर-जसे आकाशमें चन्द्रको देखनेमें आकाशकी साधारण अपेक्षा होती हैँ उसी 
तरह मनःपर्यय ज्ञानमें मन अपेक्षा मात्र हें जसे मन मतिज्ञानमं कारण होता है उस तरह 
यहां कारण नहीं हूँ क्योंकि मन:पर्ययमात्र आत्मविशुद्धिजन्य हे । 

6 ६-७ जिसके लिए बाह्य और आशभ्यन्तर विविध प्रकारक तप तपे जाते हैं वह 
लक्ष्यभूत कवलज्ञान है। जेसे 'केवल अन्न खाता है' यहां कंवल शब्द असहाय अथर्में हें 
अर्थात्‌ असहाय शाक आदि रहित अन्न खाता ह उसी तरह कवर अर्थात्‌ क्षायोपशमिक 
आदि ज्ञानोंकी सहायतास रहित असहाय केवल ज्ञान है । यह रूढ शब्द है । 

0 ८-९ जनमतमें जिस प्रकार ज्ञान करण आदि साधनोंमें निष्पन्न होता हैं अन्य 
एकान्तवादियोंक यहां ज्ञानकी करणादि साधनता नहीं बन सकती । 

१ १० जो बोद्ध आत्माका ही अस्तित्व नहीं मानते उनके यहां कर्ताका अभाव 
होनेसे ज्ञानमें ज्ञायते अनेन' यह करण प्रयोग नहीं हो सकता । फरसेके प्रयोग करनेवाले 
देवदत्तक रहनेपर ही फरसा छेंदन क्रियाका करण कहा जा सकता हैं। इसी तरह नज्ञाति- 
ज्ञानम्‌ यह भाव साधन भी नहीं बन सकता; क्योंकि भाववान्‌क अभावमें भावकी सत्ता 
नहीं रह सकती । जानातीति ज्ञानम्‌' इस तरह ज्ञानको कतंसाधन कहना भी उचित नहीं 
हैं क्योंकि जब सभी पदार्थ निरीह हैं एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते तब निरीह पदार्थ 
कर्त्ता केसे बन सकता हैं ? फिर, पूर्व और उत्तर पर्यायकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता 
होता है । क्षणिक ज्ञान तो पूर्वोत्तरकी अपेक्षा नहीं रखता अतः निरपेक्ष होनेके कारण कर्ता 
नहीं बन सकता । संसारमें करणक व्यापारकी अपेक्षा रखने वाला पदार्थ कर्ता होता है, पर ज्ञानके 
लिए कोई अन्य करण तो हे ही नही अतः वह कर्त्ता नही बन सकता । स्वशक्तिको करण 
कहना तो उचित नहीं हे; क्‍योंकि शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद माननेपर शक्तिमान्‌की 
जगह आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा । अभेद माननेपर तो वही कतृत्वाभाव नामक 
दोष आता हे । सन्तानकी अपेक्षा पूव क्षणको कर्ता और उत्तर क्षणको करण मानकर 
व्यवस्था बनाना भी उचित नही हँ; क्‍योंकि सन्‍्तान यदि परमाथ हे, तो आत्माकी सिद्धि 
हो जाती हैं । यदि मिथ्या है; तो मृषावाद हो जायगा । सन्‍्तान यदि क्षणोंसे भिन्‍न हें; 
तो उन क्षणोंसे कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेके कारण वह 'उनकी' सनन्‍्तान नही कही जा 
सकती । यदि अभिनन हे तो क्षणोंकी तरह परस्पर निरन्वय रहनेके कारण पूर्वोकत दोष बने 
रहेंगे । मन रूप इन्द्रियको करण कहना भी उचित नही हैं; क्योंकि उसमें वह शवित ही 
नही हैं। “छहों ज्ञानोंके लिए एक क्षण पूवका ज्ञान मन होता हू यह उनका सिद्धान्त है । 
इसीलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नहीं हो सकता । जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा हैं 
तत्समकालीनको भी करण नहीं कह सकते ; क्योंकि समसमयवालोंमें कार्य कारण व्यवहार नहीं 
बन सकता जंसे कि एक साथ उत्पन्न होनेवाले दाएं बाएं दो सी गोंमें परस्पर .। ज्ञानमें 
ज्ञा-जानना' इस प्रकृतिको छोड़कर अन्य कोई अंशतो हैं नहीं जो 'जाननेवाला' बनकर 
कर्ता हो सके। क्षणिकवादीक॑ मतमें कतृत्व जब एक क्षणवर्ती हे तब वह अनेक 
क्षणवर्ती 'कतृ' शब्दसे कहा ही कैसे जायगा ? 'कत्‌' शब्द भी जब एकक्षणवर्ती नहीं हे तब 
वाचक कंसे बन सकता है ? सन्तानकी दृष्टिसे वाच्यवाचक सम्बन्ध बनाना भी समुचित 
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नहीं हे क्योंकि सन्‍्तान अवास्तविक है। तत्त्वको सर्वथा अवाच्य कहना तो नितान्त अनुचित 
हैं क्योंकि अवाच्य पक्षमें उसे 'अवाच्य' शब्दस भी नहों कह सकेंगे, अतः तत्त्व प्रतिपत्तिके 
उपायका भी लोप हो जायगा । किच, कतृंसाधन और करणसाधन दोनोंको जाननेवाला 
एक व्यक्तित ही यह भेद कर सकता हैँ कि "ज्ञान कतृंसाधन है, करणसाधन नहीं हे जब 
क्षणिकवादीक यहाँ प्रत्येक ज्ञान एक अर्थभो विषय करनेवाला और क्षणिक है तब 
निर्णय ही नहीं हो सकंगा। जो व्यक्ति सफेद और कालेको नही जानता वह यह काला 
हैं सफेद नही यह विधिनिषेध कर ही नही सकता । 

0 ११ आत्माका अस्तित्व मानकर भी यदि उसे निरतिशय अविकारी नित्य माना 
जाता हे तो भी ज्ञानमें करणसाधनता आदि सिद्ध नही हो सकते ; वर्योंकि अपरिण।मी आत्मासे 
ज्ञान आदि परिणामोंका सम्बन्ध ही नहीं बन पाता। जब आत्मा एक स्वतन्त्र पदाथथ हें 
तथा आत्मा इन्द्रिय मन और अथक सन्निकपंस उत्पन्न ज्ञान भी स्वतन्त्र; तब ज्ञान आत्माका 
करण कंसे बन सकता है क्‍योंकि दोनों निरपेक्ष होनेसे परस्पर सम्बन्धी नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार छेदनेवाले देवदतसे करणभूत फरसा कठोर तीक्षण आदि रूपसे अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व रखता है उस तरह ज्ञानका पृथक सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नही होता जिससे 
उसे करण बनाया जाय । फरसा भी तब करण बनता हँ जब वह देवदत्तकृत ऊपर उठने 
और नीचे गिरकर लकड़ीक भीतर घुसने रूप व्यापारकी अपेक्षा रखता है, कित्तु ज्ञानमें 
कर्ताक द्वारा की जानेवाली कोई क्रिया नही दिखाई दंती जिसकी अपेक्षा रखनेके कारण 
उसे करण कहा जाय । स्वयं छेंदनक्रियामें परिणत देवदत्त अपनी सहायताके लिए फरसेको 
लेता हैं और इसीलिए फरसा करण कहलाता हूँ पर यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञानक्रिया रूपसे 
परिणति ही नहीं करता । क्योंकि ज्ञान स्वतन्त्र पदार्थ है । यदि ज्ञान आत्मासे भिन्‍न है तो 
आत्मा घटादि पदार्थोंकी तरह अज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानशून्य जड़ हो जायगा । दंडेके सम्बन्धसे 
दंडीकी तरह सम्बन्ध कल्पना उचित नही हें वर्योंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभाव नही 
हैं तब ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे ही हो मन या इन्द्रियस नहीं, यह प्रतिनियम ही नहीं 
बन सकता । फिर, दण्ड और दण्डी दोनों अपने अपने लक्षणोंसे पृथक सिद्ध हें अतः उनका 
सम्बन्ध तो समभमें आता हैँ पर आत्मासे भिन्‍न ज्ञानकी या ज्ञानशून्य आत्माकी जब 
स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नही होती तब उनमें दण्डदण्डिकी तरह सम्बन्ध कंसे बन सकता हैं? 
ज्ञानके उत्पन्त होने पर भी यदि आत्मामें हिताहित विचाररूप परिणमन नहीं होता तो 
ज्ञान आत्माका विशेषण कंसे बन सकता हैं ? दो अंधोंक संयोगसे जैसे रूप दर्शनकी शवकित 
नही आ सकती वेसे ही ज्ञानशन्य आत्मा और ज्ञानक सम्बन्धसे 'ज्ञ" व्यवहार नहीं' 
ही सकगा। 

किच, यदि “जिनके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान ऐसा निर्वेंचन किया जाता है तो 
इन्द्रिय और मनमें ज्ञानत्वका प्रसंग आता है । क्‍योंकि इनक द्वारा भी जाना जाता है। 
किच, आत्मा सर्वंगत होनेस क्रियाशन्य हे और ज्ञान गृण होनेसे क्रियारहित है क्‍योंकि 
क्रियावाला द्रव्य ही होता है, अतः दोनों क्रियारहित पदार्थों न तो कत्तृंतवव बन सकता 
हैं और न करणत्व ही । 

सांख्य पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न नित्य शुद्ध और निविकार कहते हें। इनक मततमें 
भी ज्ञान करण नही हो सकता । इन्द्रिय मन अहडद्भार ओर महान्‌ तत्तवोंक आलोचन 
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संकल्प अभिमान और अध्यवसायात्मक व्यापाररूप बुद्धि प्रकृतितत्त्व हें पुरुष इससे भिन्न 
नित्य शुद्ध और अविकारी हूं। बुद्धि ऐसे पुरुषका करण कंसे बन सकती है ? क्रिया- 
परिणत देवदत्तको ही करणकी आवश्यकता लोकमें प्रसिद्ध है । 

इसी तरह ज्ञान कत्तृंसाधन नहीं बन सकता । करणरूपसे प्रसिद्ध तलवार आदि 
की तीक्ष्णता आदि गृणोंको प्रशंसामें 'तलवारने छेद दिया इस प्रकारका कतुत्वधर्मका 
अध्यारोपण करके कतूंसाधन प्रयोग होता है किन्तु यहाँ जब ज्ञानकी करणरूपसे सिद्धि 
ही नहीं हैँ तब इसमें कतृ्‌त्व धर्मंका आरोप करके करण प्रयोग कंसे हो सकता हैं ? 

ज्ञान भावसाधन भी नहीं हो सकता । जिन चावल आदि पदार्थों स्वतः विक्रिया- 
स्वभाव हैं उन्हींमं पचनक्रिया देखकर 'पचन॑ पाक: यह क़्ियाप्रधान भावप्रयोग होता 
हैँ आकाश आदियमें नहीं । अतः परिणमनरहित अविकारी ज्ञानमें क्रियाप्रधान भावप्रयोग 
नही हो सकता । किच, ज्ञानको प्रमाण माना जाता है । अतः जब तक उससे कोई अन्य 
अवबोध या फलात्मक ज्ञान उत्पन्न नही होगा तब तक उस ज्ञानका ज्ञातिज्ञाॉनम्‌ एसा 
भावसाधन निदंश नहीं हो सकता। बौद्धोंका यह कहना उचित नहीं हें कि--अधिगम 
भिन्‍न पदार्थ नही हैँ अतः फलमें ही प्रमाणताका आरोप कर लेना चाहिए” वयोंकि मुख्य 
वस्तुके रहनेपर ही अन्यत्र आरोपकल्पना होती है, किन्तु यहां मुख्य प्रमाण पृथक्‌ सिद्ध 
ही नही हैं । एक ही ज्ञानमें आकार भेदसे प्रमाण-फल भावकी कल्पना भी उचित नहीं हैं; 
क्योंकि आकार और आकारवानमें भेद और अभेद पक्षमें अनेंक दोष आते हें। निरंश 
तत्त्वमें आकारभेदकी कल्पना भी उचित नही हैं। ज्ञानवादम बाह्य वस्तुओंके आकारके 
अभावमे अन्तरंग ज्ञानम आकार आ ही नहीं सकता। जैनदर्शनमे प्रत्येक वस्तु अनेक- 
धर्मात्मक हैं । अतः पर्यायभेदसे एक ही ज्ञान कतंं करण और भाव साधन बन सकता है। 


९१२ मति आदि प्रत्येकमे 'ज्ञानका अन्वय कर लेना चाहिए। द्न्‍्द्र समासमें आदि 
या अन्तमे प्रयुक्त शब्दका सबक साथ अन्वय होता है यह व्याकरणशास्त्रका प्रसिद्ध नियम 
हैं। 'केवलाति ज्ञानम्‌ में सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूंकि 'ज्ञान' शब्द उपात्तसंख्यक हें 
अतः एकवचन ही रहा हैं बह॒ुवचन नहीं हुआ। 

९१३ मति शब्द घिसंज्ञक हें अत्पाक्षर हैं और मतिज्ञान अल्पविषयक है अतः: 
उसका सर्वेप्रथम ग्रहण किया गया है । 

6६१४-१६ चूंकि श्रुतज्ञान मतिपूवक होता हे अतः मतिक बाद श्रुतका ग्रहण किया 
हैं। मति और श्रुत॒का विषय बराबर हे और नारद और पवतकी तरह दोनों सहभावी 
हैं अत: दोनोंका पास-पास निर्देश हुआ है । 

6६१७-२० तीनों प्रत्यक्षोंम अवधिज्ञान सबसे कम विशुद्धिवाला हैं अतः इसका सर्व- 
प्रथम निर्देश है इससे विशुद्धतर होनेके कारण संयमी जीवोंक ही होनेवाल मनःपर्ययका 
ग्रहण किया हैं। सबके अन्‍्तमें केवलज्ञानका निर्देश हैं क्योंकि इससे बड़ा कोई ज्ञान 
नहीं हैं । केवल ज्ञान अन्य सब ज्ञानोंको जान सकता हूँ पर कंवलज्ञानकों जाननेवाला 
उससे बड़ा दूसरा ज्ञान नही है। चूंकि कंवलज्ञानके साथ ही निर्वाण होता हे न कि 
क्षायोपशयिक मति आदि ज्ञानोंके साथ । इसलिए भी इसका अन्तमें निर्दश किया है। 

0 २१-२५  प्रइन-चंकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सहचारी हें और एक व्यक्ति 
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में यगपत्‌ पाए जाते हैं अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होभेसे दोन्नोंको एक ही कहना 
चाहिए ? 

उत्तर-साहचय तथा एक व्यक्तिमें दोनोंक युगपत्‌ रहनेसे ही यह सिद्ध होता हें कि 
दोनों जुदे जुदे हें, क्योंकि दोनों बातें भिन्न सत्तावाले पदार्थों में ही होती हैं । मतिप्‌वंक श्रुत 
होता है, इसलिए दोनोंकी कारण-काय रूपस विशेषता सिद्ध है ही । 

“कारणके सदृश ही काये होता हे, चूंकि श्रुत मतिपुवक हुआ हूँ अतः उसे भी 
मतिरूप ही कहना चाहिए। सम्यग्दशंन होने पर कूमति और कृश्रुतको युगपत्‌ ज्ञानव्यपदेश 
प्राप्त होता हैं, अतः दोनों एक ही कहना चाहिए” यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि जिंत 
कारणसदुशत्व और युगपद्वृत्ति हँतुओंसे आप एकत्व सिद्ध करना चाहते हो उच्हीस 
उनमें भिन्‍नता सिद्ध होती हे। सादृश्य और युगपद्वत्ति पृथक्सिद्ध पदार्थोर्में ही होते 
हें। यद्यपि मति और श्रुतका विषय समान हैं परन्तु जाननेके प्रकार जुदा जुदा हैं। 
विषय एक होनेसे ज्ञानोंमें एकता नहीं हो सकती, अन्यथा एक घटविपयक दर्शन और 
स्पशनमें भी एकत्व हो जायगा । 

७ २६-२९  प्रइन-मति और श्रुत दोनों इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हैँ, मतिकी 
तरह श्रुत भी वक्‍ताकी जिह्तला और श्रोताके कान और मनसे उत्पन्न होता है । अतः एक 
कारणजन्य होनेसे दोनों एक हें ? उत्तर-एककारणता असिद्ध हे। वक्‍ताकी जीभ शब्दो- 
च्चारणमें निमित्त होती हें न कि ज्ञानमें । श्रोताका कान भी दाब्द प्रत्यक्षरूप मत्तिन्नानमें 
निरभित्त होता हे न कि अर्थज्ञानमें, अत: श्रुतमे इन्द्रिय और मनोनिमित्तता असिद्ध हैँ। शब्द 
सननेके बाद जो मनसे ही अर्थज्ञान होता है वह श्रुत हे अतः श्रुत अनिन्द्रियनिमित्तक हे । यद्वपि 
ईहादि ज्ञान भी मनोजन्य होते हैं किन्तु वे मात्र अवग्रहक द्वारा गृहीत ही पदार्थंको जानते हें 
जब कि श्रतज्ञान अपूर्व पदार्थवो भी विषय करता हे । एक घड़को इन्द्रिय और मनसे 
जानकर तज्जातीय विभिन्‍न देशकालवर्ती घटोंक सम्बन्ध जाति आदिका विचार भी श्षुतंसे 
होता है। श्रुतज्ञान मतिक द्वारा एक जीवको जानकर उसके सम्बन्धक सत्‌ संख्या क्षेत्र 
आदि अनुयोगोंक द्वारा नानाविध विशेषोंकों जानता हैँ । सुनकर निदचय करना श्रृत्त हे 
यह तो मतिज्ञानका लक्षण हैं क्योंकि वह भी शब्दको सुनकर “यह गोशब्द हे ऐसा भिर्चय 
करता ही हे। किन्तु श्रुतज्ञान मन और इन्द्रियके द्वारा गृहीत या अगुहीत पर्यायवाल 
शब्द या उसक वाच्यार्थको श्रोत्रेन्द्रियक व्यापारक बिना ही नय आदि योजना द्वारा विभिन्‍न 
विशेषोंके साथ जानता हैं । 

मति आदि ज्ञान प्रमाण हें- 

तत्प्रमाणं ॥१०॥ 

मति आदि पांचों ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे दो प्रमाणोंमें विभाजित हें । 

0 १ प्रमाणशब्द भाव कतूं और करण तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता हैं । जब 
भावकी विवक्षा होती है तो प्रमाको प्रमाण कहते हैं । कतृविवक्षाम प्रमातृत्वशक्तिकी 
मुख्यता होती है और करणविवक्षामें प्रमाता प्रमेय. और प्रमाणकी भेदविवक्षा होती हैँ । 
इनमें विवक्षानुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है । 

0२ प्रइन-प्रमाणकी सिद्धि स्वतः होती हैं या प्रमाणान्तर से ? यदि स्वतः, तो 


प्रमेषकी सिद्धि भी स्वतः होनी चाहिए। यदि अन्य प्रमाणसे, तो प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होनेसे 
३८ 
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अनवस्था दूषण आता हे ? इच्छा मात्रसे किसीकी स्वतः सिद्धि और किसीकी परतःसिद्धि 
माननेमें कोई विशेष हेतु देना चाहिए अन्यथा स्वेच्छाचारित्वका दोष आयगा। 

उत्तर-जिस प्रकार दीपक घटादि पदार्थोक साथ ही साथ स्वस्वरूपका भी 
प्रकाशक हं उसी तरह प्रमाण भी । प्रमाण या दीपकको स्वस्वरूपक प्रकाशनक लिए 
प्रमाणान्तर या प्रदीपान्तरकी आवश्यकता नहीं होती । जिस प्रकार एक ही प्रदीप 
प्रदीपन प्रदीप:-प्रदीपन मात्र प्रदीप, प्रदीपयति प्रदीपः-प्रदी पन करनेवाला प्रदीप, प्रदीप्य- 
तेडइनेन-जिसक द्वारा प्रदीपन हो वह प्रदीप! इन तीन साधनोंमें व्यवह्ृत होता हें उसमें न 
तो कोई विरोध ही आता हैं और न अनवस्था ही; उसी तरह प्रमाणको भी तीनों साधनों 
में व्यवहार करनेमें कोई विरोध या अनवस्था नहीं है । 

0 ३-५ यदि प्रमाण स्वसंवेदी न हो तो परसंवेद्य होनेंके कारण वह प्रमाण ही नह 
हो सकता; क्योंकि परसंवेद्य तो प्रमेष होता है । यदि घटज्ञान स्वाकारका परिच्छेदक नहो 
हैं तो घटज्ञान और घट दोनोंमें अन्तर नहीं हो सकंगा क्योंकि दोनोंमें समानझरूपसे विषया: 
कारता ही रहती हे । इसी तरह घटज्ञान ज्ञौर घटज्ञानका ज्ञान इन दोनों ज्ञानोंमें अस्वः 
संवेदन दशार्म कोई अन्तर नहीं होगा क्‍योंकि जैसे घटज्ञानमें' विषयाकारता रहेगी वंसे हरी 
घटठज्ञानज्ञान मं भी अन्तत: विषयाकारता ही विषय पड़ेगी, स्वाकार नहीं । यदि ज्ञान स्वसं: 
वंदी न हो तो उसे 'ज्ञोहहम्‌-में जाननेवाला हूं" यह स्मृति उत्तरकालमें नहीं हो सकंगी 
इसी तरह जिस ज्ञानने अपने स्वरूपको नहीं जाना उस ज्ञानक द्वारा ज्ञात अथंकी स्मृति नहीं 
हो सकंगी जेसे कि पुरुष्वास्तरक ज्ञानक द्वारा जाने गए पदार्थों की। पुरुषान्तरक ज्ञेयकी 
स्मृति हमें इसीलिए नही होती कि हम उसके ज्ञानको नही जानते। यदि हमारा भी 
ज्ञान हमें अज्ञात हो तो उस ज्ञानक द्वारा ज्ञात अथंकी स्मृति हमें स्वयं नहीं हो सकेगी | 

0६-७ प्रइन-यदि भावसाधनमें प्रमाको प्रमाण कहा जाता हे तो फलका अभाव 
हो जायगा। प्रमा ही फल होती थी। उत्तर-अर्थावबोधमें जो प्रीति होती है वही फल हें 
कममलिन आत्माको इन्द्रियादिक द्वारा जब अर्थावबोध होता हैं तो उसे प्रीति होती हे. 
वही प्रमाणका फल हूँ । प्रमाणका मुख्य फल अज्ञाननिवृत्ति है। इसी तरह राग और 
द्ेषरूप वृत्ति न होकर उपेक्षा भावका होना भी प्रमाणका फल हैं। 

0८-९ प्रशन-प्रमाण शब्दको कतृ साधन मानने पर वह प्रमाता रूप हो जाता हे 
पर, प्रमाता तो आत्मा होता हूँ जो कि गुणी हूँ और प्रमाण तो ज्ञान रूप गुण है, गुण और 
गुणी तो जुदे होते हें । कहा भी हे कि-“आत्मा मन इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकषंसे जे 
ज्ञान उत्पन्न होता हैं वह भिन्‍न हैँ अत: प्रमाणशब्दको कतूंसाधन न मानकर करणसाधन 
मानना ही उचित है। उत्तर-यदि ज्ञानको आत्मासे सर्वंथा भिन्‍न माना जाता हैं ते 
आत्मा घटकी तरह अज्ञ-ज्ञानशून्य जड़ हो जायगा । ज्ञानक सम्बन्धसे 'ज्ञ| कहना भी उचित 
नही हैं; क्योंकि अन्धेको जेसे दीपकका संयोग होने पर भी दिखाई नहीं देता यतः वह 
स्वयं दृष्टिशन्य हैं उसी तरह ज्ञानस्वभावरहित आत्मामें ज्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी झत्त 
'नहीं आ सकेगा । 

0११०-१३ प्रइन-जेसे दीपक जुदा हैं और घड़ा जुदा, उसी तरह जो प्रमाण है वह 
प्रमेय नहीं हो सकता और जो प्रमेय है वह प्रमाण नहीं । दोनोंक लक्षण भिन्न भिन्न हें 
'उत्तर-जिस प्रकार बाह्य प्रमेयोंसे प्रमाण जुदा हैँ उसी तरह उसमें यदि अन्तरज् प्रमेयता 
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न हो अर्थात्‌ वह स्वयं अपना प्रमेय न बन सकता हो तो अनवस्था दृषण होगा, क्योंकि 
उसे अपनी सत्ता सिद्ध करनेके लिए द्वितीय प्रमाणकी आवश्यकता होगी और द्वितीय 
प्रमाणको भी तृतीय प्रमाण की । यदि अनवस्था दृषणके निवारणक लिए ज्ञानको दीपक 
की तरह स्वपरप्रकाशी अर्थात्‌ स्वप्रमेय माना जाता हे तो प्रमाण और प्रमेय्क भिन्‍न होनेका 
पक्ष समाप्त हो जाता है । वस्तुतः संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी भिन्‍नता होनेसे प्रमाता 
प्रमाण और प्रमेयमें भिन्‍नता हैँ तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अनुपलब्धि होनेके कारण अभिन्‍नता 
हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रमेय नियमसे प्रमेय ही है किन्तु प्रमाण प्रमाण भी है और 
प्रमेय भी । 

0 १४ आगे मति और श्रुतका परोक्ष तथा अवधि आदिका प्रत्यक्ष रूपसे वणन 
हैं, अतः इन्हीं दो भेदोंकी अपेक्षा 'प्रमाणे' यह द्विवचन निर्देश किया गया है । 

6 १५ तत्‌' शब्दके द्वारा मति आदिज्ञानोंमें प्रमाणताका विधान हैं, ये ही प्रमाण 
हें सन्निकष आदि नहीं । 

0 १६-२२ सन्निकर्षको प्रमाण और अर्थाधिगमको फल मानने पर सर्वज्ञत्व नहीं 
बन सकगा, क्‍योंकि सकल पदार्थो्से सन्निकर्ष नहीं बनता । स्वज्ञक आत्मा मन इन्द्रिय और 
अर्थ तथा आत्मा मन और अर्थ यह चतुष्टयसन्निकर्ष और त्रयसन्निकर्ष अर्थज्ञानमें कारण 
नहीं हो सकता; क्‍योंकि मन और इन्द्रियां एक साथ प्रवृत्ति नहीं करती हैँ तथा इनका विषय 
मर्यादित हैँ। सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट आदि रूपसे ज्ञेय अनन्त हें । इनका सन्निकर्ष हुए बिना 
इनका ज्ञान होगा नहीं, अतः सर्वेज्ञत्वका अभाव हो जायगा । आत्माको स्वंगत मानकर स्वार्थ 
सन्निकर्ष कहना उचित नहीं है; क्योंकि आत्माका सर्वंगतत्व परीक्षासिद्ध नहीं है । यदि आत्मा 
सर्वंगत है तो उसमें क्रिया न होनेसे पुण्य पाप और पुण्य-पापमूलक संसार तथा संसारोच्छेदरूप 
मुक्ति आदि नहीं बन सकेंगे। इन्द्रियां तो अचेतन हैं अतः इन्हें संसार और मोक्ष नहीं हो सकता । 
चक्षु और मन प्राप्यकारी (पदार्थो्से सन्निकर्ष करके जाननेवाले) नहीं हें अतः सभी 
इन्द्रियोंसे सन्निकर्ष भी नहीं होता। जो इन्द्रियां प्राप्यकारी हें अर्थात्‌ जिन स्पशेनादि 
इन्द्रियोंस पदार्थका सम्बन्ध होकर ज्ञान होता है उनके द्वारा सदा और पृण्ण रूपसे ग्रहण 
होना चाहिए; क्‍योंकि वे स्वंगत आत्माक द्वारा पदार्थोक प्रत्यंक भागसे सम्बन्धको प्राप्त 
हैं । यदि सन्निकर्षको प्रमाण माना जाता है तो सन्निकर्षक फल अर्थाधिगमको अथमें भी 
होना चाहिए ज॑ंसे कि स्त्री और पुरुषक संयोगका फल-सुखानुभव दोनोंका होता हे। ऐसी 
दशामें आत्माकी तरह इन्द्रिय मन और अर्थको भी अर्थज्ञान होना चाहिए । शय्या पर 
सोनेवाले पुरुषक दृष्टान्तसे केवल पुरुषमें अर्थावबोध सिद्ध करना उचित नही हूँ; क्योंकि 
दय्या अचतन है वह सुखकी अधिकारिणी नही हो सकती । यदि इन्द्रिय मन और अथंमें 
अचेतन होनेक कारण सन्निकषंक फल अर्थावबोधका वारण किया जाता हूँ तो इस युक्तिसे 
तो आत्मामें भी अर्थावबोध नहीं हो सकंगा, क्योंकि सन्निकर्षवादियोंके मतमें आत्मा भी 
ज्ञानशून्य है अर्थात्‌ अर्थबोधक पहिले सभी अज्ञ हें; तब अर्थावबोध आत्मामें ही हो इन्द्रिय 
मन और अथंमें नहीं यह नियम कंसे बन सकता है ? ज्ञानका आत्मासे ही सम्बन्ध हो 
इन्द्रिय आदिसे नही इसमें क्या विशेष हेतु हैं ? 'ज्ञानका समवाय आत्मामें ही होता है 
अन्यमें नहीं” यह उत्तर भी विवाद रहित नहीं हैँ क्‍योंकि जब सभी ज्ञानशून्य हेँ तब 
आत्मामें ही ज्ञानका समवाय हो अन्यमें नही” यही प्रतिनियम नही बन सकता । समवाय 
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एक ओर सर्वंगत हैं और आत्मा आदि सभी समान खूपसे ज्ञानशून्य हें तब क्‍या कारण है 
कि समवाय आत्मामें ही ज्ञानका सम्बन्ध कराता है अन्यमें नहीं ?' अतः सन्निकर्षको 
प्रमाण मानना उचित नही है। 

परोक्ष ज्ञानका वर्णन- 


आय परोक्षम ॥११९॥ 


आदिक मति और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हें । 

0१ आदि रब्द प्रथम प्रकार व्यवस्था समीपता अवयब आदि अनेक अर्थोंमें 
प्रयक्ल होता है फिर भी यहाँ विवक्षासे उसका 'प्रथम' अर्थ लेना चाहिए। 

0 २-५ प्रइन-यदि आदि दब्दका 'प्रथम' अर्थ हूं तो श्रुतका ग्रहण नहीं हो सकेगा 
कमोंकि सूत्रमें तो मतिका प्रथम निर्देश हुआ हैें। यह समाधान तो उचित नहीं हूँ कि श्रुत 
अवधिकी अपेक्षा प्रथम है'; क्योंकि इसमें तो केवलज्ञानके सिवाय सभी अपने उत्तर ज्ञानकी 
अपेक्षा आदि हो सकते हैं । द्विचचनका निर्देश होनेसे श्रुतका ग्रहण करनेमें तो विवाद ही हैँ कि 
किन दोका ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर-निकटताके कारण श्रुतका ग्रहण किया जाना 
चाहिए। द्विवचन निर्देशसे जिस दूसरेका ग्रहण करना हे वह प्रथम मतिका समीप-निकट 
होना चाहिए। समीफपताके कारण श्रुतको भी “आद्य' कह सकते हैं । एक तो सूत्रमें मतिक 
दास श्रुतका ग्रहण है दूसरे दोनों करीब-करीब समानविषयक और समस्वामिक होनेसे 
परस्पर निकट हें । 

0 ६-७ उपात्त-इन्द्रियां और मन तथा अनुपात्त-प्रकाश उपदेश आदि 'पर' हें । 
प्रकी प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है । जेसे गतिस्वभाववाल पुरुषका लाठी आदिकी 
सहाकतासे यमन होता हैं उसी प्रकार ज्ञस्वभाव आत्माकों मतिश्रुतावरणका क्षयोपशम 
होनेपर भी' इन्द्रिय और मन रूप परद्वारोंसे ही ज्ञान होता हैं। यह ज्ञान पराधीन होनेसे 
परोक्ष हें । परोक्षका अर्थ अज्ञान या अनवबोध नहीं हू किन्तु पराधीन ज्ञान । 

प्रत्यक्ष ज्ञान- ' 


अ्रत्यच्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 


अन्य अवधि मन:पर्यय और कंवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हें । 

0१ इन्द्रिय और मनकी अपेक्षाक बिना व्यभिचाररहित जो साकार ग्रहण होता 
है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 'अतत्‌' को 'तत्‌' रूपसे ग्रहण करना व्यभिचार हुं, प्रत्यक्ष 'तत्‌' 
को 'तत्‌' जानता हैं अत: अव्यभिचारी है । इस विशेषणसे विभद्भ-कुअवधिका निराकरण हो 
जाता हे क्योंकि यह मिथ्याद्शनके उदयसे व्यभिचारी-अन्यथा ग्राहक होता हैं । आकार 
अर्थात्‌ विकल्प, जो ज्ञान सबिकल्प अर्थात्‌ निश्चयात्मक हैँ वह साकार हैं। इस विशेषणसे 
अवधिदर्शन और कंवलदशनका निराकरण हो जाता हैँ क्‍योंकि ये अनाकार है| इन्द्रिया- 
दिन्द्रियानपक्ष विशेषण मति और श्रुत ज्ञानकी व्यावृत्ति कर देता हे वयोंकि ये ज्ञान 
इन्दिकसनोजन्य हें । 

0 २-३ प्रत्यक्ष लक्षणमें कहे गए विशेषण सूत्रसे ही प्रतीत होते हैँ, ऊपरसे नहीं 
मिलाएं गए हैं | यथा, “अक्ष अर्थात्‌ आत्मा, जो ज्ञान प्रक्षीणावरण या क्षयोपशमच्राप्त 
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अत्त्ममात्रकी अपक्षासे हो वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शब्दका यह व्युत्पत्त्य्थ करनेसे इन्द्रिय और 
मनहूय परकी अपक्षाकी निवृत्ति हो जाती है । 'ज्ञान का प्रकरण हे, अतः अनाकार दर्शनका 
व्यवच्छेद हो जाता है । इसी तरह 'सम्यक' का प्रकरण होनेसे व्यभिचारी ज्ञानकी निवत्ति 
हो जाती हैं ! 

४-५ प्रइन-इन्द्रिय और मन रूप बाह्य और आभ्यन्तर करणोंक बिना ज्ञान 
का उत्पन्न होना ही असम्भव हे। बिना करणके तो काये होता ही नहीं है ? उत्तर- 
असमर्थके लिए बसूला करौत आदि बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती है । जेसे रथ 
बनानेवाला साधारण रथकार उपकरणोंस रथ बनाता है किन्तु समर्थ तपस्वी अपने ऋद्धि- 
बलसे बाह्य बसछा आदि उपकरणोंक बिना संकल्प मात्रस रथकों बना सकता हैँ उसी 
तरह कममलीमस आत्मा साधारणतया इन्द्रिय और मनक बिना नहीं जान सकता पर वही 
आत्मा जब ज्ञानावरणका विशष क्षयोपशम रूप शक्तिवाला हो जाता हूं या ज्ञानावरणका 
पर्ण क्षय कर देता है तब उसे बाह्य करणोंक बिना भी ज्ञान हो जाता है । आत्मा तो सूर्य 
आदिकी तरह स्वयंप्रकाशी है, इसे प्रकाशनमें परकी अपेक्षा नहीं होती हें। आत्मा विशिष्ट 
क्षयोषशम या आवरणक्षय होनेपर स्वशक्तिस ही पदार्थों को जानता है । 

0 ६-८ प्रइन-इन्द्रियव्यापारजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-व्यापारकी 
अपेक्षा न रखनेवाल ज्ञानको परोक्ष कहना चाहिए । सभी वादी इसम प्रायः एकमत हूं । 
यथा, बौद्ध कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकत्प ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। नाम जाति आदिकी 
योजना कल्पना कहलाती हैं। इन्द्रियां चँकि असाधारण कारण हें अतः चारक्षष प्रत्यक्ष 
रासन प्रत्यक्ष आदि रूपसे इन्द्रियोंके अनुसार प्रत्यक्षका नामकरण हो जाता हैं। 
नैयायिक इन्द्रिय और अर्थक सन्निकर्षस उत्पन्न होनेवाले, अव्यपर्देदय-निविकल्पक, अब्य- 
भिचारि और व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हें । सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्ति 
को प्रत्यक्ष कहते हैं। मीमांसक इन्द्रियोंका सम्प्रयोग होनंपर पुरुषक उत्पन्न होनेवाली 
बढ़िको प्रत्यक्ष मानत है । 

उत्तर-इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष माननंसे आप्तक प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सकंगा 
सर्वज्षताका लोप हो जायगा, क्योंकि सर्वज्ञ आप्तक इन्द्रियज ज्ञान नहीं होता। आगमसे 
अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान मानकर सर्वज्ञताका समर्थन करना तो युक्तियुक्त नही हें; 
क्योंकि आगम प्रत्यक्षदर्शी वीतराग पुरुषके द्वारा प्रणीत होता हे । जब अतीर्द्रिय प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहीं है तब अतीन्द्रिय पदार्थो्में आगमका प्रामाण्य कंसे बन सकता हैं ? आगमका 
अपौरुषेयत्व तो असिद्ध हैं। पुरुष प्रयत्नके बिना उत्पन्न हुआ कोई भी विधायक 
शब्द प्रमाण नहीं हैं। हिस्तादिका विधान करनेवाला वेद प्रमाण नहीं हो सकता । 

७ ९-१० बौद्ध का यह कहना भी उचित नहों हैँ कि-'योगियोंकों आगम 
विकल्पसे शनन्‍्य एक अतीनर्द्रिय प्रत्यक्ष होता हे, उससे वह समस्त पदार्थोका ज्ञान करता 
है। कहा भी है-योगियोंको गुरुनिरदेश अर्थात्‌ आगमोपदेशक बिना पदार्थमात्रका 
बोब हो जाता है; क्योंकि इस मततमें प्रत्यक्ष शब्दका अक्ष-इन्द्रियजन्य अथ नहीं बनेगा, 
कारण योगमियोंक इन्द्रियां नहीं हें । अथवा, जब 'स्वहेतु परहेतु उभयहेतु या बिना हँतुक पदा्थ 

त्पन्न नहीं हो सकते, सामान्य और विशेषमें एकदेश ओर सवदेश रूपसे वृत्ति माननेपर 
अनेक दृषण आते हें! आदि हेतुओंसे पदाथमात्रका अभाव किया जाता हूँ और 
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ज्ञानमात्र निरालम्बन है तब योगियोंको सवर्थिज्ञानी संभावना ही नहीं की जा 
सकती । निविकल्प पदार्थवी कल्पना न तो युक्तिसंगत ही हैं और न प्रमाणसिद्ध 
ही। बोढ़ोंक मतमें योगीकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध नही हें, निर्वाणदशामें तो स्वशन्यता 
तक स्वीकार की गई हैं। कहा भी है-“निर्वाण दो प्रकारका हे-सोपधिशेष और 
निरुपधिशेंष । सोपधिशेष निर्वाणमें ज्ञाताकी सत्ता रहती हें ।! परन्तु जिस प्रकारसे 
वे बाह्य पदार्थोका अभाव करते हैं उन्हीं युक्तियोंसे अन्तरज्भ पदार्थ आत्माका भी अभाव 
हो जायगा। 


सेयायिक का यह कहना भी उचित नहीं हूँ कि “आत्मा इन्द्रियादिस रहित 
होकर भी योगजधर्मक प्रसादसे सर्वज्ञ हो सकता हे, क्‍योंकि निष्किय और नित्य 
योगीमें जिस प्रकार समस्त क्रियाएँ नही होती उसी तरह कोई भी अनुग्रह या विकार 
भी नहीं हो सकता, वह तो क्टस्थ अपरिणामी नित्य हैं । 


0 ११ बोड़ों का प्रत्यक्षका 'कल्पनापोढ' लक्षण भी नहीं बनता; क्‍योंकि 
कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक प्रत्यक्ष यदि सवंथा कल्पनापोढ हैँ, तो 'प्रमाण ज्ञान हैं, 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढ हे इत्यादि कल्पनाएं भी उसमें नहीं की जा सकेंगी अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व आदि की भी कल्पना नहीं की जा सकंगी, उसका “अस्ति' इस प्रकारसे भी 
सद्भाव-सिद्ध नहीं होगा। यदि उसमें अस्ति' 'कल्पनापोढ ' इत्यादि कल्पनाओंका सद्भाव 
माना जाता हे तो वह स्वंथा कल्पनापोढ़ नहीं कहलायगा । यदि कथड्चित्‌ कल्पनापोढ़ 
माना जाता हैं तब भी स्ववचनव्याघात निश्चित हैं । 

बौद्ध (पूर्वपक्)-निविकल्पफको हम सर्वथा कल्पनापोढ नहीं कहते । 
कल्पनापोढ यह विशेषण परमतक निराकरणके लिए हैं अर्थात्‌ परमतमें नामजाति 
आदि भेदोंके उपचारको कल्पना कहा हैं उस कल्पनासे रहित प्रत्यक्ष होता हैं न कि 
स्वरूपभूत विकल्पसे भी रहित । कहा भी हे-“पाँच विज्ञानधातु सवितर्क और सविचार हें , 
वे निरूपण और अनुस्मरण रूप विकल्पोंसे रहित हैं ।” 


जन (उत्तरपक्ष )-विषयक प्रथम ज्ञानको वितक कहते हैं। उसीका बार बार 
चिन्तन विचार कहलाता हूँ । उसीमें नाम जाति आदिकी दृष्टिसे शब्दयोजनाको निरूपण 
कहते हैं । पूर्वानुभवक अनुसार स्मरणको अनुस्मरण कहते हें। ये सभी धर्म क्षणिक 
निरन्वय विनाशी इन्द्रियविषय और ज्ञानोंमें नहीं बन सकते क्‍योंकि दोनोंकी एक साथ 
उत्पत्ति होती हँ और क्षणिक हैं । गायक एक साथ उत्पन्न होनेवाले दोनों सीगोंकी तरह 
इनमें परस्पर कार्यकारण भावमूलक ग्राह्मग्राहकभाव भी नहीं बन सकता। यदि पदार्थ और 
ज्ञानको क्रमवर्ती मानते हें तो ज्ञानकालमें पदार्थका तथा पदार्थंकालमें ज्ञानका अभाव होने 
से विषयविषयिभाव नहीं बन सकता । मिथ्या सन्तानकी अपेक्षा भी इनमें उक्त धर्मोंका 
समावेश करना उचित नहीं हे । अत: समस्त विकल्पोंकी असम्भवता होनेसे 'यह, निविकल्पक 
हैं, यह नहीं हैं! आदि कोई भी विकल्प नहीं हो सकंगा । इस तरह समस्त विकल्पातीत 
ज्ञानका अभाव ही प्राप्त होता है। ज्ञानमें अनुस्मरण आदि माननेपर तो उस ज्ञानको या ज्ञाना- 
धार आत्माको अनेकक्षणस्थायी मानना होगा, क्‍योंकि स्मरण स्वयमनुभूत वस्तुका 
कालान्तरमें होता हैँ, अन्यक द्वारा अनुभूतका अन्यको नहीं । 
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बोद्धोंने-पांच इन्द्रिय और मानस ज्ञानमें एकक्षण पूर्वक ज्ञानकों मन कहा हैं। 
ऐसे मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मानस प्रत्यक्ष कहना युक्त नहीं हें; क्योंकि जब मन अतीत 
होनेसे असत्‌ हो गया तब वह ज्ञानका कारण कैसे हो सकता है ? यदि पूर्वक नाश और 
उत्त रके उत्पादको एक साथ मानकर कार्यकारण भाव माना जाता है; तो भिन्‍न सन्तान- 
वर्ती पूर्वोत्तर क्षणोंमें भी कार्यकारणभाव मानना चाहिए। यदि एक सन्‍्तान- 
वर्ती क्षणोंमें किसी शक्ति या योग्यताका अनुगम माना जाता हैं तो क्षणिकत्वकी प्रतिज्ञा 
नष्ट होती हैं । 

0 १२ बोढद़ोने ज्ञानको अपूर्थिग्राही माना हें । उनका यह मत भी युक्तियक्त 
नहीं हे; क्‍योंकि सभी ज्ञान प्रमाण हो सकते हें । जसे दीपक प्रथमक्षणम अन्धकारमग्न 
पदार्यो को प्रकाशित करता हे और उत्तरकालमें भी वह प्रकाशक बना रहता है कभी भी 
अप्रकाशक नहों होता उसी तरह ज्ञान भी प्रतिसमय प्रमाण रहता हे चाहे वह गृहीतकों 
जाने या अगृहीतको । यदि प्रतिक्षण परिवर्ततक आधारसे प्रदीपमें प्रतिक्षण नूतन प्रकाश- 
कत्व माना जाता है और इसी तरह ज्ञानको भी प्रतिक्षण अपूवका प्रकाशक बनाया जाता 
हे “तो स्मृति इच्छा और ह्वप आदिकी तरह पूर्वपूर्व पदार्थों का जाननेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं 
हैँ यह बौद्ध ग्रन्थका वाक्य खंडित हो जाता हे; क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तन अनुसार कोई 
भी ज्ञान गृहीतग्राही हो ही नहीं सकता । 

१३-१४ ज्ञानद्वेतवादी बौद्धोंके मतसे ज्ञान विषयाकार भी होता हे और 
स्वाकार भी । ये उभयाभास ज्ञानक स्वसंवेदनको प्रमाणका फल मानते हं। उनका स्वसंवेदन 
को फछ मानना उचित नहीं हूं क्योंकि फल चूँकि कार्य हैं अत: उसे भिन्न होना ही चाहिए 
जैसे कि छेदन क्रिया छेदनेवाले और छिदे जानेवालेस भिन्न होती है । यह समाधान भी 
उचित नही हें कि अधिगमरूप फलमें ही व्यापाररूप प्रमाणताका उपचार करके एक ही 
अधिगमक़ो प्रमाण और फल कह देते हे; क्योंकि उपचार तब होता हैँ जब मुख्य वस्तु 
स्वतन्त्र भावसे प्रसिद्ध है। जैसे सिह अपने श्‌ रत्व-क्रत्व आदि गुणोंसे प्रसिद्ध है, तभी उसका 
सादृश्यसे बालकमें उपचार किया जाता हे, पर यहां जब मुख्य प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं हैं 
तब फलमें उसके उपचारकी कल्पना ही नहीं हो सकती । 

0९ १५ एक ही ज्ञानमें ग्राहक्ाकार विषयाकार और संवेदनाकार इन तीन आकारों- 
को मानकर प्रमाण-फलव्यवस्था बनाना उचित नहीं हैं; क्योंकि इस कल्पनामें एकान्तवादका 
निराकरण होकर अनेकान्तवादकी स्थापना हो जाती हैँ । एक वस्तु अनेकधमंवाली होती है यह 
तो जैनेन्द्रका अनेकान्त सिद्धान्त हैं। यदि एक न्ञानमें अनेकाकारता हो सकती हैं तो 
जगतके प्रत्येक पदार्थवो अनेकधर्मात्मक माननेमें क्या बाधा हैं ” यदि अनेकान्तात्मक 
द्रव्यसिद्धिके भयसे कंवछ आकार ही आकार मानते हें तो यह प्रश्न होता हे कि वे 
आकार किसके हें ?' निराश्रय आकार तो रह नही सकतें। अतः उनका अभाव ही 
हो जायगा। वे आकार यदि युगपत्‌ उत्पन्न होते हें तो उनमें कार्यकारणभाव नहीं 
बन सकंगा। क्षणिक आकारोंकी क्रमिक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । यदि हो; तो 'अधि- 
गम भिन्‍न पदाथ नहीं है अर्थात्‌ आकारूूप ही है यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता हैं 
क्योंकि क्रमिक उत्पत्तिमें अधिगमकी भी किसी क्षणमें स्वतन्त्र उत्पत्ति माननी पड़ेंगी। 
यदि बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं हैँ और कंवल ज्ञानमात्र ही सत्‌ हैं; प्रमाण और 
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और प्रमाणाभासकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी क्योंकि अन्तरंग आकारमें तो कोई भेद नहीं 
होता । जो 'असत्‌ को सत्‌ जाने वह प्रमाणाभास और जो 'असत्‌' ही है यह जाने वह 
प्रमाण-इस प्रकारकी प्रमाण-प्रमाणाभास व्यवस्था माननेपर स्वलक्षण और सामान्यलक्षण 
इन दो प्रमेयोंसे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम करना असज्भत ही 
जायगा; क्योंकि यह नियम प्रमेयकी सत्ता स्वीकार करके किया गया हैँ। 'प्रत्यक्ष स्वलक्षण- 
को विषय करता है, असाधारण वस्तु स्वलक्षण है, वह विकल्पातीत है, इसीका “यह 
वह' इत्यादिरूपसे व्यवहारमें निदेश होता हे, सामान्य अनुमानका विषय [होता है' आदि 
ठ्याख्याएँ सर्रभाववादमें नहीं बन सकती । सर्वाभाववादमें किसी भी भेदकी संभावना 
ही नहीं की जा सकती । सम्बन्धियोंके भेदसे अभावमें भेद कहना तो तब उचित हे 
जब सम्बन्धियोंकी सत्ता सिद्ध हो । 

संबेदनाहेतवादीका यह कथन भी उचित नहीं हैँ कि-सभी ज्ञान निरालम्बन 
होनेसे अयथारये है, निविकल्पक स्वज्ञान ही प्रमाण है। शास्त्रोंमे जो प्रमाण प्रमेय आदिकी 
प्रक्रि] है उमके द्वारा अविद्याका ही विस्तार किया गया है। विद्या तो आगमविकत्पसे 
परे है, वह स्वयं प्रकाशमान हे; क्योंकि संवेदनाइंतकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है । 
कहा भी हँ- 

“जो संवेदनाद्वत प्रत्यक्षबुद्धिवा विषय नहीं है, जिसका अनुमान अथ्थेरूप लिगके 
द्वारा हो नहीं सकता, और जिसके स्वरूपकी सिद्धि वचनों द्वारा भी नहीं हो सकती उस 
सवेथा अभसिद्ध संवेदनकों माननेवालोंकी क्या गति होगी ?” अतः संवेदनाहवतवाद त्याज्य है । 

मति ज्ञानक प्रकार- 


मतिः स्प्ृतिः संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनथोन्तरम ॥१३॥ 


मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध आदि मतिज्ञानावरणक क्षयोपशमसे 

होनेके कारण भिन्न नहीं हैं । 
0 १ इति शब्दक अनेक अथ होते हँ-यथा 'हन्तीति पलायते-मारा इसलिए भागा' यहाँ 
इति शब्दका अथ हेतु हैं । इति सम उपाध्याय: कथयति--उपाध्याय इस प्रकार कहता हे यहाँ 
'इस प्रकार अथे हैं । गौ: अश्व: इति-गाय घोड़ा आदि प्रकार यहाँ इतिशब्द प्रकारवाची हैं। 
'प्रथममाह्विकमिति, यहाँ इति शब्दका अथथे समाप्ति हे । इसी तरह व्यवस्था अथंविपर्यास 
शब्दप्रादुर्भाव आदि अनेक अथ हूँ। यहाँ विवक्षा्से आदि और प्रकार ये दो अर्थ लने 
चाहिए । मति स्मृति आदिमें आदि शब्दसे प्रतिभा बुद्धि उपलब्धि आदिका ग्रहण होता हे। 
0२ यद्यपि मति आदि दशब्दोंमे अथंभेद हे फिर भी रूढिवश इन शब्दोंमे एका- 
थेता हैं । जेसे कि गच्छति गौ: इस प्रकार व्युत्पत्त्यथ मान लेने पर भी गौ शब्द सभी चलने- 
वालोंम प्रयुक्त न होकर एक पशुविशेषमे रूढिक कारण प्रयुक्त होता हैँ । ये सभी 
मति आदि मतिज्ञानावरणक क्षयोपशमसे ही पदार्थवोध कराते हें अतः: इनमे भेद नहीं हैं । 
0 ३-५ प्रइन-जंस गौ अश्व आदिम दब्दभेदसे अथभेद हैं उसी तरह मत्यादि- 
में भी होना चाहिए। उत्तर-शब्द भंदसे अरथभेद॑का नियम संशय उत्पन्न करनेवाला 
हैं उससे किसी पक्षविशेयका निर्णय नहीं हो सकता, क्‍योंकि इन्द्र शक्त और पुरन्दर 
आदियमें शब्दभेद होनेपर. भी अरथभेद नहीं देखा जाता । तीनों शब्द एक इन्द्र अंक वाचक 
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हैं । यदि शब्दभेदसे अर्थभेद हे तो शब्द-अभेदसे अर्थ-अभेद भी होना चाहिए। फलत: वचन 
पृथिवी आदि ग्यारह अर्थोर्में अभेद हो जाना चाहिए, क्‍योंकि ये सभी एक 'गो' शब्दक 
वाच्य हें । अथवा, जेननयक अनुसार इन शब्दोंमें भेद भी हे और अभेद भी । द्रव्यदुष्टिसे 
जेसे इन्द्रादि शब्द इन्द्र द्रव्यक वाचक होनेसे अभिन्न हें उसी तरह एक मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमस्ते उत्पन्न सामान्य मतिज्ञानकी अपेक्षाते अथवा एक आत्मद्रव्यकी दृष्टिस मत्यादि 
अभिन्न हें और तत्‌ तत्‌ पर्यायकी दृष्टिसे भिन्न हैं। इन्दनक्रिया शासनक्रिया आदिसे 
विशिष्ट इन्द्रादिपर्यायें जेसे भिन्न हें उसी तरह मनन स्मरण संज्ञान चिन्तन आदि पर्यायें भी 
भिन्न हें। यह पर्यायाथिक नयकी दृष्टि है । 

९ ६-७ प्रइन-जंसे मनुष्य मानव मनूज आदि पर्याय शब्द मनुष्यक लक्षण नहीं 
हें उसी तरह मति आदि पर्याय शब्द भी मतिज्ञानके लक्षण नहीं हो सकते । उत्तर-जो पर्याय 
पर्यायवालसे अभिन्न होती हैं वह लक्षण वनती है जंसे उष्ण पर्याय अश्निसे अभिन्‍न 
होनेके कारण अग्निका लक्षण बनती ही हूँ । जंसे मनुष्य मानव मनुज आदि शब्द घटादि 
द्रव्योंसे व्यावत्त होकर एक सामान्य मनुष्य रूप अर्थके लक्षक होनेसे लक्षण हैं, अन्यथा 
यदि ये मनुष्य सामान्यका प्रतिपादन न करें तो मनृष्यका अभाव ही हो जायगा उसी प्रकार 
मति आदि हाब्द अभिनिबोधसामान्यात्मक मतिज्ञानक लक्षक होनेंसे मतिज्ञानक लक्षण 
होते हें । जसे 'अग्नि कौन ? यह प्रश्न होनेपर बुद्धि तुरंत दौड़ती हे कि 'जो उष्ण', और 
'कौन उष्ण' कहनेपर 'जो अग्नि! इस प्रकार गत्वा-प्रत्यागत न्याय (समान प्रश्नोत्तर न्याय ) से 
भी पर्याय शब्द लक्षण वन सकते हैं । मति आदिमें भी यही न्याय समभना चाहिए, यथा- 
'मतिज्ञान कौन ?” “जो स्मृति आदि, स्मृति आदि क्या हें ? जो “मतिज्ञान। इस प्रकार 
मत्यादि पर्याय शब्दोंके लक्षण बननेमें कोई बाधा नहीं है । 

सभी पर्यायें लक्षण नहीं होती किन्तु आत्मभूत अन्तरंग पर्याय ही लक्षण होती 
हैं। अग्निका लक्षण उष्णता तो हो सकती हूँ धूम आदि नहीं । उसी तरह मति आदि 
ज्ञान पर्यायें लक्षण हो सकती हैं न कि मति आदि पुद्गल शब्द आदि वाह्म पदाथथ । 

0 ८-१० अथवा, इति शब्द अभिधेयवाचोी हूं । अर्थात्‌ मति स्मृति संज्ञा आदिके 
द्वारा जो अर्थ कहा जाता हैं वह मतिज्ञान हैँ । मत्यादिक द्वारा श्रुतज्ञान आदिका तो कथन 
होता ही नहीं हैं क्योंकि उनके भिन्न भिन्‍न लक्षण आगे कहे जायेगे । 

मतिज्ञानकी उत्पत्तिक कारण- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥|१४॥ 

मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता हें । 

0 १ इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा । करमंमलीमस आत्मा सावरण होनेसे स्वयं पदार्थोर्क 
ग्रहणमें असमर्थ होता हैं। उस आत्माको अर्थोपलब्धिमें लिज्भु अर्थात्‌ द्वार या कारण 
इन्द्रियाँ होती हैं । 

6 २-३ अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन, अन्तःकरण । जेसे अब्राह्मण कहनेसे ब्राह्मणत्व- 
रहित किसी अन्य पुरुषका ज्ञान होता है वेसे अनिन्द्रिय कहनेसे इन्द्रियरहित किसी अन्य 
पदार्थका बोध नही करना चाहिए; क्‍योंकि अनिन्द्रियमें जो 'न' हे वह 'ईषत्‌ प्रतिषेध'को 

३६ 
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कहता है। जंसे 'अनुदरा कन्या कहनेसे “बिना पेटकी लड़की' न समभकर गर्भ धारण आदिके 
अयोग्य छोटे पंटवाली लड़कीका ज्ञान होता हैं उसी तरह अनिन्द्रियसे इन्द्रियत्वका अभाव 
नहीं होता किन्तु मन, चक्षुरादिकी तरह प्रतिनियत देशवर्ती विषयोंकों नहीं जानकर 
अनियत विषयवाला हे अतः वह “अनिन्द्रिय' पदका वाच्य होता है । मन, गुण दोष विचार 
आदि अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं रखता अतः वह अन्तरंग करण होनेसे 
अन्तःकरण कहा जाता हे । 

0 ४ यद्यपि मतिज्ञानका प्रकरण होनेसे मतिज्ञानका सम्बन्ध हो ही जाता हूँ अतः 
इस सूत्रमें 'तत्‌' शब्दक ग्रहणकी आवश्यकता न थी; फिर भी आगेक सूत्रमें कहे जानेवाले 
अवग्रहादि भेद मतिज्ञानक हैं यह स्पष्ठ बोध करानेके लिए यहाँ 'तत्‌' शब्दका ग्रहण 
किया हें । 

मतिज्ञानक भेद- 


अवग्नहेहावायधारणाः ॥९ ५॥ 


अवग्रह इंहा अवाय और धारणा ये चार मतिज्ञानक भेद हैं । 

0 १ विषय और विषयी-इन्द्रियोंका सन्निपात अर्थात्‌ योग्य देशस्थिति होनेपर 
दहन होता हैँ । इसके बाद जो आचद्य अधंग्रहण है वह अवग्रह कहलाता हैं । 

0 २ अवग्रहक द्वारा 'यह पुरुष हैं ऐसा आद्यग्रहण होनेपर पुनः उसकी भाषा 
उमर रूपादिक द्वारा विशेष जाननेकी ओर भूकना ईहा हैं । 

0३ भाषा आदि विशषोंक द्वारा उसकी उस विशेषताका यथाथ ज्ञान कर लेना 
अवाय है जैसे यह दक्षिणी हे युवा है या गौर हैं आदि । 

0४ निश्चित विशेषकी कालान्तरमें स्मृतिका कारण धारणा होती हे । 

0५ अवग्रह आदि क्रमश: उत्पन्न होते हैं, अत: उनका सूत्र में क्रमश: ग्रहण किया हे । 

0 ६-१० प्रइन-जंसे चक्ष॒क रहते हुए संशय होता है अतः उसे निर्णय नहीं कह 
सकते उसी तरह अवग्रहक होते हुए ईहा देखी जाती हे। ईहा निर्णय रूप तो है नहीं 
क्योंकि निर्णयक लिए ईहा है न कि स्वयं निर्णयरूप, और जो निर्णयरूप नही हैँ वह 
संशयकी ही कोटिका होता हैँ अतः अवग्रह और ईहाको प्रमाण नहीं कह सकते । जसे 
ऊध्वेताका आलोचन होनेपर भी स्थाण और पुरुष कोटिक संशय हो जाता हैँ उसी तरह 
अवग्रहक द्वारा यह पुरुष हे इस ग्रहणमें भी आगेके विशेषोंकों लेकर संशय उत्पन्न होता 
हैं । अत: अवग्रहमें ईहाकी अपेक्षा होनेंसे करीब-करीब संशयरूपता ही हेँ। उत्तर- 
अवग्रह और संशयक लक्षण जल और अग्निकी तरह अत्यन्त भिन्‍न हें, अतः दोनों जुदे- 
जुदे हें । संशय स्थाणु पुरुष आदि अनेक पदार्थों में दोलित रहता है, अनिश्यचात्मक होता 
हैं और स्थाण्‌ पुरुष आदिमेंस किसीका निराकरण नहीं करता जब कि अवग्रह 
एक ही अथेंको विषय करता है, निदरचयात्मक हे और स्वविषयसे भिन्न पदार्थोका 
निराकरण करता हूं । सारांश यह कि संशय निर्णयका विरोधी होता हूँ अवग्रह नही । 
अवग्रहमें भाषा वय रूप आदि सम्बन्धी निश्चय न होनेके कारण उसे संशयतुल्य कहना उचित 
नही है; क्योंकि अवग्रह जितने विशेषको जानता हैं उतनेका निर्णय ही करता हैं । 

0 ११-१३ निणणवात्मक न होनेसे ईहाको संशय कहना भी ठीक नहीं हे; 
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क्योंकि ईहामें पदार्थ विशेषके निर्णयकी ओर भुकाव होता है जब कि संशयमें किसी एक 
कोटिकी ओर कोई भुकाव नहीं होता | अवग्रहके द्वारा पुरुष” ऐसा निश्चय हो जाने 
पर “यह दक्षिणदेशीय है या उत्तर देशीय' यह संशय होता है । इस संशयका उच्छेद 
करनेक लिए दक्षिणी होना चाहिए! इस प्रकारक एककोटिक निर्णयक लिए ईहा होती 
हैँ । अत: इसे संशय नहीं कह सकते। इसीलिए सूत्रमें संशयका ग्रहण नहीं किया 
क्योंकि संशयमें किसी अरथंविशेषका ग्रहण नहीं हं जब कि ईहामें है । 

प्रन्‍न-अवाय नाम ठीक हू या अपाय ? उत्तर-दोनों ठीक हैँ । जब 'दक्षिणी ही 
हैं! यह अवाय निश्चय करता हे तब “उत्तरी नही है यह अपाय-त्याग अर्थात्‌ ही हो 
जाता हैं। इसी तरह “उत्तरी नही हे इस प्रकार अपाय-त्याग होनेपर दक्षिणी हैँ यह 
अवाय-निश्चय हो ही जाता हैं। अतः एकसे दूसरेका ग्रहण हो जानेसे दोनों ठीक है । 

प्रन्‍न-दर्शन और अवग्रहमें क्या अन्तर हूँ ? उत्तर-विषय और विषयीके सन्निपात 
के बाद चक्षुदेशनावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमक अनुसार प्रथम समयमें जो 'यह 
कुछ है इस प्रकारका विशेषशन्य निराकार प्रतिभास होता हैँ वह दर्शन कहलाता है । 
इसके बाद दो दूसरे तीसरे आदि समयोंमें 'पह रूप हें 'यह पुरुष हे! आदि रूपसे विशेषांश 
का निश्चय अवग्रह कहलाता हैँं। अवग्रहमें चक्षरिन्द्रिय ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके 
क्षयोपशमकी अपेक्षा होती हेैं। जातमात्र बालकक भी इसी क्रमस दर्शन और 
अवग्रह होते हें। यदि बालकके प्रथम समयमें होनेवाले सामान्यालोचनको 
अवग्रहजातीय ज्ञान कहा जाता है तो वह कौन ज्ञान होगा ? बालकक प्रथम 
समय भावी आलोचनको संशय और विपयेय तो नहीं कह सकते; क्‍योंकि ये दोनों 
सम्यग्ज्ञानपूर्वंक होते हे । जिसने पहिले स्थाणु और पुरुषका सम्यग्ज्ञान किया हैँ उसे ही 
तद्विषषक संशय और विपयेय हो सकता हैं । चूंकि प्रश्न प्राथमिक ज्ञानका है अतः उसे 
संदयय और विपययंय नहीं कहा जा सकता। अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते; क्योंकि 
जन्मान्ध और जन्मवधिरकी तरह रूपमात्र और शब्दमात्रका स्पष्ट बोध हो ही रहा हैं । 
सम्यग्ज्ञान भी नहीं कह सकते; क्‍योंकि किसी अथंविशेषके आकारका निश्चय नहीं हुआ 
हैं । अवग्रह और दर्शनके उत्पादक कारण-ज्ञानावरणका क्षयोपशम और दश्शनावरणका क्षयो- 
पशम चूँकि जुदे जुदे हें, अतः दोनों घट-पटकी तरह भिन्‍न हैं । अवग्रहसे पहिले वरतु- 
मात्रका सामान्यालोचन रूप दर्शन होता हे फिर रूप हे यह अवग्रह, फिर 'यह शुक्ल हूं या 
कृष्ण” यह संशय, फिर 'शुक्ल होना चाहिए' यह ईहा, फिर 'शुकल ही हे यह अवाय, 
तदनन्तर अवायकी दृढतम अवस्था धारणा होती है । ज्ञानावरण कमंको उत्तर प्रकृतियाँ 
असंख्यात लोक प्रमाण हैं जो इस प्रकारक प्रत्येक इन्द्रियजन्य अवग्रहादि ज्ञानोंका आवरण 
करती हें । और इनके क्षयोपशमानुसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हें । 

प्रघन-मतिज्ञान तो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता हैँ पर ईहा आदि चूंकि अवग्रह 
आदिसे उत्पन्न हुए हैं अतः इन्हें मतिज्ञान नहीं कहना चाहिए ! 

उत्तर-ईहा आदि मनसे उत्पन्न होनेके कारण मतिज्ञान हैं। यद्यपि श्रुतज्ञान भी अनि- 
न्द्रियजन्य होता है पर ईहा आदियमें परम्परया इन्द्रियजनितता भी हूँ क्योंकि इन्द्रियज अवग्रहके 
बाद ही ईहादि ज्ञान परम्परा चलती है और तब भी इन्द्रिय व्यापार रुकता नहीं हैं श्॒कवल 
अनिन्द्रिय जन्य हे । इसी लिए ईहा आदियें चक्षु रादि इन्द्रियजन्यताका भी व्यवहार हो जाता हे । 


३०८ शर्वार्थवार्तिक [ १६ 
अवग्रहादि किन अर्थोक होते हें ? 
बहुबहुविधक्षिप्रानिःस्टतानुक्तभ् वाणां सेतराणाम्‌ ॥१ ६॥ 


बहु एक बहुविध एकविध क्षिप्र अक्षिप्र अनिःसृत नि:सृत अनुक्त उक्त ध्रुव और 
अश्रुव इन बारह प्रकारक अर्थोके अवग्रह आदि होते हैं । 
0 १ बहु छब्द संख्यावाची भी हैँ और परिमाणवाचक भी । जैसे एक दो बहुत 


आदि, बहुत दाल बहुत भात आदि । 
0 २-८  प्रइन-जब एक ज्ञान एक ही अथंको ग्रहण करता हें तब बहु आदि 


विषयक अवग्रह नहीं हो सकता ? उत्तर-यदि एक ज्ञान एक ही अथंको विषय करता हैं 
तो उससे सदा एक ही प्रत्यय होगा । नगर वन सेना आदि बहुविषयक ज्ञान नहीं हो 
सकेंगे । नगर आदि संज्ञाएं और व्यवहार समुदायविषयक हैं । अत: समुदायविषयक समस्त 
व्यवहारोंका लोप ही हो जायगा | एकार्थग्राहि ज्ञानपक्षमें यदि पूर्वज्ञानक कालमें ही उत्तर 
ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती हैं तो "एक मन होनेसे एक अर्थंविषयक ही ज्ञान होता है इस 
सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । जैसे एक ही मन अनेक ज्ञानोंको उत्पन्न कर सकता है 
उसी तरह एक ज्ञानको अनेक अर्थोक्रों विषय करनेवाला माननेमें क्या आपत्ति हे ? यदि 
अनेक ज्ञानोंको एककालीन मानकर अनेकार्थोक्नी उपलब्धि एक साथ की जाती हैं ; तो 'एक 
का ज्ञान एक ही अर्थंको जानता है! इस सिद्धान्तका खंडन हो जायगा। यदि पूर्व ज्ञानके 
निवृत्त होनेपर उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जाती हैँ तो सदा एकार्थ विषयक ज्ञानकी 
सत्ता रहनेसे 'यह इससे छोटा है, बड़ा हैं इत्यादि आपेक्षिक व्यवहारोंका 
लोप हो जायगा। एकार्थग्राहिज्ञानवादर्में मध्यमा और प्रदेशिनी अंगलियोंमें 
होनेवाल हस्व दीघे आदि समस्त आपेक्षिक व्यवहारोंका लोप हो जायगा क्‍योंकि 
कोई भी ज्ञात दो को नहीं जानेगा। इस पक्षमे उभयार्थग्राही संशयज्ञान नहीं 
हो सकेगा क्योंकि स्थाणु विषयक ज्ञान पुरुषको नही जानेंगा तथा न पुरुष विषयक ज्ञान 
स्थाणुको । इस वादमें किसी भी इष्ट अर्थकी सम्पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकगी। 
जेसे कोई चित्रकार पूर्ण कलशका चित्र बना रहा है तो उसके प्रतिक्षणवर्ती ज्ञान 
पूर्वापरका अनुसन्धान तो कर ही नही सकेंगे, ऐसी दशामें पूर्णकलशका परिपूर्ण चित्र नहीं 
बन सकेगा । इस पक्षमें दो तीन आदि बहुसंख्या-विषयक प्रत्यय नहीं हो सकेंगे ; क्योंकि को ई 
भी ज्ञान दो तीन आदि समूहोंको जान ही नही सकेगा । सनन्‍्तान या संस्का रकी कल्पनामं दो 
प्रशन होते हैं कि वे ज्ञानजातीय होंगे या अज्ञानजातोय ? अज्ञानजातीयसे तो अपना कोई 
प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं । ज्ञानजातीय होकर यदि इनने भी एक ही अथंको जाना 
तो समस्त दूषण ज्योंके त्यों बने रहेंगे । यदि अनेकार्थको जानते हें तो एकार्थवाली प्रतिज्ञा 
की हानि हो जायगी । 

0 ९-१५ विध शब्द प्रकारार्थक है, बहुविध अर्थात्‌ बहुत प्रकारवाल पदार्थ । 
क्षिप्र अर्थात्‌ ज्ञीत्रतासे । अनि:सृतका अर्थ हैं वस्तुके कुछ भागोंका दिखना, पूरी वस्तुका न 
दिखना । अनुक्तका अर्थ हैं कहनेके बिना ही अभिप्रायसे जान लेना। श्रुव अर्थात्‌ यथार्थ 
ग्रहण । सेतरका अर्थ हे इनसे उलट पदार्थ, अर्थात्‌ अल्प अल्पविध चिर नि:सुत उक्त और 
अध्रव। 'इन सबके अवग्रहादि होते हें इस प्रकारका कर्मनिर्देश अवग्रह आदि ज्ञानोंकी अपेक्षा 
समभना चाहिये । 
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0 १६ बहु आदिका शाब्दोंसे निर्देश इसलिए किया हैँ कि इनके ज्ञानमें ज्ञाना- 
वरणके क्षयोपशमकी विशुद्धि अत्यधिक अपेक्षित होती हैं । इन बारह प्रकारक अथो्के 
अवग्रहादि प्रत्येक इन्द्रिय और मनके द्वारा होते है । जसे श्रोत्रेन्द्रियावरण और वीर्यान्त- 
रायका प्रकृष्ट क्षयोपशम होनेपर तदनकल अज्भोपाज्भ नामकमक उदयसे उन उन अज्भ 
उपाज़ोंके सद्भावसे कोई श्रोता एक साथ तत वितत घन सुषिर आदि बहुत शब्दोंको 
सुनता है। क्षयोपशमादिकी न्यूनतामें एक या अल्प शब्दको सुनता हे। प्रक्ृष्ट क्षयो- 
पशमादिसे ततादि शब्दोंके एक-दो-तीन संख्यात असंख्यात आदि प्रकारोंको ग्रहण कर 
बहुविध शब्दोंको जानता हे । क्षयोपशमादिकी न्यूनतामें एक प्रकारक ही शब्दोंको सुनता 
हैं । क्षयोपशम की विशुद्धिमें क्षिप्र-शी घ्रतासे शब्रोंको सुनता हे । क्षयोपशमकी न्यूनतामें 
अक्षिप्र-देरीसे शब्दको सुनता हैं। क्षयोपशमकी विशुद्धिमें अनि:सुत-परे वाक्यका उच्चारण 
न हनेपर भी उसका ज्ञान कर लता है । निःसृत अर्थात्‌ पूर्ण रूपसे उच्चारित शब्दका 
ज्ञान कर लेना। क्षयोपशमकी प्रकृष्टता्मं एक भी शब्दका उच्चारण किए बिना अभिप्राय 
मात्रस अनुक्त शब्दको जान लेता हैं। अथवा वीणा आदिक तारों के सम्हालते समय ही 
यह जान लेना कि 'इसक द्वारा यह राग बजाया जायगा' अनुवत ज्ञान हैं। उक्त अर्थात्‌ 
कहे गये शब्दको जानना | श्र॒व ग्रहणमें जसा प्रथम समयमें ज्ञान हुआ था आगे भी वंसा 
ही ज्ञान होता रहता है न कम और न अधिक, परन्तु अश्नवग्रहण में क्षयोपशयकी विशुद्धि 
और अविशुद्धिक अनुसार कम और अधिक रूपसे ज्ञान होता हूँ, कभी बहुत शब्दोंको जानना 
हो तो कभी एकको, कभी क्षिप्र तो कभी देरीसे, कभी निःसुत तो कभी अनिःसृत आदि । 

प्रशन-बरहु और बहुविधमें क्या अन्तर हैं ? 

उत्तर-जंसे कोई बहुत शास्त्रोंका सामान्यरूपसे व्याख्यान करता हे और दूसरा उन्हीं 
शास्त्रोंकी अनेकविध व्याख्याएँ करता है, उसी तरह ततादि शब्दोंका सामान्य ग्रहण बहु- 
ग्रहण हैं तथा उन्हींका अनेकगुणी विशेषताओंसे ज्ञान करना बहुविध ग्रहण है । 

प्रन्‍न-उक्‍त और निःस॒तमम क्‍या विशेषता हें ? 

उत्तर-परोपदेश पूर्वक शब्दोंका ग्रहण उक्त हूँ और अपने आप ज्ञान करना नि:सृत हें । 
इसी प्रकार चलक्षु इन्द्रियक द्वारा भी बह्वादि बारह प्रकारक अर्थोंका ग्रहण होता है। पंचरंगी 
साड़ीके एक छोरके रंगोंको देखकर पूरी साड़ीक रंगोंका ज्ञान कर लना अनिःस॒त ग्रहण हे । 
सफंद काले आदि रंगोंके मिश्रणसे जो रंग तयार होते हूँ उनके सम्बन्धर्मं बिना कहे हुए 
अभिप्रायमात्र ते यह जान लेना कि “आप इन दोनों रंगोंके मिश्रणसे यह रंग बनायेंगे अनुक्त 
रूप ग्रहण है । अथवा अन्य देशमें रखे हुए पंचरंगे वस्त्रक सम्बन्धर्म अभिप्रायमात्रसे यह 
जान लेना कि आप इन रंगोंका कथन करेंगे अनुकत ग्रहण हूँ । दूसरेक अभिप्रायक बिना 
स्वयं अपने क्षयोपशमानुसार रूपको जानना उक्त ग्रहण है । अन्य बहु आदि विकल्पोंकी 
व्याख्या सरल हे । इसी तरह प्राणादि इन्द्रियोंमें भी लगा लेना चाहिये । ह 

0 १७ प्रश्न-स्पर्शन रसना प्राण और श्रोत्र ये चार इन्द्रियाँ प्राप्पकारी अर्थात्‌ 
पदार्थो्ते सम्बद्ध होकर ज्ञान करनेवाली हैं अतः: इनसे अनि:ःसृत और अनुक्त ज्ञान 
नहीं हो सकते ? 

उत्तर-इन इन्द्रियोंसे किसी न किसी रूपमें पदार्थका सम्बन्ध अवश्य हो जाता है, 
जैसे कि चींटीको सुदूरवर्ती गुड़ आदिके रस और गन्धका ज्ञान सूक्ष्म परमाणुओंक सम्बन्ध 
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से होता हैं । हमलोगोंको अनि:ःसुत और अनुक्त अवग्रहादि श्रतज्ञानकी अपेक्षास होते हैं 
क्योंकि इनमें परोपदेश अपेक्षित होता है । शास्त्रमें श्रुतज्ञानके भेदप्रभेदके प्रकरणमें लब्ध्यक्ष 
के चक्ष्‌ श्रोत्र प्राण रसना स्पर्शन और मनके भेदसे छह भेद किये हैं, इसलिए इन 
लब्ध्यक्ष ररूप श्रुतज्ञानोंसे उन उन इन्द्रियों द्वारा अनिःसुत और अनुक्त आदिका विशिष्ट 
अवग्रहादि ज्ञान होता रहता हैं । 
ये बहु आदि भेद पदार्थक हें- 


अथस्य ॥१७॥ 

चक्ष, आदि इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थको अर्थ कहते हें । 

११ जो बाह्य और आभ्यन्तर निमित्तोंसे समुत्पन्न पर्यायोंका आधार हो वह 

द्रव्य अथ हैं । 

6 २ “अर्थ क ग्रहण करनेसे नैयायिकादिक इस कथनका निराकरण हो जाता है 
कि “रूपादि गुण ही इन्द्रियोंक द्वारा गृहीत होते हूँ; क्योंकि अमृर्ते रूपादि गुणोंका इन्द्रियोंसे 
सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । समुदाय अवस्थामें भी जब गुण अपनी साक्ष्मता नहीं छोड़ते 
तब उनका ग्रहण कंस हो सकता हैं ? चंकि अर्थर्स रूपादि अभिन्न हें, अत: अर्थक ग्रहण होने 
पर भी 'रूपको देखा, गन्ध सूंघी आदि प्रयोग हो जाते हैं । 

$ ३-५ प्रइन-इनके होनेपर मतिज्ञान होता है अतः 'अथ' ऐसा सप्तम्यन्त सूत्र 
बनाना चाहिये ? 

उत्तर-यह कोई एकान्त नियम नही हैँ कि अर्थक होनेपर ज्ञान होता ही है । तल- 
घरमें बढ़ें हुए बालकको 'घट के सामने रहनेपर भी घटज्ञान नही होता। कारक विवक्षा- 
के अनुसार होता है, अतः अधिकरण विवक्षा न रहनेके कारण सप्तमी न होकर क्रिया- 
कारक सम्बन्धकी विवक्षामें सम्बन्धार्थक षष्ठीका प्रयोग हुआ है । अवग्रह आदि क्रिया- 
विशेष बहु आदि रूप अर्थंक होते हैं। 

$ ६-८ बहु आदिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे 'अर्थानाम्‌' ऐसा बहुवचनान्त 
प्रयोग होना चाहिये ! 

उत्तर-अवग्रहादिके साथ अथथंका सम्बन्ध किया जाना चाहिये। अवग्रहादि “किसके 
ऐसे प्रशनका उत्तर हे 'अर्थक । अथवा बहु आदि सभी ज्ञानके विषय होनेक कारण अथे हें 
अतः सामान्य दृष्टिसे एकवचन निर्देश कर दिया है। अथवा बहु आदि एक एकसे एकवचन- 
वाले अर्थ का सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 

अवग्रहादिकी विशेषता- 


व्यज्ञनस्यावग्रहः ॥।९८॥। 


व्यञ्जन-अव्यक्त शब्दादि पदार्थ, अर्थात्‌ जिनका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध होकर ज्ञान 
होता हैं ऐसे प्राप्त पदार्थ । इनका अवग्रह ही होता हैँ ईहादिक नही । 

6 ?-जैसे “अपो भक्षयति-पानी पीता हे! इस वाक्यमें 'एवकार न रहनेपर भी 
पानी ही पीता हैं! ऐसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता हूँ। उसी तरह सूत्र में एवकार न 
देनेपर भी 'अवग्रह ही होता है' ऐसा अवधारण समभ लेना चाहिये । 
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0 २ व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता हैं और अव्यक्त ग्रहण व्यञ्जनावग्रह । जसे 
नया मिट्टीका सकोरा पानीकी दो तोन बिन्दु डालने तक गीला नही होता पर लगातार 
जलबिन्दुओंके डालते रहनेपर धीरेधीरे गीला हो जाता है उसी तरह व्यक्त ग्रहणके पहिले 
का अव्यक्तज्ञान व्यञ्जनावग्रह हैं और व्यक्तग्रहण अर्थावग्रह । 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 


0 १ चक्षु और मनकं द्वारा व्यवञ्जनावग्रह नहीं होता क्‍योंकि चक्षु और मन 
योग्यदेशमें स्थित पदार्थकों सम्बन्ध किये बिना ही ज्ञान करते हैं अतः जो भी ज्ञान होता 
हैँ वह स्पष्ट ही होता है । 

0 २-३ मन अप्राप्त अर्थका विचार करता हूँ यह तो निविवाद है और चक्षकी 
अप्राप्यपकारिता आगम और यूक्तिसे सिद्ध हें, स्वेच्छासे नहीं | आगममें बताया हैँ कि-छाब्द 
कानसे स्पृष्ट होकर सुना जाता है पर रूप अस्पृष्ट होकर दूरसे ही देखा जाता हैँ। गन्ध 
रस और स्पर्श इन्द्रियोंस जब स्पृष्ट होते हेँ और विशिष्ट सम्बन्धको प्राप्त होते हैं तब 
जाने जाते हैं । 

य क्तियोंसे भी चक्ष॒की अप्राप्यकारिता प्रसिद्ध हे । यथा-चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है 
क्योंकि वह अपनेमें लगे हुए अंजनको नहीं देख पाती । स्पशनेन्द्रिय प्राप्यकारी हे तो वह अपनेसे 
छए हुए किसी भी पदार्थक स्पर्शको जानती ही है । अत: मनकी तरह चक्षु अप्राप्यकारी हूँ । 
“चक्ष्‌ प्राप्यकारी है क्योंकि वह ढके हुए पदार्थको नहीं देखती जसे कि स्पशेनेन्द्रिय' यह पक्ष 
ठीक नहीं हैँ; क्योंकि चक्षु काँच अभ्रक स्फटिक आदिसे आवृत-ढके हुए पदार्थोकों बराबर 
देखता है अतः पक्षमें ही अव्यापक होनेसे उक्त हेतु असिद्ध हैं; जैसे कि वनस्पतिमें चेतन्य 
सिद्ध करनेके लिए दिया जानेवाला 'स्वाप-सोना' हेतु, क्योंकि किन्‍्हीं वनस्पतियोंम पत्र- 
संकोच आदि चिह्नोंसे 'सोना' स्पष्ट जाना जाता हे किन्‍्हींका नहीं । चुम्बक तो दूरसे ही 
लोहेको खींचनेके कारण अप्राप्यकारी हे फिर भी वह ढके हुए लोहेको नहीँ खींचता अतः 
संशय भी होता हैं कि आवृतको न देखनेक कारण चरक्ष्‌ इन्द्रिय स्पशनकी तरह प्राप्यकारी हे 
या चुम्बककी तरह अप्राप्यकारी । भौतिक होनेसे चक्ष्‌कों अग्निकी तरह प्राप्यकारी कहना 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि चुम्बक भोतिक होकर भी अप्राप्यकारी है। बाह्मन्द्रिय होनेसे स्पशे- 
नेन्द्रियकी तरह चक्षुकों प्राप्यकारी कहना ठीक नहीं हैँ; क्‍योंकि बाहिर दिखनेवाली द्रव्ये- 
न्द्रिय तो अन्तरंग मुख्य भावेन्द्रियकी सहायक हें, मात्र उनसे ज्ञान नहीं होता । स्पशनेन्द्रिय आदि 
में भी भीतरी भावेन्द्रिय ही की प्रधानता हैं । अतः यह हेतु कार्यकारी नहीं हे। जिस 
प्रकार चम्बक अप्राप्त लोहेको खींचता हू परन्तु अतिदूरवर्ती अतीत अनागत या व्यवहित 
लोहेको नहीं खींचता उसी तरह चक्षु भी न व्यवहितको देखता हे और न अतिद्रवर्तीको 
ही; क्‍योंकि पदार्थोकी शक्तियाँ मर्यादित हैं। अप्राप्यकारी माननेपर चक्षुके द्वारा संशय 
और विपयेयज्ञानके अभावका दूषण तो प्राप्यकारी मानने पर भी बना रहता है । अतः 
संशय और विपयंय तो इन्द्रिय-दोषसे दोनों ही अवस्थाओंमें होते हें । 

'चक्षु चकि तंजोद्रव्य हैं अत: इसके किरणें होती हैं और यह किरणोंक द्वारा पदार्थ 
सम्बन्ध करके ही ज्ञान करता है जसे कि अग्नि । यह अनुमान ठीक नहीं है; क्योंकि 
चक्षुको तेजोद्रब्य मानना ही गलत है। अग्नि तो गरम होती है अतः चक्षुइन्द्रियका स्थान 
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उष्ण होना चाहिए। अग्निकी तरह चक्षुमें चमकदार भासुर रूप भी होना चाहिए। पर 
नतो चक्षु उष्ण ही हैं और न भासुररूपवाली ही। अदृष्ट-अर्थात्‌ कमेंके कारण 
ऐसे तेजोद्रव्य की कल्पना करना “जिसमें न भासर रूप हो और न उष्णस्पश उचित नहीं 
हैं, क्योंकि अदष्ट निष्क्रिय गुण हें वह पदार्थक स्वाभाविक गुणोंकों पलट नहीं सकता। 
बिल्ली आदि की आखोंको प्रकाशमान देखकर चक्षको तेजोद्रव्य कहना भी ठीक नहीं हैं 
क्योंकि पाथिव आदि पुद्गल द्रव्योंम भी कारणवश चमक उत्पन्न हो जाती हे ज॑से कि 
पाथिवमणि या जलीय वरफ आदि में । जो गतिमान होता हैं वह समीपवती और दूर- 
वर्ती पदार्थोंसे एक साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता जैसे कि स्पर्शनेन्द्रिय किन्तु चक्षु समीपवर्ती 
शाखा और दूरवर्ती चन्द्रको एक साथ जानता है, अतः गतिमान्‌से विलक्षण प्रकारका 
होनेसे चक्ष अप्राप्यकारी हें । यदि चक्ष्‌ गतिमान्‌ होकर प्राप्यकारी होता तो अधियारी 
रातमें दूरदेशवर्ती प्रकाशको देखनेके समय उसे प्रकाशक पास रखे हुए पदार्थोका तथा 
मध्यवर्ती पदार्थों का ज्ञान भी होना चाहिए था। आपके मतमें जब चक्ष्‌ स्वयं प्रकाशरूप 
हैँ तब अन्य प्रकाशकी आवश्यकता उसे होनी ही नहीं चाहिए । किच, यदि चन्ष प्राप्य- 
कारी होता तो जैसे शब्द कानके भीतर सुनाई देता हे, उसी तरह रूप भी आँखके भीतर ही 
दिखाई देना चाहिए। आंखके द्वारा जो अन्तरालका ग्रहण और अपनेसे बड़े पदार्थका 
अधिकरूपमें ग्रहण होता हँ वह नहीं हॉना चाहिए । यह मत कि “ईन्द्रियाँ बाहर जाकर 
पदार्थसे सम्बन्ध करके उन्हें जानती हें अतः सान्तर और अधिक ग्रहण हो जाता हैँ ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि इन्द्रियोंकी वहिवृत्ति अप्रसिद्ध हें । चिकित्सा आदि तो दरीर दंशमें ही 
किए जाते हैं बाहर नहीं । यदि इन्द्रियां बाहिर जाती हें तो जिस समय देखना प्रारम्भ 
हुआ उप्ती समय आंखकी पलक बन्द कर लेने पर भी दिखाई देना चाहिए। कारण- 
इन्द्रिय तो बाहर जा चक्की हूं। फिर, मनसे अधिष्ठित होकर ही इन्द्रियां स्वविषयमें 
व्यापार करती हूँ, पर मन तो अन्तःकरण हूं, वह तो बाहिर जाकर इन्द्रियोंकी सहायता 
नहीं कर सकता, शरीर देशम ही उसकी सहायता संभव हूं । यदि अणुरूप मन बाहर 
चला भी गया तो वह फंल हुए आंखोंकी किरणोंका नियन्त्रण कंसे कर सकता हैँ ? अतः 
चक्षु शरीर देशमें रहकर ही योग्यदेशस्थित पदार्थकों जानता हे । 

बोद्ध का मत हूँ कि श्रोत्र भी चक्ष॒ुकी तरह अप्राप्यकारी हे क्‍योंकि वह दूरवर्ती 
दब्दको सुन लेता हें। यह मत ठीक नहीं हे क्‍योंकि श्रोत्रका दूरसे शब्दका सुनना 
असिद्ध हैं । वह तो नाककी तरह अपने देशमें आये हुए शब्द पुद्गलोंकों सुनता है । शब्द 
वर्गणाएँ कानके भीतर पहुंचकर ही सुनाई देती हें। यदि कान दूरवर्ती शब्दको सुनता है 
तो उसे कानके भीतर घुसे हुए मच्छरका भिनभिनाना नहीं स॒नाई दंना चाहिए क्‍योंकि 
कोई भी इन्द्रिय अति निकटवर्ती और दूरवर्ती पदार्थोकों नहीं जान सकती। शब्दको 
आकाशका गुण मानना तो अत्यन्त असंगत हूं; क्‍योंकि अमूतंद्रव्यक गुण इन्द्रियोंके विषय 
नहीं हो सकते जसे कि आत्मा सुखादि गुण । श्रोत्रकों प्राप्यकारी मानने पर भी “अमुक 
देश अमुक दिशा आदियसें शब्द हे इस प्रकार दिग्देशविशिष्टताक ग्रहणका कोई विरोध नहीं 
हैं क्योंकि बेंगवान्‌ शब्दपरिणत पुद्गलोंक त्वरित और नियत देशादिसे आनेके कारण 
उस प्रकारका ज्ञान हो जाता हैं। शब्द पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म हें, वे चारों ओर फंलकर 
श्रोताओंके कानोंमें प्रविष्ट होते हैं । कहीं कहीं प्रतिघात भी प्रतिकूल वायु और दीवाल 
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आदिसे हो जाता हें। अतः चक्षु और मनको छोड़कर शेष इन्द्रियां प्राप्यकारी हें । 
इनसे प्रथम व्यञ्जनावग्रह होता हे बादमें अर्थावग्रह और चक्षु और मनसे सीधा 
अर्थावग्र ह । 


6 ३-७ प्रइन-मन अपने विचारात्मक कायेमें इन्द्रियान्तरकी सहायता की अपेक्षा 
नहीं करता अत: उसे चक्ष॒ुकी तरह इन्द्रिय ही कहना चाहिए अनिन्द्रिय नही ? उत्तर-- 
मन चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह दूसरोंको दिखाई नही देता, सूक्ष्म हे, वह अन्तरंग करण 
हैं अतः उसे अनिन्द्रिय कहते हें । इस अनुमानसे उसका सद्भाव सिद्ध होता हँ-चक्ष्‌ आदि 
इन्द्रियोंके समर्थ होने पर भी बाह्य रूपादि पदार्थोकी उपस्थिति तथा उनके युगपत्‌ 
जाननेका प्रयोजन रहने पर जिसके न होनेसे युगपत्‌ ज्ञान और क्रियाएं नहीं होतीं वही 
मन है । मन जिस-जिस इन्द्रियको सहायता करता है उसी उसीके द्वारा क्रमश: ज्ञान और 
क्रिया होती हैं। जिसके द्वारा देखे या सुने गये पदार्थका स्मरण होता है वह मन हे ॥ 
स्मरणसे मनका सद्द्राव सिद्ध होता हूँ। अप्रत्यक्ष पदार्थोका ज्ञान अनुमानसे हो किया 
जाता हूँ जैसे सूयेकी गति और वनस्पतिक वृद्धि और ह्वास का। 

6 ८-९ यद्यपि आत्मा स्वयं समस्त ज्ञान और क्ियाशक्तियोंसे सम्पन्न हैं फिर भी 
उसे उन उन ज्ञान आदिक लिए भिन्न भिन्न इन्द्रियोंकी आवश्यकता होती हे, जेसे कि 
अनेक कलाकुशल देवदत्तको चित्र बनाते समय कलम ब्रुश आदि उपकरणोंकी अपेक्षा होती 
हैं और अलमारी बनानेके लिए बसूला करोंत आदि उपकरणोंकी। नामकमंक उदयसे उत्पन्न 
अज्भ उपा ज्रोंके कारण इन्द्रियोंका भेद होता हैं । कान यवनालीक॑ समान, नाक मोतीके 
समान, जीभ खुरपाक समान, आंख मसूरके समान काले तारेके आकार और स्पर्शनन्द्रिय 
सर्वंशरीरव्यापी अनेक आकारोंकी है। ये ही इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको जाननेमें 
समथ हें, अन्य नहीं । 


द्रव्यकी दृष्टिसे मतिज्ञानी सभी द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको उपदेशर्स जानता हैं । 
क्षेत्रकी दृष्टिसे उपदेश द्वारा सभी क्षेत्रोंकी जानता हूँ। अथवा, आंखका उत्कृष्ट क्षेत्र 
४७२६३३३ योजन है । कानका क्षेत्र १२ योजन, नाक, जीभ और स्पर्शनका ९ योजन है । 
उपदेशरस सभी काल सभी औदयिक आदि भावोंको मतिज्ञानी जान सकता हैँ । सामान्‍्यसे 
मतिज्ञान एक हूँ। इन्द्रियय और अनिन्द्रियजक भेदसे दो प्रकारका हे। अवग्रह 
आदिके भेदसे चार प्रकारका है । अवग्रहादि चार छहों इन्द्रियोंस होते हें अतः २४ 
प्रकारका हैं । चार इन्द्रियोंसे चार व्यञ्जनावग्रह भी होते हें अत: मिलकर २८ प्रकारका 
है। इन्हीं अट्ठाईसमें द्वव्य क्षेत्र काछ भाव या अवग्रहादि चारको मिलानेसे ३२ प्रकारका 
हो जाता है। इस तरह इन २४, २८, ३२ प्रकारोंको बहु आदि ६ भेदोंसे गुणा करने 
पर क्रमशः १४४, १६८, १९२ भेद हो जाते हैँ और बहु आदि १२से गुणा करने पर 
२८८, ३३६ और ३८४ | 


व्यञ्जनावग्रहमें भी अव्यक्त रूपसे बहु आदि बारह प्रकारक पदार्थोका ग्रहण 
होता हैं। अनिःसृत ग्रहणमें भी जितने यूक्ष्म पुदूगल प्रकट हें उनसे अतिरिक्तका ज्ञान भी 
अव्यक्त रूपसे हो जाता है। उन सूक्ष्म पुदूगलोंका इन्द्रियदेशर्में आ जाना ही उनका 
अव्यक्ग्रहण है । 
४० 
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श्रुतज्ञानका विवेचन-- 


; लिप 
श्रतं मतिपूव दयनेकद्रादशभेदम्‌ ॥२०॥ 

श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवक होता है और उसके अंगबाह्य अंगप्रविष्ट दो भेद हैं। 
अंगबाह्यक अनेक भेद हैं और अंगप्रविष्टक बारह भेद । 

. 6 १ जिस प्रकार कुशल शब्दका व्युत्पत्त्य्थ कुशको काटनेवाला होता है फिर 
भी रूढिसे उसका चतुर अर्थ लिया जाता है उसी तरह श्रुतका व्युत्पत्त्यथ 'सुना हुआ' 
होनेपर भी उसका श्रुतज्ञान रूप ज्ञानविशेष अर्थ लिया जाता है। 

0२ पूर्व अर्थात्‌ कारण, कार्यको पोषण या उसे पूर्ण करनेकी वजहसे कारण पूर्व 
कहा जाता हैं । 

0 ३-५. प्रश्न-जसे मिदट्टीके पिण्डसे बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता हैं उसी 
तरह मतिपूवक श्रुत भी मतिरूप ही होना चाहिए अन्यथा उसे मतिपूर्बक नहीं कह सकते। 

उत्तर-मतिज्ञान श्रुतज्ञानमें निरमित्तमात्र हे उपादान नहीं । उपादान तो श्र तपर्याय- 
से परिणत होनेवाला आत्मा हू । जेसे दंड चक्रादि घड़में निमित्त हें अतः इनका घटरूप 
परिणमन नहीं होता और न इनक रहने मात्रस घटभवनक अयोग्य रेत ही घड़ा बन सकती 
हें किन्तु घट होने लायक मिट्टी ही घड़ा बनती है उसी तरह श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानक निमित्त 
होने मात्रसे श्रुतज्ञान नहीं बनता और न श्रृतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे रहित आत्पमामें श्रुत- 
ज्ञान होता हे किन्तु श्रुतज्ञानावरणक क्षयोपशमसे जिसमें श्रुत होनेकी योग्यता है वही आत्मा 
श्रुतज्ञानरूपस परिणत होता हेँ। फिर, यह कोई नियम नहीं हे कि कारणके समान ही 
कार्य होना चाहिए। पुदगलद्रव्यकी दृष्टिस मिट्टी रूप कारणक समान घड़ा होता है पर 
पिण्ड और घट पर्यायोंकी अपेक्षा दोनों विलक्षण हें। यदि कारणके सदृश ही कार्य 
हो तो घट अवस्थासे भी पिंड शिवक आदि पर्यायें मिलनी चाहिए थीं। जेसे मृत्पिडम जल 
नहीं भर सकते उसी तरह घड़ेमें भी नहीं भरा जाना चाहिए । घटका भी घट रूपसे ही 
परिणमन होना चाहिए, कपालरूप नहीं, क्योंकि आपके मतसे कारणके सवंथा सदुश ही काये 
के होनेका नियम है । उसी तरह चेंतन्य द्रव्यकी दृष्टिस मति और श्रुत दोनों एक हें 
क्योंकि मति भी ज्ञान हे और श्रुत भी ज्ञान हें। किन्तु तत्तत्‌ ज्ञान पर्यायोंकी दृष्टिसे 
दोनों ज्ञान जुदा जुदा हें । 

0 ६ प्रइन-श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानसे जो उत्पन्न हो उसे ही श्रुत कहना चाहिए 
क्योंकि सुनकर जो जाना जाता है वही श्रुत होता हैँ। इस प्रकार चक्षु इन्द्रिय आदिसे 
श्रुत नहीं हो सकेगा ! 

उत्तर-श्रुत शब्द श्रुतज्ञान विशेषमें रूढ होनेंके कारण सभी मत्तिज्ञान पूर्वक होने- 
वाले श्रुतज्ञानोंमें व्याप्त हे । 

0७ प्रइन-जिसका आदि होता है उसका अन्त भी, अतः श्रुतमें अनादि- 
निधनता नहीं बन सकती । पुरुषकतु क होनेके कारण श्रुत अप्रमाण भी होगा ? उत्तर- 
द्रव्यादि सामान्यकी अपेक्षा श्रुत अनादि है, क्योंकि किसी भी पुरुषने किसी नियत समयमें 
अविद्यमान श्रुतकी उत्पत्ति नहीं देखी । उस उस श्रुत पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी 
है और अन्त भी । तात्पर्य यह कि श्रुतज्ञान सन्‍्तति की अपेक्षा अनादि हैँ । अपौरुषेयता 
प्रमाणताका कारण नहीं हे अन्यथा चोरी व्यभिचार आदिक उपदेश भी प्रमाण हो जायेगे 
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क्योंकि इनका कोई आदिप्रणता ज्ञात नहीं हे । प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनित्य हैं पर इससे 
उनकी प्रमाणतामें कोई कसर नहीं आती । 

0८ प्रदन-प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक साथ मत्यज्ञान और श्रुता- 
ज्ञानकी निवृत्ति होकर मति और श्रत उत्पन्न होते हैं अतः श्रुतकों मतिपूर्वक नहीं कहना 
चाहिए ? उत्तर-मति और श्रुतमें 'सम्यक्‌' व्यपदेश युगपत्‌ होता हे न कि उत्पत्ति । दोनों- 
की उत्पत्ति तो अपने अपने कारणोंसे क्रमशः ही होती है । 

0९ चूँकि सभी प्राणियोंके अपने अपने श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमक अनुसार 
श्रुतकी उत्पत्ति होती हैं अतः मतिपूर्वक होनेपर भी सभीक श्रुतज्ञानोंमं विशेषता बनी 
_ रहती हैं । कारणभेदसे कार्यभेदका नियम सर्वेसिद्ध हैं । 

0 १० प्रइन-घट शब्दको सुनकर प्रथम घट अर्थका श्रुतज्ञान हुआ उस श्रुतसे 
जलधारणादि कार्योका जो द्वितीय श्रुतज्ञान उत्पन्न होता हे उसे श्रुतपू्वक श्रुत होनेसे 'मति- 
पूवेक' नहीं कह सकते, अतः लक्षण अब्याप्त हो जाता हैं । इसी तरह धूम अर्थका ज्ञान 
प्रथम श्रुत हुआ, उससे उत्पन्न होनेवाले अविनाभावी अग्निक ज्ञानमें श्रुतपूर्वक श्रुतत्व 
होनेसे 'मतिपूर्वेक' लक्षण अव्याप्त हो जाता है। 

उत्तर-प्रथम श्रतज्ञानमें मतिजन्य होनेसे “मतिज्ञानत्वका उपचार कर लिया जाता 
हैं और इस तरह द्वितीय श्रुतमें भी मतिपूर्वकत्व' सिद्ध हो जाता हैं। अथवा, पूव॑ंशब्द व्यवहित 
पूर्वंको भी कहता हैं। जंसे 'मथुरासे पटना पूर्वमें है यहां अनेक नगरोंसे व्यवहित भी पटना 
पूर्व कहा जाता है उसी तरह साक्षात्‌ या परम्परया मतिपूवक ज्ञान श्रुत कहे जाते हैं । 

0 ११ भेद दशब्दका अन्वय द्वि आदिसे कर लेना चाहिए। अर्थात्‌ दो भेद, अनेक 
भेद और बारह भेद । 

0 १२ श्रुतज्ञानक मूल दो भेद हें-एक अंगप्रविष्ट और दूसरा अज्भबाह्य । 
अद्भुप्रविष्ट आचाराज्भ आदिक भेदसे बारह प्रकारका है । भगवान्‌ महावी ररूपी हिमाचल- 
से निकली हुई वाग्गंगाके अर्थरूप जलसे जिनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हैँ, उन बुद्धि 
ऋड्धिके धनी गणधरों द्वारा ग्रन्थरूपमें रचे गये आचाराज्भ आदि बारह अद् हैं । 

आचाराजुमें चर्याका विधान आठ शुद्धि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदि रूपसे 
वर्णित हैं। सूत्रकृता ज्रमें-ज्ञानविनय, क्‍या कतल्प्य हैँ क्या अकल्प्य, छेदोपस्थापना आदि 
ब्यवहा रधमंकी क़ियाओंका निरूपण हूं। स्थानाजमें एक एक, दो दो आदिक रूपसे अर्थोका 
वर्णन हैं । समवायाड्रमें सब पदार्थों की समानता रूपसे समवायका विचार किया गया है । 
जसे धर्म अधम लोकाकाश और एक जीवक तुल्य असंख्यात प्रदेश होनेसे इनका द्रव्यरूपसे 
समवाय कहा जाता हैं । जम्बूद्वीप स्वार्थसिद्धि अप्रतिष्ठान नरक नन्‍्दीश्वरद्वी पकी 
बावड़ी ये सब १ लाख योजन विस्तारवाल होनेसे इनका क्षेत्रकी दृष्टिस समवाय 
होता है। उत्सर्पिंणी और अवसपिणी ये दोनों दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होनेसे 
इनका कालकी दृष्टिसे समवाय हे। क्षायिक सम्यक्त्व केवलज्ञान कंवलदशनयथाख्यातचारित्र 
ये सब अनन्त विशुद्धिरूपसे भावसमवायवाल हैं। व्याख्याप्रज्ञप्तिमें 'जीव है कि नहीं' आदि 
साठ हजार प्रइनोंक उत्तर हें । ज्ञातृधर्मकथामें अनेक आख्यान और उपाख्यानोंका निरूपण 
हैं । उपासकाध्ययनमें श्रावकधर्मका विशेष विवेचन किया गया है। अन्तकृद्दशांगमें प्रत्येक 
तीथडूरक समयमें होनेवाले उन दश दह्य अन्तकृत्‌ केवलियोंका वर्णन हूँ जिनने भयद्भुर 
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उपसगगोको सह कर मुक्त प्राप्त की । जेंसे महावीरक समय नमि मतज्ज सोमिल रामपुत्र 
सुदर्शन यमलीक वलीक निष्कम्बल पाल और अम्बष्ठपुत्र ये दश अंतकृत्‌ केवली हुए थे। अथवा 
इसमें अहंत्‌ और आचार्यो की विधि तथा सिद्ध होनेवालोंकी अन्तिम विधिका वर्णन हैं । 

अनुत्तरोपपादिकदशा ज्में-प्रत्येक तीथेड्भुरके समय होनेवाले उन दस दस मुनियों 
का वर्णन हैं जिनने दारुण उपसर्गोकों सहकर विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और 
सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें जन्म लिया । महावीरक समय ऋषिदास वान्य 
सुनक्षत्र कातिक नन्दनन्दन शीलभद्र अभय वारिषण और चिलातपुत्र ये दश मुनि हुए 
थे। अथवा, इसमें विजय आदि अनुत्तर विमानोंकी आयू विक्रिया क्षेत्र आदिका 
निरूपण है । 

प्रश्नव्याकरणमें युक्ति और नयोंक द्वारा अनेक आक्षेप विक्षेप रूप प्रश्नोंका उत्तर 
दिया गया हें, सभी लोकिक बंदिक अर्थोका निर्णय किया गया हूँ। विपाक्सूत्रमें पृण्य 
और पापके विपाकका विचार है । 

बारहवाँ दृष्टिवाद अंग है । इसमें ३६३ क्वादियोंके मतोंका निरूपण पूर्वक खंडन 
हैं । कौल्कल काणविद्धि कोशिक हरिस्मश्रु मांछपिक रोमश हारीत मुण्ड आध्वकायन आदि 
क्रियावादियोंके १८० भेद हेँ। मरीचिकुमार कपिल उलक गाग्य व्याप्रभूति वाह्वलि 
माठर मोदगलायन आदि अक्रियावादियोंक ८४ प्रकार हें। साकल्य वाल्कल कृथुमि सात्य- 
मुग्र नारायण कठ माध्यन्दिन मौद पेप्पलाद बादरायण अम्बष्ठि क्रदोविकायन वसु ज॑मिनि 
आदि अज्ञानवादियोंक ६७ भेद हें। वशिष्ठ पाराशर जतुकणि वाल्मीकि रोमहषिणि 

सत्यदत्त व्यास एलापुत्र औपमन्यव इन्द्रदत्त अयस्थुण आदि वैनयिकोंके ३२ भेद हैं। इस 

प्रकार कूल ३६३ भेद होते हैं । दृष्टिवादक पाँच भेद हें-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूंगत 
भर चूलिका । पूवंगतक उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैँ । उत्पादपूवमें जीवपुद्गलादिका 
जहाँ जब जंसा उत्पाद होता हे उस सबका वर्णन हँँ। अग्रायणी पूर्वमें क्रियावाद आदिको 
अंक्रिया और स्वसमयका विषय विवेचित हूँ। वीयंप्रवादमें छद्मस्थ और कंवलीकी दशवित 
सुरेन्द्र अस्‌ रेन्द्र आदिकी ऋद्धियां नरेन्द्र चक्रवर्ती बलदेव आदिकी सामथ्य द्रव्योंके लक्षण 
आदिका निरूपण हेँ। अस्तिनास्ति प्रवादमें-पांचों अस्तिकायोंका और नयोंका अस्तिनास्ति 
आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन हैँ। ज्ञानप्रवादमें पांचों ज्ञानों और इन्द्रियोंका विभाग 
आदि निरूपित हूं । 

सत्यप्रवाद पूर्वमें वाग्गुप्ति, वचन संस्कारक कारण, वचन प्रयोग, बारह प्रकारको 
भाषाएं, दस प्रकारक सत्य, वक्‍ताक प्रकार आदिका विस्तारसे विवेचन हैं । वचन संस्कारके 
सिर कंठ आदि आठ स्थान हैं। शुभ और अशुभके भेदसे वाक्‌ प्रयोग दो प्रकारका है । 
अभ्याख्यान कलह आदि रूपसे भाषा बारह प्रकार की है । हिसादिस विरक्‍त मुनि या 
श्रावकको हिसादिका दोष लगाना अभ्याख्यान हैं । कलह-लड़ाई कराना । पीठ पीछे दोष 
दिख्ताना पंशुन्य है । चारों पुरुषार्थों से सम्बन्ध रखनेवाला प्रलाप असम्बद्ध भाषा है । 
आब्दादि विषयोंमें या अमुक देश नगर आदियमें रति उत्पन्न करनेवाली रतिवाक्‌ है । 
इन्हींमें अरति उत्पन्न करनेवाली अरतिवाक हैँ । जिसे सुनकर परिग्रहक अजन रक्षण 
आदिमें आसक्त उत्पन्न हो वह उपधिवाक्‌ है। जिससे व्यापारमें ठगनेको प्रोत्साहन मिले 
वह निकृतिवाक्‌ है । जिसे सुनकर तपोनिधि या गृणी जीवोंक प्रति अब्रिनयको प्रेस्‍ुणा 
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मिल वह अप्रणतिवाक्‌ है। जिससे चोरीमें प्रवृत्ति हो वह मोषवाक्‌ हैँ । सम्यक्‌ मार्गकी 
प्रवर्तिका सम्यग्दर्शनवाक्‌ हैं । मिथ्यात्ववर्धिनी मिथ्यावाक्‌ है। '्वीन्द्रिय आदि जीव वक्ता हैं' 
जो दशब्दोच्चारण कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे असत्य अनेक प्रकार 
का हैं। सत्यके दस भेद हें-सचेतन या अचेतन द्रव्यका व्यवहारक लिए इच्छानुसार नाम 
रखना नाम सत्य है। चित्र आदि तदाकार रूपोंमें उसका व्यवहार करना रूप सत्य हैं । 
जआ आदियें या शतरंजक मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना स्थापना सत्य हैं । औप- 
शमिकादि भावोंकी दृष्टिसे किया जानेवाला व्यवहार प्रतीत्य सत्य है । जो लोकव्यवहार 
में प्रसिद्ध प्रयोग हैं उसे संवृति सत्य कहते हें, जंसे पृथिवी जल आदि अनेक कारणोंसे 
उत्पन्न भी कमलको पंकज कहना। धूप उबटन आदियमें या कमल मगर हंस स्वंतोभद्र आदि 
में स्चेतन अचेतन द्रव्योंक भाव विधि आकार आदिकी योजना करनेवाले वचन संयोजना 
सत्य है । आय॑ और अनाय॑ रूपमें विभाजित बत्तीस देशोंमें धर्मादिकी प्रवृत्ति करनेवाले 
वचन जनपदसत्य हें । ग्राम नगर राज्य गण मत जाति कुल आदि धर्मोक उपदेशक वचन 
देशसत्य हें । संयत या श्रावकको स्वधर्मपालनके लिए “यह प्रासक हैं यह अप्रासक है 
इत्यादि वचन भावसत्य हैं । आगमगम्य पदार्थों का निरूपण समयसत्य हें । 

आत्मप्रवादमें आत्मद्रव्यका और छह जीवनिकायोंका अस्ति नास्ति आदि विविध 
भंगोंसे निरूपण हैँ । कमंप्रवादमें कर्मों की बन्ध उदय उपशम आदि दशाओंका और स्थिति 
आदिका वर्णन हं। प्रत्याख्यानप्रवादमें ब्रत नियम प्रतिक्रमण तप आराधना आदि तथा 
म्‌ नित्वमें कारण द्वव्योंके त्याग आदिका विवेचन हूँ। विद्यानुवादपूर्वेमं समस्त विद्याएँ, 
आठ महानिमित्त, रज्ज्राशिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोकप्रतिष्ठा, समुद्धात आदिका विवेचन हैं । 
अंगुष्ठप्रसेना आदि ७०० अल्पविद्याएँ और रोहिणी आदि ५०० महाविद्याएँ होती हैं। अन्त- 
रीक्ष, भूमि, अद्भ, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यज्जन और छिन्न ये आठ महानिमित्त हैं । क्षेत्र 
अर्थात्‌ आकाश । कपड़ेक ताने-बानेकी तरह ऊपर-नीचे जो असंख्यात आकाश प्रदेश पंक्तियां 
हें उन्हें श्रेणी कहते हें । अनन्त अलोकाकाझके मध्यमें लोक हैं। इसमें ऊध्वेलोक मुदंगके 
आकार है । अधोलोक वेत्रासनके आकार तथा मध्यलोक भालरके आकार हैँं। यह लोक 
तनुवातवलयसे अन्तमे वेष्टित हें और चौदह्‌ राजू लम्बा हे । यह प्रतरवृत्त हे । मरु पर्वत 
नीचे वज्‌ पृथिवी पर स्थित आठ मध्यप्रदेश लोकमध्य हैं। लोकमध्यसे ऊपर एशान स्वगें 
तक १॥ रज्ज्‌, माहेन्द्र स्वर्ग तक ३ रज्जु, ब्रह्लोक तक ३॥ रज्जु, कापिष्ठ तक ४ रज्जु, 
महाशक्र तक ४॥ रज्जु, सहस्नार तक ५ रज्जु, प्राणत तक ५॥ रज्जु, अच्युत तक ६ रज्जु 
और लोकान्त तक सात रज्जु हे । लोकमध्यसे नीचे शकराप्रभा तक १ रज्जु, फिर पांचों 
नरक क्रमशः एक एक राजू हैं। इस प्रकार सातवें नरक तक छह राजू होते हूँ । फिर लोकान्त 
तक एक राजू, इस प्रकार सात राजू हो जाते हैं। घनोदधिवातवलूय घनवातवलूय और तनु- 
बलय इन तीन वातवलयोंसे यह लोक चारों ओरसे घिरा हुआ हैं । अधोलोककी दिशा और 
बिदिशामें तीनों वात वलय बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। ऊपर क्रमश: घटकर तीनों वातवलय 
मध्यलोककी आठों दिशाओंमें ५, ४ और ३ योजन मोटे रह जाते हैं। ऊध्वेलोकमें बढ़कर 
ब्रह्मलोककी आठों दिशाओंमें ७, ५ और ४ योजन मोटे हो जाते हें । फिर ऊपर क्रमश: घटकर 
तीनों बलय लोकाग्रमें ५.४ और ३ योजन मोटे रह जाते हूँ । ये ऊपर नीचे गोल डंडेके समान 
हैं। लोकाग्रके ऊपर ये क्रमशः: दो गव्यूति, एक कोश और कुछ कम एक कोश प्रमाण 
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विस्ता रवाल हूं । नीचे कलकल पृथ्वीके नीचे क्रमश: ७,५ और ४ योजन विस्तृत हैं । 
नीचे लोकमूलमें चौड़ाई ७ राज है। मध्यलोकमें एक राज, ब्रह्मलोकमें पांच राज और 
लोकाग्रमें एक राज हैं । लोकमध्यसे एक रज्ज नीचे शकंरा प्रभाके अन्तमें आठों दिशाओं में 
चोड़ाई १७ राज है, उससे एक रज्ज नीचे वालकाप्रभाक अन्तमें २६ राज, फिर एक राज 
नीचे पंक प्रभाक अन्तमें ३३ राज, फिर एक राज नीचे धमप्रभाक अन्तमें ४३ राज, फिर 
एक राजू नीचे तम:प्रभाक अन्तमें ५$ राजू, फिर एक राज नीचे महातमःप्रभाके अन्‍्तमें 
६ड राजू, फिर एक राजू नीचे कलकल प्ृथ्वीके अन्तमें ७ राज्‌ चौड़ाई है। इसी तरह लोक- 
मव्यसे एक राजू ऊपर २5 राजू, फिर एक राजू ऊपर ३६ राजू, फिर एक राजू ऊपर ४३ 
राजू, फिर आधी राजू ऊपर जाने पर ५ राजू विस्तार है । फिर आधी राजू ऊपर जाकर 
४डै राजू, फिर एक राजू ऊपर ३३ राजू, फिर एक राजू ऊपर २३ राजू, फिर 
एक राजू ऊपर लोकान्तमें एक राजू विस्तार है। वेदना आदि निमित्तोंस कुछ 
आत्मप्रदेशोंका शरीरसे बाहिर निकलना सम्‌दघात हूँ; वह सात प्रकारका है-वात पित्तादि 
विकार-जनित रोग या विषपान आदिकी तीक्र वेदनासे आत्मप्रदेशोंका बाहिर निकलना 
वेदना समुद्घात हूँ । क्रोधादि कषायोंके निमित्तसे कषाय समद्घात होता है। उदीरणा या 
कालक्रमसे होनेवाले मरणक निमित्तस मारणान्तिक समद्धात होता है । जीवोंके अनग्रह और 
विनाशमें समर्थ तेजस शरी रकी रचनाक लिए तेजस समद्घात होता है । एकत्व पृथक आदि 
नाना प्रकारकी विक्रियाक निमित्तसे वेक्रियिक समुद्धात होता है । अल्पहिसा और सक्ष्मार्थ 
परिज्ञान आदि प्रयोजनोंके लिए आहारक शरीरकी रचनाके निमित्त आहारक समद्धात होता 
हूं। जब वेदनीयकी स्थिति अधिक हो और आय कमंकी अल्प तब स्थिति-समीकरणक लिए 
केवली भगवान्‌ कंवलिसमुद्धात करते हैं । जसे मदिरामें फेन आकर शान्‍्त हो जाता हैं 
उसी तरह समुद्घातम आत्म-प्रदेश बाहिर निकलकर फिर दरीरमें समा जाते हैं । अहारके 
ओर मारणान्तिक समुद्घात एक दिशामें होते हें; क्योंकि आहारक दरीरकी रचनाक समय 
श्रेणिगति होनेके कारण एक ही दिशामें असंख्य आत्मप्रदेश निकलकर एक अरत्नि प्रमाण 
आहारक शरोीौरको बनाते हें। मारणान्तिकर्में जहां नरक आदिमें जीवको मरकर उत्पन्न 
होना हे वहांकी ही दिशामें आत्मप्रदेश निकलते हैं । शेष पांच समदघात श्रेणिक अनसार 
ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन छहों दिशाओंमें होते हैं । वेदना आदि छह 
समुद्घातोंका काल असंख्यात समय है और कंवलि समुद्घातका काल आठ समय है। दण्ड, 
कवाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर प्रतर, कपाट, दंड और स्वशरीर-प्रवेश इस तरह आठ समय 
होते हैं । 

क्रियाविशाल पूर्वमें सूय चन्द्र ग्रह नक्षत्र तारागणोंका गमनक्षेत्र, उपपादक्षेत्र, शकुन, 
चिकित्सा, भूतिकम, इन्द्रजाल विद्या, चोसठ कला, शिल्प, काव्य, गुणदोष, छन्द, क्रिया, 
क्रियाफलक भोक्‍ता आदिका विस्तृत विवेचन हे । 

लोकबिन्दुसारमें आठ व्यवहार, चार बीजराशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त 
श्रुतसम्पत्तिका विवरण है । 

९ १३-१४ गणधरदेवक शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अत्पाय-बुद्धिबलवाले प्राणियोंके 
अनुग्रहक लिए अंगोंके आधारसे रचे गये संक्षिप्त ग्रन्थ अंगबाह्य हें। कालिक उत्कालिक 
आदिक भेद अंगबाह्य अनेक प्रकारके हैं। स्वाध्यायकालमें जिनके पठन-पाठनका 
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नियम हैं उन्हें कालिक कहते हूँ तथा जिनके पठन-पाठनका कोई नियत समय न हो वे 
उत्कालिक हें। उत्तराध्ययन आदि अंगबाह्य ग्रन्थ हें । 

0 १५ अनुमान आदिका स्वप्रतिपत्ति कालमें अनक्षरश्रुतमें अन्तर्भाव होता है तथा 
परप्रतिपत्ति कालमें अक्षरश्रुत में । इसीलिए इनका पृथक उपदेश नहीं किया हूँ । 

प्रत्यक्षपवक तीन प्रकारका अनुमान होता हँ-पूवं॑वत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतो- 
दुष्ट । अग्नि और धूमक अविनाभावको जिस व्यक्तिने पहिले ग्रहण कर लिया हे उसे 
पीछे धूमको देखकर अग्निका ज्ञान होना पूर्ववत्‌ अनुमान है। जिसने सींग और सींगवालेके 
सम्बन्धको देखा हे उसे सींगक रूपको देखकर सींगवालका अनुमान होना शेषवत्‌ हे । 
देवदत्तका देशान्तरमें पहुंचना गमनपूर्वक होता है, यह देखकर सयमें देशान्तर प्राप्तिरूप 
हेंतुसे गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट है । गाय सरीखा गवय होता है इस उपमान 
वाक्यको सुनकर जंगलमें गवयको देखकर उससे गवय संज्ञा सम्बन्धको जान लेना उपमान 
हैं । शब्द प्रमाण तो श्रुत है ही । भगवान्‌ ऋषभने यह कहा इत्यादि प्राचीन परम्परागत 
तथ्य ऐतिह्य प्रमाण है । 'यह आदमी दिनको नहीं खाकर भी जीता है! इस वाक्यको 
सुनकर अर्थात्‌ ही 'रात्रिको खाता हूँ इस प्रकार रात्रि भोजनका ज्ञान कर लेना अर्थापत्ति 
है। चार प्रस्थका आढक होता हैं! इस ज्ञानके होनेपर एक आढकमें दो कुडव (आधा 
आढक ) हैं इस प्रकारकी संभावना संभव प्रमाण हैं । वनस्पतियोंमें हरा भरापन आदि न 
दिखनेपर वृष्टिके अभावका ज्ञान करना अभाव प्रमाण हूं। ये सभी अर्थापत्ति आदि 
अनुमानमें अन्तभू त हैं, अतः अनुमानकी तरह स्वप्रतिपत्तिकालमें अनक्षरश्रुत हें तथा परप्रति- 
पत्तिकालमें अक्षरश्रुत । 

प्रत्यक्ष दो प्रकार का ह देशप्रत्यक्ष और सरतप्रत्यक्ष । देदप्रत्यक्षक अवधि और मनःपर्यय 

दो प्रकार हें और सर्वप्रत्यक्ष एक केवल ज्ञानरूप हैं । अवधि-ज्ञानावरणक क्षयोपशमसे द्वव्य- 
क्षेत्रादिस मर्यादित रूपीद्रव्यका ज्ञान अवधिज्ञान हैं । अवधिज्ञान दो प्रकार का हे-भवप्रत्यय 
और गुणप्रत्यय । अथवा देशावधि और सर्वावधि ये दो भेद भी होते हेँ। परमावधि सर्वाविधि 
की अपेक्षा न्‍्यून होनेसे देशावधिमें ही गिन ली गई हे । 

भवप्रत्यय अवधिका स्वरूप- 


भवप्रत्ययों प्वधिर्देवनारकाणाम ॥२१९॥ 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियोंक होता हे । 

0 १-६ भव अर्थात्‌ आयु और नामकमंके उदयसे प्राप्त होनेवाली पर्याय, 
प्रत्यय अर्थात्‌ निमित्त। भवको निमित्त लेकर जो अवधि ज्ञानावरणके क्षयोपशम पूर्वक ज्ञान 
होता है वह भवप्रत्यय अवधिन्नान हे प्रत्यय शब्दके ज्ञान शपथ हेतु आदि अनेक अथ हूं, पर 
यहां 'निमित्त' अर्थंकी विवक्षा है । देव और नारकी पर्यायमें जन्म लेते ही अवधि ज्ञानावरण 
का क्षयोपशम हो जाता हे और उससे अवधिज्ञान होता है। जसे आकाश पक्षीक उड़नेमें 
नि्ित्त मात्र हें क्योंकि आकाशक रहने पर ही पक्षी उड़ सकता हैँ उसी तरह भव बाह्य 
निमित्त हैं । यदि भव ही मुख्य कारण होता तो सभी देव नारकियोंके एक जंसा तुल्य 
अवधिज्ञान होता पर उनमें अपने अपने क्षयोपशमक अनुसार तारतम्य आगममें स्वीकार 
किया गया हैँ। जेसे मनुष्य और तियय चोंको अहिसादिब्रतरूप गुणोंसे अवधिज्ञान होता है 
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उप्त तरह देवनारकियोंको व्रतादिधारणकी आवश्यकता नहीं होती, उनके तो उस पर्यायके 
कारण ही क्षयोपशम प्रकट हो जाता है। अतः भव बाह्य निमित्त हूँ । सम्यग्ज्ञानका 
प्रकरण होनेस मिथ्यादृष्टि देवनारकियोंके मिथ्या अवधि अर्थात्‌ विभंगावधि होती है 
इसलिए सभी देवनारकियोंको सामान्यरूपसे अवधिज्ञानका प्रसंग नहीं होता । 

0 ७ प्रशन-जीवस्थान आदि आगरमोंमें सदादि अनुयोग द्वारोंमें 'नारक' शब्दका 
ही पहले ग्रहण किया हैं अतः यहां भी नारक शब्दका ही पहले प्रयोग करना चाहिए ? 
उत्तर-देव शब्द अल्पस्वर हैँ और पृज्य हैं, अत: व्याकरणक नियमानुसार देवशब्दका ही 
पूर्वप्रयोग उचित हू । आगमम तो क्रमसे गतियोंका निरूपण हे वहां नियमकी अपेक्षा नहीं 
है, क्योंकि जदें जुद वाक्य हें। 

दस प्रकारक भवनवासियोंका अवधिक्षेत्र जघन्य २५ योजन हैँ। उत्कृष्ट असुर 
कमारोंका नीचेकी ओर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन और ऊपर ऋतुविमानक ऊपरी भाग 
तक हैं । नागकमार आदि नव भवनवासियोंका उत्कृष्ट नीचेकी तरफ असंख्यात हजार 
योजन और ऊपर सुमेरु प्व॑तके शिखर तक हैँ तथा तिरछा असंख्यात हजार योजन हे । 
आठों प्रका रक व्यन्तरोंका जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट नीचे असंख्यात हजार योजन ऊपर 
अपने विमानक ऊपरी भाग तक और तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन हैं। ज्योति- 
षियोंक। जधन्य नीचेकी ओर संख्यात योजन उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन, ऊपरकी ओर 
उत्कृष्ट अपने विमानक ऊपरी भाग तक तथा तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन हैं। 
वेमानिकोंमें सौधर्म और ईशान स्वगंवासी दवोंके जघन्य अवधि ज्योतिषियोंक उत्कृष्ठक्षेत्र 
प्रमाण है तथा उत्कृष्ट अवधि नीचेकी ओर रत्नप्रभाक अन्तिम पटल तक है। सानत्कुमार 
और माहन्द्रमं नीचेकी ओर जघन्य रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक और उत्कृष्ट शर्करा- 
प्रभाक अन्तिम पटल तक अवधिका क्षेत्र हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्टमें नीचेकी 
ओर जघधन्य अवधि शकरा प्रभाका अन्तिम भाग ओर उत्कृष्ट वालका प्रभाका अन्तिम 
भाग हैं । श॒क्र महाशुक्र शतार और सहस्रारमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि वालका प्रभाका 
अन्तिम भाग और उत्कृष्ट पंकप्रभाका अन्तिम भाग हे। आनत प्राणत आरण और 
अच्युतमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि पंकप्रभाका अन्तिम भाग तथा उत्कृष्ट धूमप्रभाका 
अन्तिम भाग है । नव ग्रवेयकोंकी जघन्य अवधि धूमप्रभाका अन्तिमभाग और उत्कृष्ट 
तम:प्रभाका अन्तिम भाग है । नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानवासियोंकी अवधि 
लोकनाली पर्यन्‍त है । सौधर्म आदि अनुत्तर पयंन्त विमानवासियोंकी अवधि ऊपरकी ओर 
अपने अपने विमानक ऊपरी भाग तक हे। तिरछी असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन है । जिस 
अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र हैं उतने आकाश प्रदेश प्रमाण काल और द्रव्य होते हैं अर्थात्‌ 
उतने समय प्रमाण अतीत और अनागतका ज्ञान होता हैं और उतने भेदवाले अनन्त प्रदेशी 
पुदूगलस्कन्धोंमें और सकम॑क जीवोर्म ज्ञानकी प्रवृत्ति होती हें। भावकी दृष्टिसें अपने 
विषयभूत पुद्गल स्कन्‍्धोंके रूपादिगुणोंमें और जीवक औदयिक औपशमिक आदि भावोंमें 
अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती हे । 

नारकी जीवोंमें रत्नप्रभामें अवधिक्षेत्र नीचे एक योजन शकराप्रभामें ३॥ गव्यति 
बालका प्रभामें ३ गव्यूति, पंक प्रभामें २॥ गव्यूति, धूम प्रभामें २ गव्यूति, तम:प्रभामें 
९॥ गव्यूति और महातमः प्रभामें एक गव्यूति हैं । सभी नरकोंमें ऊपरकी ओर अवधिज्ञान 
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अपने नरकबिलोंक ऊपरी भाग तक हैं और तिरछे असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन हें । 
क्षयोपशमनिमित्तक अवधि- 


च्ुयोपशमनिमित्त: पडविकल्पः शेषाणाम्‌ ॥२२॥ 


अवधिज्ञानावरणक सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षय आगामीका ,सदवस्था 
उपशम और देशघाती प्रकृतिका उदय रूप क्षयोपशमसे होनेवाला अवधिज्ञान शेष अर्थात्‌ 
मनुष्य और तिय॑ चोंके होता है । 

१ १-३ शेष ग्रहणसे देवनारकियोंक अतिरिक्त सभी प्राणिमात्रक अवधिका 
विधान नहीं समभना चाहिए क्योंकि असंज्ञी और अपर्याप्तकोंमें इसकी शक्ति ही नहीं" 
है। संज्ञी और पर्याप्तकोंमें भी उन्हींके, जिनके सम्यग्द्शनादि गुणोंसे अवधिज्ञानावरणका 
क्षयोपशम हो गया हैं । यद्यपि सभी अवधि क्षयोपशमनिमित्तक होती हूँ फिर भी विशेष 
रूपसे क्षयोपशमके ग्रहण करनेसे यह्‌ नियम होता हे कि मनुष्य और तियंचोंक क्षयोपशम- 
निर्ित्तक ही अवधिज्ञान होता हैँ भवप्रत्यय नही । 

१ ४-अवधिज्ञानक अनुगामी अननुगामी वर्धभान हीयमान अवस्थित और अन- 
वस्थित ये छह भेद हैं । कोई अवधि सूय्यप्रकाशकी तरह पीछे-पीछे भवानन्‍्तर तक जाती 
हँ । कोई वहीं रुक जाती हे जस मूखंका प्रशन। कोई अवधि सम्यग्दशनादि गणोंकी 
विशुद्धिके कारण पत्तोंमें लगी हुई अग्निकी तरह असंख्यातलोक तक बढ़ती है । कोई 
अवधि ईं धन-रहित अग्निकी तरह अंगुलक असंख्येय भाग तक कम हो जाती हे । कोई 
अवधि ज्योंकी त्यों स्थिर रहती हे न कम होती हैँ और न बढती हैं जेसे कि तिल आदि 
चिह्न । वायूसे दोलित जलकी लहरोंकी तरह कोई अवधि घटती भी हे और बढती भी है। 

देशावधि परमावधि और सर्वाविधिक भेद भी अवधि-नज्ञान तीन प्रकारका हैं। 
देशावधि और परमावधिक जघन्य उत्कृष्ट और अजधन्योक्ृृष्ट ये तीन प्रकार हैं । सर्वावधि 
एक ही प्रकारका हेँ। देशावधिका जघन्यक्षेत्र उत्संधांगुलका असंख्यात भाग हे और 
उत्कृष्ट सवंलोक । मध्यमक्षेत्र जघन्य और उत्कृष्टके बीचका असंख्यात प्रकारका हैं । 
परमावधिका जघन्यक्षेत्र एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण है और उत्कृष्ट असंख्यात लोक 
प्रमाण हे । मध्यक विकल्प अजघषन्योत्कृष्ट क्षेत्र हें। परमावधिक उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहिर 
असंख्यात लोकक्षेत्र सर्वावधिका हे । उपर्यक्त अनुगामी आदि छह भेदोंक साथ प्रतिपाती 
अर्थात्‌ बिजलीकी चमककी तरह विनाशशील बीचमें ही छुटनेवाला और अप्रतिपाती 
अर्थात्‌ केवलज्ञान होने तक नहीं छटनेवाला ये आठों भेद देशावधिक होते हैं । परमावधि 
हीयमान और प्रतिपाती नहीं होती। सर्वावधिक अवस्थित अनुगामी अननुगामी ओऔर 
अप्रतिपाती ये चार ही भंद होते हें । 

स्वेजघन्य देशावधिका उत्सेधांगुलका असंख्यातवां भाग क्षेत्र, आवलिका असंख्यातवां 
भाग काल और अंगुलक असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य है, अर्थात्‌ इतने बड़े असंख्यात स्कन्धोंमें 
ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । स्वविषय स्कन्धर्क अनेक रूपादि भाव हें । एक जीवके प्रदेशोत्तर 
क्षेत्रवद्धि नहीं होती, नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रदेशोत्तर क्षेत्रका विकल्प संभव हूँ । एक जीवके 
मंड्कप्लुति ऋ्रमसे अंगुलक असंख्येय भाग प्रमाण क्षेत्रवृद्धि होती हं-सवेलोक तक। काल- 
वृद्धि एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा एक समय दो समय आदि आवलिक असंख्यात 
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भाग तक होती है। द्रव्य क्षेत्र और कालकी वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि संख्यात भागवृद्धि 
संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवद्धि इन चार प्रकारोंसे होती हैं । भाववृद्धि अनन्त 
भागवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि मिलाकर छह प्रकारोंसे होती है । हानि भी इसी ऋमसे 
होती है । 

अंगुलक असंख्यात भाग क्षेत्रवाली अवधिका आवलिका संख्यात भाग काल हैं, 
अंगुलक असंख्यात भाग आकाश प्रदेश बराबर द्रव्य है, भाव अनन्त असंख्यात या संख्यात 
रूप हैं। अंगुल प्रमाणक्षेत्रवाली अवधिका कुछ कम आवलि प्रमाण काल हैं, द्रव्य और भाव 
'पहिलेकी तरह । अंगुल पृथत्रत्व (तीनसे ऊपर ९ से नीचेकी संख्या) क्षेत्रवाली अवधिका 
आवली प्रमाण काल हें। एक हाथ क्षेत्रवाली अवधिका आवलि पृथक्त्व काल है । एक 
गब्यूति प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका कुछ अधिक उच्छवास प्रमाण काल है। योजनमात्र 
क्षेत्ररली अवधिका अन्तमु हुते काल हे। पच्चीस योजन क्षेत्रवाली अवधिका कुछ कम एक 
दिन काल हूैँ। भरतक्षेत्र प्रमाणवाली अवधिका आधा माह काल हेँ। जम्बूद्वीप प्रमाण 
क्षेत्राली अवधिका कुछ अधिक एक माह काल हूँ। मनुष्यलोक प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका 
एक वर्ष काल है । रुचकद्वीप प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका संवत्सर-पृथक्त्व काल हूँ । 
संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका संख्यात वर्ष काल है । असंख्यात द्वीप समुद्र 
प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका असंख्यात वर्ष काल हैं । इस तरह तिये च और मनुष्योंकी मध्य 
देशावधिक द्रव्यक्षेत्र काल आदि हैं। 


तिये चोंकी उत्क्रष्ट देशावधिका क्षेत्र असंख्यात द्वीपसमुद्र, काल असंख्यात वर्ष और 
तेज:शरीर प्रमाण द्रव्य हे, अर्थात्‌ वह असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोंसे परिमित 
असंख्यात तेजोद्रव्य वर्गंणासे रचे गए अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंको जानता हैं । भाव पहिलेकी 
तरह हैँ। तिय॑ चों और मनुष्योंके जघन्य देशावधि होता हूँ । तिये चोंके केवल देशावधि ही 
होता है परमावधि और स्वावधि नहीं । 

मनुष्योंकी उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र, काल असंख्य वर्ष 
और द्रव्य कामंण शरीर प्रमाण हूँ अर्थात्‌ वह असंख्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण आकाश प्रदंशोंसे 
परिभित असंख्यात ज्ञातावरणादि कामंण द्रव्यकी वर्गगाओंको जानता है । भाव पहिले 
की तरह है। यह उत्कृष्ट देशावधि संयत मनुष्योंक होती हें। 


परमावधि-जघन्य परमावधिका क्षेत्र एकप्रदेश अधिक लोकप्रमाण, काल 
असंख्यात वर्य, द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाश प्रमाण ओर भाव अनन्तादि विकल्पवाला 
है । इसके बाद नाना जीव या एक जीवके क्षेत्रवृद्धि असंख्यात लोकप्रमाण होगी । 
असंख्यात अर्थात्‌ आवलिकाक असंख्यात भाग प्रमाण। परमावधिका उत्द्ृष्ट क्षेत्र अग्ति- 
जीवोंकी संख्या प्रमाण लोकालोक प्रमाण असंख्यात लोक । परमावधि उत्कृष्ट चारित्रवाल 
संयतर्क ही होती है । यह वर्धमान होती है हीयमान नहीं । अप्रतिपाती होती है प्रति- 
पाती नहीं । अवस्थित होती हैं। अनवस्थित भी वृद्धिकी ओर होती हैँ हानिकी ओर 
नहीं । इस पर्यायमें क्षेत्रान्तरर्में साथ जानेंसे अन्‌ गामी होती है । परलोकमें नहीं जाती 
इसलिए अननुगामी भी होती हैं। चरमशरीरीक होनेके कारण परलोक तक जानेका 
अवसर ही नहीं है । 
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स्रविधि-असंख्यात लोकसे गृणित उत्कृष्ट परमावधिका क्षेत्र स्वाविधिका क्षेत्र 
है । काल द्रव्य और भाव पहिलेकी तरह। यह सर्वाविधि न तो वर्धमान होता है न 
हीयमान, न अनवस्थित और न प्रतिपाती । कंवलज्ञान होने तक अवस्थित हैँ और 
अप्र तिपाती हैँ । पर्यायान्तरको नहीं जाता इसलिए अननुगामी हैे। क्षेत्रान्तरको जाता 
हैं अतः अनुगामी हें । 

परमावधिका देशावधिम अन्‍्तर्भाव करक देशावधि और सर्वाविधि ये दो भेद 
भी अवधिज्ञानक होते हें । 

ऊपर कही गईं व॒द्धियोंमें जब कालवृद्धि होती है तब चारोंकी वृद्धि निश्चित हैं 
पर क्षेत्रवृद्धि होनेपर कालबुद्धि भाज्य हे अर्थात्‌ हो भी और न भी हो। भाववृुद्धि होनेपर 
द्रव्यवृद्धि नियत हें पर क्षेत्र और कालवृद्धि भाज्य हैं। यह अवधिज्ञान श्रीव॒क्ष स्वस्तिक 
नन्‍्यावर्त आदि दरीरचिद्नों मेंसे किसी एकसे प्रकट होनेपर एकक्षेत्र और अनेकसे प्रकट 
होनेपर अनेकक्षेत्र कहा जाता हैं। इन चिहनोंकी अपेक्षा रखनेके कारण इसे पराधीन- 
अतएव परोक्ष नहीं कह सकते; क्योंकि इन्द्रियोंको ही 'पर' कहा गया है जेसा कि गीता- 
में भी कहा हें-इन्द्रियां पर हें, इन्द्रियोंस भी परे मन है, मनसे परे बुद्धि और बद्धिसे 
भी परे आत्मा है । अतः इन्द्रियोंकी अपेक्षा न होनेसे परोक्ष नहीं कह सकते । 

मन:पर्ययज्ञानका वर्णन- 


ऋजुविपुलमती मनःपययः ॥२३॥ 


मनःपर्यय ऋजुमति और विपुलमतिक भेदसे दो प्रकारका है । ऋजु अर्थात्‌ सरल 
और विपुल अर्थात्‌ कुटिल। परकीय मनोगत मन वचन काय सम्बन्धी पदार्थोकों जाननेके 
कारण मनःपर्यय दो प्रकारका हो जाता है । 


0 १-६ वीर्यान्तराय और मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा 
तदनुकल अज्भ उपाज़ोंका निर्माण होनेपर अपने और दूसरेके मनकी अपेक्षास होनेवाला 
ज्ञान मन:पर्मय कहलाता है । अपने मनकी अपेक्षा तो इसलिए होती हैँ कि वहांक आत्म- 
प्रदेशोंमें मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होता हेँ। जेस चक्षमें अवधिज्ञानावरणका 
क्षयोपशम होनेपर चक्ष॒की अपेक्षा होने मात्रस अवधिज्ञानको मतिज्ञान नहीं कहते उसी 
तरह मनःपर्यय भी मतिज्ञान नहीं है क्योंकि वह इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न नहीं होता। 
परके मनमें स्थित विचारोंको जानता हैं अतः आकाशरमें चन्द्रको देखनेक लिए जेसे आकाश 
साधारण-सा निमित्त हें वह चन्द्रज्ञानका उत्पादक नहीं हे उसी तरह परका मन साधारण- 
सा आधार है वह मनःपर्ययज्ञानका उत्पादक नहीं है । इसलिए मनःपर्यय मतिज्ञान नहीं 
हो सकता । इसी तरह धमसे स्वसम्बन्धी अग्निक ज्ञानगी तरह परकीय मनःसम्बन्धी 
विचारोंको जाननेके कारण मनःपर्यय ज्ञानको अनुमान नहीं कह सकते; क्योंकि अनुमान 
या तो इन्द्रियोंसे हेतुकों देखकर या परोपदेशसे हेतुको जानकर ही उत्पन्न होता है परन्तु 
मन:पर्ययमें न तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा होती है और न परोपदेश की ही । फिर अनुमान 
परोक्ष ज्ञान हैं जब कि मनःपर्यय प्रत्यक्ष । इसमें इन्द्रिय मनकी अपेक्षा न करके जो 
अव्यभिचारी और साकार ग्रहण होता है वह प्रत्यक्ष है! यह प्रत्यक्षका लक्षण पाया जाता 
है । जैसा कि सूत्रमें बताया है मनःपर्यय दो प्रकारका है । 


३२७४ तरवार्थवातिक [१२४ 


0७ ऋजुमनस्क्ृताथज्ञ ऋजुवाककृताथथज्ञ और ऋजुकायक्ृतार्थज्ञ इस प्रकार ऋजु 
मति तीन प्रकारका है । जेसे किसीने किसी समय सरल मनसे किसी पदार्थका स्पष्ट विचार 
किया, स्पष्ट वाणीसे कोई विचार व्यक्त किया और शरी रसे इसी प्रकारकी स्पष्ट क्रिया की, 
कालान्तरमें उसे भूल गया, फिर यदि ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानीसे पूछा जाय कि-इसने 
- अमुक समयमें क्‍या सोचा था, क्‍या कहा था या क्‍या किया था ?' या न भी पूछा जाय 
तो भी वह स्पष्ट रूपसे सभी बातोंको प्रत्यक्ष जानकर बता देगा। महाबन्ध शास्त्रमें बताया 
हैं कि 'मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन्‌ विजानाति' अर्थात्‌ मनसे-आत्मासे दूसरेके 
मनको जानकर उसकी संज्ञा चिन्ता जीवित मरण दुःख लाभालाभको जान लेता हैं । जैसे 
मंच पर बंठ हुए लोगोंको उपचारसे मंच कहते हैं उसी तरह मनमें विचारे गये चेतन अचे- 
तन अर्थोक्रों भी मन कहते हें । यह स्पष्ट और सरल मनवाले लोगोंकी बातको जानता हें, 
कुटिल मनवालोंकी बातको नहीं। कालसे जधन्यरूपसे अपने या अन्य जीवोंके दो तीन भव और 
उत्कृष्ट रूपसे सात आठ भवोंको गति आगति अर्थात्‌ जिस भवकों छोड़ा और जिसे ग्रहण 
किया उनकी दो गिनती करके जानता हैे। क्षेत्रसे जघन्य गव्यूति पृथकत्वके भीतर और 
उत्कृष्ट योजनपृथक्त्वक भीतर जानता हैं । 

९ ८ विपुलमति ऋजुक साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको 
भी जानता है अतः छह प्रकारका हो जाता हैँ। अर्थात्‌ यह अपने या परके व्यक्त मनसे 
या अव्यक्त मनसे चिन्तित या अचिन्तित या अध॑चिन्तित सभी प्रकारसे चिन्ता जीवित मरण- 
सुख दुःख लाभ अलाभ आदिको जानता हे। विपुलमति कालसे जघन्यरूपसे सात आठ 
भव तथा उत्कृष्टरूपस गत्यागतिकी दृष्टिसे असंख्यात भवोंको जानता हैं। क्षेत्र जघन्यरूप- 
से योजनपृथक्त्व हे और उत्कृष्ट मानुषोत्तर पर्वेतक भीतर है, बाहिर नहीं । 

दोनों मनःपर्यय ज्ञानोंकी परस्पर विशेषता- 


विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तहिशेष: ॥२४॥ 


ज्ञानावरणके क्षयोपशमसस होनेवाली निर्मेलताको विशुद्धि कहते हैं । संयम शिखर- 
से गिरनेको प्रतिपात कहते हें । ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपशान्तकषायका प्रतिपात होता 
हैं बारहव क्षीणकषायीका नहीं। इन दो दृष्टियोंसे ऋजुमति और विपुलमतिमें विशेषता 
हैं अर्थात्‌ विपुलमति विशुद्धतर और अप्रतिपाती होता है । 


१ १-२ यद्यपि पहिल सृत्रस ही विशेषता ज्ञात हो जाती थी फिर भी अन्य रूपसे 
विशेषता दिखानेके लिए यह सूत्र बनाया है। यदि विशुद्धि और अप्रतिपात मनःपर्ययज्ञान 
के भेद होते तो समृच्चया्थंक 'च' शब्दका ग्रहण करना उचित था पर ये भेद नहीं हें। 
ये तो उनकी परस्पर विशेषता बतानेवाल प्रकार हैं। 

सर्वावधिके विषयभूत कार्मणद्रव्यका अनन्तवाँ भाग ऋजुमतिका ज्ञेय होता हें, 
उसका भी अनन्तर्वाँ भाग सूक्ष्म विपुलमतिका । अतः ऋज्‌मतिकी अपेक्षा विपुलमति द्रव्य 
क्षेत्र काल और भाव प्रत्येक दृष्टिसे विशुद्धतर हैं। विपुलमति अप्रतिपाती होनेके कारण 
ऋजूमतिसे विशिष्ट हुँ क्योंकि विपुलमतिक स्वामी प्रवर्धमान चारित्रवाले होते हें जब कि 
ऋजुमतिक स्वामी हीयमान चारित्रवाले। 


१।२५-२६ ] हिन्दी-सार ३२५७ 
अवधि और मनः:पर्ययकी परस्पर विशेषता-- 


विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो बधिमनःपर्यययो! ॥२५॥ 


विशुद्धि-निर्मलता, क्षेत्र-जहाँक पदार्थोको जानता है, स्वामी-ज्ञानवाला और विषय 
अर्थात्‌ ज्ञेय इनसे अवधि और मन:पर्ययमें विशेषता है । 

५ १ यद्यपि सर्वाविधिज्ञानका अनन्तवाँ भाग मनःपर्ययका विषय होता हैं अतः 
अल्प विषय हे फिर भी वह उस द्रव्यकी बहुत पर्यायोंको जानता है । जैसे बहुत शास्त्रों- 
का थोड़ा थोड़ा परिचय रखनेवाले पल्‍लवग्राही पंडितसे एक शास्त्रके यावत्‌ सूक्ष्म अर्थोंको 
तलस्पर्शी गंभीर व्याख्याओंसे जाननेवाला प्रगाढ़ विद्वान्‌ विशुद्धतर माना जाता है उसी तरह 
मनःपर्यय भी सुक्ष्मग्राही होकर भी विशुद्धतर हे । क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता बताई जा चकी 
हैं । विषय अभी ही आगे बतायेंगे । मनःपर्ययका स्वामी संयमी मन्‌ष्य ही होता है जब 
कि अवधिज्ञान चारों गतियोंके जीवोंके होता है । आगममें कहा हैं कि-'मन:पर्य य मनप्योंक 
होता हूँ देव नारकी ओर तिय॑ चोंके नहीं । मनुष्योंमें भी गर्भजोंके ही होता है सम्मच्छनोंके 
नही । गर्भजोंमें भी कमंभूमिजोंक होता है अकमंभूमिजोंके नहीं । कमंभृमिजोंमें पर्याप्तकोंके, 
पय प्तिकोंमें सम्यग्दृष्टियोंके, सम्यग्दृष्टियोंमें पूर्णसंयमियोंके, संयमियोंमें छठवेंसे बारहवें 
गुणस्थानवालोंक ही, उनमें भी जिनका चारित्र प्रवर्धभान हैं और जिन्हें कोई ऋद्धि प्राप्त 
है, उनमें भी किसीको ही होता हैं सबको नहीं । इस तरह विशिष्ट संयमवालोंके होनेके 
कारण मनःपर्यय विशिष्ट हैं । 

मति और श्रुतका विषय- 


मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्र॒व्येष्वसवंपयायेषु ॥२६॥ 


मति और श्रृत द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको विषय करते हें । 

0 १-२ ऊपरक सूत्रस “विषय' शब्दका सम्बन्ध यहां हो जाता हूँ अतः यहां फिर 
“विषय' शब्द देनेकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि पूव॑सूत्रमें विषय शब्द अन्यविभकितिक 
हँ फिर भी “अथंवज्ाद्‌ विभक्तिपरिणाम:-अर्थात्‌ अर्थक अनुसार विभक्तिका परिणमन 
हो जाता हूँ इस नियमक अनुसार यहां अनुकल विभक्तिका सम्बन्ध कर लेना चाहिए, जैसे 
कि-दिवदत्तक बड़े-बड़े मकान हें उसे बुलाओ यहां 'देवदत्तक' इस षष्ठी विभक्तिवाले 
देवदत्तका “उस इस द्वितीया विभक्ति रूप परिणमन अंक अनुसार हो गया है । 

९ ३-४ द्रव्येषु यह बहुवचनान्त प्रयोग सर्वंद्रव्योंके संग्रहके लिए हैँ । अर्थात्‌ 
मति और श्रुत जानते तो सभी द्रव्योंकी हें पर उनकी कुछ ही पर्यायोंको जानते हें इसीलिए 
सूत्रमें 'अस्वपर्यायेषु” यह द्रव्योंका विशेषण दे दिया है। मतिज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
होता है और रूपादिको विषय करता हैं अतः स्वभावतः वह रूपी द्रव्योंको जानकर भी उनकी 
कुछ स्थल पर्यायोंकों ही जानेगा। श्रुत भी प्रायः शब्दनिमित्तक होता हैं और असंख्यात 
शब्द अनन्त पदार्थोकी स्थूल पर्यायोंको ही कह सकते हें सभी पर्यायोंको नहीं । कहा भी 
है-शब्दोंक द्वारा प्रज्ञापनीय , पदार्थोस वचनातीत पदार्थ अनन्तगुने हें अर्थात्‌ अनन्तबें 
भाग पदार्थ प्रज्ञापनीय होते हें और जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हें उनके अनन्तवें भाग श्रुत 
निबद्ध होते हें ।' 


३२६ तत्त्वार्थवातिक | १६२७-२९. 


0 ४ धर्म अधर्म आकाशादि अरूपी अतीन्द्रिय पदार्थ भी मानस मतिज्ञानकं विषय 
होते हें अत: मतिश्रुतमें स्वंद्रव्य विषयता बन जाती हूँ । 
अवधिजन्ञानका विषय- 


रूपिष्ववधे; ॥२७॥ 


अवधिज्ञान रूपी पदार्थोकों जानता हें । 

0 १-३ रूप शब्दका स्वभाव भी अर्थ हें और चक्षुक द्वारा ग्राह्म शुक्ल आदि गुण 
भी । पर यहां शुक्ल आदि रूप ही ग्रहण करना चाहिए । रूपी में जो मत्वर्थीय प्रत्यय हें 
उसका "नित्ययोग” अर्थ लेना चाहिए अर्थात्‌ क्षीरी-सदा दूधवाल व॒क्षकी तरह जो द्रव्य 
सदा रूपवाले हों उन्हें रूपी कहते हें । उपलक्षणभूत रूपके ग्रहण करनेसे रूपके अविनाभावी 
रस गन्ध और स्पशंका भी ग्रहण हो जाता है। अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पशंवाले पुदूगल 
अवधिज्ञानक विषय होते हें । 

0 ४ इस सृत्रमें असवंपर्याय की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। अर्थात्‌ पहिले कहे 
गए रूपी द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंकों और जीवक औदयिक ओऔपश्मिक और क्षायोपशमिक 
भावोंको अवधिज्ञान विषय करता हैं क्योंकि इनमें रूपी कमंका सम्बन्ध हे । वह क्षायिक 
भाव तथा धर्म अधर्म आदि अरूपी द्र॒व्योंको नहीं जानता । 

मनःपर्यय ज्ञानका विषय- 


तदनन्तभागे मन;पर्ययस्य ॥२८॥ 


सर्वावधि ज्ञानक विषयभूत रूपी द्रव्यके सूक्ष्म अनन्तवें भागमें मनःपर्यय ज्ञानकी 
प्रवत्ति होती है । 
केवलज्ञानका विषय- 


स्वद्रव्यपयायेषु केवलस्य ॥२६॥ 


सभी द्वव्योंकी सभी पर्याएँ केवलज्ञानक विषय हैं । 

0 १-३ जो स्वतनन्‍्त्र कर्ता होकर अपनी पर्यायोंको प्राप्त होता हैं अथवा अपनी 
पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता हैँ वह द्रव्य हैं । एक ही द्रव्य कर्ता भी होता हे कर्म भी, 
क्योंकि उसका अपनी पर्यायोंसे कथड्चिद्‌ भेद हैं। यदि सर्वथा अभेद होता तो एक ही 
निरविशेष द्रव्यकी सत्ता रहनेसे कर्ता और कम ये विभिन्न व्यवहार नहीं हो सकते । 

0 ४ स्वाभाविक या नंमित्तिक विरोधी या अविरोधी धम्मोर्में अम॒क शब्द व्यव- 
हारक लिए विवज्षित द्रव्यकी अवस्थाविशेषको पर्याय कहते हें। जो धर्म द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव आदि निमित्तोंसे होते हें उन्हें उपात्तहेतुक कहते हैं और जो तीनों कालोंमें अपनी 
स्वाभाविक सत्ता रखते हें वे अनुपात्तहेतुक हें, जेसे जीवक औदयिक आदि भाव और अनादि 
पारिणामिक चेतनन्‍्य आदि । कछ धर्म अविरीधी होते ह॑ और कछ विरोधी, जसे जीवके 
अनादि पारिणामिक चेतन्य भव्यत्व या अभव्यत्व ऊध्वंगतिस्वभाव अस्तित्वादि एक साथ 
होनेसे अविरोधी हैं और नारक तियंजञज्च मनुष्य देव गति स्त्री पुरुष नपु सकत्व एके- 
न्द्रियांदि जाति बचपन जवानी क्रोध शान्ति आदि एक साथ नहीं हो सकतीं अतः विरोधी 
हें। पुद्गलके रूप रसादिसामान्य अचेतनत्व अस्तित्वादि अविरोधी हैँ और अमुक 
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शुक्ल कृष्ण आदि रूप कड़वा चिरपरा कबषायलछा आदि रस आदि परस्पर विरोधी हैं। 
इसी तरह धर्माधर्मादि द्वव्योंमें कुछ सामान्यधर्म अविरोधी हें और विशेषधर्म विरोधी 
होते हैं । 

0 ५-६ द्रव्य और पर्याय शब्द का इतरेतर योग द्वन्द्र समास है । दन्द्र समास जैसे 
प्लक्ष और न्यग्रोध आदि भिन्न पदार्थों में होता है उसी तरह कथड्चिद्‌ भिन्न गो और 
गोत्व आदि में भी होता हैं। गो और गोत्व सामान्य और विशेषरूपस कथड्चिद्‌ 
अभिन्न हैं। 'द्रव्याणां पर्याया: ऐसा षष्ठी तत्पुरष समास करके द्रव्योंको पर्यायका 
विशेषण बनाना उचित नहीं हे; क्योंकि ऐसी दशामें द्रव्य शब्द ही निरर्थक हो 
जायगा, कारण अद्रव्य की तो पर्याय होती नहीं है । फिर, तत्पुषसमासमें उत्तर पदार्थ 
प्रधान होता है अतः 'कवलज्ञानक द्वारा पर्यायें ही जानी जाती हें, द्रव्य नहीं यह अनिष्ट 
प्रसंग प्राप्त होता हँ। 'सब पर्यायोंके जान लेनेपर द्रव्य तो जान ही लिया जाता हैं' 
यह समाधान भी ठीक नहीं हूं क्योंकि इस पक्षमें द्रव्यग्रहणकी अनर्थकता ज्योंकी त्यों बनी 
रहती हैं । अत: उभयपदार्थ प्रधान दन्द्द समास ही यहां ठीक है । 'पर्यायक बिना द्रव्य 
उपलब्ध नहीं होता' अतः इन्द्र समासमें भी द्रव्यग्रहण निरर्थक है यह शंका ठीक नहीं हैं 
क्पोंक्रि संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की दृष्टिसे द्रव्य पर्यायमें विभिन्नता है । 

0 ९ लोक और अलोक में त्रिकाल विषयक जितने अनन्तानन्त द्रव्य और पर्याय 
हैं उन सभीमें कवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती हें । जितना यह लोक हैं उतने यदि अनन्त 
भी लोक हों तो उन्हें भी केवलज्ञान जान सकता हें। 

एक साथ कितने ज्ञान होतें हे ? 


एकादीनि भाज्यानि युगपरदेकस्मिन्नाचतुभ्य: ॥३०॥ 


एक साथ एक आत्मामें एक से लगाकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं । 

0 १ एक शब्दक संख्या भिन्नता अकलापन प्रथम प्रधान आदि अनेक अर्थ हें पर 
यहां प्रथम अर्थ विवक्षित हे । 

0 २-३ आदि छब्दक भी व्यवस्था प्रकार सामीप्य अवयव आदि अनेक अथ हें 
यहाँ अवयव अर्थ की विवक्षा हैं। अर्थात्‌ एक-प्रथम परोक्षज्ञाना आदि-अवयव 
मतिज्ञान | अथवा, आदि शब्द समीपार्थक हँ। इसका अर्थ हें मतिज्ञानका आदि- 
समीप-श्रुतज्ञान । 

0 ४-प्रइन-पदि मतिज्ञान का समीप श्रुतज्ञान' आदि शब्दस लिया जाता हें तो 
इसमें मतिज्ञान छूट जायगा ? उत्तर-चूंकि मति और श्रुत सदा अव्यभिचारी हूं, नारद 
पर्वत की तरह एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ते अतः एकक ग्रहणसे दूसरेका ग्रहण ही हो 
जाता हें । 

0 ५-७ जंसे 'ऊंटके मुख की तरह मुख हूँ जिसका वह उष्ट्रमुख' इस बहुब्नीहि 
समासमें एक मुख शब्दका लोप हो गया हैँ उसी तरह 'एकादि हें आदिम जिनके 
वे एकादीनि' यहां भी एक आदि दब्दका लोप हो जाता है । अवयवसे विग्रह होता है 
और समुदाय समासका अर्थ होता हे। इससे एकको आदिको लेकर चार तक विभाग 
करना चाहिए; क्‍योंकि केवलज्ञान असहाय हैँ उसे किसी अन्य ज्ञानकी सहायताकी अपेक्षा 


३५८ तरवार्थधातिक [ १३१-४ 


नहीं हे जब कि क्षायोपशमिक मति आदि चार ज्ञान सहायताकी अपेक्षा रखते हें अतः 
कवलज्ञान अकला ही होता हैं उसके साथ अन्य ज्ञान नहीं रह सकते । 

0 ८-१० प्रइन-कंवलज्ञान होनेपर अन्य क्षायोपशमिक ज्ञानोंका अभाव नहीं 
होता, किन्तु वे दिनमें तारागणोंकी तरह विद्यमान रहकर भी अभिभूत हो जाते हें और 
अपना कार्य नहीं करते ? उत्तर-कंवलज्ञान चूंकि क्षायिक और परम विशुद्ध हें अतः 
सकलज्ञानावरणका विनाश होनेपर केवलीमें ज्ञानावरणक क्षयोपशमसे होनेवाले ज्ञानोंकी 
संभावना कंसे हो सकती है ? सर्वशद्धिकी प्राप्ति हो जाने पर लेशत: अशुद्धिकी कल्पना 
ही नहीं हो सकती । आगममें असंज्ञी पंचेन्द्रियस अयोगकंवलि तक जो पंचेन्द्रिय गिनाए 
हें वहां द्रव्यन्द्रयोंकी विवक्षा हे ज्ञानावरणक क्षयोपशमरूप भावेन्द्रियोंकी नहीं । यदि 
भावेन्द्रियां विवक्षित होतीं तो ज्ञानावरणका सज्भाव होनसे सर्वज्ञता ही नहीं हो सकती । अतः 
एक आत्मामें दो ज्ञान मति और श्रुत, तीन ज्ञान मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनःपर्यय, चार 
ज्ञान मति श्रुत अवधि और मन:पर्यय होंगे, पांच एक साथ नही होंगे । अथवा, एक शब्द- 
को संख्यावाची मानकर अकेला मतिज्ञान भी एक हो सकता हैँ क्‍योंकि जो अंगप्रविष्ट 
आदि रूप श्रुतज्ञान हे वह हर एकको हो भी न भी हो। अथवा, संख्या असहाय और 
प्राधान्यवाची एक शब्दको मानकर अकेला असहाय और प्रधान कंवलज्ञान एक होगा दो 
मति श्रुत आदि । 

मति श्रुत अवधि विपयंय भी होते हँ- 


मतिश्रुतावधयों विपययश्र ॥३१॥ 


च शब्द समृच्चयाथंक हैं। अर्थात्‌ मति श्रुत और अवधि भिथ्या भी होते हें 
और सम्यक भी । 

0 १-३ मभिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यादर्शनक साथ रहनेके कारण इन ज्ञानोंमे 
मिथ्यात्व आ जाता हैं जसे कड़वी तूमरीमें रखा हुआ दूध कड॒आ हो जाता है उसी तरह 
मिथ्यादृष्टि्प आधार-दोषसे ज्ञानमें मिथ्यात्व आ जाता हूँ। यह आशंका उचित नहीं 
हैं कि (मणि सूवर्ण अ[दि मलस्थानमें गिरकर भी जेसे अपने स्वभावको नहीं छोड़ते वसे 
ज्ञानको भी नहीं छोडना चाहिए; क्‍योंकि पारिणामिक अर्थात्‌ परिणमन करानेवालेकी 
शक्तिक अनुसार वस्तुओंमें परिणमन होता है । कड॒वी तूँबड़ीक समान मिथ्यादशेनमें ज्ञान 
दूधको बिगाड़नेकी शक्ति हे। यद्यपि मलस्थानसे मणि आदियमें बिगाड़ नहीं होता पर 
अन्य धातु आदिक सम्बन्ध सुवर्ण आदि भी विपरिणत हो ही सकते हूँ । सम्यग्दशनक होते 
ही मत्यादिका मिथ्याज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यक्‌ ज्ञानत्व आ जाता है और मिथ्यादशेनके 
उदयमें ये ही-मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभज्भावधि बन जाते हैं । 

'जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मति श्रुत अवधिसे रूपादिको जानता हे उसी प्रकार मिथ्या- 
दृष्टि भी, अतः ज्ञानोंमें मिथ्याद्शनसे क्या विपयेय हुआ ? मिथ्यादृष्टि भी रूपको रूप ही 
जानता हूँ अन्यथा नहीं इस आशंकाका परिहार करनेके लिए सूत्र कहते हें- 


सदसतोरविशेषायदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 
0 १ सत्‌-अर्थात्‌ प्रशस्ततत्त्वज्ञान, असत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान इनमे मिथ्याद्ष्टिको कोई 
विशेषताका भान नहीं होता वह कभी सत्‌को असत्‌ और असत्‌को सत्‌ कहता है, भॉकमें 
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आकर यद॒च्छासे सतको सत्‌ और असत्‌को असत्‌ कहने पर भी उसका वह भिथ्याज्ञान ही है। 
जैसे कि कोई पागल गायको घोड़ा या घोड़ाको गाय कहता हैं, कभी गायको गाय और 
घोड़को घोड़ा कहने पर भी उसका सब पागलपन ही कहा जाता हैं । 

0१२ अथवा सत्‌ छब्द विद्यमानाथंक हें । वह कभी विद्यमानको अविद्यमान 
अविद्यमानको विद्यमान रूपसे जानता हैं । 

१३ इसका कारण हें विभिन्न मतवादियों द्वारा वस्तु स्वरूपका विभिन्न प्रकार 
से वर्णन और प्रचार करना । किन्हींका (अद्गत) कहना हैं कि द्रव्य ही है, रूपादिकी सत्ता 
नहीं हे तो कोई (बौद्ध) रूपादिको ही मानना चाहते हैं द्रव्यको नहीं । कोई (वेशेषिक) 
कहते हें कि द्वव्यसे रूपादि गुण भिन्न होते हैं। ये तीनों ही पक्ष मिथ्या हें; क्योंकि यदि द्रव्य 
ही हो रूपादि न हो तो द्रव्यका परिचायक लक्षण न रहनेसे लक्ष्यभूत द्रव्यका ही अभाव हो 
जायगा । इन्द्रियोंसे पूरे द्रव्यका अखण्ड रूपसे ग्रहण होनेक कारण पाँच इन्द्रियाँ माननेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि द्रव्य तो किसी एक भी इन्द्रियसे पूर्ण रूपसे गृहीत हो ही 
जायगा । पर ऐसा मानना न तो इंष्ट ही हे और न प्रमाणप्रसिद्ध ही । इसी तरह यदि द्रव्य 
का अस्तित्व न हो तो निराश्रय रूपादिका आधार कया होगा ? यदि रूपादि परस्परमें 
अभिन्‍न हों तो एकसे अभिन्‍न होनेके कारण सभी एक हो जायेंगे समुदायका अभाव ही हो 
जायगा । यदि द्रव्य और गुणमे सर्वथा भेद हे तो उनमें परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव नहीं हो 
सकेगा । दण्ड और दण्डीकी तरह पृथक सिद्धगत लक्ष्यलक्षणभाव तो तब बन सकता हूँ जब 
द्रव्य और गुण दोनों पृथक सिद्ध हों । द्रव्यस्े भिन्‍न अमूतत रूपादि गुणोंसे इन्द्रियका सन्निकर्ष 
भी नहीं होगा और इस तरह उनका परिज्ञान करना ही असम्भव हो जायगा; क्योंकि भिन्‍न 
द्रव्य तो कारण हो नहीं सकंगा । 

0 ४ कंवल स्वरूपमें ही नहीं किन्तु जगत्‌क मूल कारणोंमें ही प्रवादियोंकों विवाद 
हैं। जसे सांख्यों का मत हे कि-अव्यक्त प्रकृतिसे महान्‌-बुद्धि, महान्‌स अहद्धूार, अहल्लार 
से पाँच इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियोंके विषय तन्मात्रा और पृथिवी आदि पाँच महाभूत और मन 
ये सोलह गण और पाँच महाभूतोंसे यह दृश्य जगत्‌ उत्पन्न होता हे । यह मत निर्दोष नहीं 
हैं; क्‍योंकि अमूर्त निरवयव निष्क्रिय अतीन्द्रिय नित्य और पर प्रयोगसे अप्रभावित प्रधानसे 
मू्ते सावयव सक्रिय इन्द्रियग्राह्म आदि विपरीत लक्षणवाल घटादि पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । स्वयं चेतनाशून्य प्रधानका इस तरह बुद्धिपूर्वक सृष्टिको उत्पन्न करना सम्भव ही 
नहीं है । पुरुष स्वयं निष्क्रिय हे वह प्रधानको प्रेरणा भी नहीं दे सकता । फिर प्रधानको सृष्टि 
के उत्पन्न करनेका खास प्रयोजन भी नहीं दिखाई देता । 'पुरुषको भोग सम्पादन करना' 
यह प्रयोजन भी नहीं हो सकता; क्योंकि नित्य और विभू आत्माका भोक्‍तारूपसे परिणमन 
ही नहीं हो सकता । स्वयं अचतन प्रधान प्रेरित होकर भी बुद्धिपूवंक प्रवृत्ति नही कर सकता। 

वेशेषिको' का मत हैँ कि-पृथिवी आदि द्रव्योंके जुदा जुदा परमाणु हैं । उनमें 
अदृष्ट आदिसे क्रिया होती है फिर दृचणुकादिक्रमसे घटादिकी उत्पत्ति होती है । यह मत भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि परमाण्‌ नित्य हैं, अत: उनमें कार्यको उत्पन्न करनेका परिणमन ही नहीं 
हो सकता। यदि परिणमन हो तो नित्यता नही हो सकती। फिर परमाणुओंस भिन्‍न किसी 
स्वतन्त्र अवयवीरूप कार्यकी उपलब्धि भी नही होती । परमाणुओंमें पृथिवीत्व आदि जाति- 
भेदकी कल्पना भी प्रमाणसिद्ध नही हूँ; क्योंकि भिन्‍नजातीय चन्द्रकान्तमणिसे जलकी, जल 

४२ 
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से पार्थिव मोतीकी, लकड़ीसे अग्नि आदिकी उत्पत्ति देखी जाती हे । भिन्‍नजातीयोंमे कंवल 
समुदायकी कल्पना करना तुल्यजातीयोंमें भी समुदायमात्रको ही सिद्ध करेगी, कार्योत्पत्ति 
को नही । निष्क्रिय और निविकारी आत्मा कर्त्ता भी नही हो सकता। आत्माका अदृष्ट 
गण भी चूंकि निष्क्रिय है अतः वह भी भिन्‍न पदार्थोमें क्रिया उत्पन्न नही कर सकेगा । 

बौद्धों की मान्यता है कि वर्णादिपयरमाणु समुदयात्मक रूप परमाणुओंका संचय ही 
इन्द्रियग्राह्म होकर घटादि व्यवहा रका विषय होता है । इनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि 
जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय हे तो उनसे अभिन्न समुदाय भी इन्द्रियग्राह्म नहीं हो 
सकता । जब उनका कोई दृश्य कार्य सिद्ध नहीं होता तब कार्यलिज्भक अनुमानसे पर- 
माणुओंकी सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी । परमाणु चूंकि क्षणिक और निष्क्रिय हैं अतः 
उनसे कार्योत्पत्ति भी नहीं हो सकती । विभिन्न शक्तिवाल उन परमाणुओंका परस्पर स्वत: 
सम्बन्धकी संभावना नहीं है और अन्य कोई सम्बन्धका कर्ता हो नहीं सकता । तात्पयें यह 
कि परस्पर सम्बन्ध नहीं होनेंके कारण घटादि स्थूल कार्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकंगी । 

इसी तरह बिगड़े पित्तवाल रोगीको रसनेन्द्रियकं विपययकी तरह अनेक प्रकारके 
विपयंय मिथ्याद्ष्टिको होते रहते हैं । 

चारित्र मोक्षका प्रधान कारण है अतः उसका वर्णन मोक्षक प्रस॒जड्में किया जायगा । 
केवलज्ञान हो जानंपर भी जब तक व्युपरतक्रियानिर्वाति ध्यानरूप चरम चारित्र नहीं होता 
तब तक मुक्तिकी संभावना नहीं है । अब नयोंका निरूपण करते हँ- 


नेगमसंप्रहव्यवहारजुसूत्रशब्द्समभिरूढेवम्भूता नया: ॥३३॥ 


है 


शब्दकी अपेक्षा नयोंके एकसे लेकर अंख्यात विकल्प होते हैँ । यहाँ मध्यमरुचि 
शिष्योंकी अपेक्षा सात भेद बताए हें । 

0 १ प्रमाणक द्वारा प्रकाशित अनेकधर्मात्मक पदार्थक धमंविशेषको ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान नय है । नयके मूल दो भेद हँ-एक द्रव्यास्तिक और दूसरा पर्यायास्तिक। 
द्रव्यमात्रक अस्तित्वको ग्रहण करनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायमात्रक अस्तित्वको ग्रहण करने- 
बाला पर्यायास्तिक हैं । अथवा द्रव्य ही जिसका अथ हें-गुण और कम आदि द्रव्यरूप ही 
हैं वह द्रव्याथिक और पर्याय ही जिसका अर्थ हूँ वह पर्यायाथिक । पर्यायाथिकका विचार 
हैं कि अतीत और अनागत चूँकि विनष्ट और अनुत्पन्न हें अत: उनसे कोई व्यवहार सिद्ध 
नही हो सकता अतः वर्तमान मात्र पर्याय ही सत्‌ है । द्रव्याथिकका विचार हूँ कि अन्वय- 
विज्ञान अनुगताकार वचन और अनुगत धर्मोका लोप नही किया जा सकता, अतः द्रव्य 
ही अर्थ है । 

0 २-३ अथंक संकल्पमात्रकों भ्रहण करनेवाला नेगमनय हे। जसे प्रस्थ बनाने 
के निमित्त जंगलसे लकड़ी लेनेक लिए जानेवालू फरसाधारी किसी पुरुषस पूछा कि “आप कहाँ 
जा रहे हैं ? तो वह उत्तर देता हें कि 'प्रस्थके लिए'। अथवा, यहां कौन जा रहा है ?' 
इस प्रइनके उत्तरमें बैठा हुआ' कोई व्यक्ति कहे कि 'में जा रहा हूँ। इन दोनों दृष्टान्तों में 
प्रसथ और गमनक संकल्प मात्रमें वे व्यवहार किये गये हें। इसी तरहक सभी व्यवहार 
नंगमनयक विषय हें। यह नेगमनय केवल भाविसंज्ञा व्यवहार ही नहों हैँ, क्योंकि वस्तुभूत 
राजकुमार या चावलोंमें योग्यताके आधारसे राजा या भात संज्ञा भाविसंज्ञा कहलाती हैँ पर 
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नंगमतग्में कोई वस्तुभूत पदार्थ सामने नहीं है यहाँ तो तदर्थ किए जानेवाले संकल्पमात्रमें 
ही वह व्यवहार किया जा रहा है । 

0 ४. प्रइन-भा विसंज्ञामें तो यह आशा हैँ कि आगे उपकार आदि हो सकते हैं 
पर नेगमनयमें तो केवल कल्पना ही कल्पना हे, अतः यह संव्यवहारक अनुपयुक्त है ? 
उत्तर-नयोंके विषयक प्रकरणमें यह आवश्यक नहीं हैँ कि उपकार या उपयोगिताका विचार 
किया जाय । यहाँ तो केवल उनका विषय बताना हैँ । फिर संकल्पके अनुसार निष्पन्न 
वस्तुसे आगे उपकारादिकी भी संभावना भी हे ही । 

0 ५ अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोगकगा विषयभूत सादृश्य या 
स्वरूप जाति हैं । चेतनकी जाति चेतनत्व और अचेतनकी जाति अचेतनत्व हैं। अतः अपने 
अविरोधी सामान्‍्यके द्वारा उन उन पदार्थों का संग्रह करनेवाला संग्रहनय हे । जैसे 'सत' 
कहनेसे सत्ता सम्बन्ध योग्य द्रव्यगुण कर्म आदि सभी सद्व्यक्तियोंका ग्रहण हो जाता हे 
अथवा द्रव्य कहनेसे द्रव्य व्यक्तियोंक। । इस तरह यह संग्रह पर और अपरके भेदसे अनेक 
प्रकार का होता हैं । 

सत्ता नामक भिन्‍न पदार्थके सम्बन्धस 'सत्‌' यह प्रत्यय मानना उचित नहीं हें; 
क्योंकि यदि सत्ता सम्बन्धके पहिले द्वव्यादिमें 'सत्‌' प्रत्यय होता था, तो फिर अन्य सत्ता- 
का सम्बन्ध मानना ही निरथंक हैं ज॑से कि प्रकाशितका प्रकाशन करना । इस तरह दो सत्ताएं 
एक पदार्थ माननी होंगी-एक भीतरी और दूसरी बाहिरी। एसी दशामें “सत्‌ सत्‌ 
प्रत्यय सवेत्र समान होनेसे तथा विशेष लिज् न होनेसे एक ही सामान्य पदाथ होता है 
इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । यदि सत्ता सम्बन्ध पहिल द्रव्यादि असत्‌' हें; तो 
उनमें खरविषाणकी तरह सत्ता सम्बन्ध नहीं हो सकंगा। समवाय भी सत्ताका नियामक 
स्वतः नहीं हो सकता । किच, स्वयं सत्तामें 'सत्‌' इस ज्ञानकों यदि अन्य सत्तामूलक मानते 
हें तो अनवस्था दूषण आता है। तथा द्रव्य गुण कर्ममें ही सत्ता रहती हे इस सिद्धान्तका 
विरोध भी होता है। यदि पदार्थकी शक्तिविचित्रतासे द्रव्यादिमें होनेवाले 'सत्‌' प्रत्ययको 
अन्य सामान्यहेतुक और सत्तामें स्वतः ही सत्‌ प्रत्यय माना जाता हूँ, तो यह व्यवस्था 
स्वेच्छाकृत होगी प्रमाणसिद्ध नहीं, और इस तरह संसगगसे प्रत्यय माननेक सिद्धान्तका भी 
परित्याग हो जाता है। किच, द्रव्यादिकमें सत्ताकी वृत्ति यदि यह उसकी हे इस रूपसे मानी 
जाती हूँ तो मतुप्‌ प्रत्यय होकर 'सत्तावान्‌ द्वव्य' ऐसा प्रयोग होगा जसे गोमान्‌ यवमान्‌ 
आदि । अतः सद्द्रव्यम्‌' इस प्रयोगमें भावाथंक और मत्वर्थक दोनों प्रत्ययोंकी निवृत्ति 
करनी पड़ेगी । यदि 'यह वही है' इस प्रकार अभेदवृत्ति मानी जाती हैँ तो 'यष्टि: पुरुष:' 
की तरह सत्ता द्रव्यम्‌' यह प्रयोग होगा न कि 'सद्द्रव्यम्‌' यह । इस पक्षमें भावार्थंक तल 
प्रत्ययकी निवत्ति माननी पड़ेगी । संसारमें कोई भी एक पदार्थ अनेकमें सम्बन्ध रहने- 
वाला प्रसिद्ध भी नही' जिसे दृष्टान्त बनाकर सत्ताको एक होकर अनेक सम्वधिनी बनाया 
जाय । नीडी आदि द्रव्य तो उन उन कपड़ोंमें जुदे जुदे हें । 

0६ संग्रह नयके द्वारा संगृहीत पदार्थो्में विधिपूर्वक विभाजन करना व्यवहार- 
नय है । जैसे स्वसंग्रहतयने 'सत्‌' ऐसा सामान्य ग्रहण किया था पर इससे तो व्यवहार चल 
नहीं सकता था अत: भेद किया जाता हूँ कि-जो सत्‌ हैं वह द्रव्य हें या गुण ? द्रव्य भी जीव 
है या अजीव ? जीव और अजीव सामान्‍्यसे भी व्यवहार नहीं चलता था, अतः उसके भी 
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देव नारक आदि और घट पट आदि भेद लोकव्यवहारके लिए किए जाते हैं । कषायरस' को 
किसी वेद्यने दवारूपमें बताया तो जब तक किसी खास आवला' आदिका निर्देश न किया 
जाय तब तक समस्त संसारका कषाय रस तो समाद भी इकट्ठा नहीं कर सकता । यह 
व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जायगा जिससे आगे कोई भेद नहीं हो सकता होगा । 

6 ७ जिस प्रकार सरल सूत डाला जाता हे उसी तरह ऋजुसूत्र नय एक 
समयवर्ती वत्तमान पर्यायको विषय करता हैं । अतीत और अनागत चूँकि विनष्ट और 
अनुत्पन्न हें अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता । इसका विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान 
पर्याय हैं । 'कषायों भेषज्यम्‌ में वतेमानकालीन वह कषाय भेषज हो सकती है जिसमें 
रसका परिपाक हुआ हैं न कि प्राथमिक अल्परसवाला कच्चा कषाय । 

पच्यमान इस नयका विषय हैँ। पच्यमानमें भी' कुछ अंश तो वतंमानमें पकता 
हैं तथा कुछ अंश पक चुकते हैं। अतः पच्यमान भातको अंशतः पक्‍व कहनेमें भी कोई 
विरोध नहीं है; क्‍योंकि पाक प्रथम समयमें कुछ अंश यदि पक जाता हे तो मान 
लेना चाहिए कि पच्यमान पदार्थ अंशतः पक्‍व हो चुका हैँ । यदि नहीं पकता; तो 
द्वितीयादि क्षणोंमें भी पकनेकी गुञ्जाइश नहीं हो सकती । अतः पाकका ही अभाव हो 
जायगा । उस दशामें स्थात्‌ पच्यमान ही कह सकते हैं ; क्योंकि जितने विशद रंधे हुए 
भातमें 'पक्‍व' का अभिप्राय है उतना पाक अभी नहीं हुआ है । स्थात्‌ पक्‍व भी कह 
सकते हैं ; क्योंकि किसी भोजनार्थको उतना ही पाक इष्ट हो सकता है । इसी तरह 
क्रियमाणमें भी अंशतः कृत व्यवहार, भृज्यमानमें भी अंशत: भुक्‍त व्यवहार, बध्यमानमें 
भी अंशतः: बद्ध व्यवहार आदि कर लेना चाहिए। 

जिस समय प्रस्थसे धान्य आदि मापा जाता हो उसी समय उसे प्रस्थ कह 
सकते हैं । वतेमानमें अतीत और अनागतसे धान्यका माप तो होता ही नहीं हैं । इस 
नयकी दृष्टिसे कुम्भकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि शिविक आदि पर्थायोंक 
बनाने तक तो उसे कुम्भकार कह ही नहीं सकते और घट पर्यायक समय अपने अवयवों 
से स्वयं ही घड़ा बन रहा हें। जिस समय जो बंठा हें वह उस समय यह नहीं कह 
सकता कि अभी ही आ रहा हूँ; क्‍योंकि उस समय आगमन क्रिया नहीं हो रही हूं । 
जितने आकाश प्रदशोंमें वह ठहरा हे उतने ही प्रदेशोंमे उसका निवास है अथवा स्वात्मा 
में; अतः ग्रामनिवास गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इस नयकी दुृष्टिमें 
'कौआ काला' नहीं है क्योंकि काला रंग काला हैं और कौआ कोौआ हे। यदि काला रंग 
कौआ रूप हो जाय तो संसारक॑ भौरा आदि सभी काले पदार्थ कौआ बन जायंगे। 
इसी तरह यदि कौआ काले रंग स्वरूप हो जाय तो शुक्र काकका अभाव ही हो 
जायगा । फिर कौआका रक्‍त मांस पित्त हड्डी चमड़ा आदि मिलकर पंचरंगी वस्तु 
होती है, अत: उसे केवल काला ही कंसे कह सकते हैं ? कृष्ण और काकमें सामानाधि- 
करण्य भी नहीं बन सकता; क्योंकि विभिन्न शक्तिवाली पर्याएं ही अपना अस्तित्व 
रखती हैं द्रव्य नहीं । यदि कृष्णगुणकी प्रधानतासे काकको काला कहा जाता हूँ तो कम्बल 
आदियें अतिप्रसंग हो जायगा क्योंकि उनमें भी काला रंग विशेष है, अतः उन्हें भी काक 
कहना चाहिए। अधिक कसेल और स्वल्प मधुर मधुकों फिर मधु नहीं कहना चाहिए । 
परोक्षमं कहनेपर संशय भी हो सकता हे कि-क्या कृष्णगुणकी प्रधानतासे काककी 
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कृष्णताका वर्णन कृष्ण: शब्दस हो रहा हैं या कृष्णपरिणमनवाले द्रव्यका ही ? इस 
नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नही हो सकता; क्‍योंकि अग्नि सुलगाना, धौंकना और 
जलाना आदि असंख्य समयकी क्रियाएँ वरतमान क्षणमें नहीं हो सकती । जिस समय 
दाह है उस समय पलाल नही. और जिस समय पलाल हैं उस समय दाह नहीं, तब 
पलालदाह कंसा ? 'जो पलाल हूँ वह जलता है यह भी नही कह सकते; क्‍योंकि बहुत 
पलाल बिना जला भी बाकी हे । यह समाधान भी उचित नहीं है कि-समुदाय- 
बाची शब्दोंकी अवयवर्में भी प्रवृत्ति देखी जाती है अतः अंशदाहसे सर्वदाह ले लेंगे 
क्योंकि कुछ पलाल तो बिना जला शेष हे ही । यदि संपर्णदाह नहीं हो सकता; तो 
'पलालदाह' यह प्रयोग ही नही करना चाहिए । यदि संपूर्णायह नहीं हो सकता अतः 
एकदेशदाहसे पछालका दाह माना जायगा उसमें, 'अदाह नहीं होगा तो आपके वचन 
भी संपूर्ण रूपसे परपक्षक दूषक नहों हो सकते, अतः एकदेशक दूषक होनेसे उन्हें सर्वथा 
दूषक ही माना जायगा किसी भी तरह अदृषक' नहीं होंगे और इस तरह उनमें स्वपक्ष- 
अदृषकत्व अर्थात्‌ साधकत्व भी नहीं होगा । यदि अनेक अवयव होनेसे कुछ अवयवोंमें दाह 
होनेसे सवंत्र दाह माना जाता हैं ,तो कुछ अवयवोंमें अदाह होनसे सवंत्र अदाह क्‍यों नहीं 
माना जायगा ? यदि सवंत्र दाह हैं तो अदाह सवत्र क्‍यों नहीं ? इसी तरह इस नयकी 
दृष्टिसे पान-भोजन आदि कोई व्यवहार नहीं बन सकते । इस नयकी दृष्टिसे सफेद चीज 
काली नही बन सकती; क्योंकि दोनोंका समय भिन्न भिन्न हैं। वर्तमानक साथ अतीतका 
कोई सम्बन्ध नही हें । 

यह नय व्यवहारलोपकी कोई चिता नहीं करता। यहाँ तो उसका विषय 
बताया गया है। व्यवहार तो पूर्वोक्त व्यवहार आदि नयोंसे ही सध जाता है । 

0 ८-९ जिस व्यक्ति ने संकतग्रहण किया हैं उसे अर्थवोध करानेवाला दच्द 
होता हैं । शब्दनय लिग संख्या साधनादि सम्बन्धी व्यभिचारको निवृत्ति करता है अर्थात्‌ 
उसकी दुृष्टिसे ये व्यभिचार हो ही नहीं सकते क्योंकि अन्य अथंका अन्यक साथ कोई 
सम्बन्ध नही हैं । वह व्याकरणशास्त्रके इन व्यभिचारोंको न्याय्य नही मानता । 

लिगव्यभिचार-स्त्री लिगके साथ पुल्लिगका प्रयोग करना, जेसे 'तारका स्वाति: । 
पुल्लिगके साथ स्त्रीलिगका प्रयोग, जंसे 'अवगमो विद्या । स्त्रीलिगक साथ नपु सकका 
प्रयोग, जैसे वीणा आतोद्यम'। नपुसकलिगक साथ स्त्रीलिगका प्रयोग, जैसे-“आयध॑ 
दक्ति: । 

संख्याव्यभिचा र-एकवचनके स्थानमें द्विवचनका प्रयोग, जेसे नक्षत्र पुन्वंसू'। 
एकवचनक स्थानमें वहुवचन, जेसे नक्षत्र शतभिषज:' । द्विवचनक स्थानमें एकवचन, जसे 
गौदौ ग्राम: । द्विवचनके स्थानमें बहुवचन, जसे 'पुनवेसू पञजचतारका: । बहुवचनक स्थानमें 
एकवचन ज॑ंसे 'आम्रा: वनम्‌' | बहुवचनक स्थानमें द्विवचन, जसे 'देवमनुष्या: उभौ राशी । 

साधनव्यभिचार-परिहासमें मध्यम पुरुषक स्थानमें उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषक 
स्थानमें मध्यम पुरुषका प्रयोग करना, जंसे-'एहि, मन्‍्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि 
यातस्ते पिता' इसका प्रकृतरूप यह हैं 'त्वम्‌ एहि, त्वं मन्‍्यसे यत्‌ अहं रथेन यास्यामि, त्वं 
नहि यास्यसि ते पिता अग्ने यातः' । यहाँ मन्यसेके स्थानमें मन्‍्येका तथा यास्यामिक स्थानमें 
यास्यसि का प्रयोग हुआ है । 
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कालव्यभिचार-जिसने विश्वको देख लिया ऐसा विश्वदृशवा (विव्व॑ं दृष्टवान्‌ ) पुत्र 
उत्पन्न होगा । उपसर्गक अनुसार धात॒ओंमें परस्मंपद और आत्मनेपदका प्रयोग उपग्रह 
व्यभिचार है । जंसे संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमति उपरमति आदियें। इत्यादि व्यभिचार 
अथुकत हैं क्योंकि अन्य अथका अन्य अथंसे कोई सम्बन्ध नही हे अन्यथा घट पट हो जायगा 
और पट मकान । अतः यथालिंग यथावचन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए। 

यह नय लोक और व्याकरणशास्त्रक विरोधकी कोई चिन्ता नही करता। यहाँ 
तो नयका विषय बताया जा रहा हैं मित्रोंकी खशामद नही की जा रही हैं । 

0 १० अनेक अर्थोकोी छोड़कर किसी एक अर्थमें मुख्यतासे रूढ होनेकी समभिरूढ 
नय कहते हैं। जंसे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान अर्थ व्यञ्जन और योगकी संक्रान्ति न 
होतेसे मात्र एक सक्ष्म काययोगर्म परिनिष्ठित हो जाता हैँ उसी तरह 'गौ' आदि शब्द 
वाणी पृथ्वी आदि ग्यारह अर्थोमें प्रयुक्त होनेपर भी सबको छोड़कर मात्र एक सास्नादि- 
वाली 'गाय' में रूढ हो जाता है । अथवा, शब्दका प्रयोग अर्थज्ञानके लिए किया जाता है । 
जब एक शब्दस अथंबोध हो जाता हैं तब उसीमें अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग निरर्थक 
हैं। शब्दभेदसे अर्थभेद होना ही चाहिए, जेसे इन्दन क्रियासे इन्द्र, शासन या शक्तिक 
कारण शक्र और पूर्दारणसे पुरन्दर । अथवा जो जहां अधिरूढ हैं वही उसका मुख्य रूपसे 
प्रयोग करना समभिरूढ हैं। जेंसे किसीने पूछा कि-आप कहां हें ? तो समभिरूढ नय 
उत्तर देगा-'अपने स्वरूपमें' क्‍योंकि अन्य पदार्थंकी अन्यत्र वृत्ति नही हो सकती अन्यथा 
ज्ञानादि और रूपादिकी भी आकाशझरमं वृत्ति होनी चाहिए। 

0 ११-१२ जिस समय जो पर्याय या क्रिया हो उस समय तद्वाची दब्दक प्रयोगको 
ही एवंभूत नय स्वीकार करता है । जिस समय इन्दन अर्थात्‌ परमेश्वयंका अनुभव करे 
उसी समय इन्द्र कहा जाना चाहिए, नाम स्थापना द्रव्यनिक्षेपकी दशामें नहीं । इसी तरह 
प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस क्रियामें परिणत अवस्थामें ही उचित हें । अथवा, यह नय 
जिस पर्यायमें है उसी रूपसे निश्चय करता हैँ । गो जिस समय चलती हे उसी समय गौ 
हैं न तो बठनेकी अवस्थामें और न सोनेकी अवस्थामें | पूव और उत्तर अवस्थाओंमें वह 
पर्याय नहीं रहती अतः उस छाब्दका प्रयोग ठीक नहीं हें । अथवा, इन्द्र या अग्नि ज्ञानसे 
परिणत आत्मा ही इन्द्र या अग्नि है ऐसा निश्चय एवम्भूत नय करता हूँ। ज्ञान या आत्मा 
में अग्निव्यपदेश करनेके कारण दाहकत्व आदिका अतिप्रसज्भ आत्मामें नहीं देना चाहिए; 
क्योंकि नाम स्थापना आदिमें पदार्थ जो जो धर्म बाच्य होते हें वे ही उनमें रहेंगे, नो- 
आगमभाव अग्निमें ही दाहकत्व आदि धर्म होते हें उनका प्रसड्भु आगमभाव अग्निमें दना 
उचित नहीं है । 

ये नय उत्तरोत्तर स॒क्ष्म विषयक तथा पूर्व पूर्व हेतुक हें अतः इनका निर्दिष्ट 
क्रमके अनुसार निर्देश किया हूँ । ये नय पृव पूवमें विरुद्ध और महा विषयवाल हैं 
और उत्तरोत्तर अनुकूल और अल्प विषयवाल हें। अनन्तशक्तिक द्र॒व्यकी हर एक 
शक्तिकी अपेक्षा इनक बहुत भेद होते हें। गौण मुख्य विवक्षासे परस्पर सापेक्ष होकर 
ये नय सम्यग्दशनके कारण होते हैं और पुरुषार्थ क्रियामें समथ होते हें। जंसे तम्तु 
परस्पर सापेक्ष होकर पट अवस्थाको प्राप्त करके ही शीत निवारण कर सकते हें और 
स्वतन्त्र दक्षामें न तो पट ही कहें जाते हें और न शीतसे रक्षा ही कर सकते हूँ । जिस 
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प्रकार अकेला तन्‍्तु पटक द्वारा होनेवाली अथक्रिया नहीं कर सकता वंसे ही निरपेक्ष 
_नय सम्यम्ज्ञानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तन्‍्तु तन्तुसाध्य अथक्रिया भी अपने अंशुओंकी 
अपेक्षा रखकर ही कर सकता हूँ । यदि तन्‍्तुओंमें शवितिकी अपेक्षा पट कार्यकी संभावना 
हें तो निरपेक्ष नयोंमें भी शक्तचपेक्षया सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिकी संभावना है ही। 
इस अध्यायमें ज्ञान दर्शन तत्त्व नयोंके लक्षण और ज्ञानकी प्रमाणता आदिका 
निरूपण किया गया हैं । 


प्रथम अध्याय समाप्त 


लघृहव्व नृपतिक वर अर्थात्‌ ज्यष्ठ या श्रेष्ठ पुत्र, निखिल विद्वज्जनोंके द्वारा जिनकी 
विद्याका लोहा माना जाता है, जो सज्जन पुरुषोंके हृदयोंको आह्वादित करनेंवाल हैं वे 
- अकल छू ब्रह्मा जयशील हें । 


जा डा 5० झा +- 


द्वितीय अध्याय 


जीवक स्वभाव या स्वतत्त्वोंका वर्णन- 


ओपश्मिकक्षायिको भावो मिश्रश्न जीवस्य स्वतत्त्वमोदयिक- 
पारिणामिकों च ॥१॥ 


औपशमिक क्षायिक मिश्र औदयिक और पारिणामिक ये पांच जीवक स्वतत्त्व हें। 

0 १ जंसे कतकफल या निर्मलीक डालनेसे मेले पानीका मेल नीचे बैठ जाता हूँ 
और जल निर्मल हो जाता हे उसी तरह परिणामोंकी विशुद्धिसे कर्मोंकी शक्तिका 

अनुद्भूत रहना उपशम है। उपशमक लिए जो भाव होते हैं वे औपशमिक हें । 

0 २ जिस जलेका मल नीचे बंठा हो उसे यदि दूसरे बतेनमें रख दिया जाय तो 
जैसे उसमें अत्यन्त निमंलता होती हे उसी तरह कर्मो की अत्यन्त निवृत्तिसे जो आत्यन्तिक 
विशुद्धि होती हे वह क्षय है और कमंक्षयक लिए जो भाव होते हैं वे क्षायिक भाव हैं । 

0 ३ जसे कोदोंको धोनेसे कुछ कोदोंकी मदशक्ति क्षीण हो जाती हैँ और कुछ 
की अक्षीण उसी तरह परिणामोंकी निर्मेलतास कर्मो के एकदेशका क्षय और एकदेशका उपशम 
होना मिश्र भाव हैं । इस क्षयोपशमक लिए जो भाव होते हें उन्हें क्षायोपशमिक कहते हैं । 

0४ द्रव्य क्षेत्र काल और भावक निमित्तस कर्मोका फल देना उदय हैं और 
उदयनिमित्तक भावोंको औदयिक कहते हें । 

१ ५-६ जो भाव कर्मो के उपशमादिकी अपेक्षा न रखकर द्रव्यक निजस्वरूप- 
मात्रस होते हें उन्हें पारिणामिक कहते हैं। 

0 ७-१५ यद्यपि औदयिक और पारिणामिक भव्य और अभव्य सभो जीवोंम 
रहते हैं अतः बहुव्यापी हें फिर भी भव्यजीवोंक धर्मविज्ञेषोंको प्रधानता देनेके लिए औप- 
शमिक आदिका प्रथम ग्रहण किया हैं। उनमें भी औपशमिकको प्रथम इसलिए ग्रहण 
किया हैं कि सर्वप्रथम सम्यग्दशन औपशमिक ही होता हैँ फिर क्षायोपशमिक और फिर 
क्षायिक । उपशम सम्यग्दृष्टि अन्तमु हुते कालम अधिकसे अधिक पल्यक असंख्यात भाग तक हो 
सकते हें। अतः संख्याकी दृष्टिसे सभी सम्यग्दृष्टियोंमे अत्प हें और उसका काल भी अल्प हैं। 
क्षायिक सम्यग्दशनम मिथ्यात्व, सम्यहृमिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीनों प्रकृतियोंका क्षय 
हो जानेसे परम विशृद्धि है और क्षायिक सम्यग्दर्शनका काल तेंतीस सागर है अत: इतने 
समय तक संचयकी दृष्टिसे जीवोंकी संख्या औपशमिककी अपेक्षा आवलिक असंख्यात भागसे 
गणित हैँ अतः विशुद्धि और संख्याकी दृष्टिसे अधिक होनेके कारण क्षायिकका औपशमिकके 
बाद ग्रहण किया हैूँ। यद्पि क्षायिक भाव शुद्धिकी दृष्टिसे क्षायोपशमिकसे अनन्तगुणा हैं 
तो भी छचासठ सागर कालमें संचित क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टियोंकी संख्या क्षायिकसे 
आवलिकाके असंख्यात भाग गुणित है अतः क्षायिकर्क बाद इसका ग्रहण किया है । औद- 
यिक और पारिणामिककी संख्या सबसे अनन्तगुणी है, अतः दोनोंका अन्‍्तमें ग्रहण किया है । 
ये दोनों भाव सभी जीवोंके समान संख्यामें होते हें तथा इनसे ही अतीन्द्रिय और अमूते 
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आत्माका ज्ञान किया जाता है। मनुष्य तियेज्च आदि गतिभाव और चंतन्य आदि भाव ही 
जीवक परिचायक होते हें । इसलिए सर्वंसाधारण होनेसे दोनोंको अन्तमें ग्रहण किया है । 

0९ १६-१८ जेसे गायें धन है यहाँ गायोंक भीतरी संख्याकी विवक्षा न होनेसे 
सामान्य रूपसे एक वचन धनके साथ सामानाधिकरण्य बन जाता है उसी तरह औपशमिक 
आदि भीतरी भंदकी विवक्षा न करके सामान्य स्वतत्त्वकी दृष्टिसे 'स्वतत्त्वम यह एक- 
वचन निर्देश है । अथवा “औपशमिक स्वतत्त्व है क्षायिक स्वतत्त्व हैं' इस प्रकार प्रत्येकर्क 
साथ स्वतत्त्वका सम्बन्ध कर लना चाहिए। 

0 १९-२० सूत्रमें यदि द्वन्द्र समास किया जाता तो दो “च' छाब्द नहीं देने 
पड़ते फिर भी मिश्र' शब्दसो औपशमिक और क्षायिकसे भिन्न किसी तृतीय ही भावके 
ग्रहणका अनिष्ट प्रसद्भ प्राप्त होता अतः इन्द्र समास नहीं किया गया हैँ । ऐसी दशामें 'च' 
शब्दसे उपशम और क्षयका मिला हुआ मिश्र भाव ही लिया जायगा। "क्षायोपशमिक' 
शब्दरक ग्रहणस तो शब्दगौरव हो जाता हे । 

0 २१ मध्यमें 'मिश्र' शब्दक ग्रहणका प्रयोजन यह है कि भव्य जीवोंके औप- 
हमिक और क्षायिकक साथ मिश्र भाव होता हैं और अभव्योंकि औदयिक और पारिणा- 
मिकक साथ मिश्र भाव होता है । इस तरह पूर्व और उत्तर दोनों ओर “मिश्र' का सम्बन्ध 
हो जाय । ह 

0 २२ सूत्रगत 'जीवस्य' यह पद सूचित करता हैं कि ये भाव जीवक ही हैं 
अन्य द्र॒व्योंके नहीं । 

0 २३-२५  प्रइन-आत्मा औपदमिकादि भावोंको यदि छोड़ता है तो स्वतत्त्वक 
छोड़नेसे उष्णताके छोड़नेपर अग्निकी तरह अभाव अर्थात्‌ शुन्यताका प्रसंग होता हैं और 
यदि नहीं छोड़ता तो औदयिक आदि भावोंके बने रहनसे मोक्ष नहीं हो सकंगा ? उत्तर- 
अनेकान्तवादमें अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यकी दृष्टिस स्वभावका अपरित्याग और 
आदिमान्‌ औदयिक आदि पर्यायोंकी दृष्टिस स्वभावका त्याग ये दोनों ही पक्ष बन जाते 
हैं। फिर स्वभावकु त्याग या अत्यागसे तो मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो सम्यग्दशनादि 
अन्त: करणोंसे संपूर्ण कर्मोका क्षय होनेपर होता है । अग्नि उष्णताको छोड़ भी दे तो भी 
उसका स्वथा अभाव नहीं होता; क्‍योंकि जो पुद्गल अग्नि पर्यायको धारण किए था वह 
अन्य रूपस्पशंवाली दूसरी पर्यायको धारण करके पुद्गल द्रव्य बना रहता है । जैसे कि निद्रा 
आदि अवस्थाओं में रूपोपलब्धि न रहनेपर भी नेत्रका अभाव नहीं माना जाता, अथवा कंवली 
अवस्था में मतिज्ञानरूप रूपोपलब्धि न होने पर भी द्रव्यनेत्र रहनेसे नेत्रका अभाव नहीं 
माना जाता। उसी तरह मोक्षावस्थामें भी क्षायिक भावोंक विद्यमान रहनेसे कमनिमित्तक 
औदयिकादि भावोंका नाश होनेपर भी आत्माका अभाव नहीं होता। 

औपशमिकादि भावोंके भेद- 


द्विनवाष्टादशेकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम ॥२॥ 


इन भावोंके क्रमदा दो नव अठारह इकक्‍्कीस और तीन भेद हैं । 
6 १-२ द्वि नव आदि दटाब्दोंका इतरेतरयोगार्थक इन्द्र समास है । प्रदन-इतरेतर- 
योग तुल्ययोगमें होता है किन्तु यहाँ तुल्ययोग नहीं हे क्योंकि द्वि आदि शब्द संख्येय प्रधान 
४३ 
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हैँ तथा एकविशति शब्द संख्याप्रधान। उत्तर-निमित्तानसार द्वि आदि शब्द भी संख्या- 
प्रधान हो जाते हूं जेसे राजा स्वयं समय समयपर मन्त्रीको प्रधानता देता है । प्रइन-तर्क 
से कसा ही समाधान हो जाय पर व्याकरण ज्ास्त्रमें स्पष्ट कहा हैं कि दो से १९ तकके 
अंक संख्येय प्रधान ही होते हें तथा बीस आदि कभी संख्याप्रधान और कभी संख्येयप्रधान । 
यदि दो आदि शब्द भी कदाचित्‌ संख्यावाची हों तो बीस आदिक समान ही इनकी स्थिति 
हो जायगी ऐसी दशामें विशतिगंवाम्‌' की तरह सम्बन्धीमें षष्ठी विभवित और स्वयंमें 
एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणमें ही जो द्ेकयो:' यह संख्याप्रधान प्रयोग 
देखा जाता हूँ वह संख्याथंक नहीं हँ किन्तु जिसके अवयव गौण हें ऐसे समृदायके अभर्में हे, 
ज॑स कि 'बहुशक्तिकिटक वनम्‌-शक्तिशाली शूकरोंवाला वन। उत्तर-संख्याप्रधान होने 

पर भी इन्हें संख्येय विषयक मान लेते हैं । 'भावप्रत्ययके बिना भी गुणप्रधान निर्देश हो 
जाता हैँ यह नियम हें। इस तरह दो आदि शब्द जब संख्येय प्रधान हो गये और एक- 
विशति शब्द भी संख्येय प्रधान तब तुल्ययोग होनेसे द्वन्द्र समास होनेमें कोई बाधा 
नहीं हे । 

भेद शब्दसे द्विआदि शब्दोंका स्वपदार्थ प्रधान समास है । विशेषणविशेष्य समास 
में दो नव आदि ही भेद' ऐसा स्वपदार्थ प्रधान निर्देश हो जाता है। 

प्रझन-द्वियमुनम्‌' आदियें पूर्वपदार्थ प्रधान समास होता है, अतः द्वि आदि शब्दोंको 
विशेष्य और भेद-शब्दको विशेषण माननेमें भेद शब्दका प्वनिपात होना चाहिये ? 

उत्तर-सामान्योपक्रममें विशेष कथन होनेपर वह नियम लाग होता है । 'के?' 
कहनेस ६ यमन यह उत्तर मिलता है पर 'यमने यह कहनेपर दो शब्द निरथ्थंक 
हो जाता हू । परन्तु यहां बहुत होनेसे सन्देह होता हं-'भेदा: यह कहनेपर 'कति' यह 
सन्दह बना रहता हूँ और 'द्विनवाष्टादशकविशतित्रय: कहनेपर 'के ते ?” यह सन्देह रहता 
हे अत: उभयव्यभिचार होनेसे विशेषण विशेष्य भाव इष्ट हे । दो आदि गुणवाचक 
हैं अतः विशेषण हूँ । अथवा 'दो आदि हैं भेद जिनके! इस प्रकार अन्यपदार्थप्रधान भी 
समास किया जा सकता हूँ। संख्या शब्दोंका विशेष्य होनेपर भी 'सर्वनामसंख्ययोरुप- 
संख्यानम्‌ सूत्रसे पूवेनिपात हो जायगा। पूव॑सत्रमें कहे गये औपशमिक आदिका अथंवश 
विभक्ति परिणमन कराक “औपशमिकादीनाम्‌' के रूपमें सम्बन्ध कर लिया जायगा। 

0 ३ भेद शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकमं कर लेना चाहिये, जैसे कि 'देवदत्त जिन- 
दत्त गुरुदत्तको भोजन कराओ' यहां भोजनका सम्बन्ध प्रत्येक्स हो जाता हैं। 'यथाक्रमम्‌' 
शब्द दो आदिका निर्देशानुसार औपशमिक आदि भावोंसे क्रमश: सम्बन्ध सूचित करता हे। 

ओऔपशमिक भाव- 


सम्यक्त्वचारित्र ॥३॥ 


ओपशमिक सम्यरदशन और औपशमिकचा रित्र ये' दो औपदमिक भाव हैं। 

0 १-२ मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व ये तीन दनमोह तथा 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार चारित्रमोह, इस प्रकार इन सात कर्म- 
प्रकृतियोंके उपशमसे औपदशमिक सम्यग्दशन होता हैँ। अनादिभिश्यादुष्टि भव्यके काल- 
लब्धि आदिक निमित्तसे यह सम्यग्दर्शन होता हैं । काललब्धि अनेक प्रकारकी हैँ । जेसे- 
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(१) भव्य जीवके अधंपुद्गलपरिवर्तेत रूप समय शेष रहनेपर वह सम्यक्‍त्वके योग्य होता 
हे अधिक कालमें नहीं । (२) जब कम उत्कृष्ट स्थिति या जघन्य स्थितिमें बँध रहे हों 
तब प्रथम सम्यक्त्व नहीं होता किन्तु जब कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरकी स्थितिमें बँध रहे 
हों तथा पूर्वबद्ध कम परिणामोंकी निममंलताके द्वारा संख्यात हजार सागर कम अन्‍्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर दिए गये हों तब प्रथम सम्यक्त्वकी योग्यता होती है । 
(३) तीसरी काललब्धि भवकी अपेक्षा हैँ । सम्यवत्वकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण वेदना आदि 
भी निमित्त होते हैं । 

भव्य पण्चन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकक परिणामोंकी विशुद्धिसे अन्तर्महतेमें 
ही मिथ्वात्व कमके सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्रमिथ्यात्व रूपसे तीन विभाग कर 
देता है । 
उपशम सम्यग्दशन चारों ही गतियोंमें होता हे। सातों नरकोंमें पर्याप्तक ही 
नारको जीव अन्‍न्तर्मूहृतेक वाद प्रथम सग्यवत्व उत्पन्न कर सकते हें। तीसरे नरक तक 
जातिस्म रण, वेदनानुभव और धर्मश्रवण इन तीन कारणोंस तथा आगे धर्मश्रवणक सिवाय 
शेष दो कारणोंसे सम्यक्त्वका लाभ हो सकता हूँ। सभी द्वीप समुद्रोंक पर्याप्तक ही 
तियेड्व दिवस पृथक्त्व (तीनसे ऊपर ८ से नीचेकी संख्याकों पृथक्त्व कहते हें)के बाद 
सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हें। तियेञ्चोंके जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनप्रतिमाका 
दर्शन ये तीन सम्यवत्वोत्पत्तिके निमित्त हँ। ढाई द्वीपक पर्याप्तक ही मनुष्य आठ वर्षकी 
आयुक बाद जातिस्मरण धर्मश्रवण और जिनबिम्बद्शन रूप किसी भी कारण से सम्यवत्व 
लाभ करते हें। अन्तिम ग्रेवेयक तकक पर्याप्तक ही देव अन्‍्तर्मुह तेंके बाद ही सम्यवत्व 
लाभ कर सकते हें। भवनवासी आदि सहस्रार स्वर्ग तकके देव जातिस्मरण धर्मश्रवण 
जिनमहिमा-दर्शन तथा देवश्वयं-निरीक्षण रूप किसी भी कारणसे सम्यक्त्व प्राप्त कर 
सकते हें। आनत आदि चार स्वगंवासी दंवोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षणक सिवाय तीन कारण 
और नव ग्रेवेयकवासी देवों में दव-ऋद्धि निरीक्षण और जिनमहिमा दर्शनके बिना शेष दो 
कारणोंगे सम्यक्त्वोपत्ति हो सकती है। ग्रेवेयेक्स ऊपरके देव नियमसे सम्यर्दृष्टि ही 
होते हैं। 

0३ अनत्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्यास्यान और संज्वलन क्रोध मान माया 
लोभ ये सोलह कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जग॒प्सा स्त्रीवेद्र पुरुषवेद और नपु सक- 
वेद ये ९ नोकषाय, मभिथ्यात्व सम्प्रझमिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन दशनमोह इस प्रकार 
अटठाईस मोह प्रकृतियोंके उपशमर्स औपशमिक चारित्र होता है । 

0 ४ औपशमिक सम्यग्दशंन होनेके बाद ही क्रशः औपशमिक चारित्र होता 
है अतः पृज्य होनेसे उसका प्रथम ग्रहण किया हैं । 

क्षायिकभाव- 


ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयांणि च ॥४॥ 


केवलज्ञान, केवलदशेन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीय॑ और चशब्दसे सम्यक्त्व 
और चारित्र ये नव क्षायिकभाव हें । 
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0 १ समग्नज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञान और दशनावरणके क्षय्स केवलदर्शन 
क्षायिक होते हें । 

१२ समस्त दानान्तराय कर्मक अत्यन्त क्षयसे अनन्त प्राणियोंको अभय और 
अहिसाका उपदेशहूप अनन्त दान क्षायिक दान है । 

0३ संपूर्ण लाभान्तरायक। अत्यन्त क्षय होनेपर कवलाहार न करनेवाले केबली 
को शरीरकी स्थितिमें कारणभूत परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनन्त पुद्गलोंका प्रतिसमय शरीर 
में सम्बन्धित होना क्षायिक लाभ है। अत: “कवलाहारके बिना कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष 
तक औदारिक शरीरकी स्थिति कंसे रह सकती है ?” यह शंका निराधार हो जाती हे । 

0 ४ संपूर्ण भोगान्तरायक नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय भोग क्षायिक 
भोग है । इसीसे पुष्पवुष्टि गन्‍्बोदकवृष्टि पदकमलरचना सुगन्धित शीत वायु सह्य 
धूप आदि अतिशय होते हूं । 

0 ५ समस्त उपभोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय उपभोग 
क्षायिक उपभोग हैं। इसीसे सिहासन छत्र-त्रथः चमर अशोकवृक्ष भामण्डल दिव्यध्वनि 
देवदुन्दुभि आदि होते हें । 

0 ६ समस्त वीर्यान्तरायक अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला अनन्त क्षायिक वीये है । 

0७ दर्शनमोहक क्षयसे क्षायिक सम्यग्दशन और चारित्रमोहक क्षयसे क्षायिक 
चारित्र होता है । 

प्रश्न-दानान्तराय आदिक क्षयसे प्रकट होनेवाली दानादिलब्धियोंक अभयदान 
आदि काये सिद्धोंवें भी होने चाहिए ? 

उत्तर-दानादिलब्बियोंके कार्यके लिए शरीर नाम और तीथंद्भूर प्रकृतिके उदयकी 
भी अपेक्षा हे । सिद्धोंमें ये लब्ध्रियाँ अव्याबाध अनन्तसुख रूपसे रहती हें । जेसे कि केवल 
ज्ञानहपमें अनन्तवीय । जेसे पोरोंके पृथक निर्देशसे अंगुलि सामान्यका कथन हो जाता हे 
उसीतरह सभी क्षायिक भावोंमें व्यापक सिद्धत्वका भी कथन उन विशेष क्षायिकभावोंके 
कयनसे हो ही गया हू, उसके पृथक्‌ कथनकी आवश्यकता नहीं हैं । 

क्षायोपशमिक भाव- 


ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्‍्तवचारित्रसंयमा- 


संयमाश्र ॥५॥ 


चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पांच लब्धियां, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा- 
संयम ये १८ क्षायोपशमिक भाव हैं । 
| 0 १-२ चतुः त्रि आदि शब्दोंका दन्द्र समास करके पीछे भेदशब्दस अन्यपदाथ- 
प्रधान बहुत्रीहि समास करना चाहिए। यहां सूत्रमें 'त्रि' शब्द दो बार आया है अतः 
दन्द्रका अपवाद करके एकशेष नहीं किया गया हें; क्‍योंकि एक त्रि संख्यासे अथबोध नहीं 
होता, यहां अन्यपदार्थ प्रधान है और त्रि शब्दको पृथक कहनेका विद्येष प्रयोजन भी है । 
चार प्रकारका ज्ञान, तीन अज्ञान' आदि अनुक्रमसे सम्बन्ध ज्ञापन करानेक लिए यहां 
थथाक्रम' शब्दका अनुवतेन 'द्विनवाष्टा' सूत्रस कर लेना चाहिए। 
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6 ३ उदयप्राप्त सर्वधाति स्पर्धकोंका क्षय होनेपर, अनुदयप्राप्त स्वंधाति 
स्पर्धकोंका सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशधघाति स्पर्धकोंक उदय होनेपर क्षायोपशमिक 
भाव होते हैं । 
$ ४ स्पर्धक-उदय प्राप्त कमेके प्रदेश अभव्योंक अनन्तगु्णे तथा सिद्धोंके अनन्त- 
भाग प्रमाण होते हैं । उनमेंसे सर्वंजघन्य गुणवाले प्रदेशके अनुभागका बुद्धिके द्वारा उतना 
सूक्ष्म विभाग किया जाय जिससे आगे विभाजन न हो सकता हो। सर्वेजीवराशिके 
अनन्तगुण प्रमाण ऐसे सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंकी राशिको एक वर्ग कहते हैं। 
इसी तरह सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंके, जीवराशिसं अनन्तगुण प्रमाण, राशिरूप 
वर्ग बनाने चाहिए। इन समगुणवाले समसंख्यक वर्गों के समूहको वर्गणा कहते हैं । पुनः 
एक अविभाग परिच्छेद अधिक गुणवालोंक सर्वंजीवराशिकी अनन्तगुण प्रमाण राशिरूप 
वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गों के समृदायकी वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह एक एक 
अविभाग परिच्छेद बढ़ाकर वर्ग और वर्गसमृहरूप वग्गंणाएँ तब तक बनानी चाहिए जब- 
तक एक अधिक परिच्छेद मिलता जाय। इन क्रमहानि और क्रमवृद्धिवाली वर्गणाओंक 
समुदायको एक स्पर्धक कहते हैं । इसके बाद दो तीन चार संख्यात और असंख्यात गुण 
अधिक परिच्छेद नहीं मिलते किन्तु अनन्तगुण अधिकवाल ही मिलते हेँ। फिर उनमेंसे 
पूर्वोक्त क्रमसे समगुणवाले वर्गोक समुदायरूप वर्गणा बनानी चाहिए । इस तरह जहां 
तक एक एक अधिक परिच्छेदका लाभ हो वहां तककी वर्गणाओंक समूहका दूसरा स्पर्धक 
बनता हैं । इसके आगे दो तीन चार संख्यात असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलेंगे 
किन्तु अनन्तगुण अधिक ही मिलते हें। इस तरह समगुणवाले वर्गोके समुदायरूप वर्ग- 
णाओंक समूहरूप स्पर्धक एक उदय्स्थानमें अभव्योंसे अनन्तगुण तथा सिद्धोंके अनन्तभाग 
प्रमाण होते हें । 

$ ५ वीर्यान्तराय और मतिश्रुतज्ञानावरणक सवंघाति स्पर्धकोंका उदयक्षय और 
आगामीका सदवस्था उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान होते हैं । देशघाति स्पर्षकोंक अनुभागतारतम्यसे क्षयोपशममें भेद 
होता है । इसी तरह अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान भी क्षायोपशमिक होते हें । 

$ ६ मिथ्यात्वकमंक उदयसे मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभेंगज्ञान ये तीन अज्ञान 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान होते हैं । 

६७ चक्षदर्शन अचक्षुदेशेन और अवधिदशन ये तीन दर्शन अपने अपने आव- 
रणोंके क्षयोपशमसे होते हैं । 

0 ८ दान लाभ भोग उपभोग और वीय॑ ये पाँच लब्धियाँ दानान्तराय आदिके 
क्षयोपशमसे होती हें। 

अनन्तानुबन्धी चार कषाय मिथ्यात्व और सम्यझृमिथ्यात्वके उदयाभावी क्षय और 
सदवस्थारूप उपशम होनपर तथा सम्यक्त्व नामक देशघाति प्रकृतिक उदयमें क्षायोपशमिकं 
सम्यक्त्व होता हैं। यह वेदक भी कहलाता हैँ | अनन्तान्‌बन्धी अप्रत्याख्यान और 
प्रत्याख्यान रूप बारह कषायोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा 
चार संज्वलनोंमं से किसी एक कषाय और नव नोकषायोंका यथासंभव उदय होनेपर 
क्षायोपशमिक चारित्र होता है। अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानहूप आठ कषायोंका 
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उदयक्षय और सदवस्था उपदम, प्रत्याख्यान कषायका उदय संज्वलनके देशघाति स्पर्धक 
और यथासंभव नोकषायोंका उदय होनेपर विरत-अविरत परिणाम उत्पन्न करनेवाला 
क्षायोपशमिक संयमासंयम होता हैं । 

6 ९ क्षायोपशमिक संज्ञित्व भाव नोइन्द्रियावरणक क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेके 
कारण मतिज्ञानमें अन्तभू त हो जाता हे । सम्यकुमिथ्यात्व यद्यपि दूध पानीकी तरह उभयात्मक 
हैँ फिर भी सम्यक्त्वपना उसमें विद्यमान होनेसे सम्यक्त्वमें अन्तभ त हो जाता है । योगका 
वीयेलब्धिमें अन्तर्भाव हो जाता हैं । अथवा, च शब्दसे इन भावोंका संग्रह हो जाता हैं। 
पंचेन्द्रियतवव समान होनेपर भी जिसके संज्ञिजाति नामकरमंक उदयके साथ ही नोइन्द्रिया- 
वरणका क्षयोपशम होता हे वही संज्ञी होता है, अन्य नहीं । 

ओऔदयिक भाव- 

गतिकषायलिड्गमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिद्ध लेश्याश्रत॒ श्रत॒रूचे- 
केकेकेकषडभेदाः ॥९॥ 


चार गति, चार कषाय, तीन लिज्ज, मिथ्यादशन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 
छह लेश्याएँ ये इककीस औदयिक भाव हैं। 

0 १ जिस कमंके उदयसे आत्मा नारक आदि भावोंको प्राप्त हो वह गति हैं । 
नरक, तियेज्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ होती हें । 

$ २ कषाय नामक चारित्रमोहके उदयसे होनेवाली क्रोधादिरू्प कल॒षता कषाय 
कहलाती हूं। यह आत्माके स्वाभाविक रूपको कष्‌ दंती हूँ अर्थात्‌ उसकी हिंसा करती हूं । 
क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाएं होती हैं । 

6 ३ द्रव्य और भावक भेदसे लिंग दो प्रकार का हूँ। चूंकि आत्मभावोंका 
प्रकरण हैं, अत: नामकमंक उदयसे होनेवाले द्रव्यलिगकी यहाँ विवक्षा नहीं है । स्त्रीवेदर्क 
उदयसे होनेवाली पुरुषाभिलाषा स्त्रीवेद हे, पुरुषवेदक उदयसे होनेवाली स्त्री-अभिलाषा 
पुरुषतेद और नपु सकवेदक उदयसे होनेवाली उभयाभिलाषा नपु सकवेद हें । 

6 ४ दर्शनमोहके उदयसे तत्त्वार्थमं अरुचि या अश्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता हैं । 

6 ५ जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्यका तेज सघन मंघों द्वारा तिरोहित हो जाता 
हैं उसी तरह ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञानस्वरूप आत्माके ज्ञान गुणकी अनभिव्यक्ति अज्ञान 
है। एकन्द्रियक रसन प्राण चक्ष्‌ और श्रोत्रेन्द्रियावरणक सर्वधाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे 
रसादिका अज्ञान रहता है । तोता मेना आदिक सिवाय पंचन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें तथा कुछ 
मनुष्योंमें अक्षर श्रुतावरणक सर्वधाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे अक्षर श्रुतज्ञान नहीं हो 
पाता । नोइन्द्रियावरणक उदयसे होनेवाला असंज्ञित्व अज्ञानमें ही अन्तभ त हैं । इसी तरह 
अवधि ज्ञानावरणादिक उदयसे होनवाले यावत्‌ अज्ञान औदयिक हैं । 

0६ चारित्रमोहके उदयसे होनेवाली हिसादि और इन्द्रिय विषयों प्रवृत्ति 
असंयम हैं । 

0 ७ अनादि कमंबद्ध आत्मार्क सामान्यतः सभी कर्मो के उदयसे असिद्ध पर्याय 
होती हैं । दसवें गुणस्थान तक आठों कर्मों के उदयसे, ग्यारहवें और बारहवें गृणस्थानम 
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मोहनीयक सिवाय सात कर्मों के उदयसे और सयोगी तथा अयोगीमें चार अघातिया कर्मों के 
उदयसे असिद्धत्व भाव होता है । 

0 ८ कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति लेइ्या है । द्रव्यलेश्या पुदगलविपाकी 
शरीर नामकमंक उदयसे होती हैं अतः आत्मभावोंके प्रकरणमें उसका ग्रहण नहीं किया हैं । 
यद्यपि योगप्रवृत्ति आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप होनेसे क्षायोपशमिक वीर्यलब्धिमें अन्तर्भ त हो 
जाती हैँ और कषाय औदयिक होती हे फिर भी कषायोदयके तीज मन्द आदि तारतम्यसे 
अनुरंजित लेश्या पृथक्‌ ही है। आत्मपरिणामोंक अशुद्धि तारतम्यकी अपेक्षा लेश्याके कृष्ण 
नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद हो जाते हें । 

यद्यपि उपशान्तकषाय क्षीणकषाय और सयोगकंवली गणस्थानोंमें कषायका उदय 
नहीं हे फिर भी वहां भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा शुक्ल लेश्या उपचारसे कही हैं । जो 
योगप्रवृत्ति पहिले कषायान्रंजित थी वही यह है' इस तरह एकत्व उपचारका निमित्त 
होता हूँ । चूँकि अयोगीमें योगप्रवृत्ति भी नहीं है अतः वे अलेश्य कहे जाते हैं । 

0 ९-११ भिथ्यादशनमें दर्शनावरणक उदयसे होनेवाले अदर्शनका अन्‍न्तर्भाव हो 
जाता हैँ । यद्यपि मिथ्यादशन तत्त्वार्थाश्रद्धान रूप है फिर भी अदशन सामान्‍्यमें दर्शनाभाव 
रूपसे दोनों प्रकारक दशंनोंका अभाव ले लिया जाता हे । लिगके सहचारी हास्य रति 
आदि छह नोकषाय लिगमें ही अन्तभू त हो जाते हैं । गति अघातिकमोदियका उपलक्षण 
है, इससे नाम कर्म वेदनीय आयू और गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाले यावत्‌ जीवविपाकी 
भाव गहीत हो जाते हूँ । सृत्रमें 'यथाक्रम' का अनुवर्तन करके गति आदिका चार आदिके 
साथ क्रमश: सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 

पारिणामिक भाव- 


जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥»॥ 


जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन अन्य द्रव्यम न पाए जानेवाले आत्माके 
पारिणामिक भाव हूं । 

0 १-२ कमंक उदय उपशम क्षय और क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेवाल मात्र 
द्रव्यक्री स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी शक्तिसे ही आविभू त ये भाव पारिणामिक हैं । 

0 ३-६ यदि आयु नामक कर्म पुदुगलके सम्बन्ध्स जीवत्व माना जाय तो उस 
कर्म पुदूगलका सम्बन्ध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्योंस भी है अतः उनमें भी जीवत्व होना 
चाहिए और सिद्धोंमें कर्म सम्बन्ध न होनेसे जीवत्वका अभाव हो जाना चाहिए, अतः 
अनादि पारिणामिक जीवद्रव्यका निज परिणाम ही जीवत्व है । 'जीवति अजीवीत्‌ जीवि- 
प्यति' यह प्राणधारणकी अपेक्षा जो व्युत्पत्ति हे वह केवल व्युत्पत्ति है उससे कोई सिद्धान्त 
फलित नहीं होता जैसे कि 'गच्छतीति गौ: से मात्र गोशब्दकी व्यृत्पत्ति ही होती है न 
कि गौका लक्षण आदि। जीवका वास्तविक अथे तो चेतन्य ही है और वह अनादि 
पारिणाभिक द्रव्य निमित्तक हैं । 

0 ७--९ सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य हे 
और जिसके प्रफकट न होगी वह अभव्य । द्रव्यकी शक्तिसे ही यह भेद हे। उस भव्यफो 
जो अनन्तकालमें भी सिद्ध नहीं होगा, अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्वशक्ति 
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हैं । जेसे कि उस कनक पाषाणकों जो कभी भी सोना नहीं बनेगा अन्धपाषाण नहीं कह 
सकते अथवा उस आगामी कालको जो अनन्तकालमें भी नहीं आयगा अनागामी नहीं कह 
सकते उसी तरह सिद्धि न होनेपर भी भव्यत्वशक्ति होनेके कारण उसे अभव्य नहीं कह 
सकते । वह भव्यराशिमें ही शामिल हे । 

0 १० प्रइन-द्वन्द्र समासक बाद भावार्थक 'त्व' प्रत्यय करनेपर चूंकि भाव एक 
हैं अत: एकवचन प्रयोग होना चाहिए ? उत्तर-द्रव्य भेदसे भाव भी भिन्न हो जाता हैं 
अतः भेद विवक्षार्में बहुव॒चन किया गया हे। 'त्व' का प्रत्येक सम्बन्ध कर लना चाहिए- 
जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व । 

0११ आगममें सासादन गुणस्थानमें दर्शन मोहके उदय उपशम क्षय या क्षयो- 
पशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण जो पारिणामिक भाव बताया हे वह सापेक्ष है । वस्तुत: 
वहां अनन्तानुबन्धिका उदय होनेसे औदयिक भाव ही हैं । अतः उसका यहां ग्रहण नहीं 
किया है । 

५ १२-१३ अस्तित्व अन्यत्व कतुत्व भोकतृत्व पर्यायवत्त्त असवेगतत्व अनादि- 
सन्ततिबन्धनबद्धत्व प्रदेशवत्त्त अरूपत्व नित्यत्व आदिके समुच्चयके लिए सूत्रमें “च' शब्द 
दिया हैं । चंकि ये भाव अन्य द्वव्योंमें भी पाए जाते हैं अतः असाधारण पारिणामिक जीव- 
भावोंक निर्देशक इस सूत्रमें इनका ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि ये सभी भाव कमंके 
उदय उपशम क्षय क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण पारिणामिक हें। अस्तित्व छहों 
द्रव्योंम पाया जाता हैं अतः साधारण है। एक द्रव्य दूसरेस भिन्न होता हैं, अतः अन्यत्व 
भी सर्वेद्रव्यसाधारण हैँ । स्वकायंका कतृत्व भी सभी द्रव्योंमें ही हैं। धर्म अधर्म आदियें 
भी “अस्ति' आदि क्रियाओंका कतंत्व हैं ही। आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप योग क्षायोपशमिक 
हैं। जीवका पुण्य पाप सम्बन्धी कतृुंत्व कर्मके उदय और क्षयोपशमर्क अधीन होनेसे 
पारिणामिक नहीं हैं। मिथ्याद्शन दर्शनमोहक उदयसे, अविरति प्रमाद और कषाय चारित्र 
मोहक उदयसे और योग वीर्यान्तरायक क्षयोपशमसे होते हैं। चेतन्य होनेके कारण ही यदि 
पुण्य पापका कतृत्व जीवका असाधारण धर्म माना जाय तो मुक्त जीवोंमें भी पुण्यपापका 
कतृत्व मानना होगा । अतः कतुंत्व सर्वद्रव्यसाधारण धर्म हैँ। एक प्रकृष्ट शक्तिवाले द्रव्यके 
द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामथ्येको ग्रहण करना भोक्‍तृत्व कहलाता हूँ । जैसे कि आत्मा आहा- 
रादिद्रव्यकी शक्तिको खींचनेके कारण भोक्‍ता कहा जाता हैँ । ऐसा भोकतृत्व सवंसाधारण 
ही हैं| विष द्रव्य अपनी तीत्र शक्तिस कोदों आदिकी शक्तिको खींच लेता हे अतः वह उसका 
भोक्‍ता ह। नमकक्री भील लकड़ी पत्थर आदिको नमक बना देती है अतः वह उनकी 
भोकत्री हें। पदार्थोंकी तत्तत्‌ प्रतिनियत शक्तियोंक कारण द्रव्योंमें परस्पर भोक्तृभोग्यभाव 
होता है । वीर्यान्तरायक क्षयोपशम अज्भोपाड़ नाम कर्ंका उदय आदि कारणोंसे शुभ- 
अशुभ कमंपुद्गलके फल भोगनेकी शक्ति आत्मामें आती हैं। आहारादिक भोगनेकी शक्ति 
भोगान्तरायक क्षयोपशमरस और उसको पचानेकी शक्ति वीर्यान्तरायक क्षयोपशमसे होती है । 

पर्यायवत्त्व भी सभी द्रव्योंमें पाया जाता हें। आकाशको छोड़कर परमाणु आदि 
सभी द्र॒॑व्यों में असवेगतत्व धर्म पाया जाता हैं। जीवका स्वशरीर प्रमाण अवगाहनाकों धारण 
करना कर्मोदयनिमित्तक होनेसे पारिणामिक नहीं हे । सभी द्रव्य अपने अनादिकालीन स्व- 
भाव सन्‍्ततिसे बद्ध हें, सभीक अपने अपने स्वभाव अनादनन्त हें। अनादिकालीत कमे- 
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बन्धनबद्धता यद्यपि जीवमें ही पाई जाती है पर वह पारिणामिक नहीं है किन्तु कर्मोदय- 
निभित्तक है। प्रदेशवत्त्व भी सर्वद्रव्यसाधारण है, सब अपने अपने नियत प्रदेशोंको रखते हैं। 
अरूपत्व भी जीव धर्म अधर्म आकाश और काल द्र॒व्योंमें साधारण है । नित्यत्व भी द्रव्यदृष्टिसे 
सतद्रव्ययाधारण हैं। अग्नि आदि की भी ऊध्वंगति होती हैं अतः ऊध्वंगतित्व भी 
साधारण हैं । इसी तरह आत्मामें अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं । 

0 १४-१८  प्रइन-गति आदि ओऔदयिक भावोंके संग्रहक लिए “'च' शब्द मानना 
चाहिये । उत्तर-गति आदि पारिणामिक नहीं हैं किन्तु कर्मोदयनिमित्तक हें अतः सृत्रमें 
पारिणामिक भाव तीन ही बताए हैं। क्षयोपशम भावकी तरह गति आदिको औदयिक 
और पारिणामिक रूपसे उभयरूप नहीं कह सकते; गति आदि भाव कंवरू औदयिक हैं 
पारिणामिक नहीं । यदि ये पारिणामिक होते तो जीवत्वकी तरह सिद्धोंमें भी पाए जाते । 
आगमगममें जिस प्रकार क्षय और उपशमका “मिश्र क्षायोपशमिक बताया है उस तरह औद- 
यिक और पारिणामिकको मिलाकर एक अन्य 'मिश्र' नहीं बताया हैं । अतः अस्तित्व आदि 
के समुच्चयक ही लिए “च” शब्द दिया गया है । 

0 १९-२० प्रइन-अस्तित्व आदिके समुच्चयक लिए सूत्रमें आदि दब्द देना 
चाहिये ? उत्तर-आदि शब्द देनेसे पारिणामिक भाव 'तीन' ही नहीं रहेंगे । च शब्दस गौणरूप 
से द्योतित होनेवाले अस्तित्व आदि भावोंकी संख्यासे पारिणामिक भावोंकी मुख्य तीन संख्या 
का व्याघात नहीं होता; क्योंकि प्रधान और असाधारण पारिणामिक तीन ही बिवक्षित 
हैं । और यदि 'आदि' शब्द दिया जाता तो आदि हशब्दसे सूचित होनेवाले अस्तित्व आदिका 
ही प्राधान्य हो जाता, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व तो उपलक्षक हो जानेस गोण ही हो 
जाते । यदि तद्गुणसंविज्ञान पक्ष भी लिया जाय तो भी दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता 
हो जायगी । 

8 २१-२२ साजह्निपातिक नामका कोई छठवाँ भाव नहीं है । यदि ह भी तो वह 
'मिश्र' शब्दस गृहीत हो जाता हैँ । 'मिश्र' शब्द केवल क्षयोपशमक लिए ही नहीं है किन्तु 
उसके पास ग्रहण किया गया “च' शब्द सूचित करता है कि मिश्र शब्दसे क्षायोपशमिक 
और सान्निपातिक दोनोंका ग्रहण करना चाहिए । सान्निपातिक नामका एक स्वतनन्‍्त्र भाव 
नहीं हैँ । संयोग भंगकी अपेक्षा आगममें उसका निरूपण किया गया हे । 

सान्निपातिक भाव २६, ३६ और ४१ आदि प्रकारक बताए हैं। 

द्विसंयोगी १०, त्रिसंयोगी १०, चतु:ःसंयोगी ५ और पंचसंयोगी १ इस तरह २६ 
भाव होते हें। ह्विसंघोगी-१ औदयिक-औपशमिक- मनुष्य और उपशान्त क्रोध । २ औद- 
यिक-क्षायिक- मनृष्य और क्षीणकषायी । ३ औदयिक-क्षायोपशमिक- मनुष्य और पंचे- 
न्द्रिय । ४ औदयिक-पारिणामिक- लोभी और जीव। ५ औपशमिक-क्षायिक- उपश्ान्त 
लोभ और क्षायिक सम्यग्द्ष्टि । ६ औपशमिक-क्षायोपशमिक- उपशान्तमान और मति- 
ज्ञानी। ७ औपशमिक-पारिणामिक- उपशान्तमाया और भव्य । ८ क्षायिक-क्षायोपशमिक- 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि और श्रतज्ञानी। ९ क्षायिक-पारिणामिक- क्षीणकषाय और भव्य। 
१० क्षायोपशमिक-पारिणामिक- अवधिज्ञानी और जीव । इस तरह द्विंसंयोगीक १० भेद 
होते हें। त्रिसंयोगी-१ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक- मनुष्य उपशान्तमोह और क्षायिक- 


सम्पग्दृष्टि । २ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक- मनुष्य उपशान्त क्रोध और वाग्योगी। 
४४ 
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३ औदधिक-औपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य उपशान्तमोह और जीव। ४ ओऔदयिक- 
क्षायिक-क्षायोपशमिक- मनुष्य क्षीणकषाय और श्रतज्ञानी। ५ औदयिक-क्षायिक 
पारिणामिक- मनुष्य क्षायिकसम्यग्द्ष्टि और जीव। ६ औदयिक-क्षायोपशमिक- 
पारिणामिक- मनुष्य मनोथोगी और जीव। ७ औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक- उप- 
दान्तमान क्षायिकसम्यर्दूष्टि और काययोगी। ८ औपशमिक-क्षायिक-पारिणामिक- 
उवशान्तवरेद क्षायिकसम्यग्दुष्टि और भव्य । ९ औपशमिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
उपशान्तमान मतिज्ञानी और जीव । १० क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- क्षी णमोह 
पंचेन्द्रिय और भव्य । | 

चतु:संपोगी-१" औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पा रिणामिक- उपशान्तलछोभ 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । २ औदयिक-श्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
मनुष्य क्षीणकबाय मतिज्ञानी और भव्य । ३ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक-पा रिणा- 
मिक- मन्‌ष्य उपशान्तवेद श्रुतज्ञानी और जीव । ४ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक-पा रिणा- 
मिक-मनुष्य उपशान्तराग क्षायिकसम्पग्द्ष्टि और जीव । ५ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-मनुष्य उपशान्तमोह क्षायिकसम्यरदृष्टि और अवधिज्ञानी । 

पंचभावतंवोगी-१ ओदयिक-औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य 
उपशान्तमोह क्षायिकप्तम्यग्दुष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । इस तरह २६ प्रकारक सान्निपातिक 
भाव हें । 

३६ प्रकार--- दो औदयिक भाव और औदयिकका औपशमिक आदिसे संयोग करने 
पर ५ भंग होते हँ-१ औदयिक-औदयिक- मनुष्य और क्रोधी । २ औदयिक-औपशमिक- 
मनुष्य और उपशान्तक्रोध । ३ औदयिक-क्षायिक-मनुष्य और क्षोणकषाय । ४ ओऔदयिक- 
क्षायोपशमिक-क्रोधी और मतिज्ञानी । ५ औदयिक-पारिणामिक-मनुष्य और भव्य । 

दो औपशमिक और ओपशमिक्रका शेष चारक साथ संयोग करनेपर पांच भंग 
होते हुं-१ औवशमिक-ओऔपशमिक- उपशमसम्यर्दूष्टि और उपशान्तकषाय । २ औपशमिक- 
ओऔदयिक-उपशान्तकषाय और मनृष्य । ३ औपशमिक-क्षाथिक-उपशान्तक्रोध और क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि । ४ औवशमिक-क्षायोप्श मिक-उपशान्तकवाय और अवधिज्ञानी ५ औपशमिक 
पारिणामिक-उपशमसम्यग्दुष्टि और जीव । 

दो क्षायिक और क्षायिकका औपशमिक आदिसे मेल करनेपर पांच भंग होते हें-- 
१ क्षायिक-क्षायिक- क्षायिकसम्यग्दृष्टि और क्षीणकपाय । २ क्षायिक-औदयिक-क्षीणकषाय 
और मनुष्य । ३ क्षायिक-औपशमिक-क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपज्ान्तवेद । ४ क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-क्षीणकषाय और मतिज्ञानी। ५ क्षायिक पारिणामिक-क्षीणमोह और भव्य । 

दो क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकका शेषक साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हैं। क्षायोपशमिक-क्षायोपशमिक- संयत और अवधिज्ञानी | २ क्षायोपशमिक-औदयिक- 
संयत और मनुष्य । ३ क्षायोपशभिक-औपशमिक- संयत और उपशान्तकषाय । ४ क्षायो- 
पशमिक-ज्ञाथिक-प्ं बतासंयत और क्षायिकसम्यग्दृष्टि। ५ क्षायोपशमिक-पारिणामिक-अप्र- 
मत्तसंयत और जीव । 

दो पारिणामिक और पारिणामिकका शेषक साथ मेल करनंपर पांच भंग होते 
हें-१ पारिणामिक-पारिणामिक-जीव और भव्य। २ पारिणामिक-औदयिक-जीव और 
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क्रोधी । ३ पारिणामिक-औपशमिक-भव्य और उपशान्तकषाय । ४ पारिणामिक-क्षायिक- 
भव्य ओर क्षीणकषाय । ५ पारिणामिक-क्षायोपशमिक-संयत और भव्य । इस तरह द्विभाव- 
संयोगी २५ त्रिभाव संयोगी १० और पंचभावसंयोगी १ मिलकर कूल ३६ भंग हो जाते 
हैं । इन्हीं छत्तीसमें चतुर्भावसंयोगी ५ भंग मिलानेपर ४१ प्रकारके भी सान्निपातिक भाव 
होते हें । 

0 २३ यद्यपि औपशमिक क्षायिक औदयिक आदि भाव पुद्गल कर्मो्क उदय 
उपशम निजरा आदिकी अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वे आत्माक ही परिणाम हेैं। आत्मा ही 
कमनिमित्तसे उन उन परिणामोंको प्राप्त करता हे, और इसीलिए इन परिणामोंको 
आत्माका असाधारण स्वतत्त्व कहा हें । कहा भी हँ-“जिस समय जो द्रव्य जिस रूपसे 
परिणत होता हैँ उस समय वह तनन्‍्मय हो जाता हैं। इसलिए धर्मपरिणत आत्मा धर्म 
कहा जाता हैं ।* 

0 २४-२७ प्रश्न-जंकि आत्मा अमू्त हें अतः उसका कमंपुद्गलोंस अभिभव नहीं 
होना चाहिए ? उत्तर-अनादि कमंबन्धनक कारण उसमें विशेष शक्ति आ जाती हैँ । अनादि 
पारिणामिक चेतन्यवान्‌ आत्माकी नारकादि मतिज्ञानादि रूप पर्याएं भी चेतन ही हें । 
वह अनादि कार्मण शरीरके कारण मूर्तिमान्‌ हो रहा हैँ और इसीलिए उस पर्याय सम्बन्धी 
शक्तिक कारण मूर्तिक कर्मो'को ग्रहण करता हँ। आत्मा कमंबद्ध होनेसे कथडिचत्‌ मूर्ति 
है तथा अपने ज्ञानादि स्वभावकों न छोड़नेके कारण अमूर्तिक हैं । जिस प्रकार मदिराको 
पीकर मनष्य मच्छित हो जाता हें, उसकी स्मरण द्ावित नष्ट हो जाती हैँ उसी तरह 
कर्मोदयर्स आत्माक स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभत हो जाते हैं । मदिराक द्वारा इन्द्रियों 
में विभ्रम या मूर्च्छा आदि मानना ठीक नहीं हें; क्योंकि जब इन्द्रियाँ अचेतन हैँ तो अचे- 
तनमें बेहोशी आ नहीं सकती अन्यथा जिस पात्रमें मदिरा रखी हे उसे ही मूछित हो जाना 
चाहिए । यदि इन्द्रियोंमें चेतन्‍्य है तो यह सिद्ध हो जाता हे कि बेहोशी चेतनमें होती हूँ न 
कि अचेतन में । 

पुबंपक्ष- (चार्वाक )-जिस प्रकार महुआ गुड़ आदिक सड़ाने पर उनमें मादकता 
प्रकट हो जाती हे उसी तरह पृथिवी जल आदि भूतोंका विशेष रासायनिक मिश्रण होनेपर 
सुखदुःखादिरूप चैतन्य प्रकट हो जाता हैं, कोई स्वतन्त्र अमूर्त चेतन्य नहीं है । 

उत्तरपक्ष (जेन )-सुखादिकरसे रूपादिकर्म विलक्षणता है । रूपरसादि पृथिवी आदि 
के गुण जब पृथिवी आदिको विभवत कर देते हें तब कम हो जाते हैं और जब पृथिवी 
आदि अविभकत रहते हें तब अधिक देखे जाते हें । ऐसे ही शरीरक अवयवबोंके विभवत या 
अविभकत कहने पर सुख ज्ञानादि गणोंमें न्‍्यूनाधिकता नहीं देखी जाती। यदि सुखादि 
पृथिवी आदिके गण हों तो मत शरीरमें वे गुण रूपादि गणोंकी तरह अवश्य मिलने 
चाहिए । यह तक तो उचित नहीं है कि-म्‌त शरीरसे कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हूँ, अत 
ज्ञानादि नहीं मिलते ; क्‍योंकि बहुतसे स्थल भूत जब मिलते हें तो ज्ञानादि गुणोंका 
अभाव नहीं होना चाहिए । यदि सूक्ष्म भतोंके निकल जानेसे वे गुण मृत शरीरम नहीं रहे 
तो वे गुण उन सूक्ष्म भूतोंके ही माने जाने चाहिए न कि समुदाय प्राप्त सभी भूतोंक । ऐसी 
दशामें मदिराका दृष्टान्त समुचित नहीं होगा क्‍योंकि मदिरामें तो कण-कणम मादकता 
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व्याप्त रहती है । फिर उन सूक्ष्म भूतोंकी सिद्धि कंसे की जायगी ? यदि ज्ञानादिक द्वारा, 
तो ज्ञानादिस आत्मा की ही सिद्धि मान लेनी चाहिए । 

जिन इन्द्रियोंमें शराबक द्वारा बेहोशी मानते हें वे इन्द्रियां यदि बाह्य करण हैं तो 
अचेतन होनेके कारण उनपर मदिराका कोई असर नहीं होना चाहिए । यदि अन्तःकरण 
होकर वे अचेतन हें तो इनमें भी बेहोशी नहीं आ सकती । यदि चेतन हेँ; तो यह मानना 
होगा कि ज्ञानहूप होनेसे ही इनपर मदिराका असर हुआ। ऐसी दशामें अमूर्त होनेसे अभिभव 
नहीं हो सकता' यह पक्ष स्वतः खंडित हो जाता हैं । 

यद्यपि आत्मा अनादिसे कमंबद्ध है फिर भी उसका अपने ज्ञानादि गुणोंक कारण 
स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता हैं । कहा भी हें- 

“बन्धकी दृष्टिसे आत्मा और कमंमें एकत्व होनेपर भी लक्षणकी दृष्टिसे दोनोंमें 
भिन्नता है । अतः आत्मामें एकान्तसे अमूरतिकपना नहीं हैं ।” 

जीवका लक्षण-- 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ 

उपयोग जीवका लक्षण हैं । 

0 १ दो प्रकारक बाह्य तथा दो प्रकारके आभ्यन्तर हेतुओंका यथासंभव सच्नि- 
धान होनेपर आत्माक चेतन्यान्वयी परिणमनको उपयोग कहते हें । बाह्य हेतु आत्मभूत 
और अनात्मभूतक भेदसे दो प्रकारके हेँ। आत्मासे सम्बद्ध शरीरमें निर्मित चक्षु आदि 
इन्द्रियां आत्मभूत बाह्य हेतु हें और प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्य हेतु ॥ मन वचन कायकी 
वर्गणाओंक निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्दन रूप द्रव्ययोग अन्त:प्रविष्ट होनेसे 
आभ्यन्तर अनात्मभूत हेतु है तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिख्प भावयोग तथा आत्माकी 
विशुद्धि आभ्यन्तर आत्मभूत हेतु हे । इन हंतुओंका यथासंभव ही सन्निधान होता हे । 
मनुष्योंको दीपककी आवश्यकता होती है, पर रात्रिचर बिल्ली आदिको नहीं । इन्द्रियां 
भी एकंन्द्रियादिके यथायोग्य ही रहती हेँ । असंज्ञी जीवोंके मन नहीं होता हूँ । एकेन्द्रिय, 
विग्रहग॒तिप्राप्त जीव और समुद्घातगत सयोगकंवलीके एक काययोग ही होता हे । 
क्षीणकषाय तक क्षयोपशमानुसार तन्निमित्तक एक ही भावयोग होता है । आगे ज्ञानावरणादिका 
क्षय होता हे । इस तरह विभिन्न जीवोंक उपयोगक कारण भिन्न-भिन्न होते हैं । चेतन्य 
केवल सूख दुःख मोह रूप ही नहीं हे जिससे ज्ञानदशंनको चेतन्य कहनेसे पूर्वापर विरोध 
हो । चंतन्य आत्माका सामान्य असाधारण धर्म हें । वह सुख दुःखादि रूप भी होता है और 
ज्ञान दर्शनादि रूप भी । 'समुदायवाची छाब्दोंका प्रयोग अवयवोंमें भी हो जाता हैं इस 
न्यायक अनुसार सुखदु:खादिको चेतन्य कह दिया गया हैं । 

0 २-३ परस्पर सम्मिलित वस्तुओंसे जिसके द्वारा किसी वस्तुका पृथक्‌करण हो वह 
उसका लक्षण होता हैँ । जेसे सोना और चांदीकी मिली हुईं डलीमें पीला रंग और वजन 
सोनेका भेंदक होता हैं उसी तरह शरीर और आत्मामें बंधकी दृष्टिसे परस्पर एकत्व 
होनेपर भी ज्ञानादि उपयोग उसके भेदक आत्मभूत लक्षण होते हैं । लक्षण भात्मभूत और 
अनात्मभूतक भेदसे दो प्रकार का हे । अग्निकी उष्णता आत्मभूत छक्षण हैं और दण्डी 
पुरुषका भेदक दंड अनात्मभूत है । 
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0९४ गुणी आत्मा और ज्ञानादि गुणमें सर्वंथा भेद मानना उचित नहीं हैं । 
क्योंकि यदि आत्मा ज्ञानादि स्वभाव न हो तो उसका निर्चायक कोई स्वभाव न होनेसे 
अभाव हो जायगा और इसी तरह ज्ञानादिका भी निराश्रय होनेसे सख्द्भाव सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । 

0 ५-६ प्रइन-गुणी लक्ष्य हें और गुण लक्षण है । लक्ष्य और लक्षण तो जुदे 
जुदे होते हें। अतः आत्मा और ज्ञानमें भेद मानना चाहिए ? उत्तर-यदि लक्ष्य और 
लक्षणमें सर्वेथा भेद माना जाय तो अनवस्था हो जायगी व्योंकि लक्षणका परिचायक अन्य 
लक्षण मानना होगा उसका भी परिचायक अन्य । यदि लक्षणका परिचायक अन्य लक्षण 
नहीं माना जाता हे तो लक्षणशून्य होनेसे उसका मण्डूक शिखण्डकी तरह अभाव हो 
जायगा । लक्ष्य और लक्षणमें कथड्चित्‌ भेद माननेसे लक्षणके पृथक लक्षणकी आवश्यकता 
नहीं रहती उसका साधारणलक्षण “तत्लक्ष्यमें रहनंवाला' यह बन जाता हैं। लक्ष्य और 
लक्षण पृथक उपलब्ध न होनेसे अभिन्न होकर भी संज्ञा संख्या गुण-गुणी आदिक भेदसे भिन्न 
भी होते हैं । 

९ ७-१२ प्रइन-जसे दूधका दूध रूपसे ही परिणमन नहीं होता किन्तु दही रूपसे, 
उसी तरह ज्ञानात्मक आत्माका ज्ञानरूपसे परिणमन नहीं हो सकंगा। अत: जीवके ज्ञान|[दि उप- 
योग नहीं होना चाहिए। यदि आप यह कहें कि आत्माका ज्ञानरूपस तो उपयोग होगा दूधका 
दूध रूपसे नहीं तो हम भी यह कह सकते हैं कि दूधका दूध रूपसे उपयोग हो, पर आत्माका ज्ञान 
रूपसे न हो। यह पक्ष आपके लिए अनिष्ट हैं । उत्तर-चूकि आत्मा और ज्ञानमें अभेद हैं इसी लिए 
उसका ज्ञानरूपसे उपयोग होता हैं । आकाशका स्वेथा भिन्न रूपादिक रूपसे उपयोग नहीं 
देखा जाता । जिस प्रकार गायके उदरमें दूध बननेके योग्य तृणजलादि द्रव्योंका दूध रूपसे 
परिणमन होता हे । वे तृणादि द्र॒व्यदृष्टिसे दूध पर्यायक सम्मुख होनेसे दूध कहे जाते हैं 
और आग वे ही दूध पर्यायको धारण करते हें उसी तरह ज्ञानपर्यायके अभिमुख जीव भी 
ज्ञानव्यपरेशको प्राप्त करके स्वयं घटपटादि-विषयक अवग्रह्ादि ज्ञान पर्यायको धारण 
करता है अतः द्रव्यदृष्टिसि उसका ही उसी रूपसे परिणमन सिद्ध होता हैं । जो 
जिस रूप नहीं उसका उस रूपसे परिणमन माननमें अतिप्रसज्भ दोष आता हेँ । देखिए 
आपके वचन स्वपक्ष साधन और परपक्षदूषणरूप हें । उनका स्वपक्ष साधन और परपक्ष- 
दूषणरूपसें ही परिणमन होता हूँ । जेसे आप दूधका दही रूप अन्यथापरिणमन ही मानते 
हो दूधहूप नहीं उसी तरह अपने वचनोंका भी स्वपक्षसाधन और परपक्षद्षणरूपसे परि- 
णमन नहीं होकर अन्यथा ही परिणमन मानना होगा । आप स्वयं रूपाद्यात्मक पृथिवी आदि 
महाभूतोंका रूपादिक रूपसे ही परिणमन मानते ही हैं । यदि अन्यथा परिणमन मानोगे तो 
स्वसिद्धान्तविरोध होगा । जिसके मतमें सदा आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता है उसके मतमें 
आत्माका ज्ञानरूपसे परिणमन तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस रूपसे वह स्वयं परिणत 
हैं ही । जन मतमें आत्मा कभी ज्ञानरूपसे, कभी दशनरूपस और कभी सुखादिरूपसे परि- 
णमन करता रहता है। अतः कभी ज्ञानात्मकका ज्ञानात्मक भी परिणमन होता हैँ तथा कभी 
दशनात्मक आदि रूप भी । यदि सर्वेथा किसी एक रूपसे आत्माका परिणमन माना जाय 
तो फिर उस पर्यायका कभी विराम नहीं हो सकेगा। यदि हुआ तो आत्माका ही अभाव हो 
जायगा । तदात्मकका द्वी तद्रप परिणमन देखा जाता हैँ । देखो, गायके स्तनोंसे निकला हुआ 


३५० तस्वार्थधातिक [ २८ 


दूध गरम ठंडा मीठा गाढा आदि अनेक पर्यायोंको धारण करके भी दूध तो रहता ही है । 
इन अवस्थाओं में द्धका दूध रूपसे ही परिणमन होता हैं । इसी तरह आत्माका भी उपयोग 
रूपसे ही परिणमन होता रहता है । यदि तत्‌का तदात्मक परिणमन न माना जाय तो 
वस्तु परिणामशुन्य ही हो जायगी; क्योंकि अन्यथा परिणमन मानने पर सर्वेपदार्थंसाँकर्य 
दूषण होता है, जो कि अनिष्ट हैं । अतः परिणामशन्यता और अन्यथापरिणमनके दूषणोंसे 
बचनेके लिए वस्तुमें ततका तदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा । 

0 १३-१५ प्रइन-चंकि आत्माक कोई उत्पादक कारण आदि नहीं हें अतः 
मण्डक शिखण्डकी तरह उसका अभाव ही है । अतः लक्ष्यभूत आत्मा अभावमें उपयोग 
आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। आत्माका सद्भाव सिद्ध हो भी तो भी उपयोग चूंकि 
अस्थिर हैं अतः वह आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। अस्थिर पदार्थंकों लक्षण बनानेपर 
वही दशा होगी जैसे किसीने देवदत्तक घरकी पहिचान बताई कि 'जिसपर कौआ बेठा है 
वह देवदत्तका घर है' सो जब कोआ उड़ जाता हैं तो देवदत्तक घरकी पहिचान समाप्त 
हो जाती है और लक्षणक अभावमें लक्ष्यक अवधारणका कोई उपाय ही नहीं बच पाता । 

0 १६-१८ उत्तर-'अकारणत्वात्‌' हेतुसे आत्माका लोप करना उचित नहीं है; 
क्योंकि आत्मा नर नारकादि पर्यायोंसे पृथक तो मिलता नहीं हे और ये पर्यायें मिथ्यादशन आदि 
कारणोंस होती हे अत: अकारणत्व हंतु असिद्ध हैं। पर्यायोंकों छोड़कर पृथक आत्मद्रव्यकी 
सत्ता न होनेसे आश्रयासिद्ध भी हैं। जितने घटादि सत्‌ हें वे स्वभावसे ही सत्‌ हें न कि 
किसी कारणविशेषपे । जो सत्‌ हैँ वह तो अकारण ही होता हैँ । मण्ड्कशिखण्ड भी 'नारित' 
इस प्रत्ययका होनेसे 'सत” तो है पर इसके उत्पादक कारण नहीं हैं अतः यह हेतु अनेका- 
न्तिक भी हे। मण्ड्क शिखण्ड दृष्टान्त भी साध्यसाधन उभयधर्मोसे विकल होनेके कारण 
दृष्टान्ताभास हैं । क्‍योंकि उसके भी किसी अपेक्षासें कारण बन जाते हें और 
वह 'सत्‌' भी सिद्ध हो जाता है । यथा-कोई जीव मेंढक था और वही जीव जब यृवतीकी 
पर्यायको धारण करता हैँ तो भूतपूर्वनयकी अपेक्षा उस युवतीको भी हम मेंढक कह ही सकते हैं 
और उसके यू वतिपर्यायापन्न मंडकके शिखा होनेस मंड्कशिखण्ड व्यवहार हो सकता हे । 
पुद्गलद्र व्यकी पर्यायोंका कोई नियम नहीं है अतः युवतीक द्वारा उपभुक्त भोजन आदि 
पुदूगल द्रव्योंका शिखण्डक रूपसे परिणमन होनेके कारण सकारणता भी बन जाती है। 
इसी तरह आकाशक्‌सुम भी अपेक्षासे बन जाता है । वनस्पतिनामकमंका जिस जीवके उदय 
हैं वह जीव और पुद्गलका समुदाय पुष्प कहा जाता हूँ। जिस प्रकार वक्षक द्वारा व्याप्त 
होनेसे वह पुष्प पुद्गल व॒ृक्षका कहा जाता हैं उसी तरह आकाशक द्वारा व्याप्त होनेके 
कारण आकाशका क्‍यों न कहा जाय ? वृक्षक द्वारा उपक्‌ त होनेके कारण यदि वह वृक्षका 
कहा जाता हैँ तो आकाशकृत अवगाहनरूप उपकारकी अपेक्षा उसे आकाशका भी कहना 
चाहिए। वृक्षसे ट्टकर फल गिर भी जाय पर आकाशसे तो कभी भी दूर नहीं हो सकता, सदा 
आकाशमें ही रहता है। अथवा मण्डकशिखण्डविषयक ज्ञानका विषय होनेसे भी 
मंडक शिखंडका सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए। 

इसी तरह “अप्रत्यक्ष' हेतुक द्वारा आत्माका अभाव करना भी उचित नहीं 
हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा कंवलज्ञानक प्रत्यक्ष होता हें तथा अशुद्ध कार्मणशरी संयुक्त 
आत्मा अवधिज्ञान और मन:पर्यय ज्ञानके द्वारा। इन्द्रिय प्रत्यक्षकी दृष्टिसे तो आत्मा 
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परोक्ष ही माना जाता है। घटादि परोक्ष हैं क्योंकि वे अग्राहकनिमित्तसे ग्राह्य होते 
हें जंसे कि धूमसे अनुमित अग्नि। इन्द्रियाँ अग्राहक हैं क्‍योंकि उनके नष्ट हो 
जानेपर भी स्मृति देखी जाती हें। जंसे खिड़कीक नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा 
देखनेवाला कायम रहता हैँ उसी तरह इन्द्रियोंस देखनेवाला ग्राहक आत्मा स्थिर हैं। अतः 
अग्राहकनिमित्तसं ग्राह्मय होनेके कारण इन्द्रियग्राह्म पदार्थ परोक्ष ही है । अप्रत्यक्ष शब्दको 
यदि पर्यूदासरूप लिया जाता हैं तो प्रत्यक्षस भिन्न अप्रत्यक्ष वस्त्वन्तर सिद्ध होता है । 
यदि प्रसज्यपक्ष लेते हें तो प्रतिषेध्यका क्वचित्‌ सख्द्भरावसिद्ध होनेपर ही प्रतिषध किया 
जाता हूँ अत: कथड्चित्‌ सत्ता सिद्ध होनेसे हेतु असिद्ध हो जाता हैं। असत्‌ खरविषाण 
आदि अप्रत्यक्ष हें तथा विद्यमान ज्ञान आदि भी अप्रत्यक्ष हें अतः यह हेतु अनेकान्तिक हैं । 
यदि ज्ञानको स्वप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष होनेसे प्रत्यक्ष मानते हो तो आत्माकों ही इस 
तरह प्रत्यक्ष माननेमें क्या बाधा है ? 

जितने भी पदार्थ शब्दगोचर हें वे सब विधिनिषेधात्मक हैं। कोई भी वस्तु 
सर्वथा निषेधगम्य नहीं होती । जेसे क्रवक पुष्प छाल और सफेद दोनों रंगोंका नहीं होता, 
तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं हें कि वह वर्णशुन्य हैँ । इसी तरह परकी अपेक्षासे वस्तुमें 
नास्तित्व होने पर भी स्वदृष्टिस उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही हैं। कहा भी हैँ कथड्चित्‌ 
असत्‌की भो उपलब्धि और अस्तित्व हे तथा कथड्चित्‌ सत्‌की भी अनूपलब्धि और 
नास्तित्व । यदि सवंधा अस्ति और उपलब्धि मानी जाय तो घटकी पटादि रूपसे भी उप- 
लब्धि होनेसे सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जायेंगे और यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी 
असत्त्व माना जाय अर्थात्‌ सवंथा असत्त्व माना जाय तो पदाथ्थंका ही अभाव हो जायगा, 
वह शब्दका विषय ही नहीं हो सकेगा । अतः नास्तित्व और अप्रत्यक्षत्वसे शून्य जो होगा वह 
अवस्तु ही होगा । इस तरह जब धर्मी ही अप्रसिद्ध हो जाता हैं तब अनुमान नहीं बन सकेगा । 

$ १९-२० इन्द्रियों और तज्जनित ज्ञानोंमें नहीं पाया जानेवाला जो में देखने- 
वाला था वही चखनेवाला हूँ यह एकत्व-विषयक फल, सभी इन्द्रिय द्वारोंसे 
जाननेवाल तथा सभी ज्ञानोंमें परस्पर एकसूत्रता क्रायम रखनेवाल गृहीता आत्माका 
सद्भाव सिद्ध करता है । आत्मा है यह ज्ञान यदि संशय रूप हे तो भी आत्माकी सत्ता 
सिद्ध होती हें; क्‍योंकि अवस्तुका संशय नहीं होता । इसी तरह आत्मा हे इस ज्ञानको 
अनादिकालसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनुभव करता हे अतः अनध्यवसाय भी नहीं कह 
सकते । यदि इस विपरीत ज्ञान कहते हें तब भी आत्माकी क्‍्वचित्‌ सत्ता सिद्ध हो ही जाती 
हैं क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपयेय ज्ञान नहीं होता । तात्पय यह कि “आत्मा हैँ यह 
ज्ञान किसी भी रूपमें आत्माक अस्तित्वका ही साधक हे । सम्यक्‌ रूपमें तो आत्म- 
साधक हे ही । 

९ २१ बौद्धका यह पक्ष भी ठीक नहीं हैं कि अनेकज्ञानक्षणोंकी एक सन्‍्तान 
है, इसीसे उक्त प्रत्यभिज्ञान आदि हो जाते हैं; क्योंकि उनके मतसे सन्‍्तान संवृतिसत्‌ 
अर्थात्‌ काल्पनिक है वास्तविक नहीं । यदि इस अनेक क्षणवर्ती सन्‍्तानको वस्तु मानते हैं तो 
आत्मा और सन्‍्तानमें नाममात्रका ही अन्तर रहा-पदार्थका नहीं, क्योंकि अनेक ज्ञानादि- 
पर्यायोंमें अनुस्यूत द्रव्यकों ही आत्मा कंहते हैं । 

१ २२-२३ यह शंका भी ठीक नही' हैँ कि उपयोग अस्थिर हे अतः वह आत्माका 
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लक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि एक उपयोग क्षणके नष्ट हो जानेपर भी दूसरा उसका 
स्थान ले लेता हे, कभी भी उपयोगकी धारा टूटती नही' है । पर्याय दृष्टिसे अमुक पदार्थ- 
विषयक उपयोगका नाश होनेपर भी द्रव्यदृष्टिस उपयोग सामान्य बना ही रहता हैं। यदि 
उपयोगका सर्वथा विनाश माना जाय तो उत्तर कालमें स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं 
हो सगे क्योंकि स्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थका स्वयंको ही होता है अन्यके द्वारा अनुभूतका 
अन्यको नहीं । स्मरणके अभावमें समस्त लोकव्यवहारका लोप ही हो जायगा । 

0 २४ उपयोगकों पृथक्‌ गुण मानकर उसके सम्बन्धको लक्षण कहना उचित 
नही है; क्योंकि यदि ज्ञानादि उपयोगको आत्मासे पृथक्‌ माना जाता है तो उसका 'आत्मासे 
ही सम्बन्ध हो अन्य नही” यह नियम नहीं बन सकेगा । अतः उपयोगको आत्मभूत लक्षण 
मानना ही उचित हैँ । दंड तो अनात्मभूत हैं । अतः वह पृथक्‌ रहकर भी सम्बन्धसे लक्षण 
बन सकता हैं । 

उपयोगक भेद- 


स दिविधो5ष्टचत॒भेंद: ॥६॥ 

आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकारका दहन, इस प्रकार उपयोग दो 
प्रकारका है । 

५ १०२ साकार ओर अनाकार दो प्रकारका उपयोग हूँ । ज्ञान साकार होता ह 
तथा दशेन निराकार । 

यद्यपि दशन पूर्वकालभावी है फिर भी विशेष ग्राहक होनेके कारण पृज्य होनेसे 
ज्ञानका ग्रहण पहिले किया है । 

९ ३ ज्ञानकी संख्या आठ पहिले लिखी गई है अतः ज्ञानकी पृज्यता सिद्ध होती 
हैं । इसी तरह “छोटी संख्याका पहिले ग्रहण करना चाहिए' इस व्याकरणक सामान्य नियमके 
रहते हुए भी (पृज्यका प्रथम ग्रहण होता है' इस विशेष नियमके अनुसार ज्ञानकी आठ 
संज्याका प्रथम ग्रहण किया गया हैं। ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का है-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिन्ञान, मन:पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभज्भावधिज्ञान । 
दशनोपयोग चार प्रकार का हैँ चक्षुदंशन, अचक्षुदेशन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन | ये 
उपयोग निरावरण केवली में युगपत्‌ होते हें तथां छद्मस्थोंके क्रमश: । 

जीवोंक भेद- 

संसारिणो मुक्ताश्र ॥१०॥ 

संसारी और मुकतक भेदसे जीव दो प्रकार के हैं । 

0 १-२ अपने किए कर्मों से स्वयं पर्यायान्तरको प्राप्त होना संसार ह। आत्मा 
स्वयं कर्मोका कर्त्ता हैं और उनके फलोंका भोक्‍ता। सांख्यका यह मत कि-प्रकृति कर्त्री है 
और पुरुष फल भोगता है नितान्त असज्भत है; क्योंकि अचेतन प्रकृतिमें घटादिकी तरह 
पुण्यपापकी कतृता नहीं आ सकती। यदि अन्यक्ृत कर्मों का फल अन्यको भोगना पड़े तो 
मुक्ति नहीं हो सकती ओर क्ृतप्रणाश (किये गये कर्मो'का निष्फल होना) नामका दृषण 
होता हे । संसार द्रव्य क्षेत्र काछ भाव और भव इस प्रकार पांच प्रकारका हैं। जिनके 
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संसार हूँ वे संसारी हें। जिनके पुद्गलकमरूप द्रव्यवन्ध और तज्जनित क्रोधादिकषायरूप 
भावबन्ध दोनों नष्ट हो गये हें वे मुक्त हें। 

९ ३-५ यदि सूत्रमें लघुताके विचारसे दन्द्र समास किया जाता तो अल्प अक्षर 
और पृज्य होनेसे मुक्त शब्दका पूर्वेनिपात होने पर 'मुक्तसंसारिण:” यह प्रयोग प्राप्त होता । 
इसका सीधा अर्थ निकलता-“छोड़ दिया है संसार जिनने' ऐसे जीव । अर्थात्‌ केवल मुक्त- 
जीवोंका ही बोध हो पाता । अतः: संसारिण: मुक्ताइ्व यह पृथक-पृथक वाक्य ही दिए 
गए हूं। सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थक नहीं है किन्तु अन्वाचय अर्थमें हे । संसारी जीवोंमें 
उपयोगकी मुख्यता और मुक्त जीबोंमें उपयोगकी गौणता बतानेके लिए “च' शब्द दिया हैं । 
संसारी जीवोंमें उपयोग बदलता रहता हे अत: जैसे एक।ग्र चिन्तानिरोधरूप ध्यान छद्मस्थोंमें 
मुख्य है, केवलीमें तो उसका फल करमंध्वंस देखकर उपचारसे ही वह माना जाता है उसी 
तरह संसारियोमें पर्यायान्तर होनेसे उपयोग मुख्य हैँ, मृवत जीवोंमें सतत एक-सी धारा 
रहनेसे गौण हैं। 

१६ संसारियोंक अनेक भेद हैं तथा मोक्ष संसारपृवंक ही होता है और सभीके 
स्वसंवेद्च हैं अतः संसारीका ग्रहण प्रथम किया हैं। मुक्त तो अत्यन्त परोक्ष हें, उनका 
अनुभव अभी तक अप्राप्त ही हैं । 

संसारी जीवोंके भेद- 

समनस्का 5सनसस्‍्का; ।।११९॥। 

संज्ञी और असंज्ञी दो प्रकारक संसारी हें। 

0 १ मन दो प्रकारका हें-एक द्रव्य मन और दूसरा भावमन । पुद्गलविपाकी 
नाम कमंक उदयसे द्रव्यमन होता है और वीर्यान्तराय तथा नोइन्द्रियावरणक क्षयोपशमसे 
होनेवाली आत्मविशुद्धि भावमन हे । मन सहित जीव समनस्क और मनरहित अमनस्क, 
इस प्रकार दो तरहक संसारोी हैं । 

0 २-७ प्रइन-दो प्रकारक जीवोंका प्रकरण हैँ अत: संसारी समनस्क और मुक्त 
अमनस्क इस प्रकार यथाक्रम सम्बन्ध कर लना चाहिए । मुक्त जीवोंको मनरहित मानना 
इष्ट भी हें। उत्तर-इस प्रकार सभी संसारी जीवोंमें समनस्कताका प्रसंग आता है। 
'संसारिणो मुक्ताइच' और 'समनस्का$मनस्का:' ये दो पृथक्‌ सूत्र बनानेसे ज्ञात होता है कि 
पूवेसूत्रसे केबल संसारी पदका यहां सम्बन्ध होता हूँ अन्यथा एक ही सूत्र बनाना चाहिए 
था। अथवा आगे आनेवाल 'संसारिण: त्रसस्थावरा: सूत्रसे संसारी' पदका यहां सम्बन्ध 
कर लेना चाहिए। आगेके पूरे सूत्रका यहां सम्बन्ध विवक्षित नहीं हैँ अन्यथा सभी त्रसोंमें 
समनस्कताका अनिष्ट प्रसद्भ प्राप्त होता । यदि 'त्रसस्थावरा:का भी सम्बन्ध इष्ट होता 
तो एक ही सूत्र बनाना चाहिए था । तात्पयं यह कि तीनों पृथक सूत्र बनानेसे यही फलित 
होता कि विवक्षानूसार पदोंका सम्बन्ध करना चाहिए। यदि एक सूत्र बनाना इष्ट होता 
तो एक संसारी पद निरथ्थंक हो जाता है और सृत्रका आकार संसारिमुक्ता: समनस्का- 
मनस्कास्त्रसस्थावराइच” यह होता | ऐसी दशामें कई अनिष्ट प्रसज्भ होते हें। 

. 0८ समनस्क ग्रहण प्रथम किया हैं क्‍योंकि वह पूज्य है। समनस्कर्के सभी 
इन्द्रियां होती हें । 
४५ 
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संसारीक भंद- | 
संसारिणखसस्थावरा: ॥१२॥ 

संसारी जीव त्रस और स्थावरक भेदसे दो प्रकारके हें । 

0 १-२ जीव विपाकी त्रस नाम कर्मके उदयसे त्रस होते हैं। 'जो भयभीत होकर 
गति करें वे त्रस यह व्यूत्पत््ययथं ठीक नहीं है ; क्‍योंकि गर्भेस्थ अण्डस्थ मूच्छित सुषुप्त 
आदियें बाह्य भयके निमित्त मिलने पर भी हलन-चलन नहीं होता अतः इनमें अत्रसत्वका प्रसज्भ 
प्राप्त होता है। 'त्रस्यन्तीति त्रसा: यह केवल “गच्छतीति गौ: की तरह व्युत्पत्ति मात्र है। 

३-५ जीवविपाकी स्थावर नामकमंक उदयसे स्थावर होते हैं । 'जो ठहरें वे 
स्थावर' यह ब्युत्पत्ति करनेपर वायु अग्नि जल आदि गतिशील जीव स्थावर नहीं कहे जा 
सकेंगे । आगममें भी द्वीन्द्रियस लेकर अयोगकेवली तक जीवोंको त्रस कहा हे । अतः वायु 
आदिको स्थावर कोटिस निकालकर त्रसकोटिमें लाना उचित नहीं हैं । इसलिए चलन 
और अचलनकी अपेक्षा त्रस और स्थावर व्यवहार नहीं किया जा सकता । 

0 ६ त्रंस शब्द चूंकि अल्प अक्षरवाला है और पृज्य है इसलिए पहिले लिया 
गया है | त्रसोंके सभी उपयोग हो सकते हैं अतः वह पृज्य है । 

स्थावरोंक भेद- 

प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा; ॥१३॥ 


पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति ये पाँच स्थावर हें । 

0 १ पृथिवी काय आदि स्थावर नामकमेक उदयसे जीवोंकी पृथिवी आदि 
संज्ञाएं होती हैं । पृथन क्रिया आदि तो व्युत्पत्तिकं लिए साधारण निमित्त हैं, वस्तुतः 
रूढिवश ही पृथिवी आदि संज्ञाएं की जाती हैं। आप ग्रन्थोंमें पृथिवी आदिक चार भेद किए 
हें-यूथिवी, पुथिवीकाय, पृथिवीकायिक और पृथिवी जीव । पृथिवी स्वाभाविक पुद्गल 
परिणमनरूप, कठिनता आदि गुणोंवाली और अचेतन है। अचेतन होनेसे यद्यपि इसमें 
पृथिवी कायिक नाम कमंका उदय नहीं हैं फिर भी यह प्रथन क्रियासे उपलक्षित होनेके 
कारण पृथिवी कही जाती है। अथवा, पृथिवी सामान्य रूप हैँ । आगेक तीनों भेदोंमें 
यह अनुगत है। पृथिवी कायिक जीवक द्वारा छोड़ा गया पृथिवी शरीर अर्थात्‌ मुर्दा शरीर 
की तरह अचेतन पृथिवी पृथिवीकाय है । पृथिवीकाय नामकर्मका उदय जिस जीवको हे 
और जो जीव पृथिवीको शरीर रूपसे स्वीकार किए हुए हें वह पृथिवी कायिक हैं । 
जिसके पृथिवीकाय नामकमंका उदय तो हो गया हूँ पर अभी तक जिसने पृथिवी-शरीरको 
धारण नहीं किया वह विग्रहगति-प्राप्त जीव पृथिवीजीव है । इसी तरह जल, अग्नि, 
वायू और वनस्पतिके चार चार भेद समभना चाहिए । 

0 २-६ घट आदि पृथिवीकें द्वारा जलका, सिगड़ी आदि पृथिवीके द्वारा अग्निका 
चमड़ेके कृप्पे आदिसे वायूका सुखपूर्वक ग्रहण किया जाता है, पर्वत मकान आदि रूपसे 
पृथिवी स्थल रूपमें सर्वत्र मिलती है, भोजन, वस्त्र, मकान आदि रूपसे बहुतर उपकार 
पृथिवीक ही हैं, इतना ही नहीं, जल अग्नि वायु आदिके कार्य आधारभूत पृथिवीक बिना 
हो ही नहीं सकते अतः सर्वाधारभूत पृथिवीका सूत्रमें सर्वप्रथम भ्रहण किया है। जलका 
आधार पृथिवी हूँ वह आधेय हैं तथा पुथिवी और अग्निका विरोध हे, अग्नि पृथिवीको 
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जलाकर खाक बना देतों हैं और उसका शमन जलक द्वारा ही होता है अतः पृथिवी 
और अग्निक बीचमें जलका ग्रहण किया हैं । पृथिवी और जलका परिपाक अग्निक द्वारा 
होता हैं अत: इन दोनोंके बाद अग्निका ग्रहण किया हूँ । अग्निका सन्दीपन वायुके द्वारा 
होता है, अतः अग्निके बाद तत्सखा वायुका ग्रहण किया हैं । बनस्पतिकी उत्पत्तिमें पृथिवी 
आदि चारों निमित्त होते हें अतः बनस्पतिका ग्रहण सबक अन्‍्तमें किया हैं। वनस्पति 
कायिक जीवोंकी संझुया पृथिवी आदिसे अनन्तगणी है, इसलिए संख्याकी दृष्टिसे भी उसका 
नम्बर अन्तमें ही आता हँ। इनके स्परशनेन्द्रिय कायबल आयु और श्वासोच्छवास ये चार 
प्राण होते हें । 

त्रसोंके भेद- ' 

द्वीन्द्रियादयस्त्रसा: ॥१४॥ 

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाल जीव त्रस हैं । 

९ १ आदि दब्दकक अनेक अर्थ हैं, पर यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची हें। 

0 २-४ प्रशइन-दो इन्द्रियाँ हें जिसकी इस प्रकार बहुब्रीहि समासमें अन्य पदार्थ 
प्रधान होनेसे द्वीन्द्रिय्स आगेके जीव त्रस कहें जाय॑ंगे जेसे कि 'पवेतस लेकर खेत हें यहाँ 
पर्वतकी गिनती खेतमें नही होती । उत्तर-जसे “सफेद वस्त्रवालेको लाओ' इस तद्गुणसँवि- 
ज्ञान बहुब्नोहिमें सफेद कपड़ा नहीं छटता हैँ उसी तरह ६ ्वीन्द्रियादय:' में भी द्वीन्द्रिय 
शामिल हो जाती हैं । 

अथवा, अवयवसे' विग्रह करनेपर भी समासका अर्थ समुदाय होता हैं, जेसे सर्वादिः' 

में सवका भी ग्रहण होता है उसी तरह द्वीन्द्रियका भी त्रसमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये । 

द्वीन्द्रियके स्‍्पशन और रसना ये दो इन्द्रियां, बचनबल और कायबल, आयू और 

श्वासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियक प्राणेन्द्रिक साथ सात, चतुरिन्द्रियक 

चक्षुके साथ आठ, पंचेन्द्रिय अमंज्ञी तिये चक श्रोत्रक साथ नव ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेञुच 
मनुष्य देव और नारकियोंके मनोबलक साथ दस प्राण होते हें । 


इन्द्रियां- ु 
पड्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ 


इन्द्रियां पांच होती हें । 
अन्य मतवादी छह और ग्यारह भी इन्द्रियां मानते हें उतका निराकरण करनेके 
लिए पांच शब्द दिया हैं । 

0 १-२ कर्मपरतन्त्र होने पर भी अनन्त ज्ञानादि शक्तियोंका स्वामी आत्मा इन्द्र 
कहलाता हैँ । अत: इन्द्रभूत आत्मा अर्थंग्रहणमें लिग अर्थात्‌ कारणको इन्द्रिय कहते हैं । 
अथवा, कर्मक कारण ही यह आत्मा चारों गतियोंमं संसरण करता है अत: इस समर्थ कर्म 
को इन्द्र कहते हें । इस कमंके द्वारा सृष्ट-रची गई इन्द्रियां हें | ये इन्द्रियां पांच हें । 

0 ३--४ मन भी यद्यपि कर्मकृत हैं और आत्माको अ्थंग्रहणमें सहायक होता है 
फिर भी वह चक्षरादि इन्द्रियोंकी तरह नियतस्थानीय नहीं हूँ, अनवस्थित हू अतः वह 
इन्द्रियोंमें शामिल नहीं किया गया है। चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान होनेके पहिल ही 
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मनका व्यापार होता हैं। जब आत्माको रूप देखनेका मन होता है तब ही वह मनके 
द्वारा उपयोगको रूपाभिमुख करता हे, इसके बाद ही इन्द्रिय व्यापार होता हें अतः मन 
अनिन्द्रिय है । 

0 ५-६ सांख्य वाक पाणि पाद गृदा और उपस्थ (पुरुष या स्त्रीका चिह्न) 
इनको वचन आदि क्रियाका साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय मानते हें । पर चूंकि यहां उपयोगका 
प्रकरण है अत: उपयोगक साधन ज्ञानेन्द्रियोंका ही ग्रहण किया हैँ । क्रियाके साधन अंगोंको 
यदि इन्द्रियोंकी श्रेणीमं गिना जाय तो सिर आदि अनेक अवयवोंको भी इन्द्रिय मानना 
होगा अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकेगी । 


इन्द्रियोंके भेद- 
द्विविधानि ॥९ ६॥ 


इन्द्रियां दो प्रकार की हें-एक द्रव्पेन्द्रिय और दूसरी भावेन्द्रिय । 
द्रव्यन्द्रियाँ 


निव त्युपकरणोे द्र॒व्येन्द्रियम ॥१०॥। 

निवृत्ति और उपकरणके भेदसे द्वब्येन्द्रियां दो प्रकार की हें । 

0 १-४ नाम कमंसे जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति बाह्य 
और आभ्यन्तरक भेंदसे दो प्रकार की हूँ । उत्सेधांगुलक असंख्यातभागप्रमाण विशुद्ध 
आत्म-प्रदेशोंकी चक्षुरादिक आकाररूपसे रचना आभ्यन्तर निवृत्ति हेँ अर्थात्‌ आत्मप्रदेशों- 
का चक्षु आदिक आकार रूप होना। नाम कमेंके उदयसे शरीर पुद्गलोंकी इन्द्रियोंक 
आकाररूपसे रचना होना बाह्यमनिव॑त्ति हें । 

0 ५-६ जो निवृत्तिका उपकार करे वह उपकरण है। आंखमें सफेद और काला 
मंडल आम्यन्तर उपकरण हैं और पलक आदि बाह्य उपकरण हें । 

भावनिद्रियां- 

लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम ॥॥१८॥ 

लब्धि और उपयोग भावेन्द्रियां हें। 

लाभको लब्धि कहते हेँ। षित्त्वात्‌ अडप्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि 
अनुबन्धकृत विधियां अनित्य होती हैं । महाभाष्यमें भी अनुपलब्धि प्रयोग है। अथवा, 
सत्रीलिंग क्तिन्‌ प्रत्यय करके लब्धि शब्द सिद्ध हो जाता है। 

0 १ जिस ज्ञानावरणक्षपोपशमर्के रहनंपर आत्मा द्रव्यन्द्रियकी रचनाक लिए 
व्यापार करता हैं उसे लब्धि कहते हैं । 

0 २-४ लब्धिके अनुसार होनेवाला आत्माका ज्ञानादि व्यापार उपयोग है। 
यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल हे फिर भी कारणके धर्मका कार्यमें उपचार कंरके उसे भी 
इन्द्रिय कहा है जेसे कि घटाकार परिणत ज्ञानकों घट कह देंते हें। 'इन्द्रका लिंग, इन्द्रक 
द्वारा सृष्ट' इत्यादि शब्दव्युत्पत्ति तो मुख्य रूपसे उपयोगमें ही घटती है। अतः उपयोगकों 
इन्द्रिय कहने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए । 
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स्पशुनरसनघाणच्तु:ओत्राणि ॥१६॥ 


स्पशन रसना प्राण चक्ष्‌ और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हें । 


0 १ स्पर्शन आदि शब्द करणसाधन और कतुसाधन दोनोंमें निष्पन्न होते हें । 
'में इस आंखसे देखता हूं! इत्यादि रूपसे जब आत्मा स्वतन्त्र विवक्षित होता हैँ तो इन्द्रियां 
परतन्त्र होनेसे करण बन जाती हैं । वीर्यान्तराय और उन उन इन्द्रियावरणोंक क्षयोपशम 
होनेपर 'स्पृशति अनेन आत्मा-छूता है जिससे आत्मा' इत्यादि करणसाधनता बन जाती 
हैं । जब 'मेरी आंख अच्छा देखती हूँ इत्यादि रूपसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित होती 
है तब स्पृशतीति स्पशनम्‌' जो छुए वह स्पशन इत्यादि रूपसे कतंसाधनता बन जाती है। 
इसमें आत्मा स्वयं स्पर्शन आदि रूपसे विवक्षित होता है । 


0२ कोई सूत्रमें 'इन्द्रियाणि' यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूंकि इन्द्रियोंका 
प्रकरण हे अतः पंचेन्द्रियाणि' सूत्रसे 'इन्द्रियाणि'का अनुवर्तंन हो जाता हैं इसलिए उक्त 
पाठ अधिक मानना व्यथ हूं । 

0 ३-१० स्पशनेन्द्रिय सर्वंशरीरव्यापी है, 'वनस्पत्यन्तानामेकम्‌' इस सूत्रमें एक 
शब्दसे स्पशनेन्द्रियका ग्रहण करना हे और सभी संसारी जीवोंक यह अवद्य पाई जाती हैं 
अतः सूत्रमें इसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है । प्रदेशोंकी दृष्टिसे सबसे कम चक्षके प्रदेश हें, 
श्रोत्रेन्द्रियके संख्यातगुणें, घाणेन्द्रियकें इससे कुछ अधिक और रसनाके असंख्यातगुणें । अतः 
क्रमश: रसना आदि इन्द्रियोंका ग्रहण किया हूँ । यद्यपि इस क्रममें चक्षुको सबसे पीछे लेना 
चाहिये था, फिर भी चूंकि श्रोत्रेन्द्रिय बहुपकारी हें-इसीसे उपदेश सुनकर हितप्राप्ति और 
अहितपरिहारमें प्रवृत्ति होती हैं अतः इसीको अन्तमें लिया हें । रसनाको भी ववक्‍तृत्वके कारण 
बहुपकारी कहनेका सीधा अर्थ तो यह हूँ कि शंकाकार श्रोत्रकी बहपकारिता तो स्वीकार 
करता ही हैं । रसनाके द्वारा वक्‍तृत्व तो तब होता है जब पहिले श्रोत्रसे शब्दोंको सुन 
लेता है । अत: अन्ततः श्रोत्र ही बहुपकारी हँँ। यद्यपि सर्वज्ञमें श्रोत्रेन्द्रिसि सुननेके बाद 
वक्‍तृत्व नहीं देखा जाता क्‍योंकि वे समग्र ज्ञानावरणक क्षय हो जानेपर रसनेन्द्रियक समद्भाव 
मात्रसे उपदेश देते हें, तथापि यहाँ इन्द्रियोंका प्रकरण होनेसे इन्द्रियजन्य वक्‍तृत्ववालोंकी 
ही चरचा हैं केवलियोंकी नहीं । 


0 ११ आगे आनेवाले “कृमिपिपीलिका' आदि सूत्रमें एक एक वृद्धिके साथ 
संगति बेठानेके लिए स्पशेनादि इन्द्रियोंका क्रम रखा हें । 


0 १२ इन्द्रियोंका परस्पर तथा आत्मासे कथड्चित्‌ एकत्व और नानात्व है। 
ज्ञानावरणक क्षयोपशम रूप हक्तिकी अपेक्षा सभी इन्द्रियां एक हें। समृदायसे अवयव 
भिन्न नहीं होते हें अतः समृदायकी दृष्टिसे एक हें। सभी इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशम 
जुदे जुदें हें और अवयव भी भिन्न हें अतः परस्पर भिन्नता है। साधारण इन्द्रिय बृद्धि 
और शब्द प्रयोगकी दृष्टिसे एकत्व हें और विशेषकी दृष्टिसे भिन्नता है। आत्मा ही चेत- 
न्‍्यांशका परित्याग नहीं करके तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह इन्द्रिय रूपसें परिणमस करता 
है, उसको छोड़कर इन्द्रियां पृथक उपलब्ध नहीं होतीं अत: आत्मा और इन्द्रियोंमें एकत्व 
हे अन्यथा आत्मा इन्द्रियशून्‍्य हो जायगा । किसी एक इन्द्रियक नष्ट हो जाने पर भी आत्मा 


श्श्८ तरवार्थयार्तिक [ २२० 


नष्ट नहीं होता, आत्मा पर्यायी है और इन्द्रियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदिके 
भेदसे आत्मा और इन्द्रियोंमें भेद हूँ । ै 
इन्द्रियोंके विषय--- 


स्पश्रसगन्धवर्णशब्दास्तदथां: ॥२०॥ 

स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इन्द्रियोंके विषय हें । 

0 १ स्पर्श आदि दब्द द्रव्यविवक्षा्में कमंसाधन और पर्यायविवक्ष।में भावसाधन होते 
हैं। द्रव्यविवक्षामें इन्द्रियोंसे द्रव्य गहीत होता हैं उससे भिन्न स्पर्शादि तो पाय ही नहीं जाते, 
अतः 'स्पृश्यते इति स्पशे:-जों छुआ जाय वह स्पर्श! ऐसी कर्मंसाधन व्यत्पत्ति द्रव्यपरक हो 
जाती हैं। पर्यायविवक्षामें उदासीन भावका भी कथन होता हैं अतः 'स्पशेनं स्पशें:' आदि 
भावसाधनमें व्यृत्पत्ति बन जाती है। यद्यपि परमाणुओंक स्पर्शादि इन्द्रियग्राह्म नहीं हे 
फिर भी उनके कार्यभूत स्थूल पदार्थोर्मे स्पर्शादिका परिज्ञान होता हैं अतः उनमें भी 
स्पर्शादिकी सत्ता निविवाद हैं । 

0 २-३. प्रशन-तदर्था:' में 'तत्‌' शब्द इन्द्रियसापेक्ष होनेसे असमर्थ हो जाता हैं 
अतः: उसका अर्थ शब्दस समास नहीं हो सकता । उत्तर-जंसे देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌' यहाँ 
गूरुशब्द सदा शिष्यापेक्ष होकर भी समासको प्राप्त हो जाता है उसी तरह यहाँ भी सामान्य- 
वाची 'तत्‌' शब्द विशेष इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखनेके कारण समासको प्राप्त हो जाता हूं । 

0 ४ इन्द्रियक्रके अनुसार ही स्पर्श आदिका क्रम रखा गया हे । ये सब 
सामान्य रूपसे पुद्गल द्रव्यक गुण हें। वेशेषिक मतवादी पृथिवीमें रूप, रस, गन्ध और 
स्पश, जलमें रूप रस और स्पशें, तेजमें रूप और स्पर्श तथा वायुमें केवल स्पश मानते हें । 
इस प्रकारका गृुणविभाजन अयुक्त है; क्योंकि सभीमें सभी गुण पाए जाते हैं। वायुमें भी 
रूप हैं क्योंकि उसमें स्पश हे ज॑से कि घटमें । अग्निमें भी रस और गन्ध हूँ; वर्योंकि उसमें 
रूप है जैसे कि गुड़में । जलमें भी गन्ध हुँ क्योंकि उसमें रस हूँ जैसे कि पके आममें। जल 
आदियें गन्ध आदि गुणोंकी साक्षात्‌ उपलब्धि भी होती हे । यह कल्पना तो अत्यन्त असं- 
गत हैं कि जलादिकमें गन्ध पाथिव परमाणुओंके संयोग आई हे स्वतः नहीं है, क्योंकि 
हम तो यही कहेंगे कि गन्धादि जलादिक ही गुण हैं क्‍योंकि वहीं पाए जाते हैँ । यदि 
जलमें गन्धक्रो संयोगज मानतें हें तो रसको भी संयोगज ही कहना चाहिये, उसे स्वाभाविक 
क्यों कहते हैं ? फिर, पृथिवी आदियें जातिभेद भी नहीं हैँ । एक ही पुद्गल द्रव्य पृथिवी 
आदि नाना रूपोंमें पाया जाता हैँ । पृथिवी ही निमित्त पाकर पिघल जाती है और जल बनती 
है। द्रवीभूत जल भी जमकर बरफ बन जाता है। अग्नि काजल बन जाती हैँ आदि । 
इसी तरह वायु आदिमें भी रूप आदि समझ लेना चाहिए। हाँ कोई गुण कहीं विशेष 
प्रकट होता है कहीं नहीं । 

0 ५ स्पर्शादि परस्पर तथा द्रव्यस कथड्चिदू भिन्‍न और कथड्चिद अभिन्न हैं । 
यदि स्पर्शादिमें सवंथा एकत्व हो तो स्पशके छनेपर रस आदिका ज्ञान हो जाना चाहिए। 
यदि द्रव्यसे सवंथा एकत्व हो तो या तो द्रव्यकी सत्ता रहेगी या फिर स्पर्शादि की । यदि 
द्रव्यकी सत्ता रहती हैं तो लक्षणके अभावमें उसका भी अभाव हो जायगा और यदि मुणों 
की; तो निराश्रय होनेसे उनका अभाव ही हो जायगा । यदि सर्वथा भेद माना जाता 


१॥२१-२३ | हिन्दी -सार ३५५, 


है तो घटके दिखनेपर घटकी तरह स्पशंक छूत्पर 'घड़ेको छुआ' यह व्यवहार नहीं होना 
चाहिए। इन्द्रियभेद्स स्पर्शादिमें सबवंथा भेद मानना भी उचित नहीं हैँ; क्योंकि संख्या 
परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व आदि रूपी द्र॒व्यमें समवाय सम्बन्धर्स रहनेक 
कारण चाक्षष होनेपर भी परस्पर भिन्‍न हैं। लक्षण भेदसे भी नानात्व नहीं होता; वयोंकि 
द्रव्य गुण कर्म में सत्तासम्बन्धित्व रूप एक लक्षणक पाए जानेपर भी भेद देखा जाता हैं । 
स्पर्शादि भिन्‍न उपलब्ध नहीं होते अतः सर्वथा एकत्व मानना उचित नहीं है ; क्‍योंकि 
सांख्यक मतमें सत््व रज और तम पृथक उपलब्ध नही होते फिर भी भेद माना जाता 
हैं। इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदिक रूपसे अनेकधा भेद पाया जाता हैं। अतः द्रव्य 
दृष्टिसे कथड्चित्‌ एकरव और पर्यायदृष्टिसे कथड्चित्‌ भेद मानना ही उचित है । 
मनका वर्णन- 


श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२९॥ 

श्रुतज्ञानका विषयभूत पदार्थ मनका विषय हे । 

श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर आत्माकी श्रतज्ञानक विषयभूत पदाथमें मन 
के निमित्तसे प्रवृत्ति होती है। अथवा, श्रुतज्ञान मनसे उत्पन्न होता हे। यह पदार्थ इन्द्रिय- 
व्यापारसे परे हे । 

0 १ श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञानको या श्रोत्रन्द्रिक' विषयको श्रुत नहीं कह सकते ; 
क्योंकि वह इन्द्रियजन्य होनेसे मतिज्ञान ही है। मतिज्ञानके बाद जो विचार कंवल मन- 
जन्य होता हैं वह श्रुत है । 

इन्द्रियोंके स्वामी- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 

पृथिव्यादि वनस्पति पर्यन्त स्थावरोंक एक स्पशन इन्द्रिय ही होती हे । 

१ १-३ अन्त शब्द पयन्तवाची है । यदि अन्त शब्दका अर्थ समीपता लिया 
जायगा तो वनस्पतिक समीप अर्थात्‌ वायु और त्रसोंका बोध होगा । अन्त शब्द सम्बन्धि- 
शब्द हैं अतः वनस्पति-पयन्त कहनेसे 'पृथिवीकों आदि लेकर' यह ज्ञान हो ही जाता है । 

१४ एक इदाब्द प्रथमताका वाचक हैं, अतः जिस किसी इन्द्रियका ज्ञान न कराके 
प्रथम स्परशनन्द्रियका बोधक है। वीर्यान्तराय और स्पशनन्द्रियावरणका क्षयोपशम, शरीर 
अज्भोपाजड़ नाम और एकन्द्रिय जातिका उदय होनेपर एक स्पशनेन्द्रिय होती है । 


कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामेकेकइ द्वानि ॥ २१॥ 


कृमि पिपीलिका भूमर और मनुष्यादिक क्रमश: एक एक इन्द्रियां बढती गई हूँ । 

0 १-५ (एकंकम्‌' यह वीप्साथंक हें। सभी इन्द्रियोंकी अपक्षा 'वृद्धानि' में बहु- 
वचन दिया हूँ । स्पशन' का अनुवर्तन करके क्रमशः एक एक इन्द्रियकी वृद्धि विवक्षित हे । 
स्पशन और रसना कृमि आदिक, प्राण अधिक पिपीलिका आदिक, चक्षु अधिक भूमर 


आदिके और श्रोत्र अधिक मनुष्यक आदिक होती हेँ। आदि शब्द प्रकार और व्यवस्थाक 
अर्थ में है । 


६६० स्वार्थ वार्तिक [ २॥२४-२े 


संज्ञिनः समनस्का; ॥२४॥ 

मनसहित जीव संज्ञी होते हैं । 

0 १-५ प्रइन-यह हित हैँ और यह अहित इस प्रकारक गृण-दोष-विचा रको संज्ञा 
कहते हैं । मनका भी यही कार्य हैं अत: समनस्क विशेषण व्यर्थ हैं। उत्तर-संज्ञा शब्दके 
अनेक अथ हैं, जो सममस्क जीवोंक सिवाय अन्यत्र भी पाये जाते हैं। यदि संज्ञाका अर्थ नाम 
लिया जाता हैँ तो वह संसारक सभी प्राणियोंमें पाया जाता है ऐसी दक्ामें किसीकी 
व्यावृत्ति नहीं की जा सकंगी । यदि संज्ञाका अर्थ ज्ञान' लेते हें तब भी वही बात हैँ, सभी 
प्राणी ज्ञानात्मक होते हैं । यदि संज्ञाका अर्थ आहार भय मंथुन और परिग्रह संज्ञा' लिया 
जाता हैं; तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि सभी प्राणियोंके यथायोग्य ये संज्ञाएँ 
पाई जाती हैं। अत: मनरहित प्राणियोंकी व्यावृत्तिक लिए समनस्क विशेषणकी सार्थंकता 
हैं । इस तरह गर्भस्थ अण्डस्थ म्‌च्छित सुषप्त आदि अवस्थाओं में हिताहित विचार न होने 
पर भी मनकी सत्ता होनेसे संज्ञित्व बन जाता है । 

नवीन शरीौरग्रहणकी प्रक्रिया- 


विधहगतो कमंयोग; ॥२५॥ 


विग्रहगतिमें कर्मनिमित्तक योग अर्थात्‌ परिस्पन्द होता है । 

0 १-४ ओदारिकादि नाम कर्मक उदयसे उन दरीरोंक योग्य पुद्गलोंका ग्रहण 
विग्रट कहलाता हू । विरुद्ध ग्रह अर्थात्‌ कर्म पुद्गलोंका ग्रहण होनेपर भी जहां नोकर्म 
पुद्गलोंका ग्रहण नहीं होता वह विग्रह | विग्रहक लिए गति विग्रहगति कही जाती है । इस 
विग्रहगतिमें सभी औदारिकादि दरोीरोंको उत्पन्न करनेवाले कार्मण शरीरक निमित्तस ही 
आत्मप्रदेश परिस्पन्द होता हैं। इसलिए समनस्क और अमनस्क सभी प्राणियोंकी गतिमें 
कोई व्यवधान नहीं पड़ता । 


अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 

विग्रहगति आकाश प्रदेशोंकी श्रेणिके अनुसार होती हे । 

0 १-५ लोकक मध्यस लकर ऊपर नीचे और तिरछे आकाशक प्रदेश क्रमशः 
श्रेणिबद्ध हें । इसके अनुकूल ही सभी गतिवाले जीव पुद्गलोंकी गति होती हैं। गतिका 
प्रकरण होनेपर भी इस सूत्रमें जो पुनः 'गति' शब्दका ग्रहण किया हैं और आगेक सूत्रमें जो 
'जीव' शब्दका विशेषरूपस ग्रहण किया हूँ उससे ज्ञात होता हैं कि इस सूत्रसे सभी गतिवाले 
जीव पुद्गलोंकी गतिका विधान किया गया है । विग्रहगतिमें जीवका बेठना सोना या ठहरना 
आदि तो होता नहीं हे जिससे इनकी निवृत्तिके लिए 'गति' शब्दकी साथकता मानी जाय। 

0६ अनुश्रेणि गतिका देश और काल नियत हैं। इसके सिवाय लोकमें चक्र 
आदिकी विविध प्रकार विश्रेणि गति भी होती है। जीवोंके मरणकालमें नवीन पर्याय 
धारण करनेक समय तथा मुक्तजीवोंक ऊध्वंगमनके समय अनुश्रेणि ही गति होती है। 
ऊध्वेलोकसे नीचे अधोलोकर्स ऊपर या तियंक लोकसे ऊपर-नीचे जो गति होगी वह अन- 
श्रेणि होगी । पुदूगलोंकी जो लोकान्त तक गति होती है, वह नियमसे अनुश्रेणि ही होती 
हैं । अन्य गतियोंका कोई नियम नहीं है । 
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अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥ 

मुक्तजीवकक अविग्रह्म अर्थात्‌ बिना मोड़ लिए हुए गति होती है । 

0 १ आगेक सूत्रमें 'संसारी' का ग्रहण किया है, अतः यह सूत्र मुक्त लिए है 
यह निश्चित हो जाता हैँ। यद्यपि 'अनुश्रेणि गति: सूत्रसे मृक्तकी अविग्रह गति सिद्ध हो 
जाती है फिर भी जब वह सूत्र जीव-पुद्गल दोनोंके लिए साधारण हो गया और वह भी 
इसी सूत्रके बलपर तब इस सूत्रकी आवश्यकता बनी ही रहती हैं । 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यः ॥२८॥ 
संसारी जीवोंके चार समयसे पहिल विग्रहवाली अर्थात्‌ मोड़वाली भी गति होती है। 


९ १ चार समयसे पहिले ही मोड़ेवाली गति होती है, क्‍योंकि संसारमें ऐसा कोई 
कोनेवाला टेढा-मेंढा क्षेत्र ही नहीं हे जिसमें तीन मोड़ासे अधिक मोड़ा लेना पड़े | जैसे 
पष्टिक चावल साठ दिनमें नियमसे पक जाते हैं उसी तरह विग्रह गति भी तीन समयमें 
समाप्त हो जाती हैं । 

0२ च शब्दस उपपाद क्षेत्रक प्रति ऋजुगति अविग्रह्ा तथा कुटिल गति सवि- 
ग्रहा इस प्रकार दोनोंका समुच्चय हो जाता है । 

0 ३-४ प्राक्‌ शब्दकी जगह “आचतुभ्य: कहनेसे लाघब तो होता पर इससे 
चौथे समयक ग्रहणका अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता हैं। यद्यपि 'आहु का मर्यादा अर्थ भी 
होता हैं पर अभिविधि और मर्यादामेंसे विवक्षित अर्थ जाननेके लिए व्याख्यान आदिका 
गौरव होता अतः स्पष्टताके लिए 'प्राक' शब्द ही दे दिया है । 

ये गतियां चार हें-इषुगति पाणिमुक्ता लांगलिका और गोमत्रिका । इष॒गति बिना 
विग्रहक होती हे और शेष गतियां मोड़ेवाली हें । बाणकी तरह सीधी सरल गति मुक्त- 
जीवोंके तथा किन्‍्हीं संसारियोंके एक समयवाली बिना मोड़की होती हे । हाथसे छोड़े गये 
जलादिकी तरह पाणिमुक्ता गति एक विग्रहवाली और दो समयवाली होती हूँ । हलूकी 
तरह दो मोड़वाली लांगलिका गति तीन समयमें निया जी जेणजीीटश टी 
विग्रहवाली गोमूत्रिका गति चार समयमें परिपूर्ण होः 
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0 १ बिना मोड़को ऋजुगति एक समयवाली ही होती है । लोकके अग्रभाग तक 
जीव पुद्गलोंकी गति एक ही समयमें हो जाती हैँ । 





१ २-३ आत्माकों सवेगत अत एवं निष्क्रिय मानकर गतिका निषेध करना उचित 


नहीं हैं; क्योंकि जेसे बाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे पत्थर सक्रिय होता है उसी तरह आत्मा 

भी कमंसम्बन्धसे शरीरपरिमाणवाला होकर शरीरक्ृत क्रियाओंके अनुसार स्वयं सक्रिय 

होता है । शरीरक अभावमें दीपशिखाकी तरह स्वाभाविक क़्ियामें परिपूर्ण रहता है। यदि 

आत्माकों सवंगत अतएव क्रियाशून्य माना जाता हैँ तो संसार और बन्ध आदि नहीं हो 

सकेंगे। मोक्ष तो क्रियासे ही संभव है । 
४६ 


३६२ तत्त्वार्थयार्तिर्क [ २।३०-३६ 


अनाहा रकताका नियम- 


एक॑ द्वो त्रीन्‍्वा5नाहारकः ॥३०॥ 

जीव एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । 

0 १ पूर्व सूत्रस समय शब्दकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यद्यपि पूव॑सूत्रमें 
समय शब्द समासान्‍्तगंत होनेसे गौण हे फिर भी सामथ्यंसे उसीका सम्बन्ध हो जाता है । 

0२-३ वा छाब्द विकल्पार्थक हैं। विकल्पका अथ हे यथेच्छ सम्बन्ध करना । 
अत्यन्त संयोग विवक्षित होनेके कारण सप्तमी न होकर यहां द्वितीया विभक्ति की गई है । 

0 ४ औदारिक वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरोंक तथा छह पर्याप्तियों 
के योग्य पुद्गलोंका ग्रहण करना आहार है। तेजस और कामंण शरीरक पुद्गल तो जब 
तक मोक्ष नही होता तब तक प्रतिक्षण आते ही रहते हैं । 

0 ५-६ ऋद्धिप्राप्त ऋषियोंके ही आहारक शरीर होता हैँ अतः विग्रह गतिमें 
इसकी संभावना नही हे । विग्रहगतिमें बाकी कवलाहार लेपाहार आदि कोई भी आहार 
नही होते; क्योंकि इन आहारोंमें समय लगता है अतः समयका व्यवधान पड जायगा । 
जैसे तपाया हुआ बाण लक्ष्य देशपर पहुंचनेके पहिले भी बरसातक जलको ग्रहण करता जाता 
हैँ उसी तरह प्ू्वदेहको छोडनेक दुःखसे सन्तप्त यह प्राणी आठ प्रकारके कर्मपुद्गलोंसे 
निर्मित कार्मण शरीरक कारण जाते समय ही नोकमंपुद्गलोंको भी ग्रहण करके आहारक 
हो जाता हैं । वक्रगतिमें तीन समय तक अनाहारक रहता हैं। एक समयवाली इषगतिमे 
नोकमं पुद्गलोंको ग्रहण करता हुआ ही जाता है अतः अनाहारक नहीं होता। दो समय 
और एक मोड़ा वाली पाणिमुक्ता गतिमें प्रथम समयमें अनाहारक रहता हैं। तीन समय 
और दो मोड़ावाली लांगलिका गतिमें दो समय तक अनाहारक रहता हे। चार समय 
और तीन मोड़ावाली गोमृत्रिका गतिमें तीन समय तक अनाहारक रहकर चौथे समयमें 
आहारक हो जाता है । 

जन्मक प्रकार- 


सम्मुच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥ 

सम्मूच्छेत गर्भ और उपपाद ये तीन जन्म हैं । 

0 १ तीनों लोकोंमें ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओंसे पुद्गलपरमाणुओंका 
इकट्ठा होकर शरीर बनना सम्मूछेन है । 

0 २-३ स्त्रीक गर्भाशयमें शुक्र और शोणितक मिश्रणको गर्भ कहते हैं । अथवा, 
माताक द्वारा गृहीत आहारसे जहां रस ग्रहण किया जाय वह गर्भ हैं। 

0४ देव और नारकियोंके उत्पत्तिस्थानोंकों उपपाद कहते हें। इन नियत 
स्थानोंके पुद्गलोंसे उपपादजन्म होता है । 

५ ५-१० सम्मूच्छेन शरीर अत्यन्त स्थूल होता है, अत्पकालजीवी होता हैँ तथा 
उसके कारण मांसादि और काये दरीर, दोनों ही प्रत्यक्ष हें अतः उसका ग्रहण प्रथम किया 
हैं। इसके बाद गर्भका; क्योंकि यह अधिक कालमें परिपूर्ण होता है । अति दीघंजीवी होनेक 
कारण उपपादका सबक अन्‍्तमें ग्रहण किया है । परिणामाधीन विविध कर्मोके विपाकसे 
इन विभिन्न रूपोंमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है । कर्मके अनुसार ही जन्म होता हैं । 
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१ ११ यद्यपि जन्मक प्रकार अनेक हें फिर भी प्रकारगत सामान्यकी अपेक्षासे 
'जन्म' दाब्दको एकवचन ही रखा हैं । 
जन्मको आधारभूत योनियोंक भेद- 


सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तथोनयः ॥३२॥ 

सचित्त शीत संवुत अचित्त उष्ण विवृत और सचित्ताचित्त शीतोप्ण और संव॒त- 
विवृत ये नव योनियां हैं । 

0 १-५ आ त्माक चंतन्य परिणमनको चित्त कहते हैं । चित्त सहित सचित्त कह- 
लाता हू । शीत अर्थात्‌ ठंडा स्पर्श और ठंडा पदार्थ | संवुत अर्थात्‌ ढका हुआ। इतर 
अर्थात्‌ अचित्त उष्ण और विवृत। मिश्र अर्थात्‌ उभयात्मक । 

0 ६-८ च शब्द प्रत्येकके समृच्चयक लिए हे, अन्यथा 'सचित्त शीत संवृत जब 
अचित्त उष्ण और विवृतसे मिश्र हों तब्र योनियां होंगीं! यह अर्थ हो जाता। च शब्दसे 
प्रत्येक भी योनियाँ हे तथा मिश्र भी' यह स्पष्ट बोध हो जाता है । यद्यपि कहीं 'च' शब्द 
न देने पर भी समुच्चयक्रा बोध देखा जाता है और समुच्चय और विशेषण दोनों अर्थोमे 
इच्छानुसार समुच्चय अर्थ भी लिया जा सकता था फिर भी सूत्रमें नहीं कही गई चौरासी 
लाख योनियोंके संग्रहके लिए 'च' शब्दकी सार्थकता हैं । 

0९ एकश: पदसे ज्ञात होता है कि मिश्र योनियोंमें क्रममिश्रता होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ सचित्त-अचि त, शीत-उष्ण, संवृत-विवुत आदि, न कि सचित्त-शीत आदि। 

११० तत्‌” पदसे ज्ञात होता है कि ये योनियां पूर्वोकत सम्मच्छेन आदि 
जन्मों की हैं । 

0 ११-१२ योनि शछब्दको केवल स्त्रीलिंग समभकर दइ्वन्द्समासमें सचित्तादि 
दब्दोंक पुल्लिग प्रयोगमें आपत्ति नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि योनि शब्द उभयलिंग हैं। 
यहां पुल्लिग समझना चाहिये । 

0 १३-योनि आधार हे तथा जन्म आधेय हे । सचित्तादि योनियोंमें ही सम्मूच्छे- 
नादि जन्मोंक द्वारा आत्मा शरीर ग्रहण करता हैं । यही योनि और जन्ममें भेद हे । 

0 १४-१७ चेतनात्मक होनेसे सचित्तका प्रथम ग्रहण किया हैँ, उसक बाद तृप्ति- 
कारक होनेसे शीतका तथा गृप्त होनेसे संवृतका अन्तमें ग्रहण किया हूँ। जीवोंके कर्म- 
विपाक नाना प्रकारक हैं अत: योनियां भी अनेक प्रकार की मानी गई हैं । 

0 १८-२६ देव और नारकोंके अचित्त योनि हैं; क्योंकि इनके उपपाद प्रदेशक 
पुदूगल अचेतन हैं । माताक उदरमें अचेतन वीर्य और रजसे चेतन आत्माका मिश्रण होनेसे 
गर्भजोंके मिश्र योनि हैं। सम्मूछंन जीवोंमें साधारण शरीरवालोंके सचित्त योनि हैँ । शेष- 
में किसीके अचित्त योनि तथा किसीक मिश्रयोनि होती है। देव और नारकियोंके शीत 
और उष्ण योनि, तेजस्कायिकोंक उष्णयोनि तथा शेष जीवोंके शीत उष्ण ओर मिश्रयोनि 
होती हैं । देव नारक और एकेन्द्रिय जीवोंके संवृतयोनि, विकलेन्द्रियोंके विवृत योनि और 
गर्भज जीवोंक मिश्रयोनि होती हैं । 

0 २७ इन योनियोंके चौरासी लाख भेदोंका 'च' दब्दसे समुच्चय किया गया हूँ । 
स॒वेज्ञने इनका साक्षात्कार किया है और अल्पज्ञानियोंको ये आगमगम्य हैं । नित्यनिगोदके 
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७ लाख, अनित्य निगोदके ७ लाख, पृथिवी जल अग्नि और वाय प्रत्येकके सात सात लाख, 
वनस्पतिक दस लाख, विकलन्द्रियोंक छह लाख, देव नारकी और पंचेन्द्रियतियंञ्च प्रत्येकर्क 
चार चार लाख, मनुष्योंक चोदह लाख इस प्रकार कुल ८४ लाख योनिभेद होते हें। जो 
कभी भी त्रस पर्यायको प्राप्त न होंगे वे नित्यतिगोद तथा जिनने त्रस पर्याय पाई थी या 
आगे पायेंगे वे अनित्य निगोद हें । 

जन्म विवरण- 


जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ; ॥३११३॥ 

जरायज अण्डज और पोतका गर्भजन्म होता है । 

0 १-३ गर्भाशयमें प्राणीक ऊपर जो मांस और रक्‍तका जाल होता है वह 
जरायु हैं। शुक्र और शोणितसे परिवेष्टित, नखके ऊपरी भागकी तरह कठिन और श्वेत 
गोलाकार अण्डा होता है । इनमें उत्पन्न जीव क्रमशः: जरायुज और अण्डज हैं । जो योनिसे 
निकलते ही चलने फिरनेकी शक्ति रखते हैं, गर्भाशयमें जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं 
रहता वे पोत हैं। 

९ ४-५ कोई 'पोतजा: ऐसा पाठ रखते हैं । पर यह ठीक नहीं है; क्‍योंकि पोत 
तो स्त्रयं आत्मा ही है, उसमें उत्पन्न होनेवाला कोई दूसरा जीव नहीं है जो पोतज कहा 
जाय । आत्मा ही पोत परिणमन करके पोत कहलाता हैं। 

0 ६-१० चूंकि जरायुजोंमें भाषा अध्ययन आदि असाधारण क्ियाएँ देखी जाती 
हैं, चक्रवर्ती वासुदेव आदि महाप्रभावशाली जरायज ही होते हेँ तथा मोक्षकी प्राप्ति जरा- 
यूजोंको ही होती हे अतः पूज्य होनेसे उसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है । अण्डजोंमें भी तोता 
मेना आदि अक्षरोच्चारण आदियमें कृशल होते हें अतः पोतसे पहिले उनका ग्रहण किया है । 

0 ११ यद्यपि पहिल सूत्रमें सम्मूच्छेनोंका नाम प्रथम लिया है अतः यहां भी 
उसीका वर्णन होना चाहिये था फिर भी आगे “शेषाणां सम्मच्छंनम्‌” इस सूत्रकी लघुता 
के लिए उसका यहाँ प्रथम ग्रहण नहीं किया हे; क्योंकि यदि समच्छनका प्रथम कथन करते 
तो 'एकद्वित्रिचतुरिन्द्रयाणां पज्चेन्द्रियणां तिरश्चां मनुष्याणां च केषाड्चित्‌ 
सम्मूच्छनम्‌' इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता । 

0 १२ जरायुज आदिक गर्भजन्म सिद्ध ही था फिर भी “गर्भ” शब्दके ग्रहण करनेसे 
'जरायुज अण्डज और पोतोंक ही गर्भ होता है यह नियम ज्ञापित होता हैँ। आगेके सूत्रमें 
'शेष' पद देनस ज्ञात होता हैं कि जन्मका ही नियम किया गया हूँ जन्मवालोंका नहीं । 
यदि इन सूत्रोंस जन्मवालोंका नियम होता तो आगे 'शेष' ग्रहण करना निरथ्थंक ही 
हो जाता । 


देवनारकाणामुपपाद। ॥३४॥ 
देव और नारकियोंक उपपादजन्म होता हैँ । | 
0 १ जिस समयसे देवगतिका उदय हो तभीसे उसका जन्म स्वीकार करना इस- 
लिए ठीक नहीं हूँ कि विग्रहगतिमें भी देवगतिका उदय हो जाता हैं पर शरीरयोग्य 
पुदूगलोंका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नहीं माना जाता । इसलिए उपपादको जन्म 
कहना ठीक है । 


२॥३५-३६ ] हिन्दी सार ३६५ 
शेषाणां सम्मूच्छेनम ॥३५॥ 


शेषके सम्मूच्छेन जन्म होता हें । 
३ १-२ देव और नारकियोंके ही उपपाद और हशषके ही सम्म्च्छेन होता है। पहिले 
गर्भ और उपपाद जन्मका तो नियम हुआ हे पर जरायुज आदिका नहीं, उनके सम्मच्छेन 
जन्मका भी प्रसंग प्राप्त होता हैं अत: उसके वारण करनेके लिए यह सूत्र बनाया गया हैं। 
यदि “जरायुज अण्डज पोतोंक गर्भ ही होता है और देव नारकियोंक उपपाद ही होता है; तो 
अर्थात्‌ ही शेषक सम्मूच्छेन ही' होता है, यह फलित हो जाता है । ऐसी दशामें न केवल शेषग्रहण 
किन्तु यह सूत्र ही निर्थंक हो जाता हूँ । परन्तु जन्म और जन्मवाले दोनो के अवधारणका 
प्रसंग उपस्थित होनेपर 'जन्मका ही अवधारण करना चाहिए" यह व्यवस्था इस सूत्रसे ही 
फलित होती हे अतः सूत्रकी सार्थकता है । 
शरीरोंका वर्णन- 


ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकामंणानि शरीराणि ॥३६॥ 


औदारिक वेक्रियिक आहारक तेजस और कार्मण ये पांच शरीर हैं । 


$ १-३ जो शीण हों वे शरीर हें । यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील ह 
परन्तु वे उनमें नामकर्मोदय निमित्त नहीं हूँ, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते। जिस प्रकार 
गच्छतीति गौ: यह विग्रह रूढ शब्दोंमें भी किया जाता हैं उसी तरह 'शरीर' शब्दका भी 
विग्रह समभना चाहिए। शरीरत्व नामकी जातिक समवायसे शरीर कहना तो उचित 
नही है क्‍योंकि स्वयं शरीरस्वभाव न मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्वका सम्बन्ध हो 
अमुक जगह न हो इत्यादि नियम नही बन सकता । 

0 ४-९ उदार अर्थात्‌ स्थूल प्रयोजनवाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक है। 
अणिमा आदि आठ प्रकारक एऐश्वर्यंक कारण अनेक प्रकारक छोटे-बड़े आकार करने रूप 
विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है वह वेक्रियिक हूँ। प्रमत्तसंयत मुनिक द्वारासूक्ष्मतत्त्वज्ञान 
और असंयमक परिहारक लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक हे । जो दीप्तिका 
कारण होता हैँ वह तैजस हैँ । कर्मोंका कार्य या कर्मोंके समू्‌हको कार्मण कहते हैं । ' 

0 १०-१३ जैसे मिट्टीके पिण्डसे उत्पन्न होनेवाल घट घटी सकोरा आदियें संज्ञा 
लक्षण आकार आदिकी दृष्टिसे भेद हुँ उसी तरह यद्यपि औदारिकादि शरीर कमंक्ृत हें, 
फिर भी उनमें संज्ञा लक्षण आकार और निमित्त आदिकी दृष्टिसे परस्पर भिन्‍नता हैं। 
औदारिकादि शरीर प्रतिनियत नामकमंक उदयसे होते हैं । कामंण शरीरसे ही औदारिकादि 
दरीर उत्पन्न होते हें अतः कारण कार्यकी अपेक्षा भी कामंण और औदारिकादि भिन्न हें । 
जैसे गीले गृड़पर धूलि आकर जम जाती है उसी तरह कार्मण शरीर पर ही औदारिकादि 
शरीरोंक योग्य परमाण्‌, जिन्हें विससोपचय कहते हैँ, आकर जमा होते हें। इस दृष्टिसे भी 
कार्मण और औदारिकादि भिन्न हें । 

0 १४-१७ जंसे दीपक परप्रकाशी होनेके साथ ही साथ स्वप्रकाशी भी हैं उसी 
तरह कार्मण शरीर औदारिकादिका भो निमित्त हैँ और अपने उत्तर कार्ंणका भी । अतः 
निनिमित्त होनेसे उसे असत्‌ नहीं कह सकते। फिर मिथ्यादर्शन आदि कामंण शरीरके 
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निमित्त हें। यदि यह निनिमित्त माना जायगा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता क्‍योंकि विद्यमान 
और निहँतुक पदार्थ नित्य होता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकंगा । कार्मण शरीरमें 
प्रतिसमय उपचय-अपचय होता रहता है अतः उसका अंशत: विशरण सिद्ध हे और इसीलिए 
वह दारीर हैं । 

0 १८-१९ यद्यपि कार्मण शरीर सबका आधार और निमित्त हें अतः उसका 
सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए था किन्तु चूंकि वह सूक्ष्म हे और औदारिकादि स्थल कार्यो्के 
द्वारा अनूमंय है अतः उसका प्रथम ग्रहण नहीं किया। कमंके मूर्तिमान्‌ औदारिकादि 
फल देखे जाते हैं अतः वह मूर्तिमान्‌ सिद्ध होता है। आत्माक अमूतं अदृष्ट नामक निष्क्रिय 
गुणसे परमाणुओंमे क्रिया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नही हैं । 

९ २०-२१ अत्यन्त स्थूल और इन्द्रियग्राह्म होनेंसे औदारिक दरीरको प्रथम 
ग्रहण किया हैं। आगे आगे सक्ष्मता दिखानेक लिए वेक्रियिक आदि शरीरोंका ऋ्रम हैं। 


पर पर सूक्ष्मम ॥३२७॥ 

आगे आगेक दारीर सूक्ष्म हें । 

0 १-२ पर शब्दक व्यवस्था, भिन्‍न, प्रधान, इष्ट आदि अनेक अर्थ हें पर यहां 
“्यवस्था' अर्थ विवक्षित है । संज्ञा लक्षण आकार प्रयोजन आदिकी दृष्टिसे परस्पर विभिन्‍न 
शरीरोंका सृक्ष्मताके विचारसे पर शब्दका वीप्सा अर्थमें दो बार निर्देश किया है । 

प्रदेशतो 5संख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३८॥ 

तेजस शरीर तक असंख्यातगुण प्रदेशवाले हें । 

$ १-५ प्रदेश अर्थात्‌ परमाणु। परमाणुओंस ही आकाशादिका क्षेत्र-विभाग 
किया जाता है । पूव॑सूत्रस 'परं परम्‌' की अनुवृत्ति होती हैँ अत: मर्यादा बाँधनेके लिए 
'प्राक्‌ तेजसात्‌' यह स्पष्ट निर्देश किया हैँ। प्रदेशोंकी दृष्टिसे पल्यके असंख्येय भागसे 
गणित होनेपर भी इन शरी रोंका अवगाह क्षेत्र कम ही होता हैँ । तात्पयं यह कि औदारिकसे 
वेक्रियिक असंख्यात गुण प्रदेशवाला हूँ और वेक्रियक्स आहारक । जैसे समप्रदेशवाले लोहा 
और रुईके पिण्डमें परमाणुओंके निबिड और शिथिल संयोगोंकी दृष्टिस अवगाहनक्षेत्रमें 
तारतम्य है उसी तरह वेक्रियिक आदि दरीरोंमें उत्तरोत्तर निबिड संयोग होनेसे अल्पक्षेत्रता 
और सृक्ष्मता हैं । 

अनन्तगुणे परे ॥३६॥ 

आहारकसे तेजस और तंजससे कामंण क्रमश: अनन्तगुणें प्रदेशवाले हें । 

१ १-२ अनन्तगुणें अर्थात्‌ अभव्योंके अनन्तगुणेंस गुणित और सिद्धोंके अनन्तवें 
भागसे गृणित । अनन्तक अनन्त ही विकल्प होते हें, अतः उत्तरोत्तर अनन्तगुणता समभनी 
चाहिए । पूर्व सूत्रस 'परं परं को अनुवृत्ति होती हैं अतः आहारकसे तेजस अनन्तगुणा तथा 
तेजससे कार्मण अनन्तगुणा समभना चाहिए । | 

0 ३-५ प्रइन-पर तो कार्मण हुआ और तेजस अपर, अतः 'परापरे' यह पद 
रखना चाहिए ? उत्तर-शब्दोच्चारणकी दुष्टिसे यहाँ 'पर' व्यवहार अपेक्षित नहीं है किन्तु 
ज्ञानकी दृष्टिसे । बुद्धिमें आहारकर्स आगे रखें गये तेजस और कामंण दोनों ही 'पर' कहे 
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जाते हें। जेसे पटनासे मथुरा परे है' यहां काशी आदि देशोंका व्यवधान होनेपर भी 
व्यवहित मथुरामें पर शब्दका प्रयोग हो जाता है उसी तरह आहारकर्से पर तेजस और 
तेजससे पर कामंणमें भी पर शब्दका प्रयोग उचित है । 

0 ६ यद्यपि तेजस और कामंणमें परमाणु अधिक हें फिर भी उनका अतिसघन 
संयोग ओर सूक्ष्म परिणमन होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती । 


अप्रतीघाते ॥४०॥ 

ये दोनों शरीर सर्वत्र अप्रतीघाती हें । 

0 १-३ एक मूतिमान्‌ द्वव्यका दूसरे मूतिमान्‌ द्रव्यस रुक जाना या टकराना 
प्रतीघात कहलाता है । जसे अग्नि सूक्ष्म परिणमनके कारण लोहेक पिडमें भी घुस जाती 
हैं उसी तरह ये दोनों शरीर वज्भपटलादिकसे भी नहीं रुकते, सब जगह प्रवेश कर जाते हें । 
यद्यपि वेक्रेयिक और आहारक भी अपनी-अपनी सीमामें अप्रतीघाती हें फिर भी लोक 
भरमें सवंत्र अप्रतीघाती ये दोनों ही हैं, अतः दोनोंको ही अप्रतीघाती कहा है । 


अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥ 

. $ १-२ ये दोनों शरीर अनादिसे इस जीवक साथ हैं। उपचय-अपचयकी दृष्टि- 
से इनका सादिसम्बन्ध भी होता है, इसीलिए च शब्द दिया है । जसे वक्षस बीज और 
बीजसे वृक्ष इस प्रकार सन्‍्ततिकी दृष्टिसे बीज-वृक्ष अनादि होकर भी तद्बीज और तद्वृक्ष 
की अपेक्षा सादि हें उसी तरह तेजस कामंण भी बन्धसन्ततिकी दृष्टिसे अनादि और तत्‌ 
तत्‌ दृष्टिस सादि हें । 

0 ३-५ यदि सवंथा आदिमान्‌ माना जाय तो अशरीर आत्माक नूतन शरीर 
का सम्बन्ध ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि शरी रसम्बन्धका कोई निमित्त ही नहीं हें। और 
यदि निनिमित्त ही शरीरसम्बन्ध होने लगे तो मुक्त आत्माओंके साथ भी शरीरका 
सम्बन्ध हो जायगा । इस तरह कोई मुक्त ही नहीं रह सकेगा । और यदि अनादि होने 
से उसे अनन्त माना जायगा; तो भी किसीको मोक्ष ही नहीं हो सकंगा । अतः जसे अनादि- 
कालीन बीज-वुक्ष सन्‍तति भी अग्नि आदि कारणोंस नष्ट हो जाती हैँ उसी तरह कमं- 
हरीर भी ध्यानाग्निस नष्ट हो जाता हैं । 


सवस्य ॥॥४२॥ 
0 १-२ ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवोंक होते हें। 'सर्वस्थ' यह एक वचन 
संसारिसामान्यकी अपेक्षा दिया हे । यदि ये किसी संसारीक न हों तो वह संसारी ही नहीं 
हो सकता। 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्ये। ॥४३॥ 


एक जीवक एक साथ इन दो दरीरोंको लेकर चार शरीर तक हो सकते हैं। 

0 १-६ तत्‌' छाब्द्स जिन दो दारीरोंका प्रकरण हैँ उनका ग्रहण करना 
चाहिए। “आदि' दब्द व्यवस्थावाची हे। आह उपसर्ग अभिविधिक अथंमें हें, अत: किसी 
के चार भी हो सकते हैं। यदि मर्यादार्थक होता तो चारसे पहिल अर्थात्‌ तीन शरीरतक 
का नियम होता । किसी आत्माक दो शरीर तेजस और कमंण होंगे। तीन औदारिक तेजस 
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और कामंण अथवा वेक्रियिक तेजस और कामंण होंगे। किसीक औदारिक आहारक 
तेजस और कामंण ये चार भी हो सकते हें। वेक्रियिक और आहारक एक साथ नहीं होते 
अतः पांचकी संभावना नहीं हें; क्योंकि आहारक जिस प्रमत्तसंयत मुनिक होता हैँ उसके 
वेक्रियिक नहीं होता, जिन देव और नारकियोंक वेक्रियिक होता हैं उनके आहारक 
नहीं होता । 

निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ 

अन्तिम कारण शरीर निरुपभोग होता है । 

0 १-३ इन्द्रियोंक द्वारा शब्दादिककी उपलब्धिको उपभोग कहते हैं । यद्यपि 
कर्मादान निर्जरा और सुखदु:खानुभवन आदि उपभोग का्ंण शरीरमें संभव हैं फिर भी 
विग्नहगतिमें द्वव्येन्द्रयोंकी रचना नहीं होती, अतः विवक्षित उपभोग कारण शरीरमें नहीं 
पाया जाता। तेजस शरीर चूंकि योगनिमित्त, योग अर्थात्‌ आत्मप्रदेश परिस्पन्दमें भी 
निमित्त नहीं होता अतः उसकी उपभोग विचारमें विवक्षा नहीं हें। अतः योगनिमित्त 
शरीरोंमें अन्तिम कार्मण शरीर ही निरुषभोग है, शेष सोपभोग हें । 


गर्भसम्मूच्छेनजमाथम ॥४५॥ 
जितने गर्भज और सम्मच्छेनजन्य शरीर हें वे सब औदारिक हें । 


ओपपादिक॑ वेक्रियिकम ॥॥४६९॥ 


उपपादजन्य यावत्‌ शरीर वेत्रियिक हैं। 
लब्धिप्रत्यय॑ च ॥९७॥ 


वेक्रियिक शरीर ऋद्धिनिमित्तक भी होता हे । 

0 १-२ प्रत्यय शब्दक ज्ञान, सत्यता, कारण आदि अनेक अथ्थ हें किन्तु यहाँ 
कारण अथ्थ विवक्षित हैं । विशेष तपस जो ऋढद्धि प्राप्त होती हैं वह लब्धि हैं। लब्धि- 
कारणक भी वेक्रियिक शरीर होता है । 

१३ उपपाद तो निश्चित हैं, पर लब्धि अनिद्चित हे, किसीक ही विशेष तप 
धारण करने पर होतो है । 

0 ४ विक्रियाका अर्थ विनाश नहीं है, जिससे प्रति समय न्यूनाधिक रूपसे 
सभी शरीरोंका विनाश होनेसे सबको वेक्रियिक कहा जाय किन्तु नाना आक्ृतियोंको उत्पन्न 
करना हैँ । विक्रिया दो प्रकार की है--१ एकत्व विक्रिया, २ पृथक्त्व विक्रिया। अपने 
दरीरको ही सिंह व्यापत्र हिरण हंस आदि रूपसे बना लेना एकत्व विक्रिया हैं और शरीरसे 
भिन्न मकान मण्डप आदि बना देना पृथक्त्व विक्रिया हैं। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी 
और सोलह स्वगंक देवोंके दोनों प्रकारकी विक्रिया होती हैं । ऊपर ग्रवेयक आदि सर्वाथ- 
सिद्धि पर्यन्तक देवोंके प्रशस्त एकत्व विक्रिया ही होती है । छठवें नरक तकक॑ नारकियोंके 
त्रिशुल चक्र तलवार मुद्गर आदि रूपसे जो विक्रिया होती है वह एकत्वविक्रिया ही है न कि 
पृथक्त्व विक्रिया । सातवें नरकमें गाय बराबर कीड़े लोहू आदि रूपसे एकत्व विक्रिया ही 
होती हे, आयुधरूपसे एकत्व विक्रिया और पृथक्त्व विक्रिया नहीं होती । तियंञ्चोंमें मयूर 
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आदिक एकत्व विक्रिया होता हे पृथक्त्व विक्रिया नहीं । मनुष्योंके भी तप और विद्या 
आदिक प्रभावसे एकत्व विक्रिया होता हैं । 


तेजसमपि ॥४८॥ 


0 १ तेजस शरीर भी रूब्धिप्रत्यय होता है। यद्यपि आहारकका प्रकरण था 
परन्तु लब्धिप्रत्ययोंके प्रकरणमें लाघवर्क लिए तंजसका कथन कर दिया है । 


शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥४६॥ 
आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और अव्याघाती होता हूं, यह प्रमत्तसंयंतक ही होता है। 

१ १-३ जेसे प्राणोंका कारण होनेसे उपचारसे अन्नको भी प्राण कह दंते हें 
उसी तरह शुभ आहारकयोगका कारण होनेसे यह शरीर शुभ कहा जाता हूँ। विशुद्ध 
कमेक उदयसे होनेके कारण यह विशुद्ध हे। न तो आहारक शरीर किसीका व्याघात 
करता है और न किसीसे व्याघातित ही होता हैँ अतः अब्याघाती है । 

0४ भरत और एरावत क्षेत्रम' कंवलियोंका अभाव होनेपर महाविदेह क्षेत्रमें 
केवली भगवान्‌क पास औदारिक दशरीरसे जाना तो शकय नहीं हँ और असंयम भी बहुत 
होगा अतः प्रमत्तसंयत मुनि सूक्ष्म पदार्थके निर्णयके लिए या ऋद्धिका सद्भाव जाननेके 
लिए या संयम परिपालनके लिए आहारक दशरीरकी रचना करता हे । इन बातोंके समु- 
उचयके लिए “च' शब्द दिया गया है । 

0 ५-७ 'प्रमत्त संयतक ही आहारक होता है इस प्रकार अवधारण करनेक लिए 
एवकार हे न कि 'प्रमत्तसंयतक आहारक ही होता है इस अनिष्ट अवधारणक लिए। जिस 
समय मुनि आहारक शरीरकी रचना करता हे उस समय वह प्रमत्तसंयत ही हो जाता हैं । 

0 ८ इन दरीरोंमे परस्पर संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्य प्रमाण क्षेत्र 
स्पर्शन काल अन्तर संख्या प्रदेश भाव और अल्पबहुत्व आदिकी दृष्टिसे भेद हें। यथा, 
संज्ञा-ओोदारिक आदिके अपने-अपने जुदे नाम हैं। 

लक्षण-स्थूल शरीर औदारिक हैं । विविधगुण ऋद्धिवाली विक्रिया करनेवाला 
शरीर वेक्रियिक है । सूक्ष्मपदार्थंविषयक निर्णयक लिए आहारक शरीर होता है । शंखके 
समान शुभ तेजस होता हैं। वह दो प्रकारका हें-१ निःसरणात्मक २ अनिःसरणात्मक । 
ओदारिक वेक्रियिक और आहारक दशरीरम' दीप्ति करनेवाला-रौनक लानेवाला अनिःसर- 
णात्मक तेजस हैँ । नि:ःसरणात्मक त॑जस उग्रचारित्रवाले अतिक्रोधी यतिके शरीरसे निकल- 
कर जिसपर क्रोध हैँ उसे घेरकर ठहरता है और उसे शाककी तरह पका देता है, फिर 
वापिस होकर यतिक शरीरमे ही समा जाता है। यदि अधिक देर ठहर जाय तो उसे 
भस्मसात्‌ कर देता है। सभी शरीरोंमे' कारणभूत कर्मसमूहको कार्मण शरीर कहते हें । 

कारण-ओऔदारिक आदि भिन्न-भिन्न नाम कर्मोके उदयसे ये शरीर होते हें । अतः 
कारणभेंद स्पष्ट हैं । 

स्वामित्व-औदारिक शरीर तियंञज्च और मनष्योंके होता हैँ । वेक्रियिक शरीर 
देव बारकी तेजस्काय वायूकाय और पंचेन्द्रिय तियञज्च तथा मनुष्योंमें किसीक होता हें । 


प्रघन-जी वस्थानके योगभंग प्रकरणमें तियंड्च और मनष्योंके औदारिक और औदारिक मिश्र 
४७ 
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तथा देव और नारकियोंक वेक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र बताया है पर यहां तो तिथैज्च 
और मनुष्योंक भी वेक्रियिकका विधान किया है । इस तरह परस्पर घिरीध आता है ? 

उत्तर-व्याख्या प्रज्ञप्ति दंडकैक दरीरभंगसे बाभशुकायिकक औदारिक वेक्रियिक तेजस 
और कामंण ये चार शरीर तथा मनुष्योंके पांच शरीर बताए हैँ । भिन्न-भिन्न अभिप्रायों 
से लिखे गये उक्त सन्दर्भोम परस्पर विरोध भी नहीं हँ। जीवस्थानमे' जिस प्रकार देव 
और नारकियोंक सवंदा वेक्रियिक शरीर रहता है उस तरह तियंञज्च और मनष्योंके नहीं 
होता, इसीलिए तियेऊंच और मनुष्योंके वेक्रियिक शरीरका विधान नहीं किंवा हैं जब कि 
व्याख्याप्रज्प्तिधे उसके सज्भावमात्रसे ही उसका विधान कर दिया है। 

आहारक प्रमत्तसंयतक ही होता हे । तेजस और कार्मण सभी संध्षारियोंक होते हें। 

सामच्णे-मनृष्ष और तियंज्चोंमें सिह और कंशरी चत्रवर्ती बासुदेव आदिक औदा- 
रिक शरीरोंमें शक्तिका तारतम्य सर्वानुभूत हैं। यह भवप्रत्यय हे । उत्कृष्ट तपस्बिथोंक 
शरी रविक्रिया करनेकी शंक्ति गृणप्रत्यय हैं। वेक्रिबिक दारीरमें मेरुकम्पन और समस्त 
भूमण्डलको उलटा-पुलटा करनेकी शक्ति हें। आहारक शरीर अप्रतिघाती होता है, वज्- 
पटल आदिस भी वह नही रुकता। यद्यपि वेक्रियिक शरीर भी साधारणतया अप्रतिघाती 
होता है, फिर भी इन्द्र सामानिक आदियमें शक्तिका तारतम्य देखा जाता है । अनन्तवीयं- 
बतिने इन्द्रकी शक्तिको कुंठित कर दिया था यह प्रसिद्ध ही हैं। अतः वेक्रियिक क्वचित्‌ 
प्रतिघाती होता हैं किन्तु सभी आहारक शरीर समशक्तिक और सर्वत्र अप्रतिषाती होते 
हैं । तैजस शरीर क्रोध और प्रसनन्‍्नताक अनुसार दाह और अनुग्रह करनेकी शक्ति रखता 
हैं । का्मण शरीर सभी कर्मोको अवकाश दता हैं, उन्हें अपनेमें शामिल कर लता है। 

प्रभाण-सबरसे छोटा औदारिक शरीर सूक्ष्मनिगोदिया जीवोंक अंगुलक असंख्यात 
भाग बराबर होता हैं और सबसे बड़ा नन्दीश्वरवापीक कमलका कुछ अधिक एक हजार योजन 
प्रमाणका होता हूँ। वेक्रियिक मूल शरीरकी दृष्टिस सबसे छोटा सवर्थिसिद्धिके देवोंके एक 
अरत्नि प्रमाण और सबसे बड़ा सातवें नरकमें पांच सौ धनष प्रमाण हैँ । विक्रियाकी दृष्टि- 
से बड़ीसे बड़ी विक्रिया जम्बद्ीीप प्रमाण होती हें। आहारक शरीर एक अरत्नि प्रमाण 
होता है। तेजस और कार्मण शरीर जधन्यसे अपने औदारिक शरीरके बराबर होते हें 
और उत्कृष्ट केवलि समुद्घातमें संवलोकप्रमाण होते हैं । 

क्षेत्र-औदारिक वेक्रियिक और आहारककां लोकका असंख्यातर्वां भाग क्षेत्र है । 

तेजस और कार्मणका लोकका असंख्यातवां भाग असंख्यात बहुभाग या संर्वकीक 
क्षेत्र होता हैं प्रतर और लोकपूरण अवस्थामें । 

स्पशनं-तिर्य>वोंने औदारिक दरीरसे सम्पूर्ण लोकका स्पशन किया है, और 
मनष्योंने लोकके असंरुयातवे' भागका । मूल वेक्रियिक शरी रसे लोकके असंख्यात बहुभाग 
और उत्तैर वेक्रियिकसे कुँछ कंभ ब& भाग स्पृष्ट होते हैं। सौधैर्मस्वगेंके देव स्वैयं या प९- 
निमितते ऊपर ऑरण अध्यत स्वैग तक छह शज जाते हैं और नीचे स्वेयं बालकाप्रभा 
नरक तक दो राज, इस तरह ६ भाग होते है । आहारक शरी रके द्वारा लोकका असंख्यातषां 
भाग स्पर्श किया जांता है। तैजेंस और कामंण समस्त लोकका स्पंदोनें करते हैं। 

कॉलें-तियेत्च और मैनृष्योंकि औदारिक शरौरका जधन्‍य काले अभ्तर्मुहतत है । 
उत्कृष्ट कॉल अन्तैमूह॒र्त कम तीन पल्य हैं । यह अच्तम्‌ हुर्त अपबप्तिककां काल है । वेक्रियिक 
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शरीरका देवोंकी अपेक्षा मूलवेक्रियिकका जधन्य काल अपर्याप्तकालक अन्‍्तम्‌ह॒तेंसे कम दस 
हजार वर्ष प्रमाण है। उत्कृष्ट अपर्याप्तकालीन अन्‍्तर्मुहृतंसे कम तेंतीस सागर हूँ । उत्तर 
वेक्रियिकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तमुह॒त प्रमाण है। तीर्थ ड्ूडूरोंक जन्मो- 
त्सव नन्दीश्वरपूजा आदिके समय अन्तमुहतंके बाद नए नए उत्तरवेक्रियिक शरीर 
उत्पन्न होते जाते हें। आहारकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्‍्तर्मुहते है । 
तंजस और कामंण शरीर अभव्य और दूरभध्योंकी दृष्टिसे सन्‍्तानकी अपेक्षा अनादि अनन्त 
हें। भव्योंकी दृष्टिसे अनादि और सास्त हैं । निषेककी दृष्टिसे एक समयमात्र काल हैं। 
तैजस शरीरकी उत्कृष्ट निषेक स्थिति छ्यासठ सागर और कामंण शरीरकी सत्तर कोड़ा- 
कोड़ी सागर हैं । 

अन्तर-औदारिक शरीरका जधन्य अन्तर अन्त ह॒त है। उत्कृष्ट अपर्याप्तिकालके 
अन्तम्‌ हतेसे अधिक तेंसीस सागर है। बेक्रियिक शरीरका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हृते और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल हैँ । आहारकका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्॒ते हें । उत्कृष्ट अन्तमुह॒त 
कम अधंपुद्गल परिवरतनकाल प्रमाण हं । तेजस और कामंण शरीरका अन्तर नहीं हें । 

संख्या-ओदारिफ असंख्य!त लोक प्रमाण हूं। वेक्रियिक असंख्याल श्रेणी और लोक- 
प्रतरका असंख्यातवाँ भाग हैं। आहारक ५४ हैं । तेजस और कार्मण अनन्त हैं, अनन्तानन्त 
लोक प्रमाण हें । 

प्रदेश-औदारिकक प्रदेश अभव्योंसे अनन्तगु्णं और सिद्धोंक अनन्तभाग प्रमाण 
हें । शेष चारक प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक अनन्त प्रमाण हूं । 

भाव-ओदा रिकादि नामक उदयसे सभीक औदयिकभाव हैं । 

अल्वश्रहुत्व-सब्स कम आहारकशरीर हैं, बेक्रियिकशरीर असंख्यातगण हैं। 
असंल्यात श्रेणी वा लोकप्रतरका असंरुपातबां भाग गणकार हे । उससे औदारिक शरीर 
असंख्यातगुण हैं । यहां गुणकार असंख्यात लोक हें। तेजल और कार्मण अनन्तणुण हैं । 
यहां गुणकार सिद्धोंका अनन्तगणा हूं । 

लिज्ुनियम- 


नारकसम्मूष्छिमो नपुंसकानि ॥५४०॥ 

नारक और सम्मूच्छेन जन्मवाले नपुंसक होते हें। 

0 १-४ धर्म आदि चार पुरुषार्थॉका नयन करनेवाल 'नर' होते हैं जो इन 
नरोंको शीत उष्ण आदिकी बंदनाओंसे शब्दाकुलित कर दे वह नरक हँ। अथवा पापी 
जीवोंको आत्यन्तिक दुःखको प्राप्त करानेवाले नरक हैं। इन नरकोंमें जन्म लेनेवाले .जीब 
नारक हू । जो चारों ओरक परमाणओंसें शरीर बनता हू वह संमृच्छे हे इस सम्म्‌च्छेस 
उत्पन्न होनवाले जीव सम्मूच्छेत कहलाते हैँ । ये दोनों चारित्रमोहनीयके नपुंसकवेद नोक- 
षाय तथा अशुभ नामकमंक उदयसे न स्त्री और न पुरुष अर्थात्‌ नपुंसक ही होते हैं । इनमें 
स्‍त्री और पुरुष सम्बन्धी स्वल्प सुख भी नहीं है । 


न देवा; ॥५४१९॥ 


0१ देबोंमे नपुसक नहीं होते। वे स्त्री और पुरुषसम्बन्धी अतिशय सुखका 
उपभोग करते हैं । 
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शेषास्त्रिवेदा: ॥५४२॥ 

शेष जीवोंके यथासंभव तीनों ही वेद होते हें । 

0 १ चारित्रमोहक भेद पुंवेद आदिके उदयसे तीनों वेद होते हें। जो अनुभवमें 
आवे उसे बेद कहते हैं । वेद अर्थात्‌ लिग। लिग दो प्रकारका हें-१ द्रव्यलिग और दूसरा 
भावलिंग । नामकर्के उदयसे योनि पुरुषलिग आदि द्रव्यलिग हें और नोकषायके उदयसे 
भावलिंग होते हें। स्त्रीवेदक उदयसे जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो सन्ततिका 
उत्पादक हो वह पुरुष और जो दोनों शक्तियोंसे रहित हो वह नपु सक है। ये सब रूढ दब्द हें । 
रूढियोंमें क्रिया साधारण व्युत्पत्तिके लिए होती हे जेसे “गच्छतीति गौ: यहां । यदि क्रियाकी 
प्रधानता हो तो बाल वृद्ध तिय च और मनृष्य तथा कार्मणयोगवर्ती देवोंमें गर्भधारणादि क्रियाएं 
नहीं पाई जातीं अतः उनमें स्त्री आदि व्यपदेश नहीं हो सकंगा । स्त्रीवेद लकड़ीक अंगारकी 
तरह, पुरुषवेद तुणकी अग्निकी तरह और नपु सकवेद ईं टके भटठेकी तरह होता है । 

अकालमत्यका नियम- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहा 5संख्येयवषोयुषो 5नपवत्योयुष; ॥४३॥ 
उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, चरमोत्तम देहवाल और असंख्यात वर्षकी 
आयुवालोंकी आयुका घात विष-शस्त्रादिस नहीं होता । 

0 १-५ औपपादिक-देव और नारकी । चरम-उसी जन्मसे मोक्ष जानेवाल। उत्तम 
शरीरी अर्थात्‌ चक्रवर्ती वासदेव आदि । असंख्येयवर्षायष्‌ पलल्‍य प्रमाण आयवाले उत्तरकरु 
आदिक जीव । अपवते-विष शस्त्र आदिक निमित्तस आयक ह्वासको अपवत्ते कहते हैं । 

0 ६-९ प्रदन-उत्तम देहवाले भी अन्तिम चत्रवर्ती ब्रह्मददत्त और कृष्ण वासदेव तथा 
और भी एस लोगोंकी अकालमत्य सनी जाती ह अतः यह लक्षण ही अव्यापी हैं ? उत्त र-चरम 
शब्द उत्तमका विशेषण हू अर्थात्‌ अन्तिम उत्तम देहवालोंकी अकाल्मृत्यु नहीं होती । यदि केवल 
उत्तमदेह पद देते तो पूररीक्त दोष बना रहता हे । यद्यपि केवल 'चरमदंह' पद देनेसे कार्य चल 
जाता हैं फिर भी उस चरमदहकी सर्वोत्कृष्टता बतानेके लिए उत्तम विशेषण दिया है । कहीं 
“चरमदेहा:' यह पाठ भी देखा जाता हे । इनकी अकाल्मृत्यु कभी नहीं होती । 

0 १०-१३ जेसे कागज पयाल आदिक द्वारा आम आदिको समयसे पहिल ही 
पका दिया जाता हूँ उसी तरह निश्चित मरणकालसे पहिले भी उदीरणाक कारणोंसे आयु- 
की उदीरणा होकर अकालमरण हो जाता हूँ । आयुवंदशास्त्रमें अकालमृत्युके वारणक लिए 
औषधिप्रयोग बताये गए हूँ । जैसे दवाओंक द्वारा वमन विरेचन आदि कराके इलेष्म आदि 
दोषोंको बलात्‌ निकाल दिया जाता हैं उसी तरह विष दास्त्रादि निमित्तोंस आयुकी भी 
समयसे पहिले ही उदीरणा हो जाती है। उदीरणामें भी कर्म अपना फल देकर ही भड़ते 
हैं, अतः कृतनाशकी आशंका नहीं हैं । न तो अकृत कमंका फल ही भोगना पड़ता हैं और न 
कृत कर्मंका नाश ही होता हैं, अन्यथा मोक्ष ही नहीं हो सकंगा और न दानादि क्रियाओंके 
करनेका उत्साह ही होगा। तात्पय यह कि जैसे गीला कपड़ा फैला देनेपर जल्दी सूख 
जाता है और वही यदि इकट्ठा रखा रहें तो सूखनेमें बहुत समय लगता हैँ उसी तरह 
उदीरणाके निमित्तोंसे समयक पहिले ही आयु भड़ जाती है। यही अकालमृत्यु है । 

द्वितीय अध्याय समाप्त 


ततीय अध्याय 
नरक पृथ्वियाँ- 
रलशुकराबालुकापड्ूधूमतमोमहातम:प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश- 


प्रतिष्ठा: सताधो.5घः ॥९॥ 


रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वियाँ नीचें-नीचे हें और घनोदधिवात, घनवात और 
तनुवात इन तीन वातवलयोंसे वेष्टित हें । इन वातवलयोंका आधार आकाश है। 

0 १-४ रत्न आदि दाब्दोंका दन्द्र समास करके प्रत्येकमें प्रभा शब्द जोड़ देना 
चाहिए, रत्नप्रभा शकराप्रभा आदि। जेसे यष्टि सहित देबदत्तको यष्टि कहते हें उसी तरह 
चित्र वज वेंड्ये लोहित आदि सोलह रत्नोंकी प्रभासे सहित होनेके कारण रत्नप्रभा संज्ञा की 
गई हैं । इसी तरह शकराप्रभा आदि समभना चाहिए। तमकी भी अपनी एक आभा होती 
हैं । केवल दीप्तिका नाम ही प्रभा नहीं है किन्तु द्रव्योंका जो अपना विशेष-विशेष सलोनापन 
होता है, उसीसे कहा जाता है कि यह स्तिग्ध कृष्ण प्रभावाला हूँ यह रूक्ष कृष्ण प्रभावाला । 

0 ५-६ जेसे मखमली कीड़ेकी “इन्द्रगोप संज्ञा रूढ है, इसमें व्युत्पत्ति अपेक्षित 
नहीं हे उसी तरह तम:प्रभा आदि संज्ञाएँ अनादि पारिणामिकी रूढ समभनी चाहिए। 
यद्यपि ये रूढ शब्द हें फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थोको कहते हैं। 

0 ७-८ जिस प्रकार स्वगंपटल भूमिका आधार लिए बिना ही ऊपर ऊपर हैं 
उस प्रकार नरक नहीं हे किन्तु भूमियोंमें हें। इन भूमियोंका आलम्बन घनोदधिवातवरूय 
है, घनोदधिवातवलूय घनवातवलयसे वष्टित हु और घनवातवलूय तनुवातवलयसे-। तनुवात- 
वलयका आधार आकाश हैं और आकाश स्वात्माधार हैं। तीनों ही वातवऊलूय बीस-बीस 
हजार योजन मोटे हें। घनोदधिका रंग मूंगके समान, घनवातका गोमूत्रके समान और 
तनुवातका रंग अव्यक्त हे । 

रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। उसके तीन भाग हैं। 
१ खरभाग २ पंकबहुल ३ अब्बहुल। चित्र आदि सोलह प्रकारके रत्नोंकी प्रभासे चम- 
चमाता हुआ खरपृथिवी भाग सोलह हजार योजन मोटा हैँ। पंकबहुल भाग चौरासी हजार 
योजन मोटा हैं और अब्बहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा है। खर पृथिवी भागके 
ऊपर और नीचेकी ओर एक एक हजार योजन छोड़कर मध्यक १४ हजार योजनमें किन्नर 
किपुरुष महो रग गन्धव यक्ष भूत और पिशाच इन सात व्यन्तरोंके तथा नाग विद्युत सुपर्ण 
अग्नि वात स्तनित उदधि द्वीप और दिककुमार इन नव भवनवासियोंके निवास हैं। पंक- 
बहुल भागमें असुर और राक्षसोंके आवास हूँ। अब्बहुल भागमें नरक बिल हैँ। शकरा- 
प्रभाकी मुटाई ३२ हजार योजन, बालकाप्रभाकी २८ हजार योजन, इस तरह छठवीं 
पृथिवी तक चार चार हजार योजन कम होती गई है । सातवीं नरकभूमि आठ हजार 
योजन मोटी हैं। सभीमें तिरछा अन्तर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन हे । 
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0९-१२ सात ही नरकभूमियाँ हें न छह और न आठ । अतः कोई मतवालोंका 
यह मानना ठीक नहीं हे कि-अनन्त लोक धातुओंमें अनन्त पृथ्वी प्रस्तार हें। ये भूमियाँ 
नीचें-नीचे हें तिरछी नहीं हें। यद्यपि इन भूमियोंम परस्पर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजनका 
अन्तराल है फिर भी इसकी विवक्षा न होनेसे अथवा अन्तरको भूमिके ऊपर-नीचेके भागमें 
दामिल कर देनेसे सामीप्य अर्थर्मं 'अधो5्व:' यह दो बार अधः' शब्दका प्रयोग किया हैं। 
विद्यमान भी पदार्थकी अविवक्षा होती हे जेसे कि अनुदरा कन्या और बिना रोमकी 
भेड़ आदियें । 

0 १३-१४ इश्वताम्बर सूत्रपाठमें 'पृथुतशा: यह पाठ है किन्तु जब तक कोई पथु' 
सामने न हो तब तक किसीको “पृथुतर' कंसे कहा जा सकता है ? दो मेंसे किसी एकमें 
अतिशय दिखानेके लिए 'तर'का प्रयोग होता है, खासकर रत्नप्रभामें तो 'पृथुतर' प्रयोग हो 
ही नहीं सकता; क्योंकि कोई इससे पहिलेकी भूमि ही नहीं हें । नीचे-नीचेकी पृथिवियाँ 
उत्तरोत्तर हीन परिमाणवाली हें, अतः उनमें भी 'पृथुतरा' प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
अधोलोकका आकार वेत्रासनक समान नीचे-नीचे पृथु होता गया हैं, अतः इसकी अपेक्षा 
'पृथुतर' प्रयोगकी उपषपत्ति किसी तरह बेठ भी जाय तो भी इससे भूमियोंके आजू-बाज्‌ 
बाहर पृथुत्व आयगा न कि नरकभूमियोंमें । कहा हे-“स्वयम्भूरमण समुद्रके अन्तसे यदि 
सीधी रस्सी डाली जाय तो वह सातवीं नरकभूमिके काल महाकाल रौरव महारौरवके अन्तमें 
जाकर गिरती है ”। यदि कथड्चित्‌ 'पथुतरा: पाठ बैठाना भी हो तो 'तियक्‌ पृथुतरा:' कहना 
चाहिए, न कि अधो5ध: । अथवा नीचे-मीचके नरकोंमें चूंकि दुःख अधिक हे आयु भी बड़ी 
है अतः: इनकी अपेक्षा भूमियोंमें भी 'पृथुतरा' व्यवहार यथाकथंचित्‌ किया जा सकता है । 
फिर भी रल्नप्रभामें 'पृथुतरा' व्यवहार किसी भी तरह नहीं बन सकेगा । 

बिलोंकी संख्या- 

तासु त्रिश॒त्प5चर्विशतिपञदशुदशत्रिपश्योनेकनरकशुतसहलाणि 
पद्च चेष यथाक्रमम ॥२॥ 


इन रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें क्रशः ३० लाख २५ लाख १५ लाख १० लाख 
३ लाख पांच कम एक लाख और ५ बिल हैं । 

6 १-२ 'त्रिशत्‌” आदि पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध अथमें समास हैँ। यथाक्रम 
कहनेसे क्रमश: संख्याओंका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 

रत्नप्रभाके अब्बहुल भागमें ऊपर और नीचे एक-एक हजार योजन छोड़कर 
मध्य भागमें नरक हूँ । वे इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकक रूपमें तीम विभागोंमें विभा- 
जित हैं । इसमें १३ नरक प्रस्तार हें और उनमें सीमन्तक निरय रौरव आदि १३ ही 
इन्द्रक हें । शकराप्रभामें ११ नरक प्रस्तार और स्तनक संस्तनक आदि ग्यारह इन्द्रक 
हें। बाल॒काप्रभामें ९ नरक प्रस्तार ओर तप्त त्रस्त आदि ९ इन्द्रक हें। पंकप्रभामें ७ 
नरक प्रस्तार और आर मार आदि सात ही इन्द्रक हें। धूभप्रभामें ५ नरक प्रस्तार और 
तम भ्रम आदि ५ इन्द्रक हें । तमःप्रभामें तीन नरक प्रस्तार और हिमवर्दंशल और ललक 
ये तीन ही इन्द्रक है। महातम:प्रभामें एक ही इन्द्रक नरक अप्रतिष्ठान नामका हूँ। 
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सीमन्त इन्द्रक नरंककी चारों दिशाओं और चार विंदिशाओंमें  क्रमबद्ध नरक है 
तथा मध्यमें प्रकीणेंक । दिशज्ञाओंकी श्रेणीमं ४९, ४९ नरक है तथा विदिशाओंकी श्रेणी में 
४८, ४८। मिरय आदि शेष इन्द्रकोंमें दिशा और विदिशाक श्रेणीबद्ध नरकोंकी संख्या 
क्रमसे एक-एक कम होती गईं हैं । अतः 


पृथिवी श्रेणी और इच्द्रक पुष्प प्रकीर्णक योग 
१ ४४३३ २९९५५६७ ३०००००० 
कु २६९५ २४९७३०५ २५०००००० 
रे १४८५ १४९८५१५ १५००००० 
है. ७०७ ९५९५९२९३ १०००००० 
हे २६५ २९९७३५ ३०००००० 
प्‌ ६३ ९९९३२ २९९९५ 
३; रु 2५ ५ 
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सातवेम विदिशाओंमें नरक नहीं हैँ । पूवर्मे काल, पश्चिमम महाकाल, दक्षिणमें 
रौरव, उत्तरमें महारोरव और मध्यमें अप्रतिष्ठान हैं। 

इन सातों पृथिवियोंमें कुछ नरक संख्यात लाख योजन विस्तारवा् और कुछ 
असंख्यात लाख योजन विस्तारवाल हेैं। पाँचवें भाग तो संख्यात योजन विस्तारवाले और 
४ भाग असंख्यात योजन बिस्तारवाल हैं । 

इन्द्रक बिलोंकी गहराई प्रथम नरकम १ कोश और आगे क्रमश: आधा-आधा कोश 
बढती हुईं सातवेंमें ४ कोश हो जाती हूँ। श्रेणीबद्धकी गहराई अपने इन्द्रककी गहरा ईसे 
तिहाई और अधिक हूँ। प्रकीर्णकोंकी गहराई, श्रेणी और इन्द्रक दोनोंकी मिली हुई यह- 
राईके बराबर हैँ। ये सब नरक ऊँट आदिक समान अशुभ आकारवाले हैेँ। इनके शोचन 
रोदन आदि भद्दे-भद्‌दे नाम हें । 


नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहबेदना विक्रिया: ॥३॥ 


नारकी जीबोंके सदा लेश्या, परिणमन, देह, वेदना और विक्रिया सभी अशुभतर 
होते हें । 

0 १-३ तियंजञ्चोंकी अपेक्षा अथवा ऊप रके नरकोंकी अपेक्षा नीचे नरकोंमें लेश्या 
आदि अशुभतर होते हैं। 

0४ जेसे नित्यप्रहसितो देवदत्त:-देवदत्त नित्य हंसता है यहाँ नित्य शब्द बहुधा 
अथ में हूँ अर्थात्‌ निमित्त मिलनेपर देवदत्त जरूर हंसता हें उसी तरह नारकी भी निमित्त 
भिलमेपर अंवरेय ही अशुभतर लेश्यावाले होते हँ। यहाँ सित्यका अर्थ शाश्वत था कूटस्थ 
नहीं है। अतः लेश्याकी अंभिवृत्तिका प्रसंग मही होता । 

प्रथम और द्वितीय नरकमें कापोतर्लश्या, तृतीय नरक ऊपर कापीत तथा नीचे 
मील, चौथेम॑ नील, पाँचवें में ऊपर नील और नीचे कृष्ण, छठवेंमें कृष्ण, और सातमेंमें 
परमक८्ण द्रब्यलेश्या होती है। भावलेश्या तो छहों होती हैं और व॑ अन्तर्मृह॒तेमें बदलती 
रहती हैं। क्षेत्रके कारण वहाँके स्पश, रस गन्ध वर्ण और शब्द परिणमन अत्यन्त दुःखक कारण 
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च्े 


होते हें। उनके शरीर अशुभ नाम कमक उदयसे हुंडक संस्थानवाले बीभत्स होते हेँ। 
यद्यपि उनका हारीर वेक्रियिक हे फिर भी उसमें मल मूत्र पीब आदि सभी बीभत्स सामग्री 
रहती हैं। प्रथम नरकमें शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष ३ हाथ और ६ अंगुल है। आगेके 
नरकोंमें दूनी होकर सातवें नरकमें ५०० धनुष हो जाती हैँ । आभ्यन्तर असातावेदनीय 
के उदयसे शीत उष्ण आदिकी बाह्य तीन वेदनाएं होती हैं । नरकोंमें इतनी गरमी होती हे 
कि यदि हिमालय बराबर तांबेका गोला उसमें डाल दिया जाय तो वह क्षणमात्रमें गल 
जायगा, और यदि वही पिघला हुआ शीतनरकोंमें डाला जाय तो क्षणमात्रमें ही जम 
जायगा । आदिक चार नरकोंमें उष्णवंदना हूँ । पाँचवेंके दो लाख बिलोंमं उष्णवेदना तथा 
शेषमें शीतवंदना है । छठवें और सातवेंमें शीतवेदना ही है । तात्पर्य यह हें कि ८२ लाख 
नरक उष्ण हें और दो लाख नरक शीत । नारकी जीव विचारते हें कि शुभ करें पर कर्मो- 
दयसे होता अशुभ ही हैँ । दुःख दूर करनेके जितने उपाय करते हें उनसे दूना दुःख ही 
उत्पन्न होता है । 


परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥ 

१ १ जिस प्रकार एक कत्ता दूसरे कत्तेको देखकर अकारण ही भोंकता हैं और 
काटता हैं उसी तरह नारकी तीत्र अशुभ कर्मक उदयसे तथा विभज्भावधिसे पूर्वक्ृत वरके 
कारणोंको जान जानकर निरन्तर एक दूसरेको तीव्र दुःख उत्पन्न करते रहते हें । आपसमें 
मारना काटना छेदना घानीमें पेलना आदि भयंकर दुःख कारणोंको जुटाते रहते हैं । 

संक्लिष्टासुरोदीरितदु:खाश्व॒ प्राक्‌ चतुथ्यां: ॥५॥| 

पूवेभवर्के संक्लेशपरिणामोंसे बाँधे गये अशुभ कमके उदयसे सतत संक्लेशपरिणाम- 
बाले अधुरकुमार चौथे नरकसे पहिले नारकियोंको परस्पर लड़ाते भिड़ाते हैं । 

0 १-५ असुर नामक देवगतिके उदयसे असुर होते हें । सभी असुर संक्लिप्ट नहीं 
होते किन्तु अम्वाम्बरीष आदि जातिके कुछ ही असुर। तीसरी पृथिवी तक ही इनकी गमन 
शक्ति हैं। यद्यपि आचतुभ्ये: कहनेसे लघुता होती फिर भी चूंकि आह का अर्थ मर्यादा 
और अभिविधि दोनों ही होता है अत: सन्देह हो सकता था कि “चौथी पृथ्वीको भी शामिल 
करना या नहीं ? इसलिए स्पष्ट और असन्दिग्ध अथंबोधक लिए 'प्राक्‌ पद दिया हे । 

0६ “च' शब्द पूर्वोक्‍त दुःख हंतुओंके समुच्चयके लिए हूँ, अन्यथा तीन 
पृथिवियोंमें पूवहेतुओंके अभावका प्रसज्भ होता । 

0१७ यद्यपि प्व॑सूत्रमें उदीरित शब्द है फिर भी चूँकि वह समासान्‍्तर्गत होनेसे 
गौण हो गया हें अत: उसका यहाँ सम्बन्ध नही हो सकता था अतः इस सूत्रमें पुन: 'उदीरित' 
शब्द दिया हैं । 

0 ८ यद्यपि 'परस्परेणोदी रितदुः:खा: संक्लिष्टासुरेश्च प्राक चतुर्थ्या: ऐसा एक वाक्य 
बनाया जा सकता था फिर भी उदीरणाके विविध प्रकारोंके प्रदर्शनके लिए पृथक्‌ उदीरित 
शब्द देकर पूर्वोक्त सूत्र बनाए हँ। नरकोंमें असुर कुमार जातिक देव परस्पर तपे हुए 
लोहेको पिलाना, जलते हुए लोहस्तम्भसे चिपटा देना, लौह-मुद्गरोंसे ताड़ना, बसूला छरी 
तलवार आदिसे काटना, तप्त तैलसे सींचना, भाँडमें भूंजना, लोहेंके घड़में पका देना, कोल्हमें 
पेल देना, शूली पर चढा देना, करोंतसे काट देना, सुई जेसी घास पर घसीटना, सिंह 
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व्यात्र कौआ उल्ल आदिके द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर सुला देना, वेतरिणीमें पटकना 
आदिके द्वारा नारकियोंक तीज दुःखक कारण होते हैं । वे ऐसे कलहप्रिय और संक्लेशमना 
हैं कि जब तक वे इस प्रकारकी मारकाट मार-धाड़ आदि नहीं करा लेते तब तक उन्हें 
शान्ति नही मिलती जेसे कि यहाँ कुछ रुद्र लोग मेढा तीतर मुर्गा बटेर आदिको लड़ाकर अपनी 
रौद्रानन्दी कुटेवकी तृप्ति करते हें। यद्यपि उनके देवगति नामकर्मका उदय हे फिर भी 
उनके माया मिथ्या निदान शल्य, तीत्र कषाय आदिसे ऐसा अकशलानुबन्धी पुण्य बंधा है 
जिससे उन्हें अशुभ और संक्लेशका रक प्रवृत्तियोंमें ही आनन्द आता हे । इस तरह भयंकर 
छेदन भेदन आदि होनेपर भी नारकियोंकी कभी अकालमृत्यु नहीं होती । 


नारकियोंकी आयु- ४ 


तेष्वेकत्रिसलदश्सपदशद्वाविशतित्रयखिशत्सागरोपमा 
सत्त्वानां परा स्थितिः ॥६॥ 


इन नरकोंके जीवोंकी क्रमश: एक तीन सात दस सत्रह बाईस और तेंतीस सागर 
उत्कृष्ट स्थिति है । 

0९ १-२ सागरमें जिस प्रकार अपार जलहूराशि होती है उसी तरह नारकियोंकी 
आयमें निषेकोंकी संख्या अपार होती है अतः सागरकी उपमास आयका निदश किया हैं । 
एक आदि दाब्दोंका द्वन्द्र समास करके सागरोपमा विशेषणस अन्वय कर देना चाहिए 
प्रशन-जब 'एका च तिख्रश्च' इत्यादि विग्रहमें एक दाब्द स्त्रीलिंग हे तब सूत्रमं उसका पुल्लिग 
रूपसे निर्देश क॑से हो गया ? 'उत्तर-यह पुल्लिग निदंश नहीं हे किन्तु 'एकस्या: क्षीरम्‌ एक- 
क्षीरम्‌की तरह औत्तरपदिक हस्वत्व हें । अथवा 'सागर उपमा यस्य तत्‌ सागरोपमम्‌ आयु:' 
फिर, एक च त्रीणि च' आदि विग्रह करक स्त्रीलिग स्थिति शब्दस बहुत्नीहि समास करने 
पर स्थिति शब्दकी अपेक्षा स्त्रीलिंग निर्देश हे । 

0 ३. द्वितीय सूत्रस 'यथाक्रमम्‌ का अनुवरतन करके क्रमशः रत्नप्रभा आदिसे सम्बन्ध 
कर लेना चाहिए। रत्नप्रभाकी एक सागर, दशकरा प्रभाकों तीन सागर आदि । 


0 ४-५ प्रइन-तेषु' कहनसे रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्‍्तक आदि नरक पटलोंमें ही 
पूर्वोक्त स्थितिका सम्बन्ध होना चाहिए; क्‍योंकि प्रकरण-सामीप्य इन्हींसे हे । पर यह 
आपको दइष्ट नहीं हैं। अतः 'तेषु यह पद निरथंक है । उत्तर-जो रत्नप्रभा आदिसे उपलक्षित 
तीस लाख पच्चीस लाख आदिरूपसे नरकबिल गिने गए हैं उन नरकोंक जीवोंकी एक सागर 
आदि आय विवक्षित हैं। अथवा, नरक सहचरित भूमियोंको भी नरक ही कहते हें, अत 
इन रत्नप्रभा आदि नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी यह स्थिति हें। इसीलिए 'तेषु' पद 
की सार्थकता है, अन्यथा भूमिसे आयूका सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता क्योंकि वे व्यवहित हो गई हें । 

0६ 'सत्तवानाम्‌' यह स्पष्ट पद दिया हें अतः नरकवासी जीवोंकी यह स्थिति है 
नकि नरकों की । 

0 ७ परा अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थिति । रत्नप्रभा आदियें प्रस्तार क्रमसे जघन्य स्थिति 


इस प्रकार हे- 
डंग 
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प्रस्तार जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति 
१ सीमन्तक दस हजार वर्ष ९० हजार वर्ष 
२ निरय ९० हजार वर्ष ९० लाख वर्ष 
३ रोरुक १ पूर्व कोटी असंख्यात पूर्व कोटी 
४ अभ्रान्त असंख्यात पूर्व कोटी बढ़े सागर 
५ उद्भ्रान्त २६ सागर बठ सागर 
६ सम्भ्रान्त १) सोगर ब| सागर 
७ असम्श्रान्त बड़े सागर बडे सागर 
८ विशभ्रान्त बई सागर बए सागर 
९ तप्त बे सागर ब$ सागर 
१० त्रस्त व सागर ब३ सागर 
११ व्युत्कान्त दब सागर ब६ सागर 
१२ अवक्रान्त ब$ सागर दब सागर 
१३ विक्रान्त ब$ सागर १ सागर 


जघन्य स्थितिसे एक समय अधिक और उत्कृष्टसे एक समय कमके समस्त विकल्प 
रूप मध्य स्थिति हें । 

इसी तरह शकराप्रभा आदिम भी प्रति प्रस्तार जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समभ 
लेनी चाहिए। उसका नियम यह हें- 

उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोंकी संख्यासे उसे विभाजित 
करक पहिली पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिमें जोड़नेपर दूसरी पृथिवीक प्रथम पटलकी उत्कृष्ट 
स्थिति होती हँ। आगे वही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जंसे शरककराप्रभाकी उत्कृष्ट ३ 
सागर और जघन्य एक सागर हैं। दोनोंका अन्तर २ आया । इसमें प्रतरसंख्या ११ का भाग 
देने पर .३ इष्ट हुआ। इसे प्रतिपटलमें बढानेपर अवान्तर पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति हो 
जाती हैं । पहिली पहिली पृथिवीकी तथा पहिले पहिले पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगेकी 
पृथिवियों और पटलोंमें जघन्य हो जाती है । 

उत्पत्तिका विरहकाल-सभी पृथिवियोंम जघन्य एक समय और उत्कृष्ट क्रमशः 
२४ मुह॒ते, सात रात-दिन, एक पक्ष, एक माह, दो माह, चार माह और छह माह होता हे। 

उत्पाद ओर नियति-असंज्ञी प्रथम पृथिवी तक, सरीसूप द्वितीय तक, पक्षी तीसरी तक, 
सर्प चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक, स्त्रियाँ छठवीं तक और मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पृथिवी 
तक उत्पन्न होते हैँ । देव नरकमें और नारकी दंबोंमें उत्पन्न नहीं हो सकते । पहिले नरकमें 
उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वी नारक कोई मिथ्यात्वकं साथ कोई सासादन होकर और कोई 
सम्यक्त्वको प्राप्त करक॑ निकलते हैं । पहिली पृथिवीम उत्पन्न होनवाल बद्धायुष्क क्षायिक 
सम्यर्दृष्टि सम्यग्दशनक साथ ही निकलते हैं। द्वितीय आदि पाँच नरकोंमें उत्पन्न मिथ्या- 
दृष्टि नारक कुछ मिथ्यात्वकं साथ कुछ सासादनक साथ और कुछ सम्यक्त्व प्राप्त करके 
निकलते हें। सातवें नरकमें मिथ्यात्वसे ही प्रविष्ट होते हें तथा मिथ्यात्वक साथ ही 
निकलते हें । छठवीं पुथिवी तक नारक मिध्यात्व और सासादनक साथ निकलकर तियंज्च 
और मनृष्य दो गतियोंको प्राप्त करते हें । तियब्चोंम पंचेन्द्रिय गर्भज संज्ञी पर्याप्तक 


३।७ ] हिन्दी-सार ३७९ 


संख्येय वर्षकी आयुवाले तियेञ्च होते हैं । मनुष्योंमें गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयुवाले 
ही मनृष्य होते हें। सम्यझृममिथ्यादृष्टि नारकोंका उसी गुणस्थानमें मरण नहीं होता। 
सम्यग्दृष्टि नारक सम्यक्त्वके साथ निकलकर केवल मनुष्यगतिमें ही जाते हैं । मनुष्योंमें भी 
गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयवाले मनष्योंमें ही उत्पन्न होते हैं । सातवें नरकसे नारक 
मिथ्यात्वके साथ निकलकर एक तियेज्च गतिम ही जाते हें। तियेंञ्चोंमें भी पंचेन्द्रिय ग्भज 
संख्येय वर्षकी आयुवाल ही होते हँँ। वहाँ उत्पन्न होकर भी मति, श्रुत, अवधिज्ञान, 
सम्यक्त्व, सम्यझृमिथ्यात्व और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं कर सकते। छठवोें नरकसे 
निकलकर तियेंञड्च और मनुष्योंम उत्पन्न हुए कोई जीव मति श्रुत अवधिज्ञान सम्यक्त्व 
सम्यकृमिथ्यात्व और देशसंयम इन छहोंको प्राप्त कर सकते हें। पाँचवी से निकलकर 
तियंञ्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हेँ। मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुए जीव उक्त छहके साथ ही साथ पूर्ण संयम और मनःपयय ज्ञानको भी प्राप्त 
कर सकते हें। चौथीसे निकलकर तिय॑ञ्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मति आदि छहको ही 
प्राप्त कर सकते हैं, अधिकको नहों । मनुष्योंमें उत्पन्न हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं । 
मोक्ष जा सकते हें पर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती और तीथं कर नहीं हो सकते। तीसरी 
पृथिवी तकक तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुए जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हें, 
मनुष्योंमें उत्पन्न जीव तीथ कर भी हो सकते हें, मोक्ष भी जा सकते हे, पर बलदेव वासुदेव 
और चत्रवर्ती नहीं होते । 
तियंगू लोकका वणन- 


जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रा: ॥»| 


चँकि स्वयंभ्रमण पर्यन्‍्त असंख्यात द्वीप समुद्र तियेक-समभूमि पर तिरछे व्यव- 
स्थित हें अत: इसको तिर्यक्‌ लोक कहते ह। 

जम्बूद्वीप लवणसम्‌द्र आदि शुभनामवाले द्वीप और समुद्र हे । 

0 १ अतिविशाल महान्‌ जम्ब॒व॒क्षका आधार होनेसे यह द्वीप जम्ब॒द्वीप कहलाता 
हैं । उत्तरक्रुक्षेत्रमें ५०० योजन लम्बी-चौड़ी तिगुनी परिधिवाली, बोचमें बारह योजन मोटी 
और अन्तमें दो कोश मोटी भूमि हू । उसके मध्यभागमें ८ योजन लंबा ४ योजन चौड़ा इतना 
ही ऊँचा एक पीठ हैं । यह पीठ १२ पद्मवरवेदिकाओंसे परिवेष्टित हैं। उन वेदिकाओंमें 
प्रत्येकमं चार चार श॒ुभ्र तोरण हैं । इन पर सुवर्णस्तूप बने हें । उसके ऊपर एक योजन लम्बा 
चौड़ा दो कोस ऊंचा मणिमय उपपीठ है। इस पर दो योजन ऊंची पीठवाला ६ योजन 
ऊंचा मध्यमें ६ योजन विस्तारवाला और आठ योजन लम्बा सुदर्शन नामका जम्बवक्ष हें । 
इसके चारों ओर इससे आधे लम्बे चौड़े और ऊंचे १०८ परिवारभूत जम्बूवक्ष और है । 

0 २ खारे जलवाला होनेसे इस समुद्रका नाम 'लवणोद' पड़ा हे । 

इस तियकलोकम जम्बद्वीप, लवणोद, धातुकीखंड, कालोद, पुष्करवर, पुष्करोद, 
वारुणीवर, वारुणोद, क्षीरवर, क्षीरोद, घृतवर, घृतोद, इक्ष्‌वर, इक्ष्‌द, नन्दीश्वरवर, 
नन्‍्दीश्वरवरोद इत्यादि शुभ नामवाले असंख्यात द्वीप समुद्र हें । अन्तमें स्वयम्भ्रमणद्वीप 
और, स्वयम्भ्रमणोद समुद्र हे। अढाई सागर कालक समयोंकी संख्याक बराबर द्वीप- 
समुद्रोंकी संख्या हे । 


३८० तत्त्वार्थवार्तिक [ १८-१० 
दि्दवि्विष्कम्भा: पृवपृवपरिक्ष पिणो वलयाकृतयः ॥८॥ 


क्रमश: दूने दूने विस्तारवाले ओर उत्तरोत्तर द्वीप समुद्र पूर्व पूर्वकोीं घेरे हुए हैं 
और चड़ीक आकार हैं। 

0 १-३ पहिले द्वीपका जितना विस्तार है उससे दूना उसको घेरनेवाला 
समुद्र हे उससे दूना उसको घेरनेवाला द्वीप है इस प्रकार आगे आगे दूने दूने विस्तारका 
स्पष्ट प्रतिपादन करनंक लिए 'द्विद्विः ऐसा वीप्साथंक निर्देश किया हैं। यद्यपि द्विदशा 
को तरह समास करनेसे वीप्सा-अभ्यावृत्तिकी प्रतीति हो जाती पर यहां स्पष्ट ज्ञान 
करानंक लिए 'द्विद्वि: यह स्फूट निर्देश किया गया है । 

ये द्वीप समुद्र ग्राम नगर आदिकी तरह बेसिलसिलेक नहीं बसे हें किन्तु पूर्वपूर्वको 

हुए हैँ और न ये चोकोर तिकोने पंचकोने षट्कोने आदि हें किन्तु गोल हें । 

जम्ब द्वीपका वर्णन- 


तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥६॥ 


सभी द्वीप समुद्रोंके बीचमें एकलाखयोजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है । इसके बीच 
में नाभिकी तरह गोलाकार सुमेरु पव॑त है । 

0 १ 'तत्‌' शब्द पूर्वोक्त असंख्य द्वीपसमुद्रोंका निर्देश करता हैं । जम्बूद्वीप 
की परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोश १२८ धनृष १३॥ अंगुलसे कुछ अधिक हैं । 
इस जम्बूद्वीपक चारों ओर एक वंदिका हें। यह आधा योजन मोटी, आठ योजन ऊंची, 
मूल मध्य और अन्तमें क्रमशः १२९, ८ और ४ योजन विस्तृत, वजुमयतलवाली, 
वेड्येमणिमय ऊपरी भागवाली; मध्यमें सर्वरत्नखचित, भरोखा, घंटा, मोती सोना 
मणि पद्ममणि आदिकी नौ जालियोंस भूषित है| ये जालियाँ आधे योजन ऊंची 
पाँच सौ धनूष चोड़ी और वंदिकाके समान रूम्बी हें। इसके चारों दिज्ञाओंमें क्जिय 
वेजयन्त जयन्त और अपराजित नामक चार महाद्वार हें। ये आठ योजन ऊंचे और 
चार योजन चौड़े हें। विजय और वेजयन्तका अन्तराल ७९००५२३ योजन $ई कोश 
३२ धनुष ३३ अंगुल अंगुलका ८ भाग तथा कुछ अधिक हैं। 

सात क्षेत्र- 


भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहैरएयवरतेरावतव्षा: क्षे त्राणि ॥१०॥ 


भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हेरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हें। 

१ १ विजयाधेस दक्षिण, समुद्रसे उत्तर और गंगा सिन्धु नदियोंक मध्य 
भागमें १२ योजन लम्बी ९ योजन चौड़ी विनीता नामकी नगरी थी। उसमें भरत 
नामका पट्खण्डाधिपति चत्रवर्ती हुआ था । उसने सर्वप्रथम राजविभाग करके इस 
क्षेत्र शासन किया था अतः इसका नाम भरत पडा । 

१ २ अथवा, जेसे संसार अनादि हे उसी तरह क्षेत्र आदिक नाम भी बिना 
किसी कारणक स्वाभाविक अनादि हें । 

0३ तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमवान्‌ पर्वत बीचमें भरतक्षेत्र हे । 
इसके गंगा सिन्धु और विजयाधे पवेतसे विभक्त होकर छह खंड हो जाते हैं। 


३॥१० ] हिन्दी-सार इधर 


0४ चत्रवरत्तीक विजयक्षेत्रकी आधी सीमा इस पबंतसे निर्घारित होती है । अतः 
इसे विजयाधे कहते हैं । यह ५० योजन विस्तृत २५ योजन ऊँचा ६। योजन गहरा है 
और अपने दोनों छोरोंसे पूर्व और पश्चिमक समुद्रकों स्पर्श करता है । इसके दोनों ओर 
आधा योजन चौड़े और पव॑त बराबर लंबे वनखंड हैं । ये वन आधी योजन ऊंची पांच सौ 
धनुष चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओंस घिरे हुए हैं । इस पव॑तमें तमिस्र और खण्ड- 
प्रषात नामकी दो गुफाएँ हेँ। ये गुफाएँ उत्तर दक्षिण ५० योजन लंबी पूर्व-पश्चिम 
१२ योजन चौड़ी हैं । इसके उत्तर दक्षिण दिशाओंमें ८ योजन ऊँचे दरवाज हें। इनमें 
६३ योजन चौड़े एक कोश मोटे और आठ योजन ऊँचे वजुमय किवाड़ लगे हैं । इनसे चन्रवत्तीं 
उत्तरभरत विजयार्धको जाता हैँ । इन्हींसे गंगा और सिन्धु निकली हें। इनमें विजयाधंसे 
निकली हुईं उन्मग्नजला और निमग्मजला दो नदियाँ मिलती हें । इसी पहाड़की तलहटी में 
भूमितलसे दस योजन ऊपर दोनों ओर दस योजन चौड़ी और पर्वत बराबर लम्बी विद्या 
धर श्रेणियां हें। दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल आदि ५० विद्याधरनगर हें । उत्तर 
श्रेणीमं गगनवललभ आदि ६० विद्याधर नगर हैं। यहाँक निवासी भी यद्यपि भरतक्षेत्रकी 
तरह षदट्कमंसे ही आजीविका करते हें, किन्तु प्रज्गञप्ति आदि विद्याओंको धारण करनेके 
कारण विद्याधर कहे जाते हें । इनसे दश योजन ऊपर दोनों ओर दश योजन विस्तृत 
व्यन्तर श्रेणियाँ हें । इनमें इन्द्रक सोम यम वरुण और वेश्रवण ये चार लोकपाल तथा आभि- 
योग्य व्यन्तरोंका निवास हैं। इससे पाँच योजन ऊपर दश योजन विस्तृत शिखरतल हूँ । 
पूवंदिशामें ६। योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत, बेदिकासे वेष्टित सिद्धायतनकूट हैं । 
इसपर उत्तर दक्षिण लंबा, पूव-पश्चिम चौड़ा, एक कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा कुछ कम 
एक कोस ऊंचा, वेदिकासे वेष्टित, चतुदिक्‌ द्वारवाला सुन्दर जिनमन्दिर है | इसके बाद 
दक्षिणार्ध भरतकट खण्डकप्रपातक्ट माणिकभद्रकूट विजयाध॑ंकूट पूर्णभद्रकूट तमिस्रगुहाक्ट 
उत्तराधभरतकूट और वेश्रवणकूट ये आठ कूट सिद्धायतनकूटके समान लंबे चौड़े ऊंचे हें। 
इनके ऊपर क्रमशः दक्षिणाधभरतदेव वृत्तमाल्यदेव माणिभद्रदेव विजयाधगिरिक्‌मारदेव 
पूर्णभद्रदेव कृतमालदेव उत्तराधेभरतदेव और वेश्रवणदवोंक प्रासाद हैं । 


0 ५-७ हिमवान्‌ नामक पवतक पासका क्षेत्र, या जिसमें हिमवान्‌ पंत हैं वह 
हैमवत हैँ । यह क्षुद्रहिमवान्‌ और महाहिमवान्‌ तथा पूर्वापर समुद्रोंके बीचमें हे । इसके 
बीचमें शब्दवान्‌ नामका वृत्तवेदाढ्य पर्वत है । यह एक हजार योजन ऊंचा, २५० योजन 
जड़में, ऊपर और मूलमें एक हजार योजन विस्तारवाला हैं । इसके चारों ओर आधा 
योजन विस्तारवाली तथा चतुदिक्‌ द्वारवाली वेदिका हे । उसके तलमें ६२३ योजन ऊंचा 
३१३ योजन विस्तृत स्वातिदेवका विहार हे । 

0 ८-१० हरि अर्थात्‌ सिंहके समान शुक्ल रूपवाले मनुष्य इसमें रहते हूँ अतः 
यह हरिवर्ष कहलाता है। यह निषधसे दक्षिण महाहिमवानूसे उत्तर और पूर्वापर समुद्रोंक 
मध्यमें है। इसके बीचमें विक्ृतवान्‌ नामका वृत्तवेदाढ्य हे । इसपर अरुणदेवका विहार है। 

0 ११-१२ निषधसे उत्तर नील पव॑तसे दक्षिण और पूर्वापरसमुद्रोंके मध्यमें 
विदेह क्षेत्र हे। इसमें रहनेवाले मनृष्य सदा विदह अर्थात्‌ कमंबन्धोच्छेदक लिए यत्न करते 
रहते हें इसलिए इस क्षेत्रको विदेह क्षेत्र कहते हें । यहाँ कभी भी धर्मका उच्छेद नहीं होता। 


३८२ । तस्वार्थवातिक [ ३११० 


0 १३ यह पूबंविदे! अपरविदेह उत्तरकुरु और देवकुरु इन चार भागोंमें 
विभाजित है। भरतक्षेत्रक दिग्विभागकी अपेक्षा मेरुके पूवर्में पृवंविदेह, उत्तरमें उत्तर 
कुरु, पश्चिममें अपर विदेह ओर दक्षिणमें देवकुरु हे। विदेहके मध्यभागमें मेरु पर्बत 
है। उसकी चारों दिशाओंमें चार वक्षार पव॑त हें । 

सीतानदीक पूर्वकी ओर जम्बूबृक्ष हैं। उसके पूर्व दिशाकी शाखा पर वर्तमान 
प्रासादमें जम्बूद्वीपाधिपति अनावृत नामका व्यन्तरेश्वर रहता हैँ । तथा अन्य दिशाओं में 
उसके परिवारका निवास है । 

नीलकी दक्षिण दिशामें एक हजार योजन तिरछे जानेपर सीतानदीके दोनों 
तटोंपर दो यमकाद्रि हें । 

सीतानदीसे पू्वंविदेहक दो भाग हो जाते हँं-उत्तर और दक्षिण। उत्तरभाग 
चार वक्षार पवेत और तीन विभंग नदियोंसे बंट जाता है और ये आठों भूखण्ड आठ चक्र- 
वरतियोंक उपभोग्य होते हें। कच्छ सुकच्छ महाकच्छ कच्छक कच्छकावर्त लांगलावत॑ 
पुष्कल और पुष्कलावतें ये उन देशोंके नाम हेँ। उनमें क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्ट- 
पुरी खड़्गा मंजूषा ओषधि ओर पुण्डरीकिणी ये आठ राजनगरियाँ हैं। कच्छदेशमें पूर्व 
पश्चिम लंबा विजयाधे पव॑त हं। वह गंगा सिन्धु और विजयाधेसे बंटकर छह खंडको 

प्राप्त हो जाता है । इसी तरह दक्षिण पूवंविदेह भी चार वक्षार और तीन विभंग नदियोंसे 
विभाजित होकर आठ चत्रवरतियोंक उपभोग्य होता है। वत्सा सुव॒त्सा महावत्सा वत्सावती 
रम्या रम्यका रमणीया और मंगलावती ये आठ दंशोंक नाम हैं । 

इसी तरह अपर विदंह भी उत्तर-दक्षिण विभक्‍त होकर आठ-आठ देशोंमें विभा- 
जित होकर आठ-आठ चत्रवर्तियोंके उपभोग्य होता हैं । 

विदेहके मध्यमें मेरु पर्वत है । यह ९९ हजार योजन ऊंचा, पृथिवीतलमें एक हजार 
योजन नीचे गया हें । इसके ऊपर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पांडुक ये चार वन हें । 
पांडक वनमें बीचोबीच मेरुकी शिखर प्रारम्भ होती है । उस शिखरकी पूर्व दिश्ञामें पांडक 
शिला, दक्षिगमें पाण्डकम्बल शिला, पश्चिममें रक्‍्तकम्बल शिक्ता और उत्तरमें अतिरक्‍्त 
कम्बल नामकी शिला हूँ । उनपर पूवमुख सिहासन रखे हुए हैं। पूर्व सिहासनपर पूर्व- 
विदेहक॑ तीथ्थड्ूरोंका, दक्षिणके सिहासनपर भरतक्षेत्रक तीर्थद्धुरोंका, पश्चिममें अपर 
विदेहक तीथंड्ूूरोंका ओर उत्तरम ऐरावतक तीथंद्धूरोंका जन्माभिषेक देवगण करते हैँ । 
यह मेह पर्वत तीनों लोकोंका मानदंड हूं । इसके नीचे अधोलोक, चलिकाक ऊपर ऊर्ध्व- 
लोक हैँ और मध्यमें तिरछा फेला हुआ मध्यलोक हूँ । इत्यादि विदेह क्षेत्रका विस्तत वर्णन 
मल-पग्रन्थसे जान लेना चाहिए 

0 १४-१६ नील पवतक उत्तर रुक्मि पर्वतक दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम समद्रोंके 
बीच रम्यक क्षेत्र हं। रमणीय दंश नदी-पर्वतादिसे यक्‍ते होनेके कारण इसे रम्यक 
कहत हू । वस 'रम्यक नाम झरूढ़ ही हँ | रम्यक क्षत्रक मध्यम गन्धवान नामक वत्त- 
वेदाढ्य है। यह शब्दवान्‌ वृत्तवेदाढ्यक समान लम्बा-चौड़ा है । इसपर पद्मदेवका निवास है । 

. 0 १७-१९ रुक्मिक उत्तर शिखरीक दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम सम॒द्रोंके बीच 
हैरण्यवत क्षेत्र हे । हिरण्यवाल रुक्मि पर्वेतके पास होनेसे इसका नाम हेरण्यवत पड़ा है । 


३११ ] हिन्दी-सार १८३ 


इसमें' शब्दवान्‌ वृत्तवेदाढ्थकी तरह माल्यवान्‌ वृत्तवेदाढ्थ हें। इसपर प्रभासदेवका 
निवास है । 

९ २०-२२ शिखरी पव॑त तथा पूवव॑-पश्चिम और दक्षिण-उत्तर समुद्रोंके बीच 
ऐरावत क्षेत्र है। रकक्‍ता तथा रक्‍तोदा नदियोंके बीच अयोध्या नगरी हूँ। इसमे एक 
ऐरावत नामका राजा हुआ था। उसके कारण इस क्षेत्रका ऐरावत नाम पड़ा है। इसके 
बीचमे विजयार्थ पव॑त हे । 

पर्वतोंका वर्णन- 


तह्रिभाजिनः पूवोपरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्सिशिखरिणो 


वर्षधरपवता; ॥९१॥ 


पूर्व और पश्चिम लवण समुद्र तक लम्बे हिमवन्‌ महाहिमवन्‌ निषध नील रुक्मी और 
शिखरी ये छह पव॑त हैँ । इन पर्वतोंके कारण भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग होता हूँ अतः 
ये वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं । 

0 १-२ हिम जिसमें पाया जाय वह हिमवान्‌ । चूँकि सभी पर्व॑तोंमे हिम पाया जाता 
हैं अतः रूढिसे ही इसकी हिमवान्‌ संज्ञा समभनी चाहिए। यह भरत और हंमवत क्षेत्रकी 
सीमापर स्थित है। इसे क्षुद्रहिमवान्‌ कहते हें। यह २५ योजन पृथ्वीक नीचे, १०० योजन ऊंचा 
१०५२३३ योजन विस्तृत है । इसके ऊपर पू्व दिशामे' सिद्धायतन कट है। पश्चिम दिशा 
में हिमवत्‌ भरत इला गंगा श्री रोहितास्या सिन्धु सुरा हेमवत्‌ और वंश्रवण ये दश कट हैं 
इन सब पर चेत्यालय और प्रासाद हें। इनमें हिमवत्‌ भरत हेमवत्‌ और वेश्रवण कट पर 
इन्हीं नामवाले देव तथा शेष कटों पर उसी नामवाली देवियाँ रहती हैं। 

0 ३-४ महाहिमवान्‌ संज्ञा रूढ़िस हे। यह हेमवत और हरिवर्षका विभाग 
करनेवाला हैं । ५० योजन गहरा २०० योजन ऊंचा और ४२१०६६ योजन विस्तृत हे । 
इसपर सिद्धायतन महाहिमवत्‌ हेमवत्‌ रोहित्‌ हरि हरिकान्ता हरिवर्ष और वेड्य ये आठ कट 
है । कटोंमे चेत्यालय और प्रासाद हूँ। प्रासादोंमें कूटके नामवाले देव और देवियाँ निवास 
करती हें । ह 

0 ५-६ जिसपर देव और देवियाँ क्रीड़ा करें वह निषध। यह संज्ञा रूढ हैं । 
यह हरि और, विदेह क्षेत्रकी सीमा पर हें । यह १०० योजन गहरा ४०० योजन ऊंचा 
और १६८४२७४ योजन विस्तुत हैं। इस पर सिद्धायतन निषथ हरिवर्ष पूर्वविदेह हरि घृति 
सीतोदा अपरविदेह और रुचकनामक नव कूट हैँ । कूटोंपर चत्यालय और देवप्रासाद हें । 
इनमें कटोंक नामवाले देव और दंवियाँ रहती हे । 

९ ७-८ नीलवर्ण होनेके कारण इसे नील कहते हैँं। वासुदेवकी कृष्णसंज्ञाकी 
तरह यह संज्ञा है। यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित हे । इसका विस्तार आदि 
निषधक समान हैं। इस पर सिद्धायतन नील पूर्वविदेह सीता कीति नरकान्ता अपरविदेह 
रम्यक और आदरशेक ये नव कूट हैं। इन पर चेत्यालय और प्रासाद हें। प्रासादोंमें अपने कटों 
के नाम वाले देव और देवियाँ रहती हें । | 

0 ९-१० चाँदी जिसमें पाई जाय वह रुक्‍मी । यह रूढ संज्ञा हैं जेसे कि हाथीकी 
करिसंज्ञा। यह रम्यक और हेरण्यवत क्षेत्रका विभाग करता हैं । इसका विस्तार आदि महा- 


३८७ तस्थार्थ वार्तिक [ ३॥१२-१६ 


हिमवान्‌क समान है। इस पर सिद्धायतन रुक्मि रम्यक नारी बुद्धि रूप्यकूला हैरण्यवत और 
मणिकांचन ये आठ कट हें। इनपर जिन-मन्दिर और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने कूटके 
नामवाल देव और देवियाँ रहती हें। 

0 ११-१२ जिसके शिखर हों यह शिखरी । यह रूढ संज्ञा है जेसे कि मोरकी 
शिखंडी संज्ञा। यह हेरण्यवत और ऐरावतकी सीमा पर पुलक समान स्थित है । इसका 
विस्तार आदि हिमवान्‌क समान हेँं। इसपर सिद्धायतन शिखरी हेरण्यवत रसदेवी रक्‍ता- 
वती इलक्षणक्ला लक्ष्मी गन्धदेवी ऐरावत और मणिकांचन ये ११ कट हें। इनपर जिना- 
यतन और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने क्‌टक नामवाले देव और देवियाँ रहती हें । 

पवतोंका रंग- 

५ नीयवेड्यर 
हेमा जुनतपनीयवेड्यरजतहेममया; ॥१२॥ 

हिमवान्‌ हेममय चीनपट्टवर्ण का हे । महाहिमवान्‌ अर्जुनमय शुक्लवर्ण हें । निषध 
तपनीयमय मध्याह्नके सूयेके समान वर्णवाला हें। नील वेड्येमय मोरक कंठक समान 
वर्णका है । रुक्मी रजतमय शुक्लवर्णवाला हे। शिखरी हेममय चीनपट्टवर्णंका है । 

मय विकाराथंक हैं । हरएक पर्वतक दोनों ओर वनखंड और वेदिकाएँ हें । 


मणिविचित्रपाश्वां उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥१३॥ 


इन पवेतोंक पादवेभाग रंग विरंगी मणियोंसे चित्रविचित्र हें और ये ऊपर नीचे 
और मध्यमें तुल्य विस्तारवाल हें । 

0१ उपरि आदि वचन अनिष्ट संस्थानकी निवृत्तिक लिए हूं । च दब्दस मध्यका 
ग्रहण कर लेना चाहिये । 

सरोवरोंका वर्णन- 


पद्ममहापगतिगिज्छकेसरिमहा पुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि॥ १ ४॥ 

इन सरोवरोंक ऊपर पद्म महापक्म तिगिञछ केसरी महापुण्डरीक और पुण्डरीक नामक 
छह सरोवर हैं । 

0१ पद्म आदि कमलोंक नाम हें। इनक साहचययंसे सरोवरोंकी भी पद्म आदि 
संज्ञाएं हें। 

प्रथमो योजनसहस्लायामस्तदधविष्कम्भो हृदः ॥१५॥ 

प्रथम सरोवर पूर्व-पश्चिम एक हजार योजन लम्बा और उत्तर दक्षिण पाँच सो योजन 
चौड़ा है । इसका वजुमय तल और मणिजटित तट हैं। यह आधी योजन ऊंची और पांच 
सौ घनुष विस्तृत पद्मवरवेदिकासे वेष्टित हैं। चारों ओर यह मनोहर वनोंसे शोभायमान 
है। विमल स्फटिककी तरह स्वच्छ जलवाला विविध जलपुष्पोंस परित: विराजित 
दरत्‌कालमें चन्द्रतारा आदिके प्रतिबिम्बोंस चमचमायमान यह सरोवर ऐसा मालूम होता 
हैं मानो आकाश ही पृथ्वीपर उलट गया हो । 


दशयोजनावगाह; ॥९६॥ 


पहिले सरोवरकी गहराई दस योजन हैं । 


३।१७-१९ ] हिन्दी-सार ३८५ 


तन्मध्ये योजन पुष्करम ॥९७॥ 


इसके मध्यमें एक योजनका कमल हे । इसके पत्ते एक एक कोसके और करणिका दो 
कोस विस्तृत हैं। जलसे दो कोस ऊंचा नाल है और पत्रोंका भाग भी दो कोस ऊंचा ही हैं । 
इसका मूलभाग वजुमय, कन्द अरिष्ट मणिमय, मृणाल रजतमणिमय और नाल वेड्यमणि- 
मय हैं। इसक बाहरी पत्ते सुवर्णमय, भीतरी पत्ते चाँदीके समान, कसर सुवर्णके समान और 
करणिका अनेक प्रकारकी चित्रविचित्र मणियोंसे युक्त हे । इसक आसपास १०८ कमर और 
भी हैं । इसके ईशान उत्तर और वायब्यमें श्रीदेवी और सामानिक दंवोंके चार हजार 
कमल हें । आग्नेयमें अभ्यन्तर परिषद्क देवोंक बत्तीस हजार कमल हैं । दक्षिणमें मध्यम 
परिषद्-देवोंके चालीस हजार कमल हैं। नेकत्यमें बाह्यपरिषद्‌ देवोंक अड़तालीस हजार 
कमल हें । पश्चिममं सात अनीक महत्तरोंके सात कमल हैं । चारों दिशाओंमें आत्मरक्ष 
देवोंके सोलह हजार कमल हैं। ये सब परिवार कमल मुख्य कमलसे आधे ऊंचे हैं । 


तद॒दिगुणदिगुणा ह॒दा; पुष्कराणि च ॥१८॥ 

आगेक सरोवरों और कमलोंका विस्तार दूना दूना है। 

0 १ पद्मह्दसे दूना लम्बा-चौड़ा और गहरा महापद्मह्ृद, महापद्मह्दसे दूना लम्बा 
चौड़ा और गहरा तिगिछछ्द हे । इसी तरह कमल भी दूने लम्ब-चौड़ है । 

0 २-४ प्रदन-यदि पद्मह्ृदसे आगेके दो सरोवरोंको ही दूना दूना कहना हे तो 
'द्विगुंणा: यहाँ बहुवचन न कहकर द्विवचन कहना चाहिए ? उत्तर-आदि और अन्‍्तके 
पद्म और पुण्डरीकह्दसे दक्षिण और उत्तरक दो दो हृद दूने-दूने प्रमाणवाले हें ।' इस अर्थंकी 
अपेक्षा बहुबचनका प्रयोग किया हैं। यद्यपि सूत्रमें दिये गये 'तत्‌' शब्दस पद्महृदका ही 
ग्रहण होता हैं फिर भी व्याख्यानसे विशेष अर्थंका बोध होता हँ। आगे “उत्तरा दक्षिण- 
तुल्या:' सूत्रसे भी इसी अ्थंका समर्थन होता हें । 

प्रबन-यदि “तत्‌' झब्दका द्विगुणशब्द्स समास किया जाता हे तो 'तद्द्विगुण 
शब्दका ही द्वित्व होगा न कि केवल द्विगुणशब्द का। यदि पहिले हिगुणशब्दको द्वित्व 
किया जाता हैँ तो “'तत्‌' शब्दस समास नहीं हो सकंगा। यदि वीप्सार्थंक द्वित्व किया 
जाता हैँ तो वाक्य ही रह जायगा । उत्तर-'तत्‌' यह अपादानाथंक निपात हें। अतः 
तो द्विगुणद्विगुणा:' 'तद्द्विगणद्विगुणा: पद बन जाता है । 


तन्निवासिन्यों देव्य; श्रीहीध्ृतिकोर्तिबुद्धिलच्म्य; पल्योपमस्थितयः 


ससामानिकपरिषत्का: ॥१६॥ 
इन कमलोंकी कणिकाके बीचमें शरत॒कालीन चन्द्रकी तरह समुज्ज्वल प्रासाद हें । 
ये प्रासाद एक कोस लंबे, आधे कोस चौड़े और कुछ कम एक कोस ऊंचे हैं । इनमें 
श्री ही धृति कीति बुद्धि और लक्ष्मी सामानिक और पारिषत्क जातिके देबोंक साथ रहती हैं । 
0 १-३ श्री आदिका इन्द्र समास हैं। वे क्रमशः पद्म आदि हदोंमें रहती 
हें। इनकी आयू एक पलय की है। ये सामानिक और पारिषत्क जातिक देवोंक साथ 


निवास करती हैं । 
४६ 


३८६ तस्थार्थवार्लिक [ ३४२०-४२ 
नदियोंका वर्णन- 
गड्ासिन्धुरोहिद्रोहितास्वाहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्ता- 


सुवणकूलारुप्यकूलारक्तारक्तोदा; सरितस्तन्मच्यगा; ॥२०॥ 
इन क्षेत्रोंके मध्यमें गंगा आदि चौदह नदियाँ हें। 
दयोद्ध यो: पूर्वा; प्रवंगाः ॥२१॥ 
गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंम प्रथम नदी पूर्व समुद्रम जाकर मिलती हैं । 
0 १-२ दो-दो नदियाँ एक-एक क्षेत्रमें बहती हें। 'पूर्वा: पूववंगा: से नवियोंक 
बहावकी दिशा बताई हैं। 


शेषास्त्वपरगा; ॥२२॥ 

गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमें दूसरी नदी पश्चिम समुद्रमें मिलती है । 

$ १ पद्महृदक पूर्व तोरणद्वारसे गंगा नदी निकली हैं। वह पाँच सौ योजन 
पृवंकी ओर जाकर गंगा कटसे ५२३७३ दक्षिणमुख जाती हैँ । स्थल मृकक्‍्तावलीकी तरह 
१०० योजन धारावाली ६३ योजन विस्तृत आधे योजन गहरी यह आगे ६० योजन लंबे 
चौड़े १० योजन गहरे क्‌ डमें गिरती है। फिर दक्षिण तरफसे निकलकर खंडकप्रपातगुहासे 
विजयाधेंको लांघकर दक्षिणभरतक्षेत्रकों प्राप्त करके पूवमुखी होकर लवणसमुद्रमें मिल 
जाती हैं । 

8२ पद्मह्दर्क पदिचम तोरणसे सिन्ध्‌ नदी निकलती हे । वह ५०० योजन 
आगे जाकर सिन्धु कूटसे टकराकर सिन्धुकण्डमें गिरती हुईं तमिस्र गृहास विजयार्ध होती 
हुई पश्चिम लवणसमुद्रमें मिलती हे । 

गंगाक्ण्डके द्वीपर्क प्रासादमें गंगादेवी और सिन्धुकृण्डवर्ती द्वीपक प्रासादम सिन्धु 
देवी रहती हैं । हिमवान्‌ पर्वतपर गंगा और सिन्धुकके मध्यमें दो कमरूके आकारक द्वीप हैं । 
इनके प्रासादोंमें क्रश: बला और लवणा नामकी एक पल्यस्थितिवाली' दवियाँ रहती हें । 

6३ पदझमहदके ही उत्तर द्वारसे रोहितास्या नदी निकली हैं। यह २६७१५ 
योजन उत्तरकी तरफ जाकर श्रीदेवीक कण्डमें गिरती हँँ। फिर कुण्डके उत्तर द्वारसे 
निकलकर उत्तरकी तरफ बहती हुईं शब्दवान्‌ वृत्तवेदाद्थको धेरकर पश्चिमकी ओर बह 
कर पश्चिम लवण समुद्रमें मिलती हूँ । 

6 ४ रोहित्‌ नदी महाहिमवान्‌ पवंतवर्ती महापझ्नह्ृदके दक्षिण तोरणद्वारसे 
निकलकर पूर्ववण समुद्रमें मिलती हें । | 

8 ५ हरिकान्ता नदी महाहिमवान्‌ पव॑तवर्ती महापद्महृदक उत्तर तोरणद्वारसे 
निकलकर रोहितकी तरह पहाड़की तलहटीमें जाकर क्‌ण्डमें गिरती हू । फिर उत्तरकी 
ओर बहकर विक्ृतवान्‌ वृत्तवेदादयको आध थोजन दूरसे घेरकर पश्चिम मुख हो परिचम 
समुद्रमें गिरती हैं । 

. ६ ६ हरित नदी निषध पर्वतवर्ती तिगिछ हृदकक दक्षिण तोरण द्वारसे निकलकर 
पूवंकोी ओर बहकर कुण्डमें गिरती हैँ । फिर पूर्व समुद्र में मिलती हूँ । 


३॥९३ ] हिन्वर-स्तर ३८७ 


6 ७ सीतोदा नदी तिगिछ हृदक उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर कण्डमें गिरती 
हैं फिर कुण्डक उत्तर तोरण हारसे निकलकर देवक्‌रुके चित्र विचित्रकूटक बीचसे उत्तर 
मुख बहती हुई मेरु पर्वेतको आध योजन दूरसे ही घेरकर विद्युत्प्रंभो भेदती हुई अपर 
विदेहक॑ बीचसे बहती हुईं पश्चिम समुद्रमें मिलती है । 

१८ सीता नदी नीलपवंतवर्ती कंसरी हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर कुंडमें 
गिरती हुई माल्यवान्‌को भेदती हुई पूवविदेहमें बहकर पूब॑समुद्रमें मिलती हें । 

९ ९ नरकान्ता नदी कंसरी हृदक उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर गन्धवान्‌ वेदादय 
को घेरती हुईं पश्चिम समुद्रमें मिलती है । 

0 १० नारी नदी रुक्मि प्वतक ऊपर स्थित महापुण्डरीक, हृदक दक्षिणतोरण- 
द्वारस निकलकर गन्धवान्‌ वेदाढयको घेरती हुईं पूव॑समुद्रमें गिरती हें । 


0 ११ इसी महापुण्डरीक हृदक उत्तर तोरणद्वारसे रूप्यकूला नदी निकलती हैं 
और माल्यवान्‌ वृत्तवेदाढयको घेरकर पश्चिम समुद्रमं गिरती हूँ । 


0 १२ शिखरी पव॑तपर स्थित पुण्डरीक हृदक दक्षिण तोरणद्वारसे सुवर्णकूला 
नदी निकलती हैँ और माल्यवान्‌ वृत्तवेदाढ्यको घेरती हुई पूर्वंसमुद्रमें मिलती हूँ । 


0 १३ इसी पुण्डरीक कृदक्क पूव॑ंतोरणद्वारस रक्‍ता नदी निकली हूँ और यह 
गंगा नदीकी तरह पूर्व॑समुद्रमें मिलती हें । 

0 १४ इसी पुण्डरीक हृदक पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकलती हूँ और 
पश्चिम समृद्रम मिलती हे । 

ये सभी नदियाँ अपने अपने नामके कृण्डोंमें गिरती हूँ और उसमें नदीक नामवाली 
देवियाँ रहती है । 

गंगा सिन्ध रक्‍ता और रक्‍तोदा नदियाँ कटिलगति होकर बहती हें शेष ऋजगतिसे। 
सभी नदियोंके दोनों किनारे वनखंडोंसे सुशोभित हूं । 


चतुदंशनदीसहसलपरिवृता गंगासिन्ध्वादयों नथः ॥२३॥ 


गंगा सिन्ध्‌ आदि नदियोंक चौदह हजार आदि सहायक नदियाँ हैं । 

९ १-३ यदि प्रकरणगत होनेके कारण 'गंगासिन्ध आदि का ग्रहण नहों किया 
जाता तो 'अनन्तरका ही विधि या निषेध होता हँँ इस नियमक अनुसार अपरगा-पश्चिम- 
समुद्रमें मिलनेवाली नदियोंका ही ग्रहण होता । इसी तरह यदि “गंगा” का ग्रहण करते तो 
पूवंगा-पूर्वंसमुद्रमें गिरनेवाली नदियोंका ही ग्रहण होता । यद्यपि 'नदी' कहनेसे सबका 
ग्रहण हो सकता था फिर भी 'द्विगण-द्विगुण” बतानेके लिए गंगा सिन्धु आदि' पद दिया 
गया हैं। यदि केवल 'द्विगण'का सम्बन्ध करते तो 'गंगाकी चोदह हजार ओर सिन्ध्‌ की 
अटठाईस हजार” यह अनिष्ट प्रसंग होता । अतः गंगा और सिन्धु दोनोंक चौदह हजार, 
रोहित रोहितास्थाक अट्ठाइस हजार, हरित हरिकान्ताक छप्पन हजार ओर सीता 
सीतोदाक॑ एक लाख बारह हजार सहायक नदियाँ हैँ। आगे “उत्तरा दक्षिणतुल्या:क 
अनुसार व्यवस्था हें । 


इ्ध्प तस्‍्थार्थवातिक [ ३४२४-५७ 
भरतक्षेत्रका विस्तार- 
भरतः षड्विश-पञचयोजनशतविस्तारः षट्चेकान्नविशतिभागा 
योजनस्यथ ॥२४॥|| 
भरतक्षेत्रका विस्तार ५२६८६ योजन है । 


तद॒द्विगुणद्वियुणविस्तारा वर्षधरवषां विदेहान्ता; ॥२५॥ 

विदेहक्षेत्र पर्येन्तक पर्वत और क्षेत्र क्रमशः दूने दूने विस्तारवाल हैं । 

0 १ यद्यपि व्याकरणके नियमानुसार वर्षशब्दका पूवनिपात होना चाहिए था 
फिर भी आनुूपूर्वी दिखानेके लिए “वर्षधर' शब्दका पूर्वप्रयोग किया हैं। 'लक्षणहेत्वो: 
क्रियाया:' इस प्रयोगक बलसे यह नियम फलित होता हैं । 

१२ 'विदेहान्त' पदसे मर्यादा ज्ञात हो जाती हैं । अर्थात्‌ हिमवान्‌का विस्तार 
१०५२३६ योजन, हमवतका २००५-६६ योजन, महाहिमवानूका ४०१०-२८ योजन, 
हरिवर्षका ८४२१६ योजन, निषधका १६८४२८६ और विदेहका ३३६८४“: योजन हैं । 


उत्तरा दक्षिणतुल्या; ॥२६॥ 


ऐरावत आदि नील पव॑त पयंन्त क्षेत्र पवेत भरत आदिक समान विस्तारवाल हैं । 


भरतेरावतयोबृद्धिहासो घट्समयाभ्यामुत्सर्पिएयवसपि णीभ्याम्‌ ॥२७॥ 
भरत और एरावत क्षेत्रमें उत्सपिणी और अवसर्पिणीक छह छह काढहोंमें वृद्धि 
और ह्वास होता हूं । 

0 १-३ जंसे परवतदाह' कहनेसे पर्वतवर्ती वनस्पति आदिका दाह समझा जाता 
है उसी तरह क्षेत्रकी वृद्धिहासका अथ हैं क्षेत्र्मे रहनवाले मनुष्योंकी आयु आदिका वृद्धि- 
ह्ास । अथवा, भरतरावतयो:” यह आधाराथंक सप्तमी हूँ । अर्थात्‌ इन क्षेत्रोंमें मनुष्योंका 
अनुभव आयु शरीरकी ऊंचाई आदिका वृद्धिहास होता है । 

0 ४-५ जिसमें अनुभव आयु दरीरादिकी उत्तरोत्तर उन्नति हो वह उत्सरपिणी 
और जिसमें अवनति हो वह अवसपिणी हैँ । अवसर्पिणी-सुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदु:षमा, 
दुःषमसुषमा, दुःपघमा और अतिदुःषमाक भेद छह प्रकार की और उत्सपिणी अतिदु:षमाके 
क्रमसे छह प्रकारकी हैं। अवसपिणी और उत्सपिणी दोनों ही दस दस कोड़ाकोड़ी सागरकी 
होती हूँ । इन्हें कल्पकाल कहते हैं । सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागरकी होती हैँ । इसमें 
मनुष्य देवकुरु और उत्तरकुरुक समान होते हें अर्थात्‌ प्रथम भोगभूमिकी रचना होती है । फिर 
क्रमश: हानि होते होते सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी आती है। इसके प्रा रम्भमें हरिक्षेत्रकी 
तरह मध्यम भोगभूमि होती है । फिर क्रमशः सुषमदु:षमा दो कोड़ाकोड़ी सागरकी होती 
है । इसमें हैमवत क्षेत्रकी तरह जघन्य भोगभूमि होती है । फिर क्रमशः ४२ हजार वर्ष 
कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका दुःबमसुषमा काल होता हूँ । इसके प्रारम्भमें मनुष्य विदेह- 
क्षेत्रक समान होते है । क्रसे २१ हजार वर्षका दुःषमा और फिर इक्‍्कीस हजार वर्षका 
अतिदुःषमा काल आता हेूँ। उत्सपिणी अतिदु:षमासे प्रारम्भ होती है और क्रमशः बढ़ती 
हुई सुषमा तक जाती हें। 


ई॥१८-४३२ ] हिन्दी-सार ३<९, 
ताभ्यामपरा भूमयोवस्थिता; ॥२०॥ 


भरत और एरावतक सिवाय अन्य भमियोंमें परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक-सी 

रहती है । 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेमवतक-हारिवर्षक-देवकुरुवका; ॥२६॥ 
हैमवत, हरिवर्ष और देवकुरुमें ्रश: एक, दो और तीन पल्यकी आयु हैं । 

0 १-२ हैमवतक, हारिवर्षक और देवकुरुवकका अर्थ है इन क्षेत्रोंम रहनेवाले 
मनुष्य । पाँचों हेमवत क्षेत्रके मनृष्योंकी आयू एक पल्य, शरीरकी ऊंचाई २००० धनुष, 
और रंग नीलकमलके समान हैँ। ये दूसरे दिन आहार करते हैँ । यहाँ सुषमदु:षमा काल 
अर्थात्‌ जघन्य भोगभूमि सदा रहती हूँ। पाँचों हरिक्षेत्रमें मध्यम भोगभूमि अर्थात्‌ सुष्रमा- 
काल रहता हे । इसमें मनुष्योंकी आयु दो पल्य, शरीरकी ऊंचाई ४ हजार धनुष, रंग शंख- 
के समान धवल है । ये तीसरे दिन भोजन करते है । पाँचों देवकुरुमें सुषमसुषमा अर्थात्‌ 
प्रथम भोगभूमि सदा रहती हे । इसमें मनृष्योंकी आय तीन पल्य, शरीरकी ऊंचाई ६००० 
धनुष और रंग सुवर्णके समान होता हूँ। ये चौथे दिन भोजन करते हैं । 


तथोत्तरा; ॥३०॥ 


उत्तरवर्ती क्षेत्र दक्षिणके समान हैं अर्थात्‌ हेरण्यवत हैमवतके समान, रम्यक हरि- 
वर्षके समान और देवकुरु उत्तरकुरुके समान हैं। 


विदेहेषु संख्येयकाल; ॥३१॥ 
विदेहक्षेत्रमें संहयात वर्षकी आयु होती है । इसमें सुषमदुःषमाकाल सदा रहता है। 
मनुष्योंकी ऊंचाई पाँच सौ धनुष हे । नित्य भोजन करते हैं। उत्कृष्ट स्थिति एकपूवे- 
कोटि और जघन्य अन्‍्तमु हूते है । 


भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्थ नवतिशतभाग; ॥२१५॥ 
भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बद्वीपका १९०वाँ भाग हैं । 


0 १-२ धातकीखंड और  पुष्करवरक क्षेत्रोंक विस्तार-निरूपणमें सविधाक लिए 
भरतक्षेत्रका प्रकारान्तरसे विस्तार कहा है । 

0 ३-७ लवण समुद्रका सम भूमितलमें दो लाख योजन विस्तार हैं। उसके 
मध्यमें यवराशिकी तरह १६ हजार योजन ऊंचा जल है। वह मूलमें दश हजार योजन 
विस्तृत हे तथा एक हजार योजन गहरा हे। इसमें क्रमश: पूर्वादि दिशाओंमें पाताल 
बडवामूख यूपकेसर और कलम्बुक नामके चार महापाताल है । ये एक लाख योजन गहरे 
हैं, तथा इतने ही मध्यमें विस्तृत हें । जलतल और मूलमें दस हजार योजन विस्तृत हैं । 
इन पातालोंमें सबसे नीचेक तीसरे भागमें वायु हे, मध्यक तीसरे भागमें वायु और जल हैं 
तथा ऊपरी त्रिभागमें केवल जल हूं। रत्नप्रभा पृथिवीक खरभागमें रहनेवाली वातकुमार 
देवियोंकी क्रीड़ासे क्षुब्ध वायुकं कारण ५०० योजन जलकी वृद्धि होती हे । विदिशाओंमें 
क्षुद्रपाताल हैं तथा अन्तरालमें भी हजार हजार पाताल हैँ। मध्यमें पचास पचास क्षुद्र 
पाताल और भी हूँ । रत्नवेदिकास तिरछे बयालीस हजार योजन जाकर चारों दिशाओंमें 
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बेलन्धर नागाधिपतिक नगर हें। वेलन्धर नागाधिपतियोंकी आयु एक पल्य, शरीरकी 
ऊंचाई दश धनृष है । प्रत्येकके. चार चार अग्रमहिषी हें। ४२ हजार नाग लवणसमुद्रके 
आभ्यन्तर तटको, ७२ हजार बाह्य तटको तथा २८ हजार बढ़े हुए जलको धारण करते हैं। 
0 ८ रत्नवेदिका्स तिरछ १२ हजार योजन जाकर १२ हजार योजन लंबा चौड़ा 
गौतम नामक समुद्राधिपत्तिका गौतम द्वीप है । रत्नवेदिकासे प्रति ९५ हाथ आगे एक हाथ 
गहराई हैँ । इस तरह ९५ योजनपर एक योजन, ९५ हजार योजनपर एक हजार योजन 
गहराई हैं। लवण समुद्रक दोनों ओर तट हें। लवणसमुद्रमें ही पाताल हैं अन्य समुद्रोंमे 
नहीं । सभी समुद्र एक हजार योजन गहरे है । लवणसमुद्रका जल खारा है। वारुणीबरका 
मदिराक समान, क्षीरोदका दूधके समान, घृतोदका घीके समान जल हें। कालोद पुष्कर 
और स्वयम्भू रमणका जल पानी जैसा ही हूँ । बाकीका इक्ष्‌रसके समान जल हूँ । लवण 
समुद्र कालोदधि और स्वयम्भ्रमण सम्द्रमें ही मछली कछवा आदि जलबचर हें, अन्यत्र 
नहीं । लवण सम्‌ द्रमें नदी गिरनेक स्थानपर ९ योजन अवगाहनावाले मत्स्य हैं, मध्यमें १८ 
_योजनके हें। कालोदधिमें नदीमुखमें १८ योजन तथा मध्यमें ३६ योजनक मत्स्य हूँ । 
स्वयम्भ्रमण में नदीमुखमें ५०० योजनके तथा मध्यमें एक हजार योजनके मत्स्य है । 
धातकीखंडका वर्णन- 


दिधांतकीखण्डे ॥३३॥ 


धातकीखंडमें भरतादिक्षेत्र और पव॑त दो दो है । 

0१ जंसे 'द्विस्तावानयं प्रासाद:' यहाँ 'मीयते' क्रियाका अध्याहार करके क्रिया 
की अभ्यावृत्तिमें स॒ज्‌ प्रत्यय होता हे उसी तरह 'द्विर्धातकीखण्डे' में भी 'संख्यायन्ते' 
क्रियाका अध्याहार करक सूज्‌ प्रत्यय कर लेना चाहिए। धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र 
दो दो हैँ तथा उनका विस्तार भी दूना दूना हैं । 

0 २-४ धातकीखंडक भरतका आभ्यन्तर विष्कम्म-६६१४ योजन, योजनके 
१३३४ भाग प्रमाण हे । मध्यविष्कम्भ-१२५८१ योजन एक योजनके <हैई भाग प्रमाण हैं । 
बाह्य विष्कम्भ-१८५४७ #४४ योजन प्रमाण हूँ । 

0 ५ धातकीखंडमें भरतसे चौगुना हेमवत, हेमवतसे चौगुना हरिक्षेत्र और हरि- 
क्षेत्रसे चौगना विदेह क्षेत्र है । दक्षिणकी तरह ही उत्तरक क्षेत्र है । धातकीखंडका विस्तार 
४ लाख योजन है। इसकी परिधि ४११०९६१ योजन है। क्षेत्र पर्वत नदी वृत्तवेदाढ्य 
ओर सरोवरोंक वे ही नाम हैँ । विस्तार आदि दूना दूना हो गया है । 

0६ भरत और एरावत क्षेत्रोंमे कालोदधि और लवणसमुद्रको स्पर्श करनेवाले 
१०० योजन गहरे, ४०० योजन ऊंचे, ऊपर एक हजार योजन विस्तृत इष्वाकार पवत है । 
धातकीखंडमें पूर्व और पश्चिममें दो मेरु पर्वत हें। ये एक हजार योजन गहरे ९५०० योजन 
मूलमें विस्तृत, पृथ्वीतलपर ९४०० योजन विस्तृत और ८४००० हजार योजन ऊंचे हैं । 
भूमितलसे ५०० योजन ऊपर ननन्‍्दनवन है। यह ५०० योजन विस्तृत हैँ। ५५५०० 
योजन ऊपर सौमनस वन है। यह भी ५०० योजन विस्तृत है। इससे २८ हजार 
योजन ऊपर पांडकवन है । जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष है धातकीखंडमें वहीं धातकीवृक्ष 
है। जेसे चक्रक आरे होते हैं उसी प्रकारक प्रवंत हें और आरेक बीचक भागक समान 
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क्षेत्र हे । घातकीखंडको घेरे हुए कालोदधि समुद्र है। कालोदधिक बाद पुष्करवर द्वीप 
सोलह लाख योजन विस्तृत है । 
पुष्क रवरद्वी पका वर्णन- 


जे 
पुष्कराध च ॥३४॥। 

आधे पुष्करद्वीपमं भी भरतादिक्षेत्र दो दो हें । 

0१ च शब्दसे 'द्विः इस संख्याकी पूर्वेसूत्रस अनवृत्ति कर लेनी चाहिए। यह 
द्विगुणता जम्बूद्वीपकफ भरतादिकी संख्याकी अपेक्षासे हें। यद्यपि धातकीखंडका वर्णन 
अनन्तर निकट है, फिर भी इच्छानुसार जम्बूद्वीपकी संख्यासे ही द्विगुणता लेनी चाहिये । 

6 २-४ पुष्कराधके भरतका आशभ्यन्तर विष्कम्भ-४१५७९ योजन और ७३ 
भाग है। मध्यविष्कम्भ ५३५१२ योजन और १९९ भाग प्रमाण हे । बाह्यविष्कम्भ ६५४४२ 
योजन और १३ भाग प्रमाण है । 

0५ विदेह तक एक क्षेत्रस दूसरा क्षेत्र चोगुने विस्तारवाला हूँ। उत्तरक क्षेत्रोंका 
विस्तार क्रमश: दक्षिणके क्षेत्रोंके ही समान हे । पर्वत विजयाधे वृत्तवेदाढद्थ आदिकी संख्या 
और विस्तार भी दूना दूना हैं । जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्ब्‌ वक्ष हे वहाँ पुष्करद्वीपमें पुष्कर हे। 
इसीक कारण इस द्वीपको पुष्करवर द्वीप कहते हैं । 

0 ६ मानृषोत्तर पर्वतसे अर्ध विभकत होनेके कारण इसे पुष्कराध कहते हें। 
पुष्करद्वीपक मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत है। यह १७२१ योजना ऊंचा ४३०४ योजन गहरा 
२२ हजार योजन मूलमें विस्तृत १७२३ योजन मध्यमें विस्तृत ४२४ योजन ऊपर विस्तृत 
है। यवराशिके समान यह पर्वत नीचे मुख किए हुए बैठे सिहके सदुश मालूम होता हैँ । उसके 
ऊपर चारों दिशाओंमें ५० योजन लम्बे २५ योजन चौड़े और ३७३६ योजन ऊंचे जिना- 
यतन हें । इसके ऊपर वंड्य आदि चौदह कूट हैं । 


प्राड मानुषोत्तरान्सनुष्या: ॥३५॥ 


मानुषोत्तर पर्व॑तक इस ओर ही मनुष्य हें उस ओर नहीं । उपपाद और समुद्धात 
अवस्थाके सिवाय इस पर्वतके उस ओर विद्याधर या ऋद्धिधारी मनृष्य भी नहीं जा सकते। 
इसीलिए इसकी मानुषोत्तर संज्ञा सार्थक हें । 

आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप हें। इसका विस्तार ३६३८४००००० योजन है । इसके 
मध्यमें चारों दिशाओंमें ८४ हजार योजन ऊंचे चार अंजनगिरि है । इसकी चारों दिशाओं 
में चार चार बावड़ी हैं । ये १ हजार योजन गहरी और एक लाख योजन विस्तारवाली 
हैं। इन सोलह वापियोंमें दस हजार योजन विस्तृत दधिमुख पव॑त हें । इन वाषियोंके 
चारों ओर चार वन हें। इन वापियोंक चारों कोनोंमें एक हजार योजन ऊंचे चार चार 
रतिकर है । इस तरह ६४ रतिकर हे । बाहरी कोणोंमें स्थित ३२ रतिकर चार अंजन- 
गिरि तथा १६ दधिमुख इस तरह ५२ पवेतों पर ५२ जिनालय हैं । ये जिनालय १०० 
योजन लम्बे, ५० योजन चौड़े तथा ७५ योजन ऊंचे हे । 

ग्यारहवाँ कण्डलवर द्वीप हैं । उसके मध्यमें कुंडलवर पंत हँ। उसके ऊपर प्रत्येक 
दिशामें चार-चार कट है । इसको घेरे हुए कुण्डलवर समुद्र है। इसके आगे क्रमशः शंखबर- 
द्वीप, शंखवरसमुद्र, रुचकवरद्वीप, रुचकवरसमुद्र आदि असंख्यात द्वीपसमुद्र हें। 
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रुचकवर द्वीपमें ८४ हजार योजन ऊँचा ४२ हजार योजन विस्तृत रुचक पव॑त है । 
इसके नन्यावते आदि चार कट हें। इनमें दिग्गजन्द्र रहते हैं । उनके ऊपर प्रत्येकक आठ- 
आठ कूट और हैं । इन पर दिक्‍्कुमारियाँ रहती हैं । ये तीर्थ ड्डूरोंके गर्भ और जन्मकल्याणकके 
समय माताकी सेवा करती हूँ । 


आया स्लेच्छाश्व ॥३६॥ 

मानृषोत्तरसे पहिले रहनेवाले मनुष्य आये और म्लेच्छक भेदसे दो प्रकार के हें । 

१ १-२ गुण और गुणवानोंस जो संबित हें वे आये हेँं। आये दो प्रकारक हें- 
एक कऋद्धिप्राप्त और दूसरे अनुद्धिप्राप्त आये। अनुद्धिप्राप्त आये पांच प्रकार के हैं- 
क्षेत्राय जात्यायें कर्मायें चारित्रायं और दर्शनार्य । काशी कौशल आदि दंशोंमें उत्पन्न क्षेत्राय 
हैं । इक्ष्वाकु ज्ञाति भोज आदि कलोंमें उत्पन्न जात्याय॑ हैं। कर्माय तीन प्रकार के हें-सावद्य- 
कर्मायं अल्पसावद्यकर्मायं और असावद्यकर्माय । सावद्यकर्मायं असि मषी क्षि विद्या शिल्प 
और वणिक्कमंक भंदसे छह प्रकार के हें। तलवार धनुष आदि शास्त्रविद्यामें निपुण 
असिकर्माय हैं । मुनीमीका कार्य करनेवाले मषिकर्माय हें । हल आदिसे कृषि करनेवाले 
कृषिकर्माय हूँ । चित्र गणित आदि ७२ कलाओंमें कुशल विद्याकर्माय हें । धोबी नाई लहार 
कम्हार आदि शिल्पकर्माय हैँ । चन्दन घी धान्यादिका व्यापार करनेवाले वणिक्कर्माय हैं । 
ये छहों अविरत होनेसे सावद्यकर्माय हें । श्रावक और श्राविकाएँ अल्पसावद्यकर्माय हैं। मुनि- 
ब्रतधारी संयत असावद्यकर्माये हैं । ये दो प्रकार के हं-अधिगतचा रित्रा्य और अनधिगत- 
चारित्रायं। जो बाह्योपदेशक बिना स्वयं ही चारित्रमोहके उपशम क्षय आदिसे चारित्रको 
प्राप्त हुए हें वे अधिगतचारित्रायं और जो बाहद्योपदेशकी अपेक्षा चारित्रधारी हुए हें व 
अनधिगतचारित्रायं हैँ । दशनाय दश प्रकार के हें-सर्वेज्ना आज्ञाको मुख्य मानकर 
सम्यग्दशनको प्राप्त हुए आज्ञारुचि हें। अपरिग्रही मोक्षमार्गक श्रवणमात्रस सम्यग्दशेनको 
प्राप्त हुए मार्गरुचि हें । तीथंद्भूर बलदेव आदिके चरित्रक उपदेशको सुनकर सम्यर्दशेनको 
धारण करनेवाले उपदेशरुचि हूँ। दीक्षा आदिके निरूपक आचारांग आदि सृत्रोंके सुनने 
मात्रसे जिन्हें सम्यग्दशन हुआ हें वे सूत्ररुचि हे । बीजपदोंक निमित्तसे जिन्हें सम्यग्दशनकी 
प्राप्ति हुईं वे बीजरुचि हें । जीवादिपदार्थोक संक्षेप कथनसे ही सम्यग्दर्शनको प्राप्त होनेवाल 
संक्षेपरुचि हें । अंगपूर्वके विषय, प्रमाणनय आदिका विस्तार कथनसे जिन्हें सम्यग्दशन हुआ 
हें व विस्ताररुचि हें । वचनविस्तारके बिना केवल अर्थग्रहणसे जिन्हें सम्यग्दशन हुआ वे 
अरथंरुचि हें । आचारांग आदि द्वादशांगमें जिनका श्रद्धान अतिदृढ़ है वे अवगाढ़रुचि हें । 
प्रमावधि कंवल ज्ञानदर्शनसे प्रकाशित जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाशर्स जिनकी आत्मा 
विश द्ध हे वे परमावगाढ़रुचि हें। इस तरह रुचिभेदरस सम्यग्दशंन दस प्रकार का हे और 
दहनाये भी दस प्रकार क हैं। 

0३ ऋद्धिप्राप्त आये आठ कऋद्धियोंके भेदसे आठ प्रकार के हैं। बुद्धि-ज्ञान, 
यह ऋद्धि केवलज्ञान अवधिज्ञान मनः:पर्ययज्ञान बीजबुद्धि आदिक भेदसे अठारह प्रकार की 
हैं । कंवलज्ञान अवधि और मनः:पर्यय प्रसिद्ध हें। जसे उबर क्षेत्रमं एक भी बीज अनेक 
बीजोंका उत्पादक होता है उसी तरह एक बीजपदसे ही श्रुतज्ञानावरणक क्षयोपशमसे 
अनेक पदार्थोंका ज्ञान करना बीजबुद्धि हे । जैसे कोठारमें अनेक प्रकारक धान्य सुरक्षित 
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और जुदे-जुदे रखे रहते हें उसी तरह बुद्धिरूपी कोठेमें समभे हुए पदार्थोका सुविचारित 
रूपसे बने रहना कोष्टबुद्धि है। पदानुसारित्व तीन प्रकार की हे-अनुस्रोत प्रतिस्नोत और 
उभयरूप । आदि मध्य या अन्तक एक पदक अर्थकों सुनकर समस्त प्रन्थाथेका ज्ञान हो 
जाना पदानसारित्व है । बारह योजन लम्बं और नव योजन चौड़े चक्रवर्तीके कटकक भी 
विभिन्न शब्दोंको एक साथ सुनकर उनको पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण करना संभिन्नश्नोतृत्व है । 
रसनादि इन्द्रियोंके द्वारा उत्कृष्ट नव योजन आदि क्षेत्रोंस रस गन्ध आदिका ज्ञान करना 
द्रादास्वादन दर्शन प्राण स्पर्शन ऋद्धियाँ हैं । 


महारोहिण्यादि लौकिक विद्याओंके प्रलोभनमें न पड़कर दशपूर्वका पाठी होना 
दशपूर्वित्व है। पूर्णश्रु॒कंवी हो जाना चतुद्देशपूर्वित्व हैं। आठ महानिमित्तोंम कुशल 
होना अष्टांग महानिमित्तज्ञत्व हैं। आकाशरक सूर्य चन्द्र तारा आदिकी गतिसे अतीतानागत 
का ज्ञान करना अन्तरीक्षनिमित्त हैें। जमीनकी रूक्षस्निगन्ध आदि अवस्थाओंसे हानि- 
लाभका परिज्ञान या जमीनमें गड़े हुए धन आदिका ज्ञान करना भौम निमित्त हैं। 
दरीरके अंग प्रत्यंगोंस उसके सखद:खादिका ज्ञान अंग है । अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक 
कंसे भी शब्दोंकों सुनकर इष्टानिष्ट फलका ज्ञान कर लेना स्वर है। सिर मुह गले 
आदिमें तिल मस्से आदि चिह्नोंसे लाभालाभ आदिका ज्ञान व्यज्जन है। श्रीवृक्ष 
स्वस्तिक कलश आदि चिह्नोंसे शुभाशुभका ज्ञान कर लना लक्षण हू। वस्त्र-शस्त्र छत्र 
जता आसन और दब्या आदियें शस्त्र चहा कांट आदिसे हुए छंदक द्वारा शुभाशुभका 
ज्ञान करना छिन्न हैं । पिछली रातमें हुए चन्द्र सूर्यादि स्वप्नोंस भाविसुखदु:खादिका 
निशचय करना स्वप्न हें । 

श्र॒तज्ञानियोंके द्वारा ही समाधान करने योग्य सूक्ष्म शंकाओंका भी अपने श्रुत- 
ज्ञानावरणक क्षयोपशमसे समाधान कर देना प्रज्ञाश्रवणत्व हैं । परोपदेशक बिना स्वभावत 
ही ज्ञान चारित्र आदिमे निपुण हो जाना प्रत्येकबुद्धता हे । शास्त्राथम कभी भी निरुत्तर 
नहीं होना वादित्व हैं । 

क्रिया विषयक ऋद्धि दो प्रकार की हे-चारणत्व और आकाशगामित्व । जल जंघा 
तन्तु पुष्प पत्र आदिका निमित्त लेकर अप्रतिहत गति करना चारणत्व हें। पद्मासन या 
कायोत्सगंरूपस आकाशम' गमन करना आकाशगामित्व हूं । 


विक्रिया विषयक ऋद्धि अणिमा आदिके भेदसे अनेक प्रकारकी है । सक्ष्म शरीर 
बना लेना अणिमा, महान्‌ शरीर बनाना महिमा, वायुसे भी लघु शरीर कर लेना लधिमा, 
वज़से भी गरु शरीर बना लेना गरिमा हैं। भूमिपर बंठे हुए अंगूलीसे मरु या सूये चन्द्र 
आदिको स्पशे कर लेना प्राप्ति हैं। जलमे भूमिकी तरह चलना आदि प्राकाम्य हैँ। 
त्रैलोक्यकी प्रभता इंशित्व है। सबको वहामें कर लेना वशित्व है । पर्वतम भी घुस जाना 
अप्रतीघात है । अदृश्य रूप बना लेना अन्‍्तर्धान है। एक साथ अनेक आकार बना लूना 
कामरूपित्व है । 


तपो&तिशय-ऋद्धि सात प्रकारकी है-दो दिन तीन दित चार दिन एक माहके 

उपवास आदि किसी भी उपवासको निरन्तर कठोरताप्रवक करनंवाल उग्रतप हैं। 

महोपवास करनेपर भी जिनः जाता हे और दरीर 
० 
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की दीप्ति उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती हैं वे दीप्ततप हें। गरम तबवेपर गिरे हुए 
जलकी तरह जिनके अल्प आहारका मलादिरूपसे परिणमन नहीं होता, वह वहीं सूख 
जाता है वे तप्ततप हैं। सिहनिष्क्रीडित आदि महान तपोंको तपनेवाले महातप हें । 
ज्वर सन्निपात आदि महाभयंकर रोगोंके होनेपर भी जो अनशन कायवलश आदियमें मन्द 
नहीं होते और भयानक इ्मशान, पहाड़की गुफा आदियमें रहनेके अभ्यासी हैं वे घोर तप 
हैं । ये ही जब तप और योगको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हें तब घोरपराक्रम कहें जाते 
हें । जो अस्खलित अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हें तथा जिन्हें दुःस्वप्न तक नहीं आते वे 
घोर ब्रह्मचारी हें। 

बलालम्बन ऋद्धि तीन प्रकारकी हँ-मन:श्रुतावरण और वीर्यान्तरायके प्रक्ृष्ट 
क्षुयोपशमसे अन्तमुंह॒तंमं ही सकलश्नुतार्थंक चिन्तनमें निष्णत मनोबली हें। मन और 
रसनाश्रुतावरण तथा वीर्यान्तरायक प्रक्ृष्ट क्षयोपशमसे अन्‍न्तमुंह॒तेमं ही सकलश्रुतक 
उच्चारणमे समर्थ वचनबली हें । वीर्यान्तरायक असाधारण क्षयोपशमर्स जो मासिक 
चातुर्मासिक सांवत्सरिक आदि प्रतिमायोगोंके धारण करनेपर भी थकावट और क्लान्तिका 
अनूभव नहीं करते वे कायबली हें। औषध-ऋद्धि आठ प्रकारकी है-जिनक हाथ-पेर 
आदिक स्पशेस बड़ी भयंकर व्याधियाँ शान्‍्त हो जाती हें वे आमर्श ऋद्धिवाले हैं । जिनका 
थूक औषधिका कार्य करता है वे क्षवेलौषधि हें । जिनका पसीना व्याधियोंकों दूर कर देता 
हें वे जल्‍लौषधि हें। जिनका कान दाँत या आँखका मल औषधिरूप होता है वे मलोषधि 
हैं । जिनका प्रत्येक अवयवका स्पशे या उसका स्पश करनेवाली वायू आदि सभी .पदार्थ 
ओऔषधिरूप हो जाते है वे सर्वोषधि ऋद्धिवाल हें । उद्रविषमिश्रित भी आहार जिनके 
मुखमें जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुखसे निकले हुए वचनोंको सुनने मात्रसे 
महाविषव्याप्त भी निविष हो जाते हैं वे आस्याविष हें । जिनके देखने मात्रसे ही 
तीत्र विष दूर हो जाता हे वे दृष्ट्यविष है । 

रस ऋद्धि प्राप्त आये छह ॒प्रकारक हं-जिस प्रकृष्ट तपस्वी यतिके मर जाओ' 
आदि शापसे व्यक्ति तुरंत मर जाता हैँ वे आस्यविष हें । जिनकी क्रोधपूर्ण दृष्टिसे 
मनुष्य भस्मसात्‌ हो जाता है वे दृष्टिविष हें। जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी अन्न क्षीरके 
समान सुस्वादु हो जाता हैं, अथवा जिनके वचन क्षीरक समान सबको मीठे छगते हें वे 
क्षीराख्रवी हैं । जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी आहार मधुके समान मिष्ट हो जाता 
हैं, अथवा जिनके वचन मधुके समान श्रोताओंको तृप्त करते हें वे मध्वास्रवी हें । जिनके 
हाथमें पड़कर रूखा भी अन्न घीकी तरह पुष्टिकारक और स्निग्ध हो जाता है अथवा 
जिनके वचन घीकी तरह सन्‍्त्पक हैं वे सपिराख्रवी हें । जिनके हाथमें रखा हुआ भोजन 
अमृतकी तरह हो जाता हैं या जिनके वचन अमृतकी तरह सन्तृष्ति देनेवाले हैं वे 
अमृताख्रवी हें । 

क्षेत्रकद्धिप्राप्त आये दो प्रकारक हें-अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय | प्रक्ृृष्ट 
लाभान्तरायक क्षयोपशमवाले यतियोंको भिक्षा देनेपर उस भोजनसे चत्रवर्तीके पूरे कटकको 
भी जिमानेपर क्षीणता न आना अक्षीणमहानस ऋद्धि है। अक्षीणमहालय ऋद्धिवाले मुनि 
जहाँ बठते हैं उस स्थानमें इतनी अवगाहन शक्ति हो जाती हे कि वहाँ सभी देव मनुष्य 
और तिर्यञ्च निर्बाध रूपसे बेठ सकते हें। ये सब ऋद्धिप्राप्त आये हैं । 
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0४ स्लेच्छ दो प्रकारक हँ-१ अन्तरद्वीपज और २ कमंभूमिज। लवणसमुद्रकी 
आठों दिशाओंमें आठ और उनके अन्तरालमें आठ, हिमवान्‌ और शिखरी तथा दोनों 
विजयाधोंक अन्तरालमें आठ इस तरह चौबीस अन्तरद्वीप हैं । दिशावर्ती द्वीप वेदिकासे 
तिरछे पाँच सौ योजन आगे हें। विदिशा और अन्तरालवर्ती द्वीप ५५० योजन जाकर 
हैं। पहाड़ोंक अन्तिम भागवर्ती द्वीप छह सौ योजन भीतर आगे हैं । दिश्ावर्ती द्वीप सौ 
योजन विस्तृत हें, विदिशावर्ती द्वीप पचास योजन और पव॑तान्तवर्ती द्वीप पच्चीस योजन 
विस्तृत हैँ । पूर्व दिशामें एक जाँघ वाले, पश्चिममें पंछवाले, उत्तरमें गंगे, दक्षिणमें सींग- 
वाल प्राणी हें। विदिशाओंमें खरगोशक॑ कान सरीखे कानवाल, पुड़ीके समान कानवाल, 
बहुत चौड़े कानवाल और लम्बकर्ण मनुष्य हैं । अन्तरालमें अश्व, सिंह, कृत्ता, सुअर, व्याघ्र 
उल्लू ओर बन्दरके मुख जसे मुखवाले प्राणी हे । शिखरी पबतक दोनों अन्तरालोंमें मेघ 
और बिजलीक समान मुखवाले, हिमवान्‌क दोनों अन्तरालोंमें मत्स्यमुख और कालमुख, 
उत्तर विजयाधधके दोनों अन्तमें हस्तिम्व और आदशेमुख और दक्षिण विजयाध॑क दोनों 
अन्तमें गोमुख और मेषमुखवाल प्राणी है । एक टाँगवाले गुफाओं में रहते हु और मिट्टीका 
आहार करते हैं । बाकी वक्षोंपर रहते हैं" और पुष्प फल आदिका आहार करते है । 
ये सब प्राणी पल्योपम आयुवाले हैं । ये चौबीसों द्वीप जल तलसे एक योजन ऊंचे है । 
इसी तरह कालोदधिमें हैं । ये सब अन्तद्वीपज म्लेच्छ हैं । शक, यवन, शबर और पुलिन्द 
आदि कमंभूमिज म्लेच्छ है । 

कर्मंभूमियोंका वर्णन- 


भरतेरावतविदेहा; कमभूमयोउन्‍्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्य; ॥३७॥ 
भरत ऐरावत और देवकुरू उत्तरकुरु भागको छोड़कर शेष विद ह क्षेत्र कमंभूमियाँ 
हैं। मोक्ष मार्गकी प्रवृत्ति कर्मभूमिसे ही होती हूं। यद्यपि भोगभूमियोंमें ज्ञान दशन होते हें 
पर चारित्र नहीं होता । 

0 १-३ यद्यपि ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका बन्ध और उनका फलभोग सभी 
मनुष्य क्षेत्रोंमें समान हूं फिर भी यहाँ कर्मभूमि व्यवहारविशेषक निमित्तसे हे । सर्वार्थ- 
सिद्धि प्राप्त करानेवाला या तीथेड्भर प्रकृति बाँधनेवाला प्रकृष्ट शुभकर्म अथवा सातवें 
नरक ले जानेवाला प्रकृष्ट अशुभकर्म कर्मभूमिमें ही बंधता हें। सकल संसारका उच्छेद 
करनेवाली परमनिजराकी कारण तपश्चरणादि क्रियाएं भी यहीं होती हें। असि, मषि, 
कषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य रूप छह कर्मोकी प्रवृत्ति भी यहीं होती है । अतः 
भरतादिकमे ही कमंभूमि व्यवहार उचित है । 

१४ जेसे 'नववचित्‌ स्वंदा सर्वेविस्रम्भगमनं नयः अन्यत्र धर्मात्‌! अर्थात्‌ धर्मे 
को छोड़कर अन्य आर्थिक आदि प्रसज्भोंमे पूर्ण विश्वास करना नीतिसंगत नहीं हे । यहाँ 
अन्यत्र' शब्द 'छोड़कर' इस अथेमें हें उसी तरह '“अन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य: यहाँ भी । 
अर्थात्‌ देवकुर और उत्तरकुरुको छोड़कर शेप विदेहक्षेत्र कमंभूमि हे। देवकुरु उत्तरकुर 
और हँमवत आदि भोगभमि हैं । 

मनष्योंकी आय- 


नस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमु हर्ते ॥॥३०।॥ 
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मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य और जघन्य अन्तर्मुहत्तं हे । 

0 १-३ लौकिक और लोकोत्त रके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका हैं। लौकिक मान 
छह प्रकारका हे-मान, उनन्‍्मान, अवमान, गणना, प्रतिमान और तत्प्रमाण । मान दो प्रकारका 
हें-रसमान और बीजमान । घी आदि तरल पदार्थोकों मापनेंकी छटंकी आदि रसमान 
हैं और धान्य नापनेके कुडव आदि बीजमान हैं । तगर आदि द्रव्योंको ऊपर उठाकर 
जिनसे तौला जाता है वे तराज्‌ आदि उन्मान हें। खेत नापनेके डंडा आदि अवमान हैं। 
एक दो तीन आदि गणना हूँ । पूर्वकी अपेक्षा आगेके मानोंकी व्यवस्था प्रतिमान हे जेसे- 
चार मंहदीक फलोंका एक सफेद सरसों, सोलह सरसोंका एक उड़द, दो उडदकी एक 
गुमची, दो गुमचीका एक रूप्यमाष (सफेद उडद), दो रूप्यमाषका एक धरण, २॥ धरण 
का एक -सुबर्ण कंस, चार कंसका एक पल, एक सौ पलकी तुला, तीन पल और आधे कंस 
का एक कुडव, चार कुडवका एक प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढ्क, चार आढकका एक 
द्रोण, सोलह द्रोणकी एक खारी, बीस खारीका एक वाह, इत्यादि मगध देशका प्रमाण 
हैं। मणि आदिकी दीप्ति, अश्व आदिकी ऊंचाई गुण आदिके द्वारा मूल्य निर्धारण करनेके 
लिए तत्प्रमाणका उपयोग होता है । जंसे मणिकी प्रभा ऊपर जहाँ तक जाय उतनी ऊंचाई 
तकका सुवर्णका ढेर उसका मूल्य होगा । घोडा जितना ऊंचा हो-उतनी ऊंची सुवर्ण 
मुद्राएं घोड़ेका मूल्य । अथवा जितनेमें रत्नके मालिककों सन्‍्तोष हो उतना रत्नका मूल्य 
होता है । आदि । 

0४ लोकोत्तर प्रमाण द्रव्य क्षत्र काठ और भावक भेंदसे चार प्रकार का है । द्रव्य 
प्रमाण एक परमाणूसें लेकर महास्कन्धपर्य॑न्त, क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेशसे लेकर सर्व लोकपयन्त, 
और काल प्रमाण एक समयसे लेकर अनन्त कालपर्यन्त जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेंदसे 
तीन तीन प्रकारका हे । भाव प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन उपयोग । वह जघन्य सूक्ष्म निगोद्क 
उत्कृष्ट केवलीक और मध्यम अन्य जीवोंक होता हैं । 

0५ द्र॒व्यप्रमाण संख्या और उपमाक भेदस दो प्रकारका हे। संख्या प्रमाण 
संख्येय असंख्येय और अनन्तक भेदर्स तीन प्रकारका हे। संख्येय प्रमाण जघन्य उत्कृष्ट 
और अजघन्योत्कृष्टके भेंदसे तीन प्रकारका हैं। असंख्यात और अनन्त नौ नौ प्रकारके हैं। 

संख्येय प्रमाणक ज्ञानक लिए जम्बूद्वीपफ समान एक लाख लम्ब चौड़े और एक 
योजन गहरे शलाका प्रतिशलाका महाशलाका और अनवस्थित नामक चार कुण्ड बुद्धिसे 
कल्पित करने चाहिए । अनवस्थित कण्डमें दो सरसों डालना चाहिए। यह जघन्य संख्येयका 
प्रमाण हैं । उस अनवस्थित कृण्डको सरसोंसे भर देना चाहिए। फिर कोई देव उससे 
एक-एक सरसोंको क्रमश: एक-एक द्वीप समुद्रमें डालता जाय । जब बह कृण्ड खाली हो 
जाय तब शलाका कृण्डमें एक दाना डाला जाय। जहाँ अनवस्थितकृण्डका अन्तिम सरसों 
गिरा था उतना बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पना किया जाय । उसे सरसोंसे भरकर फिर 
उससे आगेक द्वीपोंमें एक एक सरसों डालकर उसे खाली किया जाय। जब वह खाली 
हो जाय तब शलाका कुृण्डमें दूसरा सरसों डाले। फिर जहाँ अन्तिम सरसों गिरा था उतना 
बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पित करके उसे सरसोंसे भरकर उससे आगेके द्वीपसमुद्रोंमें एक 
एक सरसों डालकर खाली करना चाहिए। तब शलाका कुण्डमें एक सरसों डाले । इस 
तरह अनवस्थितकुण्डको तब तक बढ़ाता जाय जब तक शलाका कृण्ड सरसोंसे न भर जाय। 
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जब हालाका कृण्ड भर जाय तब एक सरसो प्रतिशलाका कृण्डमें डालं। इस तरह उसे 
भी भरे। जब प्रतिशलाका कुण्ड भर जाय तब एक सरसों महाशलाका कृण्डमें डाले । उक्त 
विधिसे जब वह भी परिपूर्ण हो जाय तब जो प्रमाण आता है वह उत्कृष्ट संख्यातस एक 
अधिक  जघन्यपरीतासंख्यात हैं । उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट संख्यात होता हूं । 
जधन्य और उत्कृष्टफ बीचके सभी भेद अजघषन्योत्कृष्ट संख्यात हें। जहाँ भी संख्यात 
दब्द आता हे वहाँ यही अजधघन्योत्कृष्ट संख्यात लिया जाता हैं । 

असंख्यात तीन प्रकार है-परीतासंख्येय यू क्‍्तासंख्येय और असंख्येयासंख्येय । परीता 
संख्यात जधन्य मध्यम और उत्कृष्ठके भेंद्से तीन प्रकारका हैँ । इसी तरह अन्य असंख्यातों 
के भी भेद होते हैं । 

अनन्त भी तीन प्रकारका हें-परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त | ये तीनों 
अनन्त जधन्य उत्कृष्ट और अजधन्योत्कष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारक हैँ । जधघन्य परीता- 
संख्येयको फेैलाकर मोतीके समान जदे जुदे रखना चाहिए। प्रत्येक पर एक एक जघन्य 
परीतासंख्येयको फेलाना चाहिए। इनका परस्पर वर्ग करे। जो जघन्य परीतासंख्येय 
मुक्तावली पर दिये गये थे उनका गुणाकर एक राशि बनावे। उसे बिरलन कर उसपर 
उस वर्गित राशिको दे । उसका परस्पर वर्ग कर जो राशि आती ह वह उत्कष्ट परीता- 
संख्येयसे एक अधिक होती है । उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कष्ट परीतासंख्येय होता है । 
बीचके विकल्प अजषन्योत्कृष्ट परीतासंख्येय हैं । जहाँ आवलिसे प्रयोजन होता हैं वहाँ 
जधन्यय॒क्तासंख्येय लिया जाता है। जघन्ययुक्तासंख्येयको विरलन कर प्रत्येकपर जघधन्य- 
युक्‍तासंख्येयको स्थापित करे । उनका वर्ग करनेपर जो राशि आती हूँ वह जघन्य संख्येया- 
संख्येय है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युकतासंख्येय होती हैं। बीचके विकल्प 
मध्यम युकतासंख्येय हें। जघन्य संख्येयासंध्येयका विरलनकर पूर्वोव्त विधिसे तीन बार 
वर्ग संवर्ग करनेपर भी उत्कृष्ट संख्येयासंख्येय नहीं होता । इसमें धमें, अधम, एक जीव, 
लोकाकाश, प्रत्येक शरीरजीव, बादर निगोत शरीर ये छहों असंख्येय, स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थान, अनु भागबन्धाध्यवसायस्थान, योगक अविभाग परिच्छेद, उत्सपिणी अवसरपिणी कालके 
समयोंको जोड़नेपर फिर तीन बार व्गित संवर्गित करनेपर उत्कष्टासंख्येयासंख्येय्स एक 
अधिक जघन्यपरीतानन्त होता है । इसमेंसे एक कम करनेपर उत्कष्टासंख्येयासंख्येय होता 
है । मध्यके विकल्प अजधस्योत्कृष्टासंख्येयासंख्येय होते हैँ । असंख्येयासंख्येयके स्थानमें 
अजपन्योत्कृष्टासंस्येयासंख्येय विवक्षित होता हैं । इसी तरह जघन्यपरीतानन्तको विरलन 
कर तीन बार वगित संवर्गित करनेपर उत्कष्टपरीतानन्त्स एक अधिक जधन्ययुवतानन्त 
होता हैं। उससे एक कम करनेपर उत्कष्टपरीतानन्त होता हैं। मध्यके विकल्प अज- 
घन्योत्कृष्ट परीतानन्‍्त हें। अभव्यराशिक प्रमाणमें जघन्ययुक्तानन्‍्त लिया 
जाता है । जघन्ययुक्तानन्‍्तको विरलनकर प्रत्येकपर जघन्ययुक्तानन्तको रखे। उन्हें 
परस्पर वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह उत्कष्टयुक्तानन्तस एक अधिक जघन्य 
अनन्तानन्तकी राशि है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युकतानन्त होता हैं। 
मध्यके विकल्प अजघन्योत्कृष्ट युक्तानन्त हैँ । जघन्य अनन्तानन्तकों विरलनकर प्रत्येकपर 
जघन्य अनन्तानन्तको स्थापितकर तीन बार वर्गित संवर्गित करनेपर भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त 
नहीं होता । अतः उसमें सिद्ध, निगोदजीव, वनस्पतिकाय, अतीत अनागतकालके समय, सभी 
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पुदूगल, आकाशक प्रदेश, धर्म, अधर्म और अनन्त अगुरुलघुगुण जोड़े । फिर तीन बार वर्गित- 
संव्गित करे । तब भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता। अतः उसमे कंवलज्ञान और 
कंवलदशनको जोड़े तब उत्कृष्ट अनन्तानन्‍न्त होता हें। उससे एक कम अजधन्योत्कृष्ट 
अनन्तानन्त होता हैं। जहां अनन्तानन्तका प्रकरण आता हैँ वहाँ अजघन्योत्कृष्ट अनन्ता- 
नन्‍त लेना चाहिए। 

९ ७ उपमा प्रमाण आठ प्रकारका ह-पल्य, सागर, सूची, प्रतर, घनांगुल, 
जगच्छे णी, लोकप्रतर और लोक । आदि अन्‍न्तसे रहित अतीन्द्रिय एक रस एकगन्ध 
एक रूप और दो स्पशेवाला अविभागी द्रव्य परमाणु कहलाता हैं। अनन्तानन्त परमा- 
णुओंक संघात की एक उत्संज्ञासंज्ञा। आठ उत्संज्ञासंज्ञाकी एक संज्ञासंशा। आठ संज्ञा 
संज्ञाकी एक त्रूटिरेण । आठ त्रुटिरिणकी एक त्सरेण। आठ त्रसरेणकी एक रथरेणु। 
आठ रथरेणुका एक देवकुरु उत्तरकुरुक मनुष्यका बालाग्र। उन आठ बालाग्रोंका एक 
रम्यक और हरिवषषक मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालग्रोंका एक हेरण्यवत और हँमवत 
क्षेत्रक मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालाग्रोंका एक भरत ऐरावत और बविदंहके 
मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालाग्रोंकी एक लीख । आठ लीखकी एक जूं। आठ जूंका 
एक यवमध्य । आठ यवमध्योंका एक उत्सेंधांगुल । इससे नारक तियंज्च देव मनुष्य 
और अक्नत्रिम चेत्यालयोंकी प्रतिमाओंका माप होता हूँ । ५०० उत्सेधांगुलका एक 
प्रमाणांगुल। यही अवसर्पिणीक प्रथम चक्रवर्तीका आत्मांगुल होता है । उस समय 
इसीसे गाँव नगर आदिका माप किया जाता है। दूसरे युगोंमें उस उस युगक मनृष्योंके 
आत्मांगुलसे ग्राम नगर आदिका माप किया जाता है। प्रमाणांगुलसे द्वीप समुद्र वेदिका पर्वत 
विमान नरक प्रस्तार आदि अक्ृत्रिम द्र॒व्योंकी लम्बाई चौडाई मापी जाती हैं। छह 
अंगुलका एक पाद | बारह अंगुलका एक बीता । दो बीतेका एक हाथ। दो हाथका 
एक किष्कू । दो किष्कुका एक दंड। दो हजार दंडका एक गव्यूत। चार गव्यूतका 
एक योजन होता हैं । 

0 ८ पल्य तीन प्रकारका हें-व्यवहारपल्य उद्धारपल्य और अद्धापल्य । व्यवहार- 
पल्य आगेके पल्योंक व्यवहारमें कारण होता हें, उससे अन्य किसीका परिच्छेद नहीं 
होता । उद्धारपल्यक लोमच्छेदोंसे द्वीप समुद्रोंकी गिनती की जाती हैँ। अद्धापल्यसे 
स्थितिका परिच्छेद किया जाता हैं। प्रमाणांगुलसे परिमित एक योजन लरुम्बे चौड़ें गहरे 
तीन गड्ढे किये जायें। वे सात दिन तककी आयु वाले भेंडरोंके रोमक अतिसूक्ष्म टुकड़ोंसे भरे 
जायं । एक एक सौ वरंमें एक एक रोमका टुकडा निकाला जाय । जितने समयमें 
वह खाली हो उतना काल व्यवहारपल्य कहलाता है । उन्हीं रोमच्छेदोंको यदि प्रत्येकको 
असंख्यात करोड वर्षक समयोंसे छिन्न कर दिया जाय और प्रत्येक समयमें एक एक रोम 
छेदको निकाला जाय तो जितने समयमें वह खाली होगा वह समय उद्धारपल्य कहलाता 
है। दस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागर होता हैं । ढाई उद्धारसागरोंके 
जितने रोमच्छेद होते हैं उसने ही द्वीप समुद्र हें । उद्धारपल्यके रोमच्छेदोंका सौ वर्षके 
समयोंसे छेद करके एक एक समयमे एक एक रोमच्छेदको निकालनेपर जितने समयमें वह 
खाली हो उतना समय अद्धापल्य कहलाता है। दस कोडाकोड़ी अद्धापल्योंका एक 
अद्धामागर होता हैं । दस कोडाकोड़ी अद्धभासागरोंकी एक अवसर्पिणी होती हैं और इतनी 
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ही उत्सपिणी। अद्धापल्यसे नारक तिर्य॑ञ्च मनुष्य और देवोंकी कमस्थिति भवस्थिति आयु- 
स्थिति और कायस्थिति मापी जाती हैँ। अद्धापल्यक अधेच्छेदोंकी विरलनकर प्रत्येक 
अद्धापल्यकोी स्थापितकर परस्पर गुणा करे, तब जितने रोमच्छेद हों उतने प्रदेशोंको 
सूच्यंगुल कहते हैं। सूच्यंगुलको सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर प्रतरांगुल होता है। प्रतरांगुल 
को सूच्यंगूलसे गृणा करनेपर घनांगुल होता है । असंख्येय वर्षोके जितने समय हैं उतने 
खंडवाला अद्धापल्य स्थापित करें। उनसे अखंख्यात खंडोंको निकालकर एक असंख्यात 
भागको बुद्धिसे विरलनकर प्रत्येकपर धनांगुलको स्थापित करें। उनका परस्पर गुणा 
करनेपर एक जगतृश्रेणी होती हँ। जगत्‌श्रेणीकों जगतृ्‌श्रेणीसे गुणा करनेपर प्रतरलोक 
होता हे । प्रतरलोक जगतृश्रेणीसे वर्ग करनेपर घनलोक होता हे। 

क्षेत्र प्रमाण दो प्रकारका हे-अवगाह क्षेत्र और विभागनिष्पन्न क्षेत्र | अवगाह क्षेत्र 
एक दो तीन चार संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेशवाल पुद्गलद्रव्यकों अवगाह देनेवाले 
आकाश प्रदेशोंकी दृष्टिस अनेक प्रकारका हें । विभाग निष्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है- 
असंख्यात आकाश श्रेणी, क्षेत्र प्रमाणांगुलका एक असंख्यात भाग, असंख्यात क्षेत्र प्रमार्णा- 
गुलक असंख्यात भाग, एक क्षेत्र प्रमाणांगुल। पाद बीता आदि पहिलेकी तरह जानना चाहिए। 

कालप्रमाण-जघन्यगतिसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने कालमें 
जाता हैं उसे समय कहते हैं। असंख्यात समयकी एक आवली । संख्यात आवलीका एक 
उच्छुवास या निश्वास । एक उच्छवास निश्वासका एक प्राण । सात प्राणोंका एक स्तोक । 
सात स्तोकका एक लव । ७७ लवका एक मुह॒ते । ३० मुह॒तेका एक दिन रात। १५ दिन 
रातका एक पक्ष । दो पक्षका एक माह। दो माहकी एक ऋतु | तीन ऋतुओंका एक 
अयन । दो अयनका एक संवत्सर । ८४ लाख वर्षोका एक पूर्वाज् । ८४ लाख पूर्वाज्भोंका 
एक पूर्व । इसी तरह पूर्वाड्भ पूर्व, नयुतांग नयुत, कुमुदांग कुमुद, पद्मांग पद्म, नलिनांग 
नलिन, कमलांग कमल, तुट्यांग तुट्य, अटटांग अटट, अमर्मांग अमम, हृहूअंग हूह, लतांग 
लता, महालतांग महालता आदि काल वर्षोकी गिनतीसे गिना जानेवाला सख्येय कहलाता 
हैं। इसके आग्रेका काल पल्योपम सागरोपम आदि असंस्येय है, उसके अनन्तकाल है जो कि 
अतीत और अन्तगत रूप हैँ। वह सर्वज्ञक प्रत्यक्षगम्य हैं । 

पाँच प्रकारका ज्ञान भावप्रमाण हें । 

तिये चोंकी स्थिति- 


तियग्योनिजानां च ॥१६॥ 


तिये चोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य और जघन्य अन्तमंह॒ते है । 
0 १-२ तियच गति नाम कर्मके उदयसे जिनका जन्म हुआ हें वे तियंच हें। 
तियेञ्च एकन्द्रिय विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियक भदसे तीन प्रकारक है । 

0 ३ शुद्ध पृथिवी कार्यिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति १२ हजार वर्ष, खरपृथिवी का्यिकों 
की २२ हजार वर्ष, वनस्पति कार्यिकोंकी १० हजार वर्ष, जल कायिकोंकी ७ हजार वर्ष, 
वायूकायिकोंकी तीन हजार वर्ष और तेजस्कायिकोंकी तीन रात दिन हे । 

0 ४ द्वीन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति १२ व, त्रीन्द्रयोंकी ४९ दिन रात और चतु- 
रिन्द्रियोंकी ६ माह है । 
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0१५ जलचर पंचन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति मछली आदिकी एक पूर्बकोटि, परि- 
सप गोह नकुल आदिकी ९ पूर्वाज़रु, उरग-सरपोंकी ४२ हजार वर्ष, पक्षियोंकी ७२ हजार वर्ष, 
चतुष्पदोंकी तीन पल्य । सबकी जघन्य स्थिति अन्‍्तम्‌ ह॒ते है । 

0 ६ तियेचोंकी आयुका पृथक निर्देश इसलिए किया है जिससे प्रत्येककी उत्कृष्ट 
और जघन्य दोनों प्रकारकी स्थितिका ज्ञान स्वतन्त्र भावसे हो जाय। अन्यथा यथासंख्य 
अन्वय होकर मनुष्योंकी उत्कृष्ट और तियेचोंकी जघन्य यह ज्ञान होता । 

एक भवकी स्थिति भवस्थिति कहलाती हें और एक कायका परित्याग किये बिना 
अनेक भव विषयक कायस्थिति होती हे । पृथिवी जल तेज और वायुकायिकोंकी उत्कृष्ट 
कायस्थिति असंख्यात लोक हैं। वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट काय स्थिति अनन्तकाल, असंख्यात 
पुदूगल परिवर्त, आवलिकाका असंख्यात भागमात्र है। विकलेन्द्रियोंकी असंख्यात हजार 
वर्ष, पंचेन्द्रिय तिय॑ च मनुष्योंकी पूवकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य । सभीकी जघन्य काय- 
स्थिति अन्तम ह॒त हैं । देव और नारकोंकी भवस्थिति ही कायस्थिति हे । 


तृतीय अध्याय समाप्त 
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चोथा अध्याय 
देवाश्चतुणिकायाः ॥१॥ 


0 १-२ देवगतिनामकमंक उदय होनेपर बाह्य दीप्ति यर्थेच्छ क्रीड़ा आदिसे जो 
दिव्य ह वे देव हें। अन्तगंत भेदोंकी दृष्टिस 'निकाया: में बहुवचनका प्रयोग किया 
गया हें । 

0३ देबगतिनामकर्मोदयकी भीतरी सामथ्यंसे बने हुए समृदायोंको निकाय 
फहते हें । भवनवासी, किन्नर, ज्योतिप्क और वेमानिक ये चार निकाय हैं। 

देवोंकी लेश्या- 
आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: ॥२॥ 
आदिक तीन निकायोंमें पीतपयेन्त लेश्याएं होती हें । 

९ १-३ अन्त या मध्यसे नहीं किन्तु आदिस एक या दो नहीं किन्तु तीन निकायों 
में अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषियोंमें कृष्ण नील कापोत और पीत ये चार 
लेश्याएँ होती हें। 


दशाष्टप>-चद्रादशविकल्पाः कल्पोपपश्नपयन्ता। ॥३॥ 


0 १-३ इन्द्रसामानिक आदि कल्पनाएं जिनमें होती हें वे कल्पोपपन्न हें । 
यद्यपि भवनवासी आदियें भी ये कल्पनाएं हें फिर भी रूढ़िवश कल्पोपपन्न शब्द १६ 
स्वर्गवासियोंका ग्रहण हैँ । ग्रेवेयक आदि कल्पातीतोंकी इससे निवृत्ति हो जाती हे। अर्थात्‌ 
भवनवासी दस प्रकार, व्यन्तर आठ प्रकार, ज्योतिषी पाँच प्रकार और वमानिक कल्प 
बारह प्रकारक हें। 


इन्द्रसामानिकत्रायरस्त्रिशपारिषदात्मरक्ललोकपालानीकप्र कीण का- 
भियोग्यकिल्विषकाश्चेकशः ॥९|| 


प्रत्येक निकायमें इन्द्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद्‌ आत्म रक्ष लोकपाल अनीक 
प्रकी णंक आभियोग्य और किल्विषक ये दश भेद हें । 

0 १ अन्य देबोंमें नहीं पाया जानेवाला अणिमा आदि ऋद्धिरूप ऐश्वयंवाला 
इन्द्र हे । 

0२ आज्ञा और ऐश्वयक सिवाय स्थान आयु शक्ति परिवार और भोगोपभोग 
आदियें जो इन्द्रोंके समान हैं वे सामानिक हें | ये पिता गुरु उपाध्याय आदिक समान 
आदरणीय होते हें । 

0३ मन्‍्त्री और पुरोहित समान हित चेतानेवाले त्रायस्त्रिश देव होते है । 
त्रयस्त्रिशत्‌ संख्या और संख्येयमें भेद मानकर यहाँ समास हो गया हूँ। अथवा स्वाथिक 
अण्‌ प्रत्यय करनेपर त्रायस्त्रिश रूप बन जाता है । 

५१ 


४०२ तसवार्थेयातिक [ ४॥४-७ 


0४ पारिषद्‌ अर्थात्‌ सभ्य। ये मित्र और पीठमर्द-अर्थात्‌ नतेकाचायके समान 
विनोदशील होते हैं । 

१५ अंगरक्षकक समान कवच पहिने हुए सशस्त्र पीछे खड़े रहनेवाले आत्मरक्ष 
हैं । यद्यपि कोई भय नहीं हें फिर भी विभूतिक द्योतनके लिए तथा दूसरोंपर प्रभाव 
डालनेक लिए आत्मरक्ष होते हें । 

0 ६ अथ रक्षकक समान लोकपाल होते हैं । 

0 ७ पदाति आदि सात प्रकारकी सेना अनीक है । 

0८ नगर या प्रान्तवासियोंक समान प्रकीर्णक होते हें । 

0 ९ दासोंक समान आशभियोग्य होते हें । ये ही विमान आदिको खींचत हैं 
और वाहक आदि रूपसे परिणत होते हें। 

0९ १० पापशील और अन्तवासीकी तरह किल्विषक होते हें। 

0 ११ प्रत्येक निकायमें इन भेदोंकी सूचनाक लिए 'एकशः पदों वीप्साथक 
दस्‌ प्रत्यय है । 


ऋ्रायस्त्रिशलोकपालवज्यो व्यन्तरज्योतिष्का: ॥५॥ 
व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें त्रायस्त्रिश और लोकपालक सिवाय आठ भेद होते हैं । 


पूवयोद्टन्द्रा: ॥६॥ 


भवनवासी और व्यन्तरोंमें दो दो इन्द्र होते हें । 

0 १-२ पूबंयो: इस शब्दसे प्रथम ओर द्वितीय निकायका ग्रहण करना चाहिए 
समदाय और समुदायवालेमें भेद विवक्षाकी दृष्टिसे दंवोंक निकायोंमें ऐसा भेदपरक निर्देश 
किया हैं । जेसे आमोंका वन या धान्यकी राशि । 

0३ वीन्द्रा: यहाँ वीप्साथंकी विवक्षा हैँ अर्थात्‌ दो दो इन्द्र होते हैं। भवन- 
वासियोंमें असुरकुमारोंके चमर और वरोचन, नागकुमारोंक धरण और भृतानन्द 
विद्यत्कमारोंके हरिसिह और हरिकान्त, सुपर्णकु मारोंके वेणुदंव और वेणधारी, अभ्निकमारोंक 
अग्निशिख और अग्निमाणव, वातकमारोंक वेलम्ब और प्रभञ्जन, स्तनितकमारोंक सघोष 
और महाघोष, उदधिक्‌मारोंके जलकान्त और जलप्रभ, द्वीपकुमारोंक पूर्ण और वशिष्ट 
तथा दिक्‍कमारोंके अमितगति और अमितवाहन नामक इन्द्र हें । 

व्यन्तरोंमें किन्नरोंके किन्नर और किपुरुष, किम्पुरुषोंक सत्पुरष और महापुरुष 
महोरगोंके अतिकाय और महाकाय गन्धवोंके गीतरति और गीतयश, यक्षोंके पूर्णभद्र और 
माणिभद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, पिशाचोंके कार और महाकाल तथा भतोंक 
प्रतिह्पष और अप्रतिरप नामक इन्द्र हू । 

सुखभोगका प्रकार- 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥७॥ 
ऐशान स्व परययनत मंथुन सेवन शरी रसे होता है । 
0 १ मैथुन व्यवहारको प्रवीचार कहते हैं । शरीरसे मैथुन सेवनको कायप्रवीचार 
कहत हैं । 
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0२ आह उपसग्ग अभिविधि अथे में है । अर्थात्‌ ऐशान स्वगें तकके देव संक्लिष्ट 
कमंवाले होनेसे मनुष्योंकी तरह स्त्री विषयका सेवन करते हें । यदि 'प्राग ऐशानात्‌' ऐसा 
ग्रहण करते तो ऐशान स्वगेंक देव छठ जाते । 

0३ “ ऐगानात' ऐसा बिना सन्धिका निर्देश असन्देहक लिए किया गया हैं । 
यदि सन्धि कर देते तो “आर उपसर्गका पता ही न चलता पूव॑सूत्रमं 'पूवेयो: का 
अधिकार हैं । अतः उसका अनुवतंन होनेसे 'एऐशानसे पहिलेके यह अनिष्ट अर्थ होता । 
अतः यहाँ सन्धि नहीं की है । 


शेषा; स्पशेरुपशब्दमनःप्रवीचारा: ॥८॥ 


शेष स्वर्गो्में स्पश रूप शब्द और मनक द्वारा ही कामवंदना शान्‍्त हो जाती हैँ । 

0 १ होष हब्दके द्वारा ऐशानक सिवाय अन्य विमानवासियोंका संग्रह होता है । 
ग्रेवेयकादिक देव तो 'परेष्प्रवीचारा:' सूत्रसे मेथुनरहित बताए जायंगे । 

0 २-४ प्रइन-इस सूत्रक द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि स्वगमं स्पशे-प्रवीचार 
है तथा किनमें रूप-प्रवीचार आदि | अतः यह सूत्र अगमक हैं। दो दो' का सम्बन्ध 
लगानेसे भी आगमोक्त अर्थ नहीं निकलता । इन्द्रोंकी अपेक्षा दो दो का सम्बन्ध लगानेसे 
आनतादिक चार अन्तमें बच जाते हैँ। तात्पयं यह कि यह सूत्र अपूर्ण हैं । 

0 ५ उत्तर-यद्यपि पूर्वसूत्रसे प्रवीचार शब्दकी अनुवृत्ति आती हे फिर भी इस 
सूत्रमें दुबारा प्रवीचार शब्दके ग्रहण करनेसे इस प्रकार आगमाविरोधी इष्ट अथंका ज्ञान 
हो जाता हें । सानत्कूमर ओर माहेंन्द्र स्वरगमें देव-देवियाँ परस्पर अंग स्पश करनेसे 
सुखानूभवन करते हें । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठ स्वगंके देव और देवियाँ परस्पर 
सुन्दर रूपको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्नार स्वगेक देव 
और देवियाँ परस्पर मधुर संगीत श्रवण, मृदु हास्य, भूषणोंकी झंकार आदि शाब्दोंके सुनने 
मात्रस सुखानुभव करते हैं । आनत प्राणत आरण और अच्यूत स्वगेक देव देवियाँ मनमें एक 
दूसरेका विचार आते ही तृप्त हो जाते हैं । 


परे 5प्रवीचारा; ॥६॥ 


$ १-२ कल्पातीत-प्रैवेयकादि वासी देव प्रवीचारसे रहित हैं। प्रवीचार काम- 
वेदनाका प्रतीकार हैं। इनके काम वेदना ही नहीं होती। अतः ये परमसुखका सदा 
अनुभव करते हैं । 

भवनवासियोंक भेद- 


भवनवासिनो 5सुरनागविद्युत्सुपणांग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदिक्कु- 
मारा; ॥१०॥ 
8 १-३ भवतनोंमें रहनेके कारण ये भवनवासी कहे जाते हें । असुर आदि उनके 
भेद हैं। ये भेद नामकमंक कारण हें। 
$ ४-६ 'देवोंके साथ असुरका युद्ध होता था अतः ये असुर कहलाते हें यह 
देवोंका अवर्णवाद मिथ्यात्वके कारण किया जाता हैं । क्‍योंकि स्रौधर्मादि स्वगाँक देव महा- 
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प्रभावशाली हैं, बे सदा जिनपूजा आदि शुभकार्योंमें लगे रहते हैं, उनमें स्त्रीहरण आदि 
नि्ित्तोंसे बेरकी संभावना ही नहीं हे अतः अल्पप्रभाववाले असुरोंसे युद्धकी कल्पना ही 
व्यर्थ है । 

6 ७-८ ये सदा कुमारोंकी तरह वेषभूषा तथा यौवनक्रीडाओंमें लगे रहते हैं 
अतः कुमार कहलाते हें। कुमार शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकक साथ हँ-असुरकुमार, नागकुमार, 
विद्युत्कुमार आदि । 

इस जम्बूद्वीपसे तिरछ असंख्यात द्वीपसमुद्रोंक बाद पंक बहुल भागमें चमर नामके 
असुरेन्द्रक ३४ लाख भवन हैं । इस दक्षिणाधिपतिक ६४ हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, 
तीन परिषत्‌, सात अनीक, चार लोकपाल, पाँच अग्रमहिषी, ४०३४ आत्मरक्ष यह विभव 
परिवार है । उत्तरदिशामें वरोचनक तीस लाख भवन हैं । इसके ६० हजार सामानिक, 
३३ त्रायस्त्रिश, ३ परिषत्‌, ७ अनीक, ४ लोकपाल, ५अग्रमहिषी, ४०६४ आत्मरक्ष यह 
विभव परिवार है । कुल मिलाकर पंकबहुल भागमें ६४ लाख भवन हें । 

खर पृथिवी भागक ऊपर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष भागमें शेष नव 
कुमारोंके भवन हैं । इस जम्बूद्वीपस तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बाद धरण नागराजके 
४४ लाख भवन हैं। इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, तीन परिषत्‌ , सात 
अनीक, चार लोकपाल, छह अग्रमहिषी, छह हजार आत्मरक्ष हे। इस जम्बूद्वीपसे तिरछे 
उत्तरकी ओर असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके बाद भूतानन्द नागेन्द्रके ४० लाख भवन हैं । इसका 
विभव धरणेन्द्रक समान हू । इस तरह नागकुमारोंक ८४ लाख भवन हैँ। सुवर्णकुमारोंक 
७२ लाख भवन हें। इसमें दक्षिणदिशाधिपति वेणुदेवक ३८ लाख और उत्तराधिपति 
वेणुधारीके ३४ लाख हैं । विभव धरणेन्द्रके समान हैँ । विद्युत्कुमार अग्निकुमार स्तनित- 
कुमार उदधिकुमार द्वीपकुमार और दिक्‍्कुमार इन प्रत्येकक ७६ लाख भवन हैं। इनमें 
दक्षिणन्द्र हरिसिह, अग्निशिख, सुघोष, जलकान्त, पूर्ण और अमितगति इन प्रत्येक 
४० लाख भवन हैं। हरिकान्त, अग्निमाणव, महाघोष, जलप्रभ, शिष्ट और अमितवाहन 
इन प्रत्येक उत्तरेद्रके ३६ लाख भवन हैं। वातकुमारोंके ९६ लाख भवन हैं। इनमें 
दक्षिणेन्द्र वेठम्बक ५० हजार भवन हैं। और उत्तराधिपति प्रभञ्जनके ४६ लाख भवन 
हैं। इस तरह कुल मिलाकर सात करोड़ ७२ लाख भवन हें । 

व्यन्तरोंक भेद- 
व्यन्तरा: किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराक्सभूतपिशाचा; ॥९९॥ 

$ १-३ विविध दंश्षोंमें निवास होनेसे इन्हें व्यन्तर कहते हैं । इनके किन्नर आदि 
आठ भेंद हैं। देवगतिक उत्तरभेद्ग रूप उन उन प्रकतियोंक उदयसे ये किन्नर आदि भेद हुए हें । 

$ ४ प्रइन-खोटे मनुष्योंकों चाहनेके कारण किन्नर, कुत्सित पुरंषोंकी कामना 
करनेके कारण किम्पुदब, मांस खानेसे पिशाच आदि कारणोंसे ये संज्ञाएं क्‍यों नहीं मानते ? 
उत्तर-यह सब देवोंका अबर्णवाद है । ये पवित्र वैक्तरियिक शरीरके धारक होते हें वे कभी 
भी अशूचि औदारिक शरीरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते और न वे मांस 
मदिरादिके खानपानमें प्रवत्त ही होते हैँ । लोकमें जो व्यम्तरोंकी मांसादि ग्रहणकी प्रवृत्ति 
सुनी जाती है वह केवरू उनकी क्रीड़ा है। बे तो माघस आहार लेते हैं। 
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इस जम्ब॒हीपसे तिरछें असंख्य द्वीप समुद्रोंके बाद नीचे खर पृथिवी भागयें 
दक्षिणाधिपति किद्नरेन्द्रक असंख्यात लाख नगर हें । इसके ४ हजार सामानिक, तीन परिषद्‌, 
सात अनीक, चार अग्रमहिषी और सोलह हजार आत्मरक्ष हैं। उत्तराधिपति किप्नरेन्द्र 
किम्पुरुषका भी इतना ही विभव परिवार है। शेष छह दक्षिणाधिपति-सत्पुरुष अतिकाय 
गीतरति पूर्णभद्र स्वछूप और कालक दक्षिण दिशामें आवास हैं। तथा उत्तराधिपति 
महापुरुष महाकाय गीतयश माणिभद्र अप्रतिरूप और महाकालक उत्तरदिज्ञामें आवास हैं । 
राक्षसेन्द्र भीमके दक्षिण दिशामें पंकबहुल भागमें असंख्यात लाख नगर हैं और उत्तरा- 
घिपति महाभीमक उत्तरदिशामें। सोलहों व्यन्तरोंक सामानिक आदि विभव परिवार एक 
जैसा है। भूमितलमें भी व्यन्तर द्वीप पर्वत समुद्र देश ग्राम नगर तिगड़डा चौराहा घर गली 
जलाशय उद्यान देवमन्दिर आदिमें निवास करते हैं । 

ज्योतिष्कोंका वर्णन- 


ज्योतिष्का: सूययांचन्द्रमसो प्रहनच्षत्रप्रकीणंकतारकाश्च ॥१२॥ 

सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र और तारागण ये पांच प्रकारके ज्योतिष्क देव हें । 

6 १-३ प्रकाश स्वभाव होनेसे ये ज्योतिष्क कहलाते हैं। ज्योतिष दाब्दसे स्वार्थ 
में 'क' प्रत्यय होनेपर ज्योतिष्क शब्द सिद्ध होता हे । यद्यपि ज्योतिष्‌ शब्द नपूँसक लिंग 
हैं फिर भी क प्रत्यय स्वार्थ्में होनेपर पुल्लिग ज्योतिष्क शब्द बन जाता है। जेसे कुटीसे 
कुटी-र शुण्डासे शुण्डार आदि। अर्थात्‌ कहीं कहीं लिग-व्यतिक्रम हो जाता हैं। 

$ ४-१० उन उन देवगति नाम कमंकी उत्तर प्रकृतियोंके उदयसे सूर्य चन्द्र 
आदि संज्ञाएं रूढ़ हुईं हें। 'सूर्याचन्द्रमसौ' यहाँ 'देवतादन्द्रं' सूत्रसे आगहू प्रत्यय हुआ है। 
यह सर्वत्र नहीं होता । 'सूर्याचन्द्रमसों का पृथक्‌ ग्रहण इसलिए किया हे कि ये प्रभाव 
ज्योति आदिक कारण सबमें प्रधान हें । सू्यका प्रथम पाठ इसलिए किया हूँ कि उसमें 
अल्प स्वर हैं और वह प्रभावशाली तथा अपनी प्रभास सबका अभिभव करनेमें समर्थ होनेसे 
पूज्य भी हैं। ग्रह शब्द अल्प अचूवाला है और अभ्यहित हूँ अतः उसका नक्षत्र और तारकासे 
पहिले ग्रहण किया हैं । इसी तरह तारकासे नक्षत्र अल्पाच्‌ और अभ्यहित हैं । 

इस भूमितलूसे ७९० योजन ऊपर ज्योतिमंण्डलमें सबसे नीचे तारागण है । उससे 
दश योजन ऊपर सूर्य, उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमा, उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्र, 
उससे तीन योजन ऊपर बुध, उससे तीन योजन ऊपर शुक्र, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, 
उससे चार योजन ऊपर मंगल और उससे चार योजन ऊपर दनेश्चर हें। इस तरह 
सम्पूर्ण ज्योतिश्चक्र ११० योजन ऊंचाई और असंख्यात द्वीपसमूह प्रमाण लम्बाईमें है । 

अभिजित नक्षत्र सबसे भीतर और मूल सबसे बाहिर है । भरणी सबसे मीचे और 
स्वाति सबसे ऊपर है । सूर्यक विमान तपे हुए सुवर्णके समान प्रभावाले लोहित मणिमय, 
४८ह४ योजन छम्ब २४ह४ योजन चौड़े, आधे गोलकके आकारवाले और सोलह हजार देवों 
द्वारा वहन किये जाते हैं। पूर्व दक्षिण उत्तर और पद्चम दिशल्षामें क्रश:ः चार चार हजार 
देव सिह हाथी बुषभ और घोड़ेके आकारकों धारण करके सूय के विमानमें जूते रहते है। 
इनके ऊपर सूर्य देव हें । इनक सूय प्रभा सुसीमा अधिमालिनी और प्रभंकरा ये चार 
अग्रमहिषी हैं। ये प्रत्येक चार चार हजार देवियोंकी विक्रिया कर सकती हे। सूर्य असंख्यात 
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लाख विमानोंक स्वामी हें। चन्द्रविमान निर्मेल मृणालवर्णक समान धवल प्रभावाले है। ये 
५६६४४ योजन लंबे २८६४ योजन चौड़े और हजार देवों द्वारा वहन किए जाते हैं । पूर्वादिक 
दिशाओं में क्र: सिह हाथी घोड़ा और वृषभ रूपको धारण किए हुए चार चार हजार 
देव चन्द्रविमानोंमें जूते रहते हैं| इनके चन्द्रप्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभेकरा ये 
चार अग्रमहिषी चार चार हजार देवियोंकी विक्रिया करनेमें समर्थ हें । ये असंख्यात लाख 
विमानोंक अधिपति हैं । 

राहुक विमान अंजनमणिक समान काले, एक योजन हूग्बे चौड़े और २५० धनुष 
विस्ता रवाल हैं । नव मल्लिका कुसुमकी तरह रजतमय शुक्र विमान हैं। ये एक गव्यूत लम्बे 
चौड़ हें । वृहस्पतिके विमान अंकमणिमय और सुवर्ण तथा मोतीकी समान कान्तिवाल हैं। 
कुछ कम गव्यूत प्रमाण लम्बे चौड़े हें। बुधक विमान कनकमय और पीले रंगक हें। तपे हुए 
सोनेके समान लालरंगक शनेहचरके विमान हैं । लोहित मणिमय तप्त सुवर्णकी कान्तिवाले 
मंगलके विमान हैं । बुध आदिक विमान आधे गव्यत लम्ब चौड़े हैं । शुक्र आदिके विमान 
राहुके विमान बराबर रुम्ब चौड़े हैं। राहु आदिक विमानोंको चार-चार हजार देव वहन करते 
है। नक्षत्र विमानोंको भी चार हजार देव ही ढोते हें। तारा विमानोंको दो हजार देव 
वहन करते हैं । राहु आदिके विमानवाहक देव चन्द्रविमानवाहक देवोंकी तरह रूपविक्रिया 
करते हैं। नश्षत्र विमानोंक़ा उत्कृष्ट विस्तार एक कोश हैं। तारा विमातोंका जघन्य 
विस्तार $ कोश, मध्यम कूछ अधिक ई कोश और उत्कृष्ट $ गब्यूत है। ज्योतिषी 
विमानोंका सर्वजघन्य विस्तार ५०० धनुष हैं। ज्योतिषियोंक इन्द्र सूयं और चन्द्रमा 
हैं। ये असंख्यात हें । 


मेरुप्रदक्षिणा निव्यगतयों नलोके ॥११३॥ 


ज्योतिषी देव मनष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा करके नित्य भ्रमण करते हैं। 

6 १ अन्य प्रकारकी गतिकी निवृत्तिके लिए 'मेरुप्रदक्षिणा' शब्द दिया हे । 

6 २-३ यद्यपि गति प्रतिक्षण भिन्न होनेके कारण अनित्य है फिर भी सतत 
गतिकी सूचनाक लिए “नित्य पद दिया है। तात्पयें यह्‌ कि वें सदा चलते हें कभी 
रुकते नहीं । गति भी द्रव्यदृष्टिस नित्य होती है क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य 
और पर्यायदृष्टिसे अनित्य इस तरह अनेकान्तरूप हें। 

0 ४ 'नूलोक' ग्रहण सूचित करता हे कि ढाई द्वीपक ज्योतिषी नित्यगति- 
वाले हैं बाहरक नहीं । गतिपरिणत आभियोग्य जातिक देवों द्वारा इनके विमान ढोए 
जाते हैं अत: वे नित्यगतिक हैं। इन देवोंके ऐसे ही कर्मका उदय हे जिससे इन्हें 
विमानोंकों वहन करके ही अपना कर्मफल भोगना पडता है। ये मेरु पर्वेतसे ११ सौ 
योजन दूर घूमते हें । 

जम्ब॒द्वीपमें २ सूर्य, २ चन्द्र, ५६ नक्षत्र, १७६ ग्रह, एक कोडाकोड़ी लाख ३३ 
कोडाकोडी हजार ९ कोडाकाडी सेकडा ५० कोडाकोड़ी तारागण हैँ। लवण समुद्रमे 
४ सूये, ४ चन्द्र, ११२ नक्षत्र, ३५२ ग्रह, २ कोडाकोडी लाख ६७ कोडाकोड़ी हजार 
९ सौ कोडाकोड़ी तारा हें। धातकीखण्डमें १२ सूर्य, १२ चन्द्र, ३३६ नक्षत्र, १०५६ 
ग्रह, आठ लाख कोड़ाकोड़ी ३७ सौ कोड़ाकोड़ी तारा हैँ। कालोदधिमें ४२ सूर्य, ४२ 
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चन्द्र, ११६७ नक्षत्र, ३६९६ ग्रह, २८ कोड़ाकोड़ी लाख १२ कोड़ाकोड़ी हजार ९ कोड़ीकोड़ी 
सेकड़ा ५० कोड़ाकोड़ी तारा हेँं। पृष्कराधेमें ७२ सूर्य, ७२ चन्द्र, २०१६ नक्षत्र, ६३३६ 
ग्रह, ४८ कोड़ाकोड़ी लाख २२ कोड़ाकोड़ी हजार, दो कोडाकोड़ी सेकड़ा तारा हें। 
बाह्य पुष्कराधमें भी इतने ही ज्योतिष्क देव हें। पुष्कर समुद्रमें इससे चोगुनी संख्या हैं 
उससे आगे प्रत्येक द्वीप समुद्रमें दूनी दूनी हे । 
ताराओंका जघन्य अन्तर डे गव्यूत हे, मध्यम ५० गव्यूत और उत्कृष्ट अन्तर एक 
हजार योजन है । चन्द्र और सूर्यका जघन्य अन्तर ९९६४० योजन और उत्कृष्ट अन्तर 
१००६६६ योजन हैं । जम्ब॒द्वीप आदिमें एक एक चन्द्रमाके ६६ हजार कोडाकोड़ी ९ सौ 
कोड़ाकोड़ी और ७५ कोड़ाकोड़ी तारा, ८८ महाग्रह और २८ नक्षत्र हैं । सूयंके १८४ मंडल 
८० सौ जम्बूद्वीपके भीतर घुसकर प्रकाशित करते हें । इनमें ६५ आभ्यन्तर मंडल हें तथा 
लबवणोदधिक भीतर ३३ सौ योजन घुसकर प्रकाशित करते हें । बाह्य मण्दल ११९ हैं । एक 
एक मण्डलका अन्तर दो दो योजन है । २६६ योजन उदयान्तर हूँ । सबसे भीतरी मण्डलमें 
सूर्य ४४८२० योजन मेरुपवंतसे दूर सूर्य प्रकाशित होता है । इसका विस्तार ९९६४० योजन 
हैं। इस समय १८ मुह्॒तका दिन होता है। एक मह॒तंका गतिक्षेत्र ५२५१६ योजन है। 
सत्र बाह्य मण्डलमें सूय ४५३३० योजन मेरु पर्वत दूर रहकर प्रकाशित होता हैं । इसका 
विस्तार १००६६० योजन है। इस समय दिनमान १२ महूते हे। ५३०५२४ योजन 
मह॒तंगतिक्षेत्र हैं। उस समय ३१८३ १३ योजनमें सूर्य दिखाई देता है । 
चन्द्रमण्डल १५ हैं। द्वीपके भीतर पाँच मंडल हें और समुद्रमें दस। १५ मंडलों 
के १४ अन्तर हैं। एक एक मंडलान्तरका प्रमाण ३५३३-३४ योजन है। सर्वाभ्यन्तर 
मंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५०७३5 रोष रहता है। यह चन्द्रमण्डलकी एक 
मह॒तंकी गतिका परिमाण है । सर्व बाह्यमंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५१२५१६० शेष 
रहता हैं । यह चन्द्रमंडलकी एक मुह॒ततकी गतिका परिमाण हैँ । ५१० योजन सूर्य और 
र्रका चार क्षेत्रका विस्तार हैं । 


तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥ 
ज्योतिषियोंकी गतिसे दिन रात्रि आदि कालविभाग जाना जाता हैं। 
:. 6१ ततत्‌” शब्दसे ज्ञात होता है कि न तो केवल गतिसे कालविभाग होता है 
और न केवल ज्योतिषियोंसे; क्योंकि गतिकी उपलब्धि नहीं होती और ज्योतिषियों में 
परिवतंन नहीं होता । 


0 २-४ काल दो प्रकारका हँे-मुख्य और व्यवहार । समय आवली आदि 
व्यवहार काल ज्योतिषियोंकी गतिसे गिना जाता हैं। यह क्रियाविशेषस परिच्छिन्न होता 
है और अन्य पदार्थोके परिच्छेदका कारण होता है । 

प्रघन-सू्य आदिकी गतिसे पृथक्‌ कोई मुख्य काल नहीं हे, क्योंकि उसका अनु- 
मापक लिग नहीं पाया जाता । कलाओंक समूहको काल कहते हैं। कला अर्थात्‌ क्रियाके 
भाग । आगममें पाँच ही अस्तिकाय बताए हैं अतः छठवाँ काल कोई पदार्थ नहीं है । 

उत्तर-सूयंगति आदिमें जिस कालका उपचार किया जाता हैँ वही मुख्य कारू 
है। मुख्यके बिना कहीं भी गौण व्यवहार नहीं होता । यदि मुख्य गौ न होती तो बोभा 
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होनेवालेमें गोण गौ व्यवहार कंसे होता ? अत: कालका गौण व्यवहार ही वर्तेना लक्षण- 
बाले मुख्य कालका अस्तित्व सिद्ध करता हे। इसीलिए कलाओंके समूृहको ही काल नहीं 
कहते । अस्तिकायोंमें उन द्रव्योंको गिनाया है जिनमें प्रदेशप्रचय-बहुत प्रदेश पाय जाते 
हैं। काल एकप्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं हे । यदि कालकी सत्ता ही न होती तो वह 
द्रव्योंमे क्‍यों गिनाया जाता ? 


बहिरवस्थिताः ॥९५॥ 


मनृष्यलोकसे बाहरक ज्योतिषी देव अवस्थित हैं। 

१ १ मनुष्य-लोकसे बाहिर ज्योतिषी हें और अवस्थित हैं, इन दोनों बातोंकी 
सिद्धिक लिए यह सूत्र बनाया हैं। यदि यह न बनाया जाता तो पहिलेक सूत्रस 'मनृष्य- 
लोकमें ही ज्योतिषी हैं और वे नित्यगति हैँ! यह अर्थ स्थित रह जाता हे। 


बैेमानिका: ॥९६॥ 


यहाँसे वैमानिकोंका कथन किया जाता हैं- 


जिनमें रहनेसे विशेषतया अपनेको सुकृति मानें वे विमान, विमानोंमें रहनेवाले 
बैमानिक हैं। इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णंकक भेदर्स विमान तीन प्रकारक हैं । इन्द्रक 
विमान इन्द्रकी तरह मध्यमें हें। उसकी चारों दिशाओंमें क्रमबद्ध श्रेणिविमान हें तथा 
विदिशाओं में प्रकीर्ण पुष्पकी तरह अत्रमी पुष्पप्रकीर्णक विमान हैं। 


कल्पोपपन्ना: कल्पातीताश्च ॥ १९७ 


वैमानिकोंक दो भेद हँ-कफल्पोपपन्न और कल्पातीत। इन्द्र आदि दश प्रकारकी 
कल्पनाएं जिनमें पाई जाय॑ वें कल्पोपपन्न तथा जहाँ सभी अहमिन्द्र' हों वे कल्पातीत । 

6 १ यद्यपि नव ग्रेवेयेक नव अनुदिश आदियें नव आदि संख्याकृत कल्पना 
है पर 'कल्पातीत” व्यवहारमें इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पनाएं ही मुख्य रूपसे 


विवक्षित हें । 
उपयुपरि ॥१८॥ 


0१ ये ऊपर ऊपर हैं। न तो ज्योतिषियोंकी तरह तिरछे हें और न व्यन्तरोंकी 
तरह अनियत ही हैं । यहाँ 'समीप' अथमें उपरि शब्दका द्वित्व हुआ है । यद्यपि इनमें परस्पर 
असंख्यात योजनोंका व्यवधान हें फिर भी दो स्वर्गो्में अन्य किसी सजातीय-स्वगंका व्यवधान 
नहीं हैँ अत: समीपता मानकर द्वित्व कर दिया हे। 

0 २-५ ऊपर ऊपर कल्प अर्थात्‌ स्वर्ग हैं। देव तो एक दूसरेके ऊपर हें नहीं 
और न विमान ही क्‍योंकि श्रेणि और पुष्पप्रकीणंक विमान समतलपर तिरछे फैले हुए 
हैं। यद्यपि पूर्व सूत्रम कल्पोपपन्ना:' में 'कल्प' पद समासान्‍्तर्गंत्त होनेसे गौण हो गया है फिर 
भी विशेष प्रयोजनसे उसका यहाँ सम्बन्ध हो जाता है। जैसे “राजपुरुषोध्यम्‌' यहाँ 'कस्य' 
प्रदन होनेपर 'राजपुरुष' में से 'राज' का सम्बन्ध कर लिया जाता है । 


डा१६ ] हिन्दो-लार ७०९, 


सोधमंशानसानत्कुमारम हेन्द्रबह्मत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्र- 
शतारसहस्वारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु भ्ेवेयकेषु विजय- 
वेजयन्तजयान्तपराजितेषु सवा्थसिद्धों च ॥१६॥ 


सौधम एशान आदि स्वगें, नवग्रवेयक विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थ- 
सिद्धिमें कल्पोपपन्न और कल्पातीत विमानवासियोंका निवास हैं । 

0 १-२ सौधम आदि संज्ञाएं स्वभावर्स अथवा साहचरयंसे पड़ी हैं। इनक साहचर्यंसे 
इन्द्र भी सोधर्म आदि कहलाते हैं | सुधर्मा नामकी सभा जिसमें पाई जाती है वह सौधमं 
कल्प है । सौधम कल्पक साहचयंसे इन्द्र भी सौधर्म कहा जाता हैं । ईशान नामका इन्द्र है । 
ईशानका निवासभूत कल्प ऐशान कहा जाता है, फिर इन्द्र भी ऐशान ही कहा जाता है । 
सनत्कूमार नामका इन्द्र स्वभावसे हैं। उसका निवासभूत कल्प सानत्कुमार कहलाता हे । 
इन्द्र भी इसीलिए सानत्क्मार कहा जाता है। महेन्द्र नामका इन्द्र हे । इसका निवासभूत 
कल्प माहेन्द्र और इन्द्र भी माहेन्द्र कहा जाता हे । ब्रह्मा इन्द्र हें । उसके निवासको ब्रह्मलोक 
कल्प कहते हैं तथा इन्द्र भी ब्रह्म कहलाता है। इसी तरह ब्रह्मोत्तर। लान्तव इन्द्रके 
निवासभूत कल्पको लान्तव कहते हैं, इन्द्र भी लान्तव कहलाता है । शुक्र इन्द्रका निवास 
कल्प शौक या शुक्र, इन्द्र भी शुक्र । शतार इन्द्रका निवासभूत कल्प शतार और इन्द्र 
भी शतार । इसी तरह सहस्रारमें भी । आनत इन्द्रका निवासभूत कल्प आनत और इन्द्र 
भी आनत । प्राणत इन्द्रका निवास प्राणत कल्प और इन्द्रका नाम भी प्राणत । आरण 
इन्द्रका निवास कल्प आरण और इन्द्रका नाम भी आरण । अच्यत इन्द्रका निवास अच्युत 
कल्प और इन्द्र भी अच्युत । लोक पुरुषके ग्रीवाकी तरह ग्रैवेयक हैँ । विजयादि विमानोंकी 
भी इसी तरह सार्थक संज्ञाएं हें । इनके इन्द्रोंके भी यही नाम हैं । 

0३ सवर्थिसिद्धि विमानमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर को हूँ, प्रभाव 
भी सर्वार्थ सिद्धिक देवोंका सर्वोत्कृष्ट है इत्यादि विशेषताओंके कारण सर्वार्थसिद्धिका पृथग्‌ 
ग्रहण किया है । 

0 ४-५ ग्रेवेयक आदिको कल्पातीत बतलानेके लिए उनका पृथक्‌ ग्रहण किया 
है । नव शब्दको पुथक्‌ रखनेसे नव अनुदिशकी सूचना हो जाती है । अनुदिश अर्थात्‌ प्रत्येक 
दिद्यामें वर्तेमान विमान । 


0 ६-८ “उपरि उपरि' के साथ दो दो स्वर्गोंका सम्बन्ध है । अर्थात्‌ सौधम एंशान 
के ऊपर सानत्क्‌मार माहेन्द्र आदि । सोलह स्वगोमें एक एक इन्द्र है पर मध्यके ८ स्वर्गॉर्मे 
चार इन्द्र हें। इसलिए 'आनतप्राणतयो: आरणाच्यृतयो:' इन चार स्व्गोंका पृथक्‌ निदंश 
करना साथंक होता है । अन्यथा लाघवके लिए एक ही इन्द्र समास करना उचित होता । 


इस भमितलसे ९९००४० योजन ऊपर सौधम ऐशान कल्प हैं। उनके ३१ विमान 
प्रस्तार हैं । ऋतु चन्द्र विमल आदि उनके नाम हैं । मेरु पवंतके शिखर और ऋतुविमानम 
मात्र एक बालका अन्तर है। ऋतुविमानसे चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं। भ्रत्यंकम 
६२-६२ विमान हैं। विदिशाओंमें पुष्प प्रकीणंक हें। प्रभा नामक इन्द्रककी श्रेणी में अठारहवां 
विमान कल्पविमान है । उसके स्वस्तिक वर्धभान और विश्रुत नामक तीन प्राकार है। बाह्य- 
५२ 
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प्राकार्में अनीक और पारिषद, मध्य प्राकारमें त्रायस्त्रिश देव और अन्तर प्राकारमें सौधमं 
इन्द्र रहता है । उस विमानकी चारों दिशाओंमें चार नगर हें। उसके ३२ लाख विमान 
हैं । ३३ त्रायस्त्रिश, 2८४ हजार आत्मरक्ष, तीन परिषदें, सात अनीक, ८४ हजार सामानिक, 
चार लोकपाल, पद्मा आदि अग्रमहिषी, ४० हजार वल्लभिकाएं हैं । इत्यादि विभति हैं। 
प्रभा विमानसे उत्तरमें १८वें कल्प विमानमें ऐशान इन्द्र रहता हैं । इसका परिवार सौधमंकी 
तरह है । इसी तरह सोलहों स्वगंका वर्णन है । 
लोकानुयोगमें चौदह इन्द्र कहें गए हैं । पर यहाँ बारह विवक्षित हैं क्‍योंकि ब्रह्मो 
त्तर कापिष्ठ महाशुक्र और सहस्रार ये चार अपन दक्षिणन्द्रक अनु वर्ती हें । 
आरणाच्युत विमानसे संकड़ों योजन ऊपर अधोग्रेवेयकक तीन विमान पटल हैं । 
फिर मध्यम ग्रेवेयक और फिर उत्तम ग्रेवेयकके विमान पटल हैं । इनके ऊपर नव अनुदिश 
विमानोंका एक पटल हे। इनसे सेकड़ों योजन ऊपर एक सर्वार्थसिद्धि पटल है। इसमें चारों 
दिशाओंमें विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित तथा मध्यमें सर्वार्थसिद्धि विमान है । 
सौधम ईशानक विमान पंचवर्णक, सानत्कुमार माहेन्द्रके कृष्णवर्णके बिना चार वर्ण 
के, ब्रह्मादि चार स्वर्गोक्रे कृष्ण और नीलके बिना तीन वर्णके, शुक्रादि आठ स्वरगोंके विमान 
पीले और शुक्ल वर्णक हैं । ग्रवेयक अनुदिश और अनुत्तर विमान शुक्लवर्णक ही हैँं। सर्वार्थ- 
सिद्धि विमान परम शुक्‍लवर्ण हें । 
देवोंकी विशेषताएं- 
स्थितिप्रभावसुख॒द्युतिलेश्याविशुद्वीन्द्रियवधिविषयतो 5घिका: ॥२०॥ 
ऊपर ऊपरक दंवोंके स्थिति प्रभाव सुख युति लेश्या इन्द्रियविषय और अवधि- 
विषय उत्तरोत्तर अधिक हैं । 
0 १-६ अपनी दवायुक उदयसे उस पर्यायमें रहना स्थिति हे। शाप और अन- 
की शक्तिको प्रभाव कहते हैं । सातावंदनीयक उदयसे बाह्य विषयोंमें इष्टानभव करना 
सुख है। शरीर वस्त्राभरण आदिकी कान्तिको द्युति कहते हैं। कषायसे रंगी हुईं योगप्रवत्ति 
लब्या कहलाती हे । लब्याकी निमंलता लकश्याविशद्धि हैँ । 
9 ७-८ यहाँ इन्द्रिय और अवधिज्ञानका विषय विवक्षित है, अन्यथा ऊपर ऊपर- 
के स्वगमें इन्द्रियोंकी संहया अधिक समभी जाती । 
९ ९ स्थिति आदि ऊपर ऊपर विमानोंक तथा प्रसारोंक दंवोंमें अधिक हैं। जिन 
स्वर्गोंमें समस्थिति है उनमें भी विमानों ओर प्रस्तारोंमें ऊपर क्रमश: अधिक है । निग्रह अनुग्रह 
म्बन्धी प्रभाव या शक्ति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई हैँ । यह शक्तिकी 
दृष्टिसे है क्योंकि ऊपर ऊपर अल्पसंक्लेश तथा मन्द अभिमान होनेसे उसके प्रयोगका 
अवसर ही नहीं आता । परन्तु- 
गतिश्रीरपरिधहाभिमानतो हीना ॥२१॥ 
गति शरीर परिग्रह और अभिमानकी दृष्टिसे ऊपर ऊपरक देव हीने है । 
0 १-४ एक देशसे दूसरे देश जानेको गति कहते हें। शरीर तो प्रसिद्ध है। लोभ 
कषायक उदयसे होनेवाले मूर्छा परिणामको परिग्रह कहते हैं । मानकषायक उदयसे 
अभिमान होता हैं । 
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0 ५-८ गति हाब्द स्वन्त तथा अल्प अचवाला हैं अतः इसका सर्वप्रथम ग्रहण 
किया हें । शरी रक रहते ही परिग्रहसंचयकी वृत्ति होती है अतः परिग्रहसे पहिले शरीरका 
ग्रहण है । यद्यपि वीतरागी कंवलीक शरीर रहते भी परिग्रहकी इच्छा नहीं होती पर यहाँ 
देवोंका प्रकरण है अत: रागादियुकत देवोंके शरीर रहते हुए परिग्रहेच्छा अवश्यंभाविनी है । 
परिग्रहमूलक ही संसारमें अभिमान देखा जाता है अतः परिग्रहक बाद अभिमानका ग्रहण 
किया है । ये सब बातें ऊपर ऊपरके देवोंमें क्रशः कम होती गई हैं । जिस प्रकार सौधर्म 
ओर ऐशान स्वगंके देव विषय क्रीडा आदिक निमित्त इधर उधर गमन करते हैं उस प्रकार 
ऊपरके देव नहीं, क्योंकि उनकी विषयाभिलाषा क्रमश: कम होती जाती हूं । 


सौधर्म और ऐशान स्वर्गंक देवोंके शरीरकी ऊंचाई ७ अरत्नि प्रमाण हैं। सानत्कमार 
और माहेन्द्रमें छह अरत्नि, ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठमें पाँच अरत्नि, शुक्र 
महाशुक्र सतार और सहस्रारमें चार अरत्नि, आनत और प्राणतमें ३३ अरत्नि, आरण और 
अच्युतमें तीन अरत्नि प्रमाण है। अधोग्रैवेयकर्में २६ अरत्नि, मध्य ग्रैवेयकर्में २ अरत्नि, 
उपरिम ग्रैवेयक तथा अनुदिश विमानों २६ अरत्नि और विजयादि अनुत्तर विमानोंमें एक 
अरत्नि प्रमाण हूँ । परिग्रह और अभिमान भी ऊपर ऊपर कम हे । 


0 ९ मन्दकषायोंकी मन्दतासे अवधिज्ञानकी विशुद्धि होती है। अवधिकी 
विशुद्धिस ऊपर ऊपरक देव नारकी तियेञज्च और मनुष्योंक विविध प्रकारके दुखोंको बराबर 


देखते रहते हैं और इसीलिए उनके वैराग्यरूप परिणाम रहते हैं तथा परिग्रह और 
अभिमान कम रहता हैं। 


0 १० विशुद्ध परिणामोंसे ही जीव ऊपरके दंबोंमें उत्पन्न होते हें, इसलिए भी 
उनमें अभिमान आदि कषायें कम रहती हैं । 

तियेञज्च असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय भवनवासी और व्यन्तरोंमें उत्पन्न होते हैं। 
संज्ञी तियेंड्च मिथ्यादृष्टि और सासादनगुणस्थानवर्ती सहख्नार स्वर्ग तक, सम्यर्दृष्टी 
तियंञझच सौधम आदि अच्यूत पयंन्‍्त, असंख्यातवर्षकी आयुवाले तियेज्च और मनुष्य 
मिथ्यादृष्टि तथा सासादनगुणस्थानवर्ती एवं अन्य तपस्वी ज्योतिषी देवों तक, ये ही 
सम्यग्दृष्टी सौधर्म और ऐशान स्वगंमें उत्पन्न होते हैं । संख्यात वर्षकी आयुवाल मनुष्य 
मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि भवनवासी आदि उपरिम ग्रैवयुक तक उत्पन्न होते 
हैं। परिब्राजक ब्रह्मस्वर्ग तक, आजीवक सहस्रार स्वगं तक उत्पन्न होते हें। इससे ऊपर 
अन्यलिंगियोंकी उत्पत्ति नहीं होती । जैनलिगधारी उत्कृष्ट तप तपनेवाले मिथ्यादुष्टियोंका 
अन्तिम ग्रैवेयक तक उत्पाद होता हैं इससे ऊपर सग्यरदुष्टि ही उत्पन्न होते हैँ। श्रावक 
ब्रतधारियोंका सौधर्म आदि अच्युतस्वगंपर्यन्त उत्पाद होता हूँ। 

वैमानिकोंकी लेश्याएं-- 


पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२२॥ 


दो तीन तथा शेष में पीत पद्म और शुक्ल लेश्या है । 
0 १ यहाँ अलूगसे लेश्याओंका कथन लघूनिर्देशक लिए है। 'पीतपदझशुक्ललेद्या:' 
पदमें पीत आदिमें औत्तरपदिक हस्व है जैसे भाष्यमें 'मध्यमविलम्बितयो: पदमें है। 


छउरर तत््वाथवाशतक ॥ ४२२ 


है ३. चर, 


0 २-६ सोधम और ऐशान स्वगंक देवोंके पीतलेश्या होती है। सानत्कमार 
और माहेंन्द्र स्वर्गंक देवोंमें पीत और पद्म लेश्या हें। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ट 
इन चार स्वगमें पद्मलेश्या ह तथा शुक्र महाशुक्र कतार और सहस्रनार स्वगक देबोंमें 
प्च और शुक्ल लद्या हें। आनतादिकके दंवोंमें शक्ल लंदया हें। तथा . अनुत्तर 
विमानोंमें परमशुक्ल लेश्या हे । 

१ ७-८ यद्यपि सूत्रमें शुद्ध और मिश्र दो प्रकारकी लेश्याओंका निर्देश स्पष्ट 
नहीं किया गया हैं फिर भी जिनका मिश्रण हे उन एक एकका ग्रहण होनेसे मिश्रका निर्देश 
समभ लेना चाहिए। यद्यपि सूत्रमें द्वि त्रि और शेष ग्रहण करनेसे पीत पद्म और शुक्ल 
इन तीनों लेश्याओंका पृथक्‌ पृथक अन्वय हो जाता हे फिर भी इच्छानुसार सम्बन्ध 
इस प्रकार कर लेना चाहिए--दो कल्प युगलोंमें पीत लेश्या हे, सानत्कूमार और 
माहेन्द्रमें पद्म लेश्याकी विवक्षा नहीं हैं। ब्रह्मतोक आदि तीन युगलोंमें पद्म लेश्या हैं, 
शुक्र महाशुक्रमें शुक्ललेश्याकी विवक्षा नहीं है। शतार आदि शेषमें शुक्ल लेब्या हैं, 
पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं हैं । इस तरह आगमविरोध नहीं होता । 

१ ९ अथवा पोीतमिश्रप्ममिश्रशुक्ललेश्या द्विद्वित्चतृदचतु: शेषेषु' यह स्पष्टार्थक 
सूत्रपाठ मान लेनेसे कोई दोष नहीं रहता । 

0 १० निर्देश आदि सोलह अनुयोगों द्वारा लेश्याका विशेष विवेचन इस प्रकार ह- 

१ निर्देश-कृष्ण नील कपोत तेज पद्म और शुक्ल । वर्ण-भोंरा मयूरकण्ठ कबतर 
स॒वर्ण पद्म और हंखके समान क्रमशः लब्याओंका वर्ण है । अवान्तर तारतम्थ प्रत्येक 
लेश्यामें अनन्त प्रकारका है । 

परिणास-असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायोंक उदयस्थान होते हें । उनमें 
नीचेसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशोंमें संवलेश हानिसे क्रमश: कृष्ण नील और कपोत 
अशुभ लश्या रूप परिणमन होता है। इसी तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशोंमें 
विशुद्धिकी वृद्धिसे तेज पद्म और शक्‍ल तीन शुभ लेश्या रूप परिणाम होते हैं । इसी तरह 
ऊपरसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशोंमें विशुद्धि हानिसे शक्ल पद्म और पोत तथा 
जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अंशोंमें संक्लेशवृद्धिसे कपोत नील और क्ृष्णलेश्या रूप परि- 
णमन होता है। प्रत्येक लेश्याके असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर परिणाम होते है । 

संक्रमण-यदि कृष्णलेश्यावाला अधिक संक्‍्लेश करता है तो वह क्ृष्णलेश्याक ही 
अवान्तर उत्कृष्ट आदि भेदोंमें बना रहता है । इस तरह वृद्धिमें एक ही स्वस्थान संक्रमण 
होता है। हानिमें स्वस्थान तथा परस्थान दोनों संक्रमण होते हे। शुक्ल लेश्यामें विशुद्धि 
वृद्धिमें एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा तथा विशुद्धि हानिमें स्वस्थान और परस्थान दोनों 
संक्रमण होते हें । मध्यकी लेइ्याओंमें संक्लेश और विशुद्धिकी हानि-वृद्धिसे स्वस्थान और 
परस्थान दोनों संक्रमण होते है । अनन्त भागवृद्धि आदि इनमें होती रहती है। 

लेइयाकमं-जाम्‌न भक्षणको दृष्टान्त मानकर-पीढ़से वृक्षकों काटना, शाखाएं 
काटना, छोटी डालियाँ काटना, गुच्छे तोड़ना, पके फल तोड़ना कथा स्वयं गिरे हुए पके 
फल खाना इस प्रकार कृष्ण आदि लेश्याओंके आचरण समभना चाहिए | 

लक्षण-दुराग्रह, उपदेशाबमानन, तीन वेर, अति क्रोध, दुमु ख, निर्देबता, बलेश, 
ताप, हिंसा, असन्तोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेश्याके लक्षण हैं। आलस्य, मूखंता, 
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कार्यानिष्ठा, भीरुता, अतिविषयाभिलाष, अतिगद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनृत 
भाषण, चपलता, अतिलोभ आदि भाव नीललंश्याके लक्षण हैं। मात्सये, पैशुन्य, परपरिभव, 
आत्मप्रशंसा, परपरिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसकको धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि कपोत 
लेश्याक. लक्षण हैं । दृढ़मित्रता, दयाल॒ता, सत्यवादिता, दानशीलरूत्व, स्वकायपटुता, सर्वेधर्म- 
समदशित्व आदि तेजोलेश्याक लक्षण हैं | सत्यवावय, क्षमा, सात्त्विकदान, पाण्डित्य, गुरु-देवता- 
पूजनरुचि आदि पद्मलेश्याके लक्षण हैं। निर्वेर, वीतरागता, छत्रुक भी दोषों पर दृष्टि न देना, 
निन्‍दा न करना, पाप कार्थो्से उदासीनता, श्रेयोमार्ग रुचि आदि शुक्ललेश्याके लक्षण हें ।| 

गति-लेश्याक॑ छब्बीस अंशोंमें मध्यक आठ अंशोमें आयुबंध होता हैँ तथा शेष 
अठारह अंश गतिहेतु होते हैं । उत्कृष्ट शुक्ललेश्यावाला सर्वार्थंसिद्धि जाता हे। जघन्य 
शुक्ल लेब्यासे शुक्र महाशुक्त शतार और सहख्नार जाता है । मध्यम शुक्ललेश्यासे आनत और 
सर्वार्थ सिद्धिके मध्यके स्थानोंमें उत्पन्न होता है । उत्कृष्ट पद्मलेश्यासे सहस्नार, जघन्य पद्म- 
लेश्यासे सानत्कुमार माहेंनद्र तथा मध्यम पद्मलेश्यासे ब्रहलोकसे शतार तक उत्पन्न होता 
है। उत्कृष्ट तेजोलेश्यासे सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पके अन्तमें चक्रेन्द्रकश्रेणि विमान तक, 
जघन्यतेजोलेश्यासे सोधम ऐशानकर प्रथम इन्द्रकश्रेणि विमान तक, तथा मध्य तेजोलेश्यासे 
चन्द्रादि इन्द्रकश्रेणि विमानसे बलभद्र इन्द्रक श्रेणि विमान तक उत्पन्न होता है । उत्कृष्ट 
कष्णलश्यांश्से सातवें अप्रतिष्ठान नरक, जघन्य कृष्णलंश्यांशसे पांचवें नरकक॑ तमिस्रबिल 
तक तथा मध्य कृष्णलश्यांश्स हिमेन्द्रकस महारोरव नरक तक उत्पन्न होते हेँ। उत्कृष्ट 
नीललेश्यांशसे पांचवें नरकमें अन्ध इन्द्रक तक, जघन्य नीललेश्यांशसे तीसरे नरकके 
तप्त इन्द्रक तक, तथा मध्यमनीललेश्यांश्स तीसरे नरकक त्रस्त इन्द्रकसे झष इन्द्रक तक 
उत्पन्न होते हैँ। उत्कृष्ट कपोतल््यांशसे बालकाप्रभाक संप्रज्वलित नरकमें, जघन्यकपोत 
लेश्यांशसे रत्नप्रभाके सीमंतक तक तथा मध्यमकपोत लेश्यांश्स रोरकादिकर्में संज्वलित 
इन्द्रक तक उत्पन्न होते हें। कृष्ण नील कपोत और तेजक मध्यम अंशोंसे भवनवासी 
व्यन्तर ज्योतिष्क पृथिवी जल और वनस्पतिकायमें उत्पन्न होते हैं। मध्यम कृष्ण नील 
कपोत लेश्यांशोंसे तेज और वायुकायमें उत्पन्न होते हें। देव और नारकी अपनी लेश्याओं- 
से तिर्यंज्च और मनुष्यगतिमें जाते हैं । 

स्वामित्व-र॒त्नप्रभा और शकराप्रभामें नारकियोंक कापोत लेश्या, है बालकाप्रभामें 
 कापोत और नील हलुश्या, पंकप्रभामें नीललश्या धृमप्रभामें, नील और कृष्ण लेश्या, तम:- 
प्रभामें कृष्ण लेश्या तथा महातमःप्रभामें परमकृष्ण लेइ्या हे। भवनवासी व्यन्तर ओर 
ज्योतिषी देबोंके कृष्ण नील कपोत और तेजो' लेइ्या, एकन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और 
चतुरिन्द्रिय जीवोंके संविलष्ट कृष्ण नील और कपोत लेश्या, असंज्ञी पंचन्द्रिय तियंञ्चोंक 
संक्लिष्ट कृष्ण नील कापोत और पीतलेश्या, चारों गुण स्थानवर्ती संज्ञी पंचन्द्रिय तियेञ्च 
और मनुष्योंके छहों लेश्याएं, पांचवें छठवें तथा सातवें गुणस्थानमें तोन शुभलेश्याएं, 
अपूर्वकरणसे १३ वें गुणस्थान तक केवल शुक्ललेश्या होती है। अयोगकंवलियोंके लेश्या 
नहीं होती । सौधर्म और ऐश्ानमें तेजोलेश्या सानत्कुमार और माहेंन्द्र स्वगंमें तेज और 
पद्मलेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठमें पद्मलेश्या, शुक्र महाशुक्र शतार और 
सहस्रारमें पद्म और शुक्ललेश्या, आनतसे लेकर सवर्थिसिद्धिसे पहिल्ले केवल शुक्ललेश्या 
तथा सर्वाथसिद्धिमें परमशुक्ललेश्या होती हे । 
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साधव-द्र व्यलेश्या शरीरक रंगसे सम्बन्ध रखती है, वह नामकमंक उदयसे होती 
है । भावलद्या कषायोंक उदय क्षयोपशम उपशम और क्षयसे होती है । 

संख्या-कृष्ण नील और कपोत लेश्यावाल प्रत्येकका द्रव्यप्रमाण अनन्त हैं, कोई 
प्रमाण अनन्तानन्त उत्सपिणी और अवसर्पिणी प्रमाण हे और क्षेत्र प्रमाण अनम्तानन्त- 
लोक प्रमाण हैं। तेजोलश्याका द्रव्य प्रमाण ज्योतिषीदेवांसे कुछ अधिक है। पद्म- 
लेश्यावालोंका द्रव्यप्रमाण संज्ञीपंचेन्द्रियतियंडच योनिनियोंक संख्येयभाग है। शुक्ललेश्या- 
वाले पल्योपमकक असंख्यातवें भाग हैं । 

क्षेत्र-ऋष्ण नील और कपोतलश्यावालोंका प्रत्येकका स्वस्थान, समुद्घात तथा 
उपपादकी दृष्टिसे सर्वलोकक्षेत्र है । तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंका प्रत्येकका 
स्वस्थान,समुद्धात और उपपादकी दुष्टिसे लोकक असंख्येय भाग हैं । शुक्ललेश्यावालोंका 
स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येयभाग, समुद्घातकी दृष्टिसे लोकके 
असंख्येय एक भाग असंख्येय बहुभाग और स्वलोकक्षेत्र हैं। 

स्पशन-क्ष्ण नील और कपोत लेश्यावालोंका स्वस्थान, समुद्धात और उपपाद 
की दृष्टिस सवंलोक स्पशन है। तेजोलेश्यावालोंका स्वस्थानकी दृष्टिस लोकका 
असंख्येयभाग तथा कुछ कम << भाग स्परशन है, समुद्घातका दृष्टिस लोकका असंख्येय- 
भाग तथा कुछ कम ६ और रू भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोकक असंख्येय भाग तथा 
कुछ कम ६६ भाग है । पद्मलेब्यावालोंका स्वस्थान और समुद्धातसे लोकका असंख्येय भाग 
तथा कुछ कम <ई६ भाग हे, उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम <है 
भाग हूँ। शुकललेश्यावालोंका स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा 
कुछ कम <झ भाग स्पशन हे, समुद्धातकी दृष्टिसे लोकका असंस्येय भाग, कुछ कम <| भाग, 
असंख्येय बहुभाग और स्वेलोक स्पशन है । 

काल-कृष्ण नील कपोतलश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृतें और उत्कृष्ट 
कुछ अधिक तेतीससागर सत्रहसागर और सातसागर हूँ । तेज पद्म और शुक्ललेश्यावालोंका 
प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्‍्तर्मुहृतें तथा उत्कृष्टसे कुछ अधिक दो सागर अठारह सागर और 
तेतीस सागर हे । 

अन्तर-कष्ण नील कपोत लेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तमुह॒र्त है और 
उत्कृष्ट कुछ अधिक तेतीससागर हूं। तेज पद्म ओर शुक्ललश्यावालोंका प्रत्येकका अन्तर 
जधन्यसे अन्तमु हुतें, उत्कष्टस अनन्तकार और असंख्यात पुद्गल परिवतेन प्रमाण है । 

भाव-छहों लेश्याओंमें औदयिक भाव हैं क्‍योंकि शरीर नाम कर्म और मोहके 
उदयसे होती हैं । 

अल्पबहुत्व-सबसे कम शुकक्‍ललश्यावाले, पद्मलेश्यावाले असंख्यातगृण, तेजोलश्यावाले 
असंख्यातगुणे, अलेश्या अनन्तगुणे, कपोतलेश्यावाले अनन्तगुणे, नीललेश्यावाले विशेष अधिक 
तथा कृष्णलेश्यावाले विशेष अधिक हें । 


प्राम्भेवेयकेन्य: कल्पा। ॥२३॥ 
सौधमंसे लेकर ग्रैवेयकर्स पहिलेकी कल्प संज्ञा है । 
6 १ यदि सौधम आदिक बाद ही यह सूत्र रचा जाता तो स्थिति प्रभाव आदि तीन 
सूत्रोंका सम्बन्ध भी कल्प विमानोंसे ही होता जब कि इनका विधान पूरे देवलोकक लिए है । 
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0 २-कल्पोंसे अतिरिक्त ग्रेवेयक आदि कल्पातीत हेँ। भवनवासी आदिको 
कल्पातीत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ 'उपयुंपरि' का अनुवतंन होता है 
जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि कल्पर्स ऊपर ऊपर कल्पातीत हैं । कव्पातीत 'अहमिन्द्र . 
कहलाते हैं क्योंकि इनमें सामानिक आदि भेद नहीं हैं । 

0 ४ यद्यपि दवोंके भवनवासी पातालवासी व्यन्तर ज्योतिष्क कल्पवासी और 
विमानवासीक भेदसे छह प्रकार तथा पांशुतापि लवणतापि तपनतापि भवनतापि सोमकायिक 
यमकायिक वरुणकायिक वेश्रवणकायिक पितृकायिक अनलकायिक रिष्टक अरिष्ट और 
संभव ये बारह प्रकारवाल आकाशोपपन्नको मिलाकर सात प्रकार हो सकते हैँ; फिर भी 
इन सबका चारों निकायोंमें उसी तरह अन्तर्भाव हो जाता है जैसे कि लौकान्तिक देवोंका 
कल्पवासियोंमें । पातालवासी और आकाशोपपन्न व्यन्तरोंमें और कल्पवासियोंका वेमा- 
निकोंमें अन्तर्भाव हो जाता हैं अतः चारसे अतिरिक्त निकाय नहीं है । 

लौकान्तिकोंका वर्णन- 


ब्रद्मतोकालया लोकान्तिका: ॥२४॥ 

0 १-२ जिसमें प्राणिगण रहें उसे आलय कहते हें । लोकान्तिकोंका आलय ब्रह्मलोक 
हैं। सभी ब्रह्मलोकवासियोंकों लौकान्तिक नहीं कह सकते क्‍योंकि 'छौकान्तिका: पदसे 
'लोकान्त' निकाल लेते हैं । इससे यह अर्थ फलित होता है कि ब्रह्मलोकक अन्तमें रहनेवाले 
लौकान्तिक हें अथवा जन्मजरामरणसे व्याप्त लोक संसारका अन्त करना जिनका प्रयोजन 
हैं वे लौकान्तिक हैं । ये निकटसंसारी हें । वहाँसे च्यूत होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर 
नियमसे मोक्ष चले जाते हैं । 


सारस्वतादित्यवह यरुणगततोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्व ॥२५॥ 

0 १ पूर्व उत्तर आदि दिशाओंमें यथाक्रम सारस्वत आदि देवोंका निवास है। 
अरुण सम्‌द्रके मध्यस एक तमस्कन्व मूलमें असंख्यात योजनका विस्तृत तथा मध्य और 
अन्तमें क्रशः घटकर संख्यात योजन विस्तारवाला हँ। यह अत्यन्त तीन अन्धकार रूप 
तथा समुद्रकी तरह गोल हे । यह तमस्कन्ध अरिष्ट विमानक नीचे स्थित है । इससे आठ 
अन्धकार राशियाँ निकलती हें जो अरिष्ट विमानक आसपास हैं। चारों दिशाओंमें दो-दो 
करके तियंक्लोक तक आठ हें । इनक अन्तरालमें सारस्वत आदि लौकान्तिक हैं । पूर्व और 
उत्त रके कोणमें सारस्वत, पूव॑रमं आदित्य, पूवदक्षिण कोणमें वह्नि, दक्षिणमें अरुण, दक्षिण 
पश्चिममें गर्दतोय, पश्चिममें तुषित, उत्तर पद्चिममें अव्याबाध और उत्तरमें अरिष्ट 
विमान हैं । 

0 ३ दो दो लोकान्तिकोंमें अग्न्याभ सूर्याभ आदि १६ लौकान्तिक और भी हैं। 
सारस्वत और आदित्यक बीचमें अग्न्याभ और सूर्याभ, आदित्य और वह्लिक अन्तरालमें 
चन्द्राभ और सत्याभ, वह्वलि और अरुणके बीचमें श्रेयय्कर और क्षेमंकर, अरुण और 
गर्देतोयके अन्तरालमें वृषभेष्ठ और कामवर, ग्देतोय और तुषितक बीचमें निर्माणरज और 
दिगन्तरक्षित, तुषित और अव्याबाधके बीचमें आत्मरक्षित और सबरक्षित, अव्याबाध और 
अरिष्टके बीचमें मरुत्‌ और वसु तथा अरिष्ट और सारस्वतक वीच अह्व और विद्वव हें । 
इन नामोंक विमान हें । इनमें रहनेवाल लौकान्तिक देव भी इसी नामसे व्यवहत होते हे । 
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इतकी संख्या इस प्रकार हें-सारस्वत-७००, आदित्य ७००, वह्लचि, ७००७, अरुण ७००७, 
गदतोय ९००९, तुषित ९००९, अव्याबाध ११०११, अरिष्ट ११०११, अग्न्याभ ७७०७, 
सूर्याभ ९००९, चन्द्राभ ११०११, सत्याभ १३०१३, श्रेयस्कर १५०१५, क्षेमंकर १७०१७, 
वृषभेष्ट १९०१९, कामवर २१०२१, निर्माणरज २३०२३, दिगन्तरक्षित २५०२५, आत्म- 
रक्षित २७०२७, स्वेरक्षित २९०२९, मरुत्‌ ३१०३१, वसु ३३०३३, अव्व ३५०३५, 
विश्व ३७०३७ । इस तरह इन चालीस लोकान्तिकोंकी समग्र संख्या ४०७८६। ये सभी 
स्वरतन्त्र हें । विययविरक्‍त होनेसे देवषि कहे जाते हें। ये चौदह पूर्वक पाठी, ज्ञानोपयोगी, 
संसारसे उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओंको भानेवाले,--अति विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होते हें। 
तीथंडूरोंकी दीक्षाक समय उन्हें प्रतिबोध देने आते हूेँ। नामकमंकी उत्तर प्रकतियाँ 
असं ख्यात हैं । उन्हींके उदयसे संसारी जीवोंक अनेक प्रकारकी शुभ-अशुभ संज्ञाएँ होती हैं। 

यह अष्ठकरममय संसार सामान्यतया भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके 
जीवोंके अनादि अनन्त है । जो मोहका उपदम या क्षय करनेके लिए उद्यत हें उन 
सम्यर्दुष्टियोंके उत्कृष्टस ७-८ भव तथा जघन्यसे २-३ भवमें संसारका उच्छेद हो 
जाता है । जो सम्यक्त्वसे च्यूत हो गए हैं उनका कोई नियम नहीं । 


विजयादिषु द्विचरमा; ॥२६॥ 


९ १ आदि दछाब्द प्रकारा्थंक है, अर्थात्‌ विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित 
ओर अनुदिश विमानोंमें द्विचरम होते हें । इनमें एकप्रकारता इसलिए हें कि 
सभी पूर्व सम्यग्द्ष्टि और अहमिन्द्र हें। स्वार्थसिद्धि नामसे ही सूचित होता हे कि 
वहाँके देव सर्वोत्कृष्ट हें और एकचरम हैं । 

0 २-४ द्विचरमत्व मनुष्यदेहकी अपेक्षा हैँ, अर्थात्‌ विजयादिकसे च्युत होकर 
सम्यग्दशनको कायम रखते हुए मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं फिर संयमकी आराधना 
कर विजयादिकमें उत्पन्न होते हें। फिर च्यूत होकर मनुष्यभव धारण कर मुक्त हो 
जाते हें। इस तरह मनृष्यभवकी अपेक्षा द्विचरमत्व हे वेसे तो दो मनुष्यभव तथा 
एक देवभव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हें । चूँकि मनुष्य पर्यायसे ही मोक्ष- 
लाभ होता हैं अतः मनुष्यदेहकी अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता हे । यद्यपि चरम 
शब्द अन्त्यवाची हैं अतः एक ही चरम हो सकता है परन्तु चरमके पासका अव्यवहित पूवेका 
मनुष्यभव भी उपचारसे चरम कहा जा सकता हूँ । देवभवक व्यवधान अव्यवधानका विचार 
मोक्षके प्रकरणमें नहीं होता क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्याय ही होता हैं। 

0 ५ प्रशन-आगममें अन्तर प्रकरणमें अनुदिश अनुत्तर और विजय वेजयन्त जयन्त 
और अपराजित विमानवासियोंका जघन्य अन्तर वर्षपृथकत्व तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
अधिक दो सागर बताया है । इसका यह अर्थ हूँ कि मनुष्योंमें उत्न्‍नन होकर आठ 
वर्ष संयमकी आराधना कर अनन्‍्तर्मुहतेमें फिर विजयादिमें उत्पन्न हो जाते हैं इस 
तरह जघन्यसे वर्षपृथवत्व अन्तर है। कुछ विजयादिकसे च्यूत होकर मनृष्यभवसे 
सोधम ऐशान कल्पमें जाते हैं फिर मनुष्य होकर विजयादिमें जाते हें इनक दो 
सागरसे कछ अधिक उत्कृष्ट अन्तर होता हैं । इस अपेक्षा मनुष्यक तीन भव हो 
जानेसे द्विचरमत्व नहीं रहता ? 
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उत्तर-आगममम उक्त कथन प्रश्न विशेषकी अपेक्षासें हे। गौतमने भगवान्‌से 
यह प्रदन किया कि विजयादिक्में देव मनृष्य पर्याय को प्राप्त कर कितनी गति आगति 
विजयादिकमें करते हें ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ने व्याख्याप्रज्ञप्तिदंदकमें कहा कि 
आगतिकी दृष्टिसे जघन्य्स एक भव तथा गति आगतिकी अपेक्षा उत्कृष्टसे दो भव। 
सवर्थिसिद्धिसे च्युत होनेवाले मनुष्य-पर्यायमें आते हैँ तथा उसी पर्यायसे मोक्षकाभ करते 
हैं । विजयादिक देव लोकान्तिककी तरह (एकभविक नहीं हें किन्तु द्विभविक हें । इसमें 
बीचमें यदि कल्पान्तरमे उत्पन्न हुआ है तो उसकी विवक्षा नहीं हे । 

तियेञज्चोंका वर्णन- 


ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियग्योनयः ॥२७। 


औपपादिक-देव और नारकी तथा मनुष्योंके सिवाय अन्य संसारी तियंञज्च हैं। 
यद्यपि मनुष्य शब्दका अल्पस्वरवाला होनेसे पहिले प्रयोग होना चाहिए था परन्तु चूंकि 
औपपादिकों में अन्तर्गत देव स्थिति प्रभाव आदिकी दृष्टिस बड़े और पृज्य हें अतः औप- 
पादिक शब्दका ही पूर्वप्रयोग किया गया हूँ । 

0१ १-२ औपपादिक-देव नारकी और मनष्योंसे बचे शेष प्राणी तियेञज्च हें । 
संसारी जीवोंका प्रकरण होनेसे सिद्धोंमें तियंञ्चत्वका प्रसद्भ नहीं आता । 

0 ३-७ तिरोभाव अर्थात्‌ नीचे रहना-बोभा ढोनेके लायक | कर्मोदयसे जिनमें 
तिरोभाव प्राप्त हो वे तियंग्योनि हैं। इसके त्रस स्थावर आदि भेद पहिले बतलाये जा चुके 
हें। तियेड्चोंका आधार सवबंलोक हूँ वे देवादिकी तरह निश्चित स्थानोंमें नहीं रहते । 
तियंञच सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकारक हें। सूक्ष्म पृथिवी अप्‌ तेज और वायुकायिक 
सर्वेलोकव्यापी हैं पर बादर पृथिवी अप्‌ तेज वायु विकलन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लोकके कूछ 
भागों में पाये जाते हैं । चूँकि तीनों लोक ही सूक्ष्म तियेझ्चोंका आधार है अत: तीन लोकके 
वर्णनके बाद ही यहाँ उनका निर्देश किया है, द्वितीय अध्यायमें नहीं, और यहीं शेष शब्दका 
यथाय बोध भी हो सकता है क्‍योंकि नारक देवों और मनुष्योंके निर्देशक बाद ही शेषका 
अर्थ समभमें आ सकता है । 

देवोंकी स्थिति- 


स्थितिरसुरनागसुपणद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाधहीनमिताः ॥२८॥ 


असुरकुमारोंकी एक सागर, नागक्‌मारोंकी तीन पल्य, सुपर्णकुमारोंकी २॥ पल्य, 
द्वीपफुमारोंकी २ पल्‍य तथा शेष छह क्‌मारोंकी १॥ पल्य उत्कृष्ट स्थिति हैं । 


सोधमंशानयो! सागरोपमें अधिके ॥२६॥ 


सौधर्म और एऐशान स्वगंमें कुछ अधिक दो सागर स्थिति हैं। अधिक यह 
अधिकार सहस्रार स्वगंतक चाल रहेंगा । 


सानत्कुमारमाहेन्द्रयो; सप्त ॥३०॥। 


सागर और अधिक पदका अनुवतंन पूव॑सूत्रस हो जाता हे। अतः सानत्कुमार 
और माहेन्द्र स्वगेंमें कुछ अधिक सात सागर स्थिति समभनी चाहिए । 
रे 


४१८ तरवार्थ वार्तिक [ ४३६१-४५ 
त्रिसलनवेकादशत्रयोदश्‌पश्वदशभिरधिकानि तु ॥३९॥ 


सातका तीन आदिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए । 'तु' शब्द सूचित करता है 
कि 'अधिक' का सम्बन्ध सहस्नार तक ही करना चाहिए। अर्थात्‌-ब्ह्म ब्रह्मोत्तरमें कुछ 
अधिक दश सागर, लान्तव कापिष्ठमें कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र महाशुक्रमें कुछ अधिक 
सोलह सागर, शतार सहख्नारमें कुछ अधिक १८ सागर, आनत प्राणतमें २० सागर, आरण 
अच्यृतमें २२ सागर उत्कृष्ट स्थिति है। इस तु' शब्दसे ही 'अधिक' का अन्वय सहस्रार 
स्वर्ग तक ही होता हैं । 


आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु ग्रवेयकेषु विजयादिषु स्वांथंसिद्धे च॥३२॥ 
0 १-४ “अधिक ग्रहण' की अनुवृत्ति आ रही हैं अतः एक एक अधिक' यह 

अर्थ कर लेना चाहिए। ग्रेवेयक और विजयादि का पृथक ग्रहण करने से अनुदिशोंका 
संग्रह हो जाता है। 'नव' शब्द देनेसे प्रत्येक में 'एक अधिक' का सम्बन्ध हो जाता है। 
'सर्वार्थसिद्ध! का पृथक्‌ ग्रहण करनेसे सूचित होता हे कि उसमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति है, 
विजयादिकी तरह जघन्य और उत्कृष्ट विकल्प नहीं है । तात्पय यह कि अधो ग्रवेयकोंमें 
पहिले ग्रेवेयकर्में २३ सागर, दूसरेमें २४ सागर तथा तीसरेमें २५ सागर; मध्यम ग्रेवेयक्के 
प्रथम ग्रवेयकर्मे २६ सागर, दसरेमें २७ तथा ततीयमें २८; उपरिम ग्रेवेयक्क प्रथम ग्रेवेयकमें 
२९ सागर, द्वितीयमें ३० तथा ततीयमें ३१ सागर उत्कष्ट स्थिति हे । अन॒दिश विमानोंमें 
३२ तथा विजयादि ओर सवर्थसिद्धि में ३३ सागर हैं । सर्वाथसिद्धिमें केवल उत्कृष्ट ही 
स्थिति ३३ सागर है । 


अपरा पल्‍योपममधिकम्‌ ॥३१३॥ 
सौधर्म और ऐशान स्वगंकी जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पलय हैं। आगेके 
सत्रोंमें भवनवासी आदि तथा सानत्कुमार आदिकी जघन्य स्थिति बताई जायगी | अत 
ज्ञात होता है कि इस सूत्रमें सौधर्म और ऐशानकी ही स्थिति बतायी जा रही है । 


परत; परतः पूववां पूवाउनन्तरा ॥३४॥ 

पू्व-पृतरंकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे जधन्य हो जाती हूं । 

0 १-३ अधिक' की अनुवृत्ति हो जाती हें। सौधम और ऐशानकी जो दो 
सागरसे कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति हेँ वही कुछ अधिक होकर सानत्कुमार और माहेन्द्रमें 
जवन्य हो जाती हैं। सानत्कुमार और माहेंन्द्रकी जो कुछ अधिक सात सागर उत्कृष्ट 
स्थिति हैँ वही कुछ अधिक होकर ब्रह्म ब्रह्मोत्तरमें जघन्य हो जाती है। सर्वार्थसिद्धका 
पृथक्‌ ग्रहण करनेसे यही सूचित होता है कि यह जघन्य स्थितिका क्रम विजयादि तक ही 
चलता हैं । यद्यपि पूवंशब्द्स 'पहिलेकी स्थिति! का ग्रहण हो सकता हैँ फिर भी चूंकि 
पूवेशब्दका प्रयोग “मथुरासे पूर्वमें पटना है इत्यादि स्थलोंमें व्यवहितमें भी देखा जाता है 
अत: “'अव्यवहित' का सम्बन्ध करनेके लिए “अनन्तर' शब्दका प्रयोग किया गया हैं । 

सरल उपायसे नारकियोंकी जघन्य स्थितिका निरूपण- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 
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च शब्दसे पूव॑सूत्रमें सूचित क्रमा सम्बन्ध हो जाता है। अतः रल्नप्रभाकी जो 
एक सागर उत्कृष्ट स्थिति है वह शककराप्रभामें जघन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी । 


दश्शवर्षसहलाणि प्रथमायाम्‌ ॥॥१६॥ 


' प्रथम नरककी जधन्य स्थिति दस हजार वष हैं । 


भवनेषु च ॥३१७॥ 


भवनवासियोंकी भी जघन्य स्थिति दस हजार वष हूं । 


व्यन्तराणों च ॥३८॥ 
इसी तरह व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष हैं । 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहिले इसीलिए नहीं कही गईं कि यदि उत्कृष्ट स्थिति 
पहिले कही जाती तो जघन्य स्थितिक निर्देशक लिए फिरसे'दशवर्षसहस्राणि सूत्र बनाना पड़ता। 


परा पल्‍्योपममधिकम ॥॥३६॥ 


व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्यसे कुछ अधिक हैं । 


ज्योतिष्काणां च ॥४०॥ 
ज्योतिषियोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्य हें । 


तदष्टभागो.5परा ॥४९॥ 

ज्योतिषियोंकी जघन्य स्थिति पल्‍्यक आठवें भाग प्रमाण है। 

0 १-९ चन्द्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य, सूर्यकी एक 
एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य, शुक्रकी एक सौ वर्ष अधिक एक पल्‍्य तथा वृहस्पति- 
की पूर्ण एक पल्य है । शेष बुध आदि ग्रहोंकी और नक्षत्रोंकी आधे पल्य प्रमाण स्थिति 
हैं । तारागणकी पल्‍्यका चौथा भाग उत्कृष्ट स्थिति हैं। तारा और नक्षत्रोंकी जघन्य 
स्थिति पल्यके आठवें भाग है । सूयं आदिकी जधन्य स्थिति पल्यके चौथाई भाग प्रमाण हे। 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम ॥४२॥ 


0 १ सभी लौकान्तिकोंकी दोनों प्रकारकी स्थिति आठ सागर प्रमाण है। 

0 २ जीव पदाथका व्याख्यान हुआ । 

0 ३ वह एक होकर भी अनेकात्मक हें क्‍्योंकि- 

0 ४ वह अभावसे विलक्षण हैं। 'अभूत' 'नहीं है! आदि अभावमें कोई भेद नहीं 
पाया जाता पर भावमें तो अनेक धर्म और अनेक भेद पाये जाते हैं । भावमें ही जन्म, सद्भाव, 
विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय ओर विनाश देख जाते हें। बाह्य आभ्यन्तर दोनों निमित्तोंसे 
आत्मलाभ करना जन्म हें, जेसे मनुष्यगति आदिके उदयसे जीव मनुष्य पर्यायरूपसे उत्पन्न 
होता है । आयु आदि निमित्तोंके अनुसार उस पर्यायमें बने रहना सद्भाव या स्थिति हैं। 
पूवेस्वभावको कायम रखते हुए अधिकता हो जाना वृद्धि है । क्र: एक देशका जीण होना 
अपक्षय है । उस पर्यायकी निवृत्तिको विनाश कहते हें। इस तरह पदार्थो्में अनन्तरूपता 
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होती है। अथवा सत्तव ज्ञेयत्व द्रव्यत्व अमृतंत्व अतिसृक्ष्मतव अवगाहनत्व असंख्येयप्रदेशत्व 
अनादिनिधनत्व और चेतनत्व आदिकी दृष्टिसे जीव अनक रूप है। 

१ ५ अनेक अब्द और अनेक ज्ञानका विषय होनेसे । जिस पदाथमें जितने शब्दों 
का प्रयोग होता हैं उसमें उतनी ही वाच्य-शक्तियाँ होती हैं तथा वह जितने प्रकारके 
ज्ञानोंका विषय होता हैँ उसमें उतनी ही ज्ञेय शक्तियाँ होती हैं । शब्द प्रयोगका अर्थ हैं 
प्रतिपादन क्रिया । उसके साधन दोनों ही हें-शब्द और अथ । एक ही घटमें घट पार्थिव 
मातिक-मिट्टीसे बना हुआ, सन्‌, ज्ञेय, नया, बडा आदि अनेकों शब्दोंका प्रयोग होता है 
तथा इन अनेक ज्ञानोंका विषय होता है । अतः जसे घडा अनेकान्त रूप है । उसी तरह 
आत्मा भी अनेक धर्मात्मक हैं । 

0 ६ अनेक दक्तियोंका आधार होनेसे। जंसे घी चिकना है, तृप्ति करता हैं, 
उपब्‌ हण करता हूँ अतः: अनेक शक्तिवाला हें अथवा, जैसे घडा जल-धारण आहरण आदि 
अनेक शक्तियोंसे युक्त हें उसी तरह आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काठ और भावक निमित्तसे 
अनेक प्रकारकी वेभाविक पर्यायोंकी शक्तियोंको धारण करता है। 

१ ७ जिस प्रकार एक ही घडा अनेक सम्बन्धियोंकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम, दूर पास, 
नया पुराना, समर्थ असमर्थ, देवदत्त कृत चेत्रस्वामिक, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, 
विभागादिक भेदसे अनेक व्यवहारोंका विषय होता हैं उसी तरह अनन्त सम्बन्धियोंकी 
अपेक्षा आत्मा भी उन उन अनेक पर्यायोंको धारण करता है । अथवा, जैसे अनन्त पुद्गल 
सम्बन्धियोंकी अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदोंको प्राप्त होती हैं उसी तरह 
जीव भी कर्म और नोकम विषय उपकरणोंक सम्बन्ध्स जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणास्थान, 
दंडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता हूँ । प्रदेशिनी अंगुलीमें मध्यमाकी 
अपेक्षा जो भिन्नता हैं वही अनामिकाकी अपेक्षा नहीं हें, प्रत्येकपर रूपका भेद जुदा-जुदा 
हैं। मध्यमाने प्रदेशिनीमें हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा शशविषाणमें भी उत्पन्न 
हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही था, अन्यथा मध्यमाक अभावमें भी उसकी प्रतीति 
हो जानी चाहिए थी। तात्पये यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य ही उन-उन सहकारी कारणों- 
की अपेक्षा उन उन रूपसे व्यवहारमें आता हैं । 

0 ८ जिस प्रकार एक ही घड़ेके रूपादि गुणंमें अन्यद्रव्योंके रूपादि गुणोंकी अपेक्षा 
एक दो तीन चार संख्यात असंख्यात आदि रूपसे तरतम भाव व्यक्त होता हैं और इसलिए 
वह अनेक हैं उसी तरह जीवमें भी अन्य आत्माओंकी अपेक्षा क्रोधादिक अविभाग प्रति- 
च्छेदोंकी तरतमता होती है। अन्य सहकारियोंकी अपेक्षा बेसे क्रोधादि परिणाम अभिव्यक्त 
होते रहत है । 

0 ९ ज॑ंसे मिट्टी आदि द्रव्य प्रध्वंसहप अतीतकाल, संभावनारूप भविष्यत्‌ 
काल तथा क्रिया सातत्यरूप वर्तमानकालक भेदसे उन उन कालोंमें अनेक पर्यायोंको प्राप्त 
होता है, उसीतरह जीव भी अनादि अतीतकाल, संभावनीय अनागत और वततेमान अभ्पर्याय 
ठ्यञ्ज्जनपर्यायांसे अनन्तरूपको धारण करता हूँँ। यदि वर्तमान मात्र माना जाय तो पूर्व 
और उत्तरकी रेखा न होनेस वर्तमानका भी अभाव हो जायगा । 

0 १० अनन्तकाल और एककालमें अमन्‍्त प्रकारक उत्पाद व्यय और श्रौव्यसे यूक्‍त 
होनेके कारण आत्मा अनेकान्तरूप हैं। जेसे घड़ा एक कालमें द्रव्य दृष्टिद पाथिव- 
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रूपमें उत्पन्न होता हैं जलरूपमें नहीं, देश दृष्टिसे यहाँ उत्पन्न होता है पटना आदियें नहीं, 
कालदृष्टिसे वर्तमानकालमें उत्पन्न होता हे अतीत-अनागतमें नहीं, भावदृष्टिसे बड़ा उत्पन्न 
होता हे छोटा नहीं । यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किचित्‌ विजातीय घट, पूर्ण विजातीय 
पटादि तथा द्रव्यान्तर आत्मा आदिक अनन्त उत्पादोंस भिन्न हैं अतः उतने ही प्रकारका 
हैं। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होनेवाले द्रव्योंकी ऊपर नीची तिरछी लम्बी 
चौड़ी आदि अवस्थाओंसे भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकारका है। अनेक अवयववाले मिट्टीके 
स्कन्धसे उत्पन्न होनेके कारण भी उत्पाद अनेक प्रकारका है। इसी तरह जल-धारण 
आहरण हषष भय शोक परिताप आदि अनेक अशथक्ियाआंमें निमित्त होनेसे उत्पाद 
अनेक तरहका है । उसी समय उतने ही प्रतिपक्षभूत व्यय होते हें । जब तक पूर्व पर्यायका 
विनाश नहीं होगा तब तक नूतनक उत्पादकी संभावना नहीं है । उत्पाद और विनाशकी 
प्रतिपक्षभृत स्थिति भी उतने ही प्रकारकी है। जो स्थित नहीं हे उसके उत्पाद और 
व्यय नहीं हो सकते । “घट' उत्पन्न होता है! इस प्रयोगको वर्तमान तो इसलिए नहीं 
मान सकते कि अभी तक घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पत्तिक बाद यदि तुरन्त 
विनाश मान लिया जाय तो सद्भावकी अवस्थाका प्रतिपादक कोई शब्द ही प्रयक्त 
नहीं होगा, अतः उत्पादमें भी अभाव और विनाशमें भी अभाव, इस तरह पदार्थंका 
अभाव ही होनेंसे तदाश्रित व्यवहारका लोप हो जायगा। अतः पदार्थमें उत्पद्ममानता 
उत्पन्नता और विनाश ये तीन अवस्थाएँ माननी ही होंगी । इसी तरह एक जीवमें 
भी द्रव्याथिक पर्यायाथिक नयकी विषयभूत अनन्त शक्तियाँ तथा उत्पत्ति विनाश स्थिति 
आदि रूप होनेसे अनेकान्तात्मकता समभनी चाहिए। 

0 ११ अन्वय व्यतिरेक रूप होनेस भी । जसे एक ही घडा सत्‌ अचेतन आदि 
सामान्य रूपसे अन्वयधमंका तथा नया पुराना आदि विशेष रूपसे व्यतिरेंक धर्मका आधार 
होता हैं उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष धर्मोकी अपेक्षा अन्वय और व्यति- 
रेकात्मक हैं । अनुगताकार बुद्धि और अनुगताकार छब्द प्रयोगक विषयभूत स्वास्तित्व 
आत्मत्व ज्ञातृत्व द्रष्ट्त्व कतृत्व भोक्‍्तृत्व अमूतंत्व असंख्यातप्रदेशत्व अवगाहनत्व अति- 
सूक्ष्मत्व अगुरुलधुत्व अहेतुकत्व अनादि सम्बन्धित्व ऊध्वंगतिस्वभाव आदि अन्वय धर्म हें। 
व्यावृत्ताकार बुद्धि और छब्द प्रयोगक विषयभूत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति स्थिति 
विपरिणाम वृद्धि हास क्षय विनाश गति इन्द्रिय काय योग बेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम 
लेइया सम्यक्त्व आदि व्यतिरेक धर्म हें । 

0 १२-१३ इस अनेकान्तात्मक जीवका कथन शब्दोंसे दो रूपमें होता है-एक क्रमिक 
और दूसरा यौगपद्य रूपसे । तीसरा कोई प्रकार नहीं हें। जब अस्तित्व आदि 
अनेक धर्म कालादिकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न विवक्षित होते हैं उस समय एक शब्दर्म अनेक 
अर्थोर्क प्रतिपादनकी शक्ति न होनेसे ऋरमसे प्रतिपादन होता हे। इसे विकलादेश कहते 
हैं। परन्तु जब उन्हीं अस्तित्वादि धर्मोकी कालादिककी दृष्टिसे अभेद विवक्षा होती हैं 
तब एक भी शब्दके द्वारा एकधमंमुखेन तादात्म्यरूपस एकत्वको प्राप्त सभी धर्मोका 
अखंड भावसे युगपत्‌ कथन हो जाता है। यह सकलादेश कहलाता हूैँ। विकलादेश 
नयरूप हैं और सकलादेश प्रमाण रूप। कह! भी हे-सकलादेश प्रमाणाधीन हूँ भौर 
बिकलादेश नयाधीन । 
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0 १४ एक गुणरूपसे संपूर्ण वस्तुधमोका अखंडभावसे ग्रहण करना सकलादेश हे । 
जिस समय एक अभिन्न वस्तु अखंडरूपसे विवक्षित होती है उस समय वह अस्तित्वादि 
धघर्मोका अभेदवृत्ति [या अभेदोपचार करके प्रीकी पूरी एक शब्दसे कही जाती हैँ यही 
सकलादेश है। द्रव्याथिकनयसे घर्मोमें अभेद है तथा पर्यायाथिककी विवक्षामें भेद होनेपर 
भी अभेदोपचार कर लिया जाता है । 

९ १५ इस सकलादेशर्मे प्रत्येक धर्मकी अपेक्षा सप्तभंगी होती है। १ स्यात्‌ 
अस्त्येव जीव: २ स्यात्‌ नास्त्येब जीव: ३ स्यात्‌ अववृतव्य एव जीव: ४ स्यात्‌ अस्ति च 
नास्ति च ५ स्यात्‌ अस्ति च अवक्तव्यश्च ६ स्यात्‌ नास्ति च अवक्तव्यइच ७ स्यात्‌ अस्ति 
नास्ति च अवक्तव्यदरच । कहा भी हें-- 

“प्रन्‍्नके वशरसे सात ही भंग होते हैं। वस्तु सामान्य और विशेष उभय 
धर्मोंसे युक्त हैं ।” 

'स्थात्‌ अस्पय्येव जीव: इस वाक्यमें जीव दब्द विशेष्य हे द्रव्यवाची हैं और 
'अस्ति' शब्द विशेषण हे गृणवाच्री हे। उनमें विशेषण विशेष्यभाव द्योतनके लिए एवं' 
का प्रयोग हैं । इससे इतर धर्मोकी निवृत्तिका प्रसंग होता हैं, अतः उन धर्मोका सद्भाव 
द्योतन करनेके लिए 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'स्यात्‌' शब्द तिहुन्तप्रतिरूपक 
निपात है । इसके अनेकान्त विधि विचार आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं परन्तु विवक्षा- 
वश यहाँ 'अनेकान्त' अर्थ लिया जाता है। यद्यपि 'स्थात्‌' शब्द सामान्यतया अनेकान्तका 
द्योतन हो जाता हे फिर भी विशेषार्थी विशेष छब्दका प्रयोग करते हैं जेसे वृक्ष" कहनेसे 
धव खदिर आदिका ग्रहण हो जाने पर भी धव खदिर आदिक इच्छुक उन-उन शब्दोंका प्रयोग 
करते हैं । अथवा सस्यात्‌' शब्द अनेकान्तका द्योतक होता हैं। जो द्योतक होता है वह 
किसी वाचक हाब्दक द्वारा कहें गये अर्थका ही द्योतन कर सकता हैं अतः उसके द्वारा 
प्रकाइय धमंकी सूचनाक लिए इतर शब्दोंका प्रयोग किया गया हैं । 

प्रघन-यदि 'स्यात्‌ अस्त्येव जीव: यह वाक्य सकलादेशी हूँ तो इसीसे जी वद्रव्यक 
सभी धर्मोका संग्रह हो ही जाता है, तो आगेके भंग निरथंक हें ? 

उत्तर-गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भंगों की सार्थकता हैँ । द्र॒व्याथिक 
की प्रधानता तथा पर्यायाथिक की गौणतामें प्रथम भंग साथंक हैं और द्रव्याथिक 
की गौणता और. पर्यायाथिक की प्रधानतामें द्वितीय भंग । यहाँ प्रधावता केवल 
शब्द प्रयोगकी है, वस्तु तो सभी भंगोंमें पूरी ही ग्रहण की जाती हैं । जो दब्दसे 
कहा नहीं गया हैँ अर्थात्‌ गम्य हुआ हैं वह यहाँ अप्रधान हैँ । तृतीय भंगमें युगपत्‌ 
विवक्षा होनेसे दोनों ही अप्रधान हो जाते हैं क्‍योंकि दोनोंको प्रधान भावसे कहने 
वाला कोई शब्द नहीं हे । चौथे भंगमें क्रमशः उभय प्रधान होते हैं । यदि अस्तित्वे- 
कान्तवादी 'जीव एवं अस्ति' ऐसा अवधारण करते हैं तो अजीवक नास्तित्वका प्रसंग 
आता है अतः “अस्त्येव” यहीं एबकार दिया जाता हैं। “अस्त्येव” कहनेसे पुद्गलादिकके 
अस्तित्वसे भी जीवका अस्तित्व व्याप्त हो जाता हैं अत: जीव और पुद्गलमें एकत्वका 
प्रसंग होता हैं । अस्तित्व सामान्यसे जीवका सम्बन्ध होगा अस्तित्व विशेषसे नहीं, जंसे 
'अनित्यमेव कृतकम्‌' कहनेसे अनित्यत्वक अभावमें कृतकत्व नहीं होता ऐसा अवधारण 
करने पर भी सब प्रकारके अनित्यत्वसें सब प्रकारके कृतकल्वकी व्याप्ति नहीं होती किस्तु 
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अनित्यत्व सामान्‍्यसे ही होती हैँ न॒कि रथ घट पट आदिके अनित्यत्व विशेषसे ।' यह 
समाधान प्रस्तुत करने पर तो यही फलित होता हैँ कि आप स्वयं अवधारणकी 
निष्फलता स्वीकार कर रहे हैं । 'स्वगत विशेषसे अनित्यत्व है' इसका स्पष्ट अर्थ हैं कि 
परगत विशेषसे अनित्यत्व नहीं है। फिर तो 'अनित्यं कतकम्‌' ऐसा विना अवधारणका 
वाक्य कहना चाहिए। ऐसी दशामें अनित्यत्वका अवधारण न होनेसे नित्यत्वका भी प्रसंग 
प्राप्त होता हैं । इसी तरह आप यदि “अस्तित्व सामान्‍्यसे जीव 'स्यादस्ति' है पुदगलादिगत 
अस्तित्व विशेषसे नहीं! यह स्वीकार करते हैं तो यह स्वयं मान रहे हें कि दो प्रकारका 
अस्तित्व हं-एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विशेष अस्तित्व । ऐसी दशामें सामान्य 
अस्तित्वसे स्थादस्ति और विशेष अस्तित्वसे स्यान्नास्ति होनें पर अवधारण निष्फल हो 
ही जाता हैं । सब प्रकारसे अस्तित्व स्वीकत होनेपर ही नास्तित्वके निराकरणसे ही अव- 
धारण साथ्थंक हो सकता हे । नियम न रहने पर पुद्ूगलादिक अस्तित्वसे भी 'स्यादस्ति' 
की प्राप्ति होती है अतः एकान्तवादीको अवधारण मानना ही होगा और ऐसी स्थितिमें 
पूर्वोक्त दोष आता है । 

जो अस्ति है वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे, इतर द्रव्यादिसे नहों वर्योकि वे 
अप्रस्तृत हैं । जैसे घडा पाथिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान 
पर्यायोंसे 'अस्ति' है अन्यसे नहीं क्योंकि वे अप्रस्तुत हें ।। इस समाधानसे ही फलित होता 
हैं कि घडा स्यथादस्ति और स्यान्नारित है । यदि नियम न माना गया तो वह घडा ही नहीं 
हो सकता क्‍योंकि सामान्यात्मकताके अभावमें विशेषरूपता भी नहीं टिक सकती, अथवा 
अनियत द्रथ्यादिरूप होनेसे वह घडा ही नहीं रह सकता कितु स्वरूप होनेंसे महा 
सामान्य बन जायगा । यदि घड़ा पार्थिवत्वकी तरह जलादि रूपसे भी अस्ति हो जाय 
तो जलादि रूप भी होनेसे वह एक सामान्‍य द्रव्य बन जायगा न कि घड़ा। यदि इस क्षेत्र- 
की तरह अन्य समस्त क्षेत्रोंमे भी घड़ा अस्ति हो जाय तो वह घड़ा नहीं रह पायगा किन्तु 
आकाह बन जायगा । यदि इस कालकी तरह अतीत अनागत कालसे भी वह “अस्ति' हो तो 
भी घड़ा नहीं रह सकता किन्तु त्रिकालानुयायी होनेसे मृद्‌ द्रव्य बन जायगा, फिर तो जिस 
प्रकार इस देश काल रूपसे हमलोगोंक प्रत्यक्ष हे. और अथंक्रियाकारी हैँ उसीतरह 
अतीत अनागतकाल तथा सभी देशोंमें उसकी प्रत्यक्षता तथा तत्सम्बन्धी अर्थक्रियाकारिता 
होनी चाहिये। इसी तरह जंसे वह नया हैँ उसी तरह पुराने या सभी रूप रस गन्ध 
स्पर्श संख्या संस्थान आदिकी दृष्टिस भी “अस्ति' हो तो वह घड़ा नहीं रह जायगा किन्तु 
सव्वंव्यापी होनेसे महासत्ता बन जायगा । इसी तरह मनुष्य जीव भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल 
भावकी दृष्टिसे ही 'अस्ति' हैँ अन्यरूपों से नास्ति हैं। यदि मनुष्य अन्य रूपसे 
भी “अस्ति' हो जाय तो वह मनुष्य ही नहीं रह सकता, महासामान्य हो जायगा। इसी 
तरह अनियत क्षेत्र आदि रूपसे अस्ति' माननेमें अनियतरूपता का प्रसंग आता है । 

स्वसद्भाव और पर-अभाव के अधीन जीव का स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है । 
यदि जीव परसत्ताक अभावकी अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सन्मात्र हो जायगा। 
इसी तरह परसत्ताक अभावकी अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ताका सदूभाव न हो तो वह 
वस्तु ही नहीं हो सकंगा, जीव होनेकी बात तो दूर ही रही। अतः परका अभाव भी स्वसत्ता 
सद्भावसे ही वस्तुका स्वरूप बन सकता है। जैसे अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूपसे ही है नास्तित्व 
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रूपसे नहीं, अतः उभयात्मक हैँ । अन्यथा वस्तुका अभाव ही हो जायगा क्‍योंकि अभाव, 
भावनिरपेक्ष होकर सवंथा शन्यका ही प्रतिपादन करेगा तथा भाव अभावरूपसे निरपेक्ष 
रहकर स्वसन्मात्ररूप वस्तुको कहेगा । सवेथा सत्‌ या सर्वथा अभाव रूपसे वस्तुकी स्थिति 
तो हे नहीं । क्या कभी वस्तु स्वाभावात्मक या सव्ंसत्तात्मक देखी गई हे ? बसी वस्तु ही 
नहीं हो सकती क्योंकि वह खरविषाणकी तरह सर्वाभाव रूप हें । जब वस्तुत्व श्रावणत्वकी 
तरह सपक्ष विपक्ष दोनोंसे व्यावृत्त होनेंके कारण असाधारण हो गया तब उसका बोध 
होना भी कठिन हूँ। वस्तुमें क्रियागुण व्यपदेशका अभाव होनेसे भावविलक्षणताक कारण 
अभावता आती हैँ तथा भावता अभाव वेलक्षण्यस । इस तरह भावरूपता और अभाव रूपता 
दोनों परस्पर सापेक्ष हैँ अभाव अपने सदभाव तथा भाव अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता 
हैं तथा भाव स्वसदभाव और अभावक अभावकी अपेक्षासें। यदि अभावको एकांतसे अस्ति 
स्वीकार किया जाय तो ज॑से वह अभावरूपसे अस्ति हैं उसी तरह भावरूपसे भी “अस्ति' 
हो जानेके कारण भाव और अभावमें स्वरूपसांकर्य हो जायगा । यदि अभावकों स्वथा 
'नास्ति' माना जाय तो जेसे वह भावरूपसे 'नास्ति' हे उसी तरह अभावरूपसे भी 'नास्ति' 
होनेसे अभावका स्वंथा लोप होनेके कारण भावमात्र ही जगत्‌ रह जायगा । और इस 
तरह खपुष्प आदि भी भावात्मक हो जाय॑ंगें। अतः घटादिक भाव स्यादस्ति और 
स्यान्नास्ति हें । इस तरह घटादि वस्तुओंमें भाव और अभावको परस्पर सापेक्ष होनेसे 
प्रतिवादीका यह कथन कि “अथ्थ या प्रकरणसे जब घटमें पटादिकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं 
है तब उसका निषेध क्‍यों करते हो ?' अयक्त हो जाता है । 

किच, अर्थ होनेके कारण सामान्यरूपसे घटमें पटादि अर्थोकी सत्ताका प्रसंग प्राप्त 
हैं ही, यदि उसमें हम विशिष्ट घटरूपता स्वीकार करना चाहते हैँ तो वह पटादिकी सत्ता 
का निषेध करक ही आ' सकती हूँ । अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटादि 
रूपोंकी व्यावत्ति न होनेसे उसमें पटादि रूपता भी उसी तरह मौजूद हें । 

घटमें जो पटादिका नास्तित्व' हे वह भी घड़का ही धर्म हे, वह उसकी स्वपर्याय 
हैं । हाँ, परकी अपेक्षा व्यवहारमें आनेसे परपर्याय उपचारस कही जाती हू । 


प्रशइन-“अस्त्येव जीव: यहाँ 'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थ से जीव शब्दका वाच्य अ्थे 
भिन्‍त स्वभाववाला हैं, या अभिन्‍न स्वभाववाला ? यदि अभिन्‍न स्वभाव है, तो इसका 
यह अर्थ हुआ कि जो सत्‌' हैं वही जीव है, उसमें अन्य धर्म नहीं हें । तब उनमें 
परस्पर सामानाधिकरण्य विशेषण-विशेष्य भाव आदि नहीं हो सकेंगे, तथा दोनों शब्दोंका 
प्रयोग भी नहीं होना चाहिये। जिस तरह 'सत्त्व' सब द्रव्य और पर्यायोंमें व्याप्त हें 
उसी तरह उससे अभिन्‍न जीव भी व्याप्त होगा। तात्पयं यह कि संसारक सब पदार्थोर्में एक 
जीवरूपताका प्रसंग आयगा। जीवमें सामान्य सत्स्वभाव होनेसे जीवक चंतन्य ज्ञानादि 
क्रोधादि नारकत्वादि सभी पर्यायोंका अभाव हो जायगा । अथवा, अस्तित्व जब जीवका 
स्वभाव हो गया, तब पुद्गलादिकमें 'सत्‌' यह प्रत्यय नहीं करा सकेगा। यदि उक्त दोषसे 
बचनेके लिए अस्ति शब्दक वाच्य अथंसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता है तो 
जीव स्वयं असद्रप हो जायगा । कहा जा सकता हैं कि जीव असद्गप हें क्‍योंकि वह 
अस्ति शब्दकक वाच्य अथंस भिन्न हें जंसे कि खरविषाण। ऐसी दशामें जीवाश्नित बन्ध 
मोक्ष आदि सभी व्यवहार नष्ट हो जायेंगे। और जिस तरह अस्तित्व जीवसे भिन्न हैं 
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उसी तरह अन्य पुदुगलादिसे भी भिन्न होगा, तात्पयं यह कि सर्वथा निराश्रय होनेसे उसका 
अभाव ही हो जायगा। किच, अस्तित्वसे भिन्‍न स्वभाववालरे जीवका फिर क्या स्वरूप रह 
जाता हैं ? जिसे भी आप स्वभाव कहोगे वह सब असद्रप ही होगा । 
उत्तर-'अस्ति शब्दक वाच्य अथंसे जीव शब्दका वाच्य अथ कथंचित्‌ भिन्न रूप हैं 
तथा कथंचित्‌ अभिन्न रूप । पर्यायाथिक नयसे भवन और जीवन पर्यायोंमें भेद होनेसे 
दोनों शब्द भिन्नाथक हें । द्रव्याथिक दृष्टिसे दोनों अभिन्न हें, जीवके ग्रहणसे तद्भिन्न 
अस्तित्वका भी ग्रहण होता ही हैं अतः पदार्थ स्यात्‌ अस्ति और स्यान्नास्ति रूप हैं । 
- अथ अभिधान और प्रत्ययोंकी अस्ति और नास्ति उभयरूपस प्रसिद्धि होनेक कारण 
भी पदार्थ अस्ति-नास्ति रूप हें। जीव अर्थ जीवशब्द और जीव प्रत्यय ये तीनों अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। लोकमें प्रचलित वाच्यवाचक भाव और ज्ञेयज्ञायक भाव तीनोंक अस्तित्वक साक्षी 
हें । शन्यवाद या शब्दाद्वतवाद मानकर इनका निषेध करना उचित नहीं है । अतः प्रत्येक 
पदार्थ स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप हैं । इनमें द्रव्याथिक पर्यायाथिकको तथा पर्यायाथिक 
द्रव्याथिकको अपनेमें अन्तभू त करके व्यापार करता हूँ अतः: दोनों ही भंग सकलादंशी हें। 
जब दो गुणोंके द्वारा एक अखंड अथ्थेकी यूगपत्‌ विवक्षा होती हें तो तीसरा 
अवक्तव्य भंग होता हैं । जैसे प्रथम और द्वितीय भंगमें एककालमें एक शब्दसे एक गुणके 
द्वारा समस्त बस्तुका कथन हो जाता हे उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अब- 
धारण रूपसे यूगपत्‌ एक कालमें एक शब्द्स समस्त वस्तुक कहनेकी इच्छा होती हूँ तो 
वस्तु अवक्तव्य हो जाती हूँ क्योंकि वेसा शब्द और अर्थ नहीं हेँ। गृणोंके युगपद्धावका 
अथ हूँ कालादिकी दृष्टिसे अभेदवृत्ति । 
वे कालादि आठ हें--काल आत्मरूप अर्थ सम्बन्ध उपकार गुणिदेश संसगें और 
शब्द । जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हें अत: उनकी एक कालमें किसी एक वस्तुमें 
वृत्ति नहीं हो सकती अतः सत्त्व और असत्त्वा वाचक एक शब्द नहों हे । 
एक वस्तुमें सत्त्त और असत्त्व परस्पर भिन्न रूपमें हें उनका एक स्वरूप 
नहीं हे जिससे वे एक शब्दक द्वारा युगपत्‌ कहे जा सकें । परस्पर विरोधी सत्त्व और 
' असत्त्वकी एक अर्थमें वृत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर अभेद और 
युगपड्भाव कहा जाय तथा किसी एक शब्दसस उनका प्रतिपादन हो सके । सम्बन्ध भी 
गुणोंमें अभिन्नताकी संभावना नहीं हे क्योंकि सम्बन्ध भिन्न होता हूँ। देवदत्त और दंडका 
सम्बन्ध यज्ञदत्त और छत्रके सम्बन्धसे जुदा हैं ही। जब कारणभूत सम्बन्धी भिन्न 
हैं तब कार्यभूत सम्बन्ध एक नहीं हो सकता । इसी तरह सत्त्व और असत्त्वका पदाथसे 
अपना-अपना पृथक्‌ ही सम्बन्ध होगा, अतः सम्बन्धकी दृष्टिस भी अभेदवृत्तिकी संभावना 
नहीं हैं । समवायको भी संयोगकी तरह विशेषण भेदर्स भिन्न ही होना चाहिये । उपकार- 
दृष्टिसे भी गुण अभिन्न नहीं हे, क्योंकि द्वव्यमें अपना प्रत्यय या विशिष्ट व्यवहार कराना 
रूप उपकार प्रत्येक गुण का जदा-जदा है । नील घटमें नीलानुराग और नील प्रत्यय उत्पन्न करता 
हैँ जब कि पीत पीतानराग और पीत प्रत्यय । इसी तरह सत्त्व सत्‌ प्रत्यय कराता हैं और 
असत्त्व असत्प्रत्यय। अतः उपकारकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्ति नहीं बन सकती । फिर गुणीका 
उपकार एक देशसे नहीं होता जिससे एक देशोपकारक होनेसे उनमें अभेदरूपता लाई जाय। 
एकान्त पक्षमें गुणोंसे संसुष्द अनेकात्मक रूप नहीं है। जब शुक्ल और कष्ण वर्ण परस्पर 
+श. 
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भिन्न हें तब उनका संसृष्ट रूप एक नहीं हो सकता जिससे एक शब्दसे कथन हो सके। 

कोई एक शब्द या पद दो गुणोंको युगपत्‌ नहीं कह सकता । यदि कहे तो 'सत्‌ 
शब्द सत्त्की तरह असत्त्वका भी कथन करेगा तथा 'असत्‌' शब्द सत्त्वका। पर 
ऐसी लोक-प्रतीति नहीं हे क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द जुदा-जुदा हें । इस तरह 
कालादिकी दृष्टिसे युगपद्भावकी सम्मावना नहीं हूँ तथा उभयवाची कोई एक दब्द 
हैँ नहीं अत: वस्तु अवक्तव्य है । अथवा, शब्दर्म वस्तुक॑ तुल्य बलवाल दो धर्मोका मुख्य 
रूपसे यूगपत्‌ू कथन करनेकों शक्‍यता न होनेसे, या परस्पर छाब्द प्रतिबन्ध होनेसे 
निग्‌ णत्वका प्रसंग होनेसे तथा विवक्षित उभय धर्मोका प्रतिपादन न होनेसे वस्तु 
अवक्तव्य हैं। यह भी सकलादेश है, क्योंकि परस्पर अवधारित दो मुख्य गुणोंसे अखण्ड 
वस्तुको समस्त रूपसे कहनेकी इच्छा हैँ । यह अखंडता एक गुण रूपसे अभेद वृत्तिक 
द्वारा या अभेदोपचारसे बन जाती हैं । यह अवक्तव्य दब्दके द्वारा अन्य छह भंगोंके 
द्वारा वक्‍तव्य होनेसे 'स्थात्‌' अवक्तव्य है सर्वथा नहीं। यदि स्वंथा अवक्तव्य हो 
जाय तो “अवक्तव्य' शब्दक द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता । ऐसी दशामें 
बन्ध मोक्षादिकी प्रक्रियाका निरूपण निरथंक हो जाता है । 

जब दोनों धर्मोकी क्रमशः मुख्य रूपस विवक्षा होती हैँ तब उनके द्वारा 
समस्त वस्तुका ग्रहण होनेसे चौथा भी भंग सकलादेशी होता हैँ। यह भी 'कथज्चित्‌' 
ही समभना चाहिए । यदि सर्वथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध दोष तथा 
उभथ दोषका प्रसंग होता हेै। इनका निरूपण इस प्रकार होता है- 

१--सर्वसामान्य और तदभावसे । पदार्थ दो प्रकारके हैं एक श्रतिगम्य 
और दूसरे अर्थाधिगम्य। श्रुतिमात्रसे बोधित श्रुतिगम्य हे तथा अर्थ प्रकरण अभिप्राय 
आदिसे कल्पित अर्थाधिगम्य हे । आत्मा अस्ति' यहाँ सभी प्रकारक अवान्तर 
भेदोंकी विवक्षा न रहने पर सवविशेषव्यापी सन्मात्रकी दृष्टिस उसमें “अरित' व्यवहार 
होता है और उसके प्रतिपक्षी अभाव सामान्यसे 'नास्ति” व्यवहार होता है । जब इन्हीं 
दृष्टियोंसे ये दोनों धर्म युगपत्‌ विवक्षित होते हें तो वस्तु अवक्तव्य और क्रमश: 
विवक्षित होनेपर उभयात्मक हें। 

२--तविशिष्ट सामान्य और तदभावसे । आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्यकी 
दृष्टिसे 'अस्ति' है और अनात्मत्वकी दृष्टिस 'नास्ति' है। यूगपत्‌ -उभय विवक्षामें 
अवकतव्य तथा क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक हूँ । 

३--विशिष्ट सामान्य और तदभाव सामान्‍्यसे। आत्मा आत्मत्व” रूपसे “अस्ति' 
है तथा पृथिवी जरू घट पट आदि सब प्रकारसे अभाव सामान्य रूपसे 'नास्ति है। 
युगपत्‌ उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है । 

४--विशिष्ट सामान्य और तद्विशेयसे । आत्मा “आत्मत्व” रूपसे “अस्ति” है 
और आत्मविशेष 'मनृष्य' रूपसे 'तास्ति' है। युगपत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम- 
विवक्षामें उभयात्मक है । 

५--सामान्य और विशिष्ट सामान्यसे। सामान्य दृष्टिसे द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 
अस्ति' है और विशिष्ट सामान्यक अभाव रूप अनात्मत्वसे 'नास्ति' हैं। युगपत्‌ उभय 
विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है । 
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! ६--द्वव्य सामान्य और गृणसामान्यसे । द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अरित' हैँ तथा 
प्रतियोगि गृणत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमशः 
उभय विवक्षामें उभयात्मक है । 

 ७--धमंसभृदाय और तद्बघ्तिरेकसे । तरिकाल गोचर अनेकशक्ति तथा ज्ञानादि 
धर्म समुदाय रूपसे आत्मा 'अस्ति' हैं तथा तदभाव रूपसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभय 


विवक्षा में अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक है । 


८--धर्म सामान्य सम्बन्धसे और तदभावसे । ज्ञानादि गणोंक सामान्य सम्बन्ध 
की दृष्टिस आत्मा 'अस्ति' है तथा किसी भी समय धर्मसामान्य सम्बन्धका अभाव नहीं 
होता अतः तदभावकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य और कऋ्रमविवक्षामें 
उभयात्मक हें । 

९--धर्म विशेष सम्बन्ध और तदभावसे। किसी विवक्षित धर्मक सम्बन्धकी दृष्टि 
से आत्मा 'अस्ति' है तथा उसीक अभाव रूपसे 'नास्ति' है। जैसे आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व 
किसी अमुक धर्मके सम्बन्धसे 'अस्ति' हे और विपक्षी धममंसे 'तास्ति' हैं। युगपत्‌ उभय 
विवक्षामें अवक्तव्य हैं और क्रमविवक्षामें उभयात्मक हैं । 


पाँचवाँ भंग तीन स्वरूपोंसे द्यात्मक होता है। अनेक द्रव्य ओर अनेक 
पर्यायात्मक जीवके किसी द्रव्यार्थ विशेष या पर्यायार्थ विशेषकी विवक्ष|र्में एक आत्मा 
अस्ति' है, वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्यसामान्य और पर्यायसामान्य या दोनोंकी 
युगपदभेद विवक्षामें वचनोंके अगोचर होकर अवक्तव्य हो जाता हैं । जसे आत्मा 
द्रव्यवव जीवत्व या मनुष्यत्व रूपसे 'अस्ति' हे तथा ब्रव्यपर्याय सामान्य तथा तदभावकी 
यूगपत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य है । इस तरह 'स्यादस्ति अवक्तव्य' भंग बनता हैँ। यह भी 
विवक्षासे अखंड वस्तुको ग्रहण करनेके कारण सकलादेश है क्‍योंकि इसने एक अंशरूपसे 
समस्त वस्तुको ग्रहण किया है । 

छठवाँ भंग भी तीन स्वरूपोंसे दो अंशवाला होता हूँ । वरतुगत नास्तित्व ही जब 
अवक्तव्य रूपसे अनुबद्ध होकर विवक्षित होता है तब यह भंग बनता है । नास्तित्व पर्याय- 
की दृष्टिसे है । पर्यायें दो प्रकारकी हँ--एक सहभाविनी और दूसरी क्रमभाविनी। गति 
इन्द्रिय काय योग वेद कषाय आदि सहभाविनी तथा क्रोध मान बाल्य यौवन आदि क्रम- 
भाविती पर्यायें हें । गत्यादि और क्रोधादि पर्यायोंसे भिन्न कोई एक अवस्थायी जीव नहीं हे, 
किन्तु ये ही ऋमिक 'पर्यायें जीव कही जाती हैं । जो वस्तुत्वेन 'सत्‌ हैँ वही द्र॒व्यांश हैं तथा 
जो अवस्तुत्वेन 'असत्‌' है वही पर्यायांश हे। इन दोनोंकी युगपत्‌ अभेद विवक्षामें वस्तु 
अवक्तव्य है । इस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य हैँ। यह भी सकलादेश हूँ क्योंकि विव- 
क्षित धर्मरूपसे अखण्ड वस्तुको ग्रहण करता हूँ । 

सातवाँ भज्भ चार स्वरूपोंस' तीन अंशवाला हैँ। किसी द्र॒व्याथें विशेषकी अपेक्षा 
अस्तित्व किसी पर्यायविशेषकी अपेक्षा 'नास्तित्व' होता है तथा किसी द्रव्यपर्याय विद्येष 
और द्र॒व्यपर्याय सामानन्‍्यकी युगपत्‌ विवक्षामें वही अवक्तव्य भी हो जाता हैं । इस तरह 
अस्ति नास्ति अवक्तव्य भंग बन जाता है। यह भी सकलादेश हे क्‍योंकि इसने विवक्षित- 
धर्म रूपसे अखण्ड समस्त वस्तुका ग्रहण किया है । 
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0 २५ निरंश वस्तुमें गुणभेद्से अंशकल्पना करना विकलादेश हैं । स्वरूपसे अवि 
भागी अखंड सत्ताक वस्तुमें विविध गुणोंकी अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात अनेकत्व 
और एकत्वकी व्यवस्थाक लिए मूलतः नरसिहमें सिहत्वकी तरह समृदायात्मक वस्तुस्वरूप- 
को स्वीकार करके ही काल आदिकी दृष्टिसे परस्पर विभिन्न अंशोंकी कल्पना करना घिकला- 
दंश हू । कवल सिहमें सिहत्वकी तरह एकमें एकांशकी कल्पना विकलादेश नहीं हें। 
जसे दाडिम कपू र आदिसे बने हुए शर्बतमें विलक्षण रसकी अनुभूति और स्वीकतिके बाद 
अपनी पहचान शक्तिक अनुसार 'इस दर्बतमें लायची भी है, कपू रभी हूँ' इत्यादि विवेचन किया 
जाता हैँ उसी तरह अनकान्तात्मक एक वस्तुकी स्वीक तिके बाद हेतुविशेषसे किसी विवक्षित 
अंशका निश्चय करना विकलादेश है। अखंड भी वस्तुमें गुणोंसे भेद होता हैं जैसे 'गतवर्ष 
आप पटु थे, इस वर्ष पटुतर हें! इस प्रयोगमें अवस्थाभेदसे तदभिन्न द्रव्यमें भेद व्यवहार 
होता हैं। गुणभेदसे गृणिभेदका होना स्वाभाविक ही है । 

९ २६ विकलादशमें भी सप्तभंगी होती हे। गणभेदक अंशोंमें क्रम, यौगपद्य 
तथा क्रम-पौगपद्य दोनोंसे विवक्षाक वश विकलादेश होते हें । प्रथम और द्वितीय भंगमें 
स्वतंत्र क्रम, तीसरेमें यौगपद्य, चौथेमें संयुक्‍त क्रम, पांचवें और छठे भंगमें स्वतंत्र क्रमके 
साथ यौगपद्य तथा सातवें भंगमें संयुक्त क्रम और यौगपद्य हें। सर्वंसामान्य आदि किसी 
एक द्रव्याथे-दुष्टिसे स्थादस्त्येव आत्मा' यह पहिला विकलादेश है । इस भंगमें अन्य धर्म यद्यपि 
वस्तुर्मे विद्यमान हैं तो भी कालादिकी अपेक्षा भेदविवक्षा होनेसे शब्दवाच्यत्वेन स्वीकृत 
नहीं हें अतः न उंनका विधान ही हैँ और न प्रतिषंध ही । इसी तरह अन्य भंगोंमें भी 
स्वविवक्षित धर्मकी प्रधानता होती है और अन्य धर्मोक प्रति उदासीनता, न तो उनका 
विधान ही होता है और न उनका प्रतिषंध ही । 

प्रदन--जब आप “अस्त्येव इस तरह विशेषण-विशेष्यक नियमनको एवकार देते 
हो तब अर्थात्‌ ही इतरकी निवृत्ति हो जाती हूँ ? उदासीनता कहाँ रही ? 

उत्तर--इसी लिए शेष धर्मोक सःड्भावको द्योतन करनेके लिए 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग 
किया जाता हैं । एवका रसे जब इतरनिवृत्तिका प्रसंग प्रस्तुत होता है तो सकल लोप न हो जाय 
इसलिए 'स्यात्‌' शब्द विवक्षित धर्मके साथ ही साथ अन्यधम कि सख्भावकी सूचना दे देता है । 
इस तरह अपुनरुक्त रूपसे अधिकर्स अधिक सात प्रकारके वचन हो सकते हूँ । यह सब द्रव्या- 
थिक और पर्यायाथिक दोनों नयोंकी विवक्षासे होता हे। ये नय संग्रह और व्यवहार रूप होते हें 
शब्द नय और अथंनय रूपसे भी इनके विभाग हैं। संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्र अर्थेनय 
है तथा शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत शब्दनय हे। संग्रहनय' सत्ताको विषय करता हैं, 
वह समस्त वस्तुतत्त्वका सत्तामें अन्तर्भाव करके अभेद रूपसे संग्रह करता है । व्यवहारनय 
असत्त्वको विषय करता है क्‍योंकि वह उन परस्पर भिन्न सत्तवोंको ग्रहण करता है जिनमें 
एक दूसरेका असत्तव अन्तभूत हैं। ऋजुसूत्रनय वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायकों जानता हूँ । 
इसकी दृष्टिमें अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न' है, अतः उनसे व्यवहार 
नहीं हो सकता । ये तीनों अर्थनय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भंगोंको उत्पन्न 
करते हें। पहिला संग्रह दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभवत (युगपद्‌ विवक्षित) संग्रह व्यवहार, 
चौथा समच्चित (क्रम विवक्षित समुदाय) संग्रह व्यवहार, पांचवां संग्रह और अविभकत संग्रह 
व्यवहार, छठवां व्यवहार और अविभवत संग्रह व्यवहार तथा सातवां समुदित संग्रह व्यवहार 
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और अविभकक्‍त संग्रह व्यवहार । शब्दनय व्यंजन पर्यायोंको विषय करते हैं । वे अभेद तथा भेद 
दो प्रकारके वचन प्रथोगको सामने लाते हें। शब्दनयमें पर्यायवाची विभिन्न शब्दोंका प्रयोग 
होनेपर भी उसी अर्थका कथन होता है, अतः अभेद हैं। समभिरूढ़नयमें घटनत्रियामें 
परिणत या अपरिणत, अभिन्न ही घटका निरूपण होता हे। एवंभृतमें प्रवृत्तिनिमित्तसे भिन्न 
ही अर्थंका निरूपण होता हैं। अथवा एक अर्थमें अनेक डाब्दोंकी प्रवृत्ति या प्रत्येकमें 
स्वतंत्र ब्दोंका प्रयोग, इस तरह भी दो प्रकार हैं । शब्दनयमें अनेक पर्यायवाची दब्दोंका 
वाच्य एक ही होता हैँ । समभिरूढ़में चूंकि शब्द न॑मित्तिक हे अतः एक शब्दका वाच्य एक 
ही होता है। एवंभूत वर्तमान निमित्तको पकड़ता है अतः उसके मतसे भी एक शब्दका 
वाच्य एक ही हैं । 

९ २७ इन परस्पर विरुद्ध सरीखे दिखनेवाले धर्मोर्मे नयदृष्टिस योजना करनेपर 
कोई विरोध नहीं रहता । विरोध तीन प्रकारका हं-१ वध्यधातक भाव, २ सहानवस्थान, 
३ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव। वध्यघातक भाव विरोध सपं और नकल या अग्नि और 
जलमें होता है। यह दो विद्यमान पदार्थोर्में संयोग होनेपर होता है, संयोगक बाद जो 
बलवान होता है वह निर्बलको बाधित करता है । अग्निसे असंयुक्त जल अग्निको नहीं बुभा 
सकता । परन्तु आप अस्तित्व और नास्तित्वकी एक वस्तुमें क्षणमात्र भी वृत्ति नहीं मानना 
चाहते अतः यह विरोध कंसे होगा ? यदि दोनोंकी एक वस्तुमें युगपत्‌ वृत्ति स्वीकार 
करते हो तो जब दोनों धर्म तुल्य हेतुक और समान बलशाली हें तब एक दूसरेको कंसे बाध 
सकता है ? जिससे इनमें बध्यधातक विरोध माना जाय । दूसरा सहानवस्थान विरोध एक 
वस्त॒की ऋमसे होनेवाली' दो पर्यायोंमें होता है। नयी पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्वेपर्याय नष्ट 
हो जाती है । जैसे आमका हरा रूप नष्ट होता है और पीतरूप उत्पन्न होता है। किन्तु 
अस्तित्व और नास्तित्व वस्तुमें क्रमिक नहीं हें । यदि ये क्रमभावी होते तो अस्तित्वकालमें 
नास्तित्व और नास्तित्वकालमे अस्तित्वका अभाव प्राप्त होगा। ऐसी दशामें नास्तित्वका 
अभाव होनेपर जीवमात्र जगत्‌ हो जायगा । और अस्तित्वक अभावमें शून्यताका प्रसद्ध 
आयगा, और समस्त बन्ध मोक्षादि व्यवहारका उच्छेद हो जाबगा । सवंथा असत्‌की उत्पत्ति 
और सत्‌का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। अतः यह विरोध भी अस्तित्व-नास्तित्वमें नहीं 
हो सकता प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव विरोध भी इनमें नहीं है। जसे आमका फल जब 
तक डालमें लूगा हुआ है तब तक फल और डंठलका संयोग रूप प्रतिबन्धकके रहनेसे गुरुत्व 
मौजूद रहने पर भी आमको नीचे नहीं गिराता। जब संयोग दूट जाता हैँ तब गुरुत्व फल 
को नीचे गिरा देता है । 'संयोग' के अभावमें गुरुत्व पतनका कारण होता है, यह सिद्धान्त 
है। परन्तु यहाँ न तो अस्तित्व नास्तित्वके प्रयोजनका प्रतिबन्ध करता है और न नास्तित्व 
अस्तित्व के । अस्तित्वकालमें ही परकी अपेक्षा 'नास्ति' बुद्धि होती है तथा नास्तित्वक 
समय ही स्वापेक्षया अस्तित्व बुद्धि और व्यवहार होता है। इस तरह विवक्षाभेदसे 
जीवादिपदार्थ एकानेकात्मक हें। , 
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भारतीय ज़ानपीठ काशाकि सुरुचिपर्ण प्रकाशन 


[ हिन्दी ग्रन्थ -] 


« सुक्किदृत [उपन्यास|--अज्ञना-पवनझ्ञयकी पुण्यगाथा 

. पथचिद्ध [स्वर्गीया बहिनके पविन्न संस्मरण ओर युगविछेषण] 
. दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँ 

- पाश्चात्य तकेशासत्र [अ्रप्राप्य] 

० शेरो-शायरी [उद्‌ के सर्वोत्तम १४०० शेर और १६० नज्म] 


मिलनयामिनी [बच्चनजीके नवीनतम गीत] 


- वैदिक साहित्य [वेदोपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन] 

« मेरे बापू [महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाज्नलि] 

« पँच प्रदीप [श्री शान्ति एम० ए० के मधुर गीत] 

« भारतीय विचारधारा [भारतीय दर्शनका महत्त्वपूर्ण ग्रन्य! 
 झानगंगा [संसारके महान्‌ साधकोंकी सूक्तियोंका श्र्षय भण्डार] 
« गहरे पानी पैठ [सक्तिरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ ] 

« वर्द्धमान [ महाकाव्य ] 

. शोर-ओ खुखन [उद शायरीका प्रामाणिक इतिहास] 

. जैन-जागरणके अग्नदूत 

« हमारे आराध्य 


५ 


« संस्मरण 

- रेखाचित्र 

. भारतीय ज्योतिष [ज्योतिष शाख््रका प्रामाणिक ग्रन्थ] 

 रज़तरशि्मि [डा० वमाके ५ एकांकी नाटक] 

 आकाशके तारे : घरतीके फूल 

. आधुनिक जेन कवि [श्रीमती रमा जैन] 

. जैनशासन [जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना] 
 कुन्दकुन्दाचायेके तीन रल [त्रध्यात्मवादका श्रद्भुत ग्रन्थ] 

, हिन्दी जैन साहित्यका संज्षिप्त इतिहास 


[ प्राक्ृत, संस्कृत ग्रंथ ] 


» महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्र]-प्रथम भाग, हिन्दी अनुवाद सहित , 
« करलक्खण [सामुद्रिक शात्र]-हस्तरेखा विशानका नवीन ग्रन्थ स्टाक समाप्त] 
« मद्नपराजय [भाषानुवाद तथा ७०८ प्रष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना] 

« कन्नड़ प्रन्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची 

. न्‍्यायविनिश्चय वियरण [प्रथम भाग] 

. तस्वार्थंवृत्ति [श्रुतसागर सूरिरचित टीका । हिन्दी सार सहित] 

« आदिपुराणु भाग १ [भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र] 

» आदिपुराण भाग २ [भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र] 

' नाममाला सभाष्य 

» केवलशानप्रश्नचूडामणि [ज्योतिष ग्रन्थ] 

» सभाष्यरत्षमंजूषा [छन्दशात्र] 

, समयसार--- अंग्रेजी | 

, थिरूकुरल--तामिल भाषाका पश्चमवेद [तामिल लिपि] 

» वसुनन्दि-श्रावकाचार 

, तस्‍त्त्वार्थवातिक [राजवातिक भाग १] 
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